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॥। # नियमावली । ६ विज्ञापन छपयाई ब बैंटवाईका 
४ कस पत्रका अग्निम वार्षिकमूल्य रुपया पेशगी लिया जाता है। 
. $ दाकव्ययर्सीहित केवक ९ ) दो ६ इस कंखमें वे ही विज्ञापन छ- 
; मैया है। पेंगे व बेेंगे नो अकलीकू और राज्य- 
२ दिगम्बरलेन प्रा०स० बम्नईके नियमके विरुद्ध न होंगे । 


७ विज्ञापन छपवाने बैंटबानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके ढिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पत्रो- 
त्तके लिये जबाबी कार्ड अथवा 
थ्किट भेजना चाहैये । 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआडर वररह 
इस पतेने भेजना चाहि;े । 


'“मेम्बरॉको यह पत्र मेठ्स्वरूप दिया 
. जाता है। 

३ विद्यार्थियॉंको उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
भाघे म॒ल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखोमें व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समालोचना करने 





और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- जन हे ग 27 ४ मैनेजर--जैनमित्र 
ने न छोटथनेका सम्पादकको अधिकार है। |" >> (६/८/ / ५७० ,५०एर<5>,) ' के / मोरेना के 2888. । 
हल्की आकार जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । ् 
पाक्षिकप्च। | एतजिनाजुबन्धित्वाजैनमित्र इतीष्यते ॥ पका दिल होता है।। 


प्रकाक्षक और सम्पादक--गोपालदास बरैया। 
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वर्ष ८ वां] कार्तिकशुक्ता २ संवत्‌ १९६३ विक्रमाब्द | ता० १९ अक्टूबर सन्‌ १९०६ईस्वी । [अंक १ ला। 
आओ. > उपन्यास निससे कि मनाविनोदके सिवाय धार्मिक्र |पन छपानेवाकोकों शीक्रता करनी चाहिये । प्रायः 
सप्तम वर्षके बम ट मौजद रिकषायें मी मिलता हैं, तयार है। एक बार पढ़ना परे वर्ष भरके लिये हम ऐसे विज्ञापनोका ठेका 
हैं। हम उन्हे जल्दी बेचना चाहते है, इस लिये ये करनेसे फिर छोड़नेको नी नहीं चाहता है, करेंगे, इसलिये जंगह भर जानेपर फिर गुजाइश 
; 'मल्य सर्व साधारणसे दश आना जैनमिश्नके ग्राह-|न रहेगी । नैनिययेमें हमारे पत्रफा प्रचार बहुलतासे 
है, निससे विज्ञापनवाल्लोंकी फ यदा भी खूब हांगा | 
विज्ञापन बंटनेवाक्ोकी “भनमित्र अक अमुकस 
क्रोडपत्र ” छपानेके सिवाय कमसे कम एक कालिम 
समाचार भी अपने विज्ञापनोमें छपाना होगा । अ- 
इल्ीढ विज्ञापन नतो इस पन्नमें छपेंगे ओर न 
बैंटेगे । विज्ञापन छपाने बटानेकी दर पत्रद्गवारा तय 
करनी चाहिये । 
पतन्नव्यवहार इस पतेसे कीनिये 
भेनेजर-जैनमित्र 
पो. मोरेना ( स्थाझियर ) 





इस समय बहुत थोड़ी कीमतर्म ग्राहकाको मिल ु 
जञावंग । देर करनेसे दूनी कीमतमें भी नहीं मिछू स जाल लगी (डक शत माह | 
केगे । नैनमित्रके सप्तम वर्षम कैसे २ बढ़ियां लेख ५ 
छप हैं, सो किसीसे मी छुपे नहीं हैं। हिन्दीके नमूनेका अक। 
किसी भी जैनपत्रमें आज तक ऐसे बढ़िया संग्रह, जिन महाशयोके पास हमारा यह अंक पहने 
हुकरने लायक लेख नहीं छपे हैं। समाचार और उन्हें चाहिये कि, एक कार्ढके जस्यि ग्राहक श्रेणीमे 
थोड़ेसे समाज सम्बन्धी लेखोके सिवाय बाकी सब अपना नाम लिखनेकी सूचना हमको दे देवें | अन्य- 
ही छेख हमेशा पढने योग्य और कामके है । इसके था दूसरा अक उनके पास विना मगाया नहीं भेजा 
पिवाय जैनसिद्धान्तके १० फार्म और सुशील 'जविगा । जो महाइय ग्र.हक नहीं होना चाहें, वे 
उपन्यासका पूर्वादड ( १० फार्म ) भी उसके साथ भी कृपा करके सूचना दे देवें । 
मिलते हैं, जिन दोनोंकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर ह 

















कम १॥) रु० होगी। ऐसे उत्तम फाइलको दिसम्बर, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा ! कहर 
पहीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देना रे विज्ञापन छपानेवार्लोंकी और जरूरी नोटिस | 
चाहते हैं, जिलद सहित मंगाने वालेको १॥ हेंगेगे बरानेबाजों शो ॥ कल 
और भी सुभीता यद्‌ है कि, डाकर्खर्च हम अपना ३0... जैनमित्रमें छपनेझे लिये, सिर्फ ताने समाचार, 
रुगा देंगे । अबकी वार हमने मैनियोंके अतिरिक्त सर्व सा- और सवाद नीचे लिखे पतेसे आना चाहिये । बाकी 
आप घारण छोगोके भी विज्ञापन छापने और बांटनंका हर लेख ओर पत्रादि सम्पादकक पास ही 
सुशीला उपन्यास नन्दोनस्‍्त किया है। और बहुत थोडा चाल छेकर| दिये | 
वाल किया हैं । सिफ इस साइनके तीन पेजके विज्ञा का । 


रायहके बड़े २ अस्सी पेजोंका बहुत बंढ़ियां|पर्मोके दिये हमारे पास नगह है, इस हिये विज्ञा- अर पियक 


. है जैनमित्र । 
हा २363 5%%25 334 | 36% %3%:5:%365365%%% 


देशी- स्वदेशी मालकी उत्तेजन ! दीजिये 


मधचमांसमघुत्यागः सहोदुम्बरपआकेः ॥ 
अप्टी मूलगुणानाइंग्रीदर्णा अमणोक्षमाः ॥ १॥ 


९ ह ग्राहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशासत्र औषधिसेवन कीजिये ! ह# 

ई और 

इसीलिये सन्‌ १८९५ से इस कैपनीके द्वारा सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिटें, पाया हुआ । 
वज्जांग भेरव । 


अर्थात 
बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बदानेवाला पाक 
मंगाइये 









>+>-++++++ 7_”*#*--. कक ८7४”५5+++-............ 


गे कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अर्केयी पुंटें देकर और स्वदेशी शक्करका मिअरण | 
#6६ करके यह वज़रांगमैरव तयार किया गया है । यह भैरव महीषषि होकर भी अत्यन्त स्वा- हि 
(0) दिष्ट है। इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन श्रिदोषोके मिश्रणसे होनेवाले सम्पर्ण रोग हे 
अं नो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ठ होकर मनुष्योका कल्याण हे।ता है । ४४ 
इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्ननन्य व इतर धातुपात, उप्णतवा, इन्द्रियशेथिल्य, 
गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृश्रकृच्छ, धातुदौरब॑ल्य, ल्लियेंका प्रदर, दृदयसम्बर्न्ध 
रोग, हाथपाव व नेन्नादिकोंमें दाहका होना, क्षय, पाडरोग, ( मुलाची खर ), जीणैज्वर, अप्नि 
माय, बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रसतिरोगादि अनेक विकार दर होकर शरीर 2 


4६0 कडकी 


निरोगी, मजबूत और सतेज होता है। पाचनशक्ति व स्मरण३ क्ति खूब बढ़कर तथा घातु ६३६ 
व रक्तकी वृद्धि होकर स्त॑भन हाने लगता है। शत्ति का उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता हैः 
2" | दथ व भारो अन्न अच्छी तरहसे पचने छगता है। इस ओऔषधथिका गुण एक सप्ताहके | 


शक 


है सेवनसे जान पडता है। ६ 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसतकी खुराकवाले एक डिब्बेके सेवनले गुण मृक््य 

मालम होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३९ शेनके सेबनसे फायदा होगा । दीदा हि 

दिनके खाने योग्य एक डिब्लेका दो रुपया । एकड्टा सादेचार रुपयाका भैरव ढेनेबालेको ३५ है# 

दिनके खानियेग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा। निनहें ९2 

नमनेके लिये मंगाना हो, वे १।) का म० आ ०» करक भेज दें, चोदह दिनका आधा डब्बा पेड ६६४ 

पोष्ट करके भेज दिया जावेगा | पन्न पहुंचते ही व्ही० पी० के द्वारा मैरव भेजा नावेगा । है 
ः डांक व पेकिंगका खर्भ ग्राह+के भिम्मे होगा | चिट्ठी स्पष्ट बाल्योध अक्षरोंमें आना चाहिय। 

अनुपानपत्र डिब्बेके साथ भेजा नावेगा 
मिसनेका पता 


एल. के. भार, आओऔीमदईत्मासारिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 


के 


विज्ञापन । ु 
बंदेलखड और मध्यप्रान्तवासि्ोंको पद 

नाती है कि, दिगम्बरमैनबो्डिंगहाउस मन 
मंत्री बाबू दयालचन्दजी अकाउन्टेटका तबादद 
सिवनीकृपाराको हो गया है और उनकी नगहपर 
बाबू नारायण रावजी हूर्क भागवर्बेक सैक्रेटरी नि- 
यत हुए हैं, इसलियेदि० नै० बो० हाउस सम्बन्धी 
पत्रन्यवहार उन्हींके नामसे होना चाहिये | 

सवाई सिंगई वेणीप्रसाद 

ज्वाईट सेफेटररी । 


भा० दि० जेन तीथेक्षेत्र कमैटीकी 


तरफसे आभाषध्यक सूचना । 





वैयरनम»»--न मय 


विदित हो कि तीथक्षेत्र कमैटी जो कि दि० जैन अह्दा- 
सभाके प्रस्ताय न २ सवत्‌ १६५९ के अनुसार स्थापित 
हुई थी उसका दफ्तर ता १-८-१९०६३ से द्वीराबाग्मे 
अलग खाला गया है | इसके पूर्वमें आाजतक सब सीथेक्षे 
श्रोक हिसाब किताब लेनदेन दि० जै« प्रान्तिकसभा मुंबई 
तथा शेठ माशणिकचन्द पानाचम्द मुम्बईके द्वारा होता रहा 
था | श्री सम्मेदारिसरजीसम्बन्धी सीढी, टोंक तथा बीसपंथी 
कोठीके बास्ते मुकहमेंमें तथा पाबापुराफे मुकइ्में आदियें 
जो कुछ भामद वा खचने हुआ है, यह सब बम्बई प्रा 
सभाके द्वारा हुआ है। भव दफ्तर ताथद्षेश्र कमैटीमें दिसा- 
बादि रखनेके लिये भिन्न ही बदियें स्लोडली गई हैं । इस 
डिये बम्बई आा सभा तथा शोठ माणिकचन्द पानाचन्द्की 
बद्ियासे समस्त तीर्थोका अमाखने तथा बाकी इस दफ्त- 
रके वह्दीक्षातोंमें तबदौल कर ली गई हैं । प्रगट हो के 
उपयुक्त मृइमोंफे जातोंमि आजपयन्त प्राय साइसात हजार 
रुपयक लनुभात बाको नामें ( देने ) निकलते हैं । इसका 
सविस्तर द्विसाब तीथेक्षेशत्र कमेटीकी रिपार्टेम श्रकाशित किया 
जानगा । 

३२ निवेदन है कि जहां कहीं सम्मेददिसरजीकी कोठीके 
मुकइमके सद्दायतार्ष द्रव्य एकत्र हुआ दो, पहु यथा भेज 
देव जिससे कि तौथक्षेत्र कमैरी कजे चुकानेकी ले! करे । 

॥ सब तोयफ्षेत्रोंकी व्यवस्पा तथा भर्षिक द्विसाव मगा- 
नेक ।लिय इस दफ्तरसे संम्यृण तीथोपर फामे भेज दिये गये 
हैं, इस लिये सर्वे तीवेक्षेत्रोक »बन्धकर्ता तथा मुनौमोसे 
निवेदन दे कि वे फार्मोम सम्पूर्ण बृत्तान्त लिखकर दफ्तर 
तीयक्षेत्रकभैटीको भेज देवें भौर बार्थिक हिसाब दिवाली- 
तक अवश्य लिखकर भेजे इसके सिवाय तोयोंके विषयमें 
जिसभाईछत जो कुछ दृत्तान्त सालुम हो, वह इस दफ्तरमें 
शिखकर भेजनेको कृपा करें जिससे प्रत्येक तीथेका पूणे 
समाचार प्रगट द्वानपर इस कमैटीकी रिपाठके साथ अका« 


शित जिया जाय । तथा तीयोंकी सम्दारू वा प्रसिद्धताका 
यत्न किया जाथ | 


इफ्तर आध्धी -- 
दॉराबाग, धुम्बई, | जीदरी माणिकजम्व हौराचस्द, 
ता. १३-९-०६ मद्दामंत्री तीर्थक्षेक्र कमेंटी । 








कार्सिक शुद्धा २ भ्रोवीर निवरोण स० २७३३ 





श्रीशारदाष्ट्रक । 


[ बनारसीविलाससे उदध्ृत । 
श्ुअजंगशयात । 
१ 
निनादेशजाता जिनेन्द्रा विख्याता । 
विशुद्धा प्रबुद्धा नमों लोकमाता ॥ 
दुराचार दर्नैंहरा शंकरानी । 
नमो देबि वागेश्वरी जेनवानी ॥ 


्‌ 
सुधाधमैससाधिनी धर्मशाला । 
मुधाताप-नि्नोशनी मेघमाला ॥ 
महामोह-विध्वसनी मोक्षदानी । 
नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी ॥ 
घर 
अखैवृक्षशाखा व्यतीतामिलाखा । 
कथा संम्कृता प्राकृता देशभाखा ॥ 
चिदानन्द-भपालकी राजधानी । 
नमो देवि वागेश्वरी जेनवानी ॥ 
। 
समाधानरूँपा अनृपा अछुद्रा । 
अनेकान्तवा स्थाद्वादाडक़ मुद्रा ॥ 
प्रिधा सप्तथा द्वादशाड्ली बखानी । 
नमो देवि वागेशबरी जैनवानी ॥ 
4 
अकोपा अमाभा अदंभा अलोमा । 
श्रुतज्ञानरूपी मतिज्ञान-शोभा ॥ 
महापावनी भावना भव्यमानी । 


नमो देवि वागेश्वरी जेनवानी ॥ 


अतीता अमीता ह निर्विकारा । 
विभैवाटिकाखंडिनी खड़ाधारा ॥ 
पुरापापविक्षेप-कर्ज्नी कृपाणी । 
नमो देवि वागिश्वरी जैनवानी ॥ 
छ 
अगाधा अबाघा निरंधा निराशा । 
अनम्ता अनादीख्वरी कपनाशा ॥ 


जैनमित्र । ४३ 


निर्शका निरंका चिदका भवानी । प्रतिवर्ष कुछ न कुछ घाट रहता हा है। सदाकी नाई 
नमो देवि वागेश्वरी जैनवानी | गतवर्ष भी इसका घांटेहीमें गया और पदि इस वर्ष इसे 

८ ययेष्ट प्राहक न मिलेंगे, तो यह घांटेमें दूब जावेंगा। 

अशोका भुदेका विवेका विधानी । क्योंकि पहलेकी अपेक्षा अब इसका खर्च ह्थोदा हो 


जावेगा । इसलिये अपने उत्साही धमोत्मा पाठकॉसे 
हमारा निवेदन है कि, वे कृपाकरके कमसे कम एकरे 


जगजान्तु-मिनत्रा विचित्रायसानी । 
समसस्‍्तावलोका निरस्ता निदानी । 





नमो देवि वागेश्वरी मैनवानी ॥ प्राहक्त और बनाकर भेजें । आप लोगोके थोडेसे 
प्रयत्नसे जैनमिन्रकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो 
सम्पादकीय टिप्पणियां। . [पकती है। 





सर्वेमडृगलमारछतगर्ल्य स्वेकल्याणकारकम्‌ । नेक 
सर्वधर्माणां जैन अयतु शासनम ॥ इस अंककी ६००-७०० कापिया नमनेके 


वर्षके अतिशय उत्कृष्ट और मेगलमय प्रथम तौरपर भेजी जाती हैं। जिन सज्ज- 
दिवसमें बड़े हषके साथ हम। *“स्‍चिना। लेके पास यह अंक पहुँचे, उन्हें उसी 
अपने अष्टम वर्षमें प्रवेश करते|समय एक कार्डके द्वारा आहकश्रेणीमें अपना नाम 
हैं । इस दिन जगदुरु भगवान्‌ महावीरने | छिखवाना चाहिये और अपने मित्रगर्णोसे प्रेरणा 
णकी प्राप्ति की थी, अतएव हम भी इस शुभ दिनमें करके उन्हें भी प्राहक बनाना चाहिये । नो महाशय 
अपनी और अपने प्राठकोंकी कल्याणकामना करते ग्राहक नहीं बनना चहै, और इस नातिषर्मके 
हुए करतैत्यमं आरूढ होते हैं। ब्ैलोक्यपज्य मैन-|सैवक पत्रकों अच्छा नहीं समझें, उन्हें क्रपाकरके 
शासन हमारा सहायक हो, और जिनवाणी माता सूचना देना चाहिये, जिसमें आगामी अक उनकी 
हमको शाक्ति देवे, निसमे हम अपने मनोरथेोको सेवार्म नहीं भेजा जावे) 

सफल करें । 


व्षाोरभ | 





हर्षका विषय है कि, श्रीगजपंथक्षेत्र पर 
अनेक मिन्रोंकी प्रेरणसे आल नैनमित्र अपने हेनिवाले दिगम्बर जैन प्रान्तिक 
दिगम्बरजैन प्रान्ति- 

अनभित्रका सात वर्षके पुराने आकारका|क सभा बम्बईके सभा बस्बईके अधिवेशनमें स्वर्गीय 
कायापलट ! परित्याग करके एक नवीन समापति । मुसब्बरजंग राजा बहादुर दीन- 
आकारसे उपस्थित होता है । द्यालमीके सुयोग्यपुत्न॒ राजा ज्ञानचन्द्रजीने 
आशा है कि, पाठकंगणोंको इसका यह कायाप- सम्रापतिका आसन ग्रहण करना स्वीकार किया 
लट अरुचिकर नहीं होगा। इस आकारतसे ताजे | आप हमारी नातिके एक अतिशय प्रतिष्ठित 
समाचार देनेमें बहुत कुछ सुमीता होगा। पृस्तका- | (जमान्य और दिद्वान्‌ पुरुष हैं, यह सब ही 
कार छपनेमें दबाने, सिलने, काटनेमें बहुत विडम्ब जानते हैं। प्रान्तिक सभाके परिचालकोंने बडी दूरदू- 
हुआ करता .था, वह अब नहीं होगा और नियत कनके साथ आप जैमे एक जातिशिरेर्माणि पुरुषको 
तिथिको निकला करेगा। जबसे जैनमित्र निकहा|हस कार्यके लिये चुना है। आपके प्रमावसे यह 
है, तबसे यह प्रतिवर्ष कुछ न कुछ वृद्धि प्रतिषष रध्रवेशन अच्छी सफलता प्राप्त करेगा । बस्बई 
करता गया है। इस वर्ष भी इसके कुछ फार्म प्रम्तवासियोको अबकी वार खूब उत्साह 

बढ़ाये जाते हैं और यदि हमारे पाठकोंकी कृपा क्तासे अधिवेशनमे सम्मिलित होना चाहिये। 
रही, तो आगे इसी वर्षमं और भी कुछ बढ़ानेकी 
इच्छा है । परन्तु मूल्य २) ही रहेगा । 





अधिवेशनकी घ्वागतसभा ( रिसेप्सन कमैटी) 
बककत क 53५80 स 
गतवर्ष नैनमित्रको दिन बहुत मिकट आ । 
प्राहकोफी किया था, वह पाठकोंसे छुपा नाम कमैटीके लिये तनवानि किये हैं। शेठ 'पुन्नीकाक 
 िक हुआ नहीं है, और इस वर्ष कहीं जवरेचन्द-बम्बई ( चेअरमन ), शा जीवरान 
उससे भी अधिक प्रयस्‍्न करनेकी हच्छा है, परन्तु निमिनन्द--शोलापुर, रा- रा. नेमिनाथ पांगल-बार्सी,शा- 
दु'खका विषय है कि; हसे जितने ग्राहक मिलना।|छब्लूमाई प्रेमानन्द-बम्बई, छाछा प्रमुद्यालजी-बस्बई, 
चाहिये, उतमे ग्राहक नहीं मिलते और इस कारण|शा- ठाकुरदास मगवानदास-बन्नहें, बात शीतछ- 





जैनमित्र । 





बम्नई, मुधमछ पाटणी-बम्बई, और मागिक-दिनेका भी प्रबन्ध होगा । इस विषयमें मुड़वारेके 


चन्द रावजी-बम्बई, इसके सिथाय अन्य उत्साही|माइयोंकी हम अनेकानेक धन्यवाद देते हैं | निम् 
सज्जनोंको भी एक ३ पत्रद्वारा सूचना देकर इस! उत्साहंस उन्होंने पाठशाला स्थापित की है, यदि 
युण्यकारयक स्वागत करनेवार्लोमि. अपना नाम।उसी उत्साहसे एकतापूर्वक वे चला सके, तो बुदेल- 
लिखवाना चाहिये । प्रत्यक ग्रामकी पचायतियोंसि खंडका बहुत कुछ अज्ञानाधकार दूर हो जाबेगा, 
प्रतिनीधियोंकी तनवीन भी शीघ्र होनी चाहिये । [इसमें मन्देह नहीं हैं । 


जैनियोंकी ८४ जातिया हैं। उनमें परस्पर। कुछ दिन पहले नैनमित्र और जैनगलटमें 
मोजनव्यवहार अवश्य होना। प्रह्मविद्याउयको *विद्यालयकी दशा वर्तमानमे 
चाहिये । परन्तु देशभेद तथा। दशा क्‍या सच- बहुत सतोषननक है, यह समा- 
बुद्धिभेदके कारण कन्याव्यवहा-| मुच अच्छी है? थार प्रकाशित हो सके हें। 
रकी नाई भोजनव्यवहार भी जेनियेंमे बन्द हो गया|परन्तु हाल ही सहारणपुरसे जो हमारे पाप्त एक 
है | कालचकके प्रभावले उक्त चौरासी जातियोमेंसे|लेख आया है, उससे यह जानकर कि महाविद्या- 
यर्तमानमें केवह २८-२९. जातिया शेष रही हैं,|छय बडी दुर्दशामें है, हमको बहुत दुख हुआ है। 
और सब नष्ट हो गई हैं । इनमेंसे १२ जातिकी छिखका शीषक “ महाविद्यालयपर सुविचार” है 
कब्बीरसेट्का परस्पर सम्बन्ध बहुत समयसे चझा।और उसके लेखक “एक जेनी” महाशय है। खेद 
आता है, ऐसा कामा( भरतपुर )के भाई झ्म्मनलालजी है कि, आपने उसमें अपना नाम नहीं लिखा। रुख 
के द्वारा ज्ञात हुआ हैं! आप छिखते है कि,[बहुत रम्ना चौडा है, और हमारे जैनमित्रमे स्थान- 
« प्तोनागिरके भट्टारक महाराजसे पूछनेपर तथा एक का बड़ा भाश अकाल रहता है, इस कारण हम उसे 
प्राचीन पुस्तकका छेख पढनेस ज्ञाता हुआ है कि, सम्पूर्ण रूपमें प्रकाश न करके साराश मात्र लिख देत 
अग्रवाल, खडेढ़बाल, मैसवाल, श्रीमाल, पद्मावती [दैं | “ महाविद्याल्यके पुराने विद्याथी भाग गये 
पोरवाल, लमेच, गोलाढारा, गोलसिघाडा, परवा हैं । नो २९ विधार्थी भरती है, वे सख्या मात्र 
ऊ (२), बुंदेले, पोखाल, और सहवार इन|[हैं, और नये सिरंसे भरती किये गये हैं। ऐसे 
बारह जातियेमिं कश्चीरसाईका सम्बन्ध था। ”|विश्यार्थियोतें महाविद्यालयनामको छज्जा आती 
आजकल इन जातियोमेंसे किन २ का भोजन-[है । महाविद्यालयके कार्यकर्ताओं विरोधाम्रि 
सम्बन्ध है, झ्लिन २ का बन्द हो गया है, और |दहक रही है । द्वव्यकी आमदनी सर्वथा बन्द हो 
कबसे अन्द हो गया है तथा इन बारह जातियोंक गई है, क्योंकि महासभा और महाविद्यालयस हर 
सिवाय और किन २ लैननातियेंमें मोजनसम्बन्ध भरान्तके भाइयेंमे अरुचि बढ रहीं है । इस वर्ष 
है, इन बार्तोंका पता लगाकर प्रत्येक माईको।महाविद्याल्यंडारका हदसे ज्याद रुपया खर्च हुआ 
चाहिये कि, हमारे पास प्रकाशित करनेके लिये भेजें। है. । परीक्षा न होनेसे और भी बहुत 
हानि हुई है। अन्तर्म लेखक कहते हैं कि, 











बारह जातियोका. 
भोअनव्यव हार ! 





हषका विषय है कि, हमारे जैन समाजमें जगह महाविद्यालयके मंत्रीमहाशय जो महाविद्याल्यकी। 


२ धार्मिकविद्याप्रचारक जोश।|दशा “बहुत अच्छी” ४ बहुत अच्छी” बतला 
बढा हुआ दिखाई देता है । रहे हैं, उसके कुछ प्रमाण भी देना चाहिये। विद्या- 
जगह २ पाठशाढायें स्थापि|[वियोंकी योग्यता प्रकाश करनेसे ही सन कलई खुल 


कटनी मुडयारेकी 
जैन पाठशाला ! 





बरबादू हो रहा है। जैनी भाइयोंकी चाहिये कि, 
वे अपने प्यारे महाविद्यालयकी दशा पर तरस 
खांव और उसके सुधारनेका प्रयत्न करें । जब तक 
महाविद्यालयके लिये योग्य स्थान निश्चित न हो, 
तब तक उसे मधथुरामे ही रवखें । इत्यादि ” इस 
लेखमें सत्यका अश कितना है, महाविद्ालयके 
कार्यकत्तोओंकी प्रकाशित करना चाहिये । ता० 
९ अक्टूबरको चौरासीके मंलेपर महाँविद्यालयके 
विषयम विचार करनेके लिये एक सेशलसीटिंग 
हुई हैं, देखे उसका क्या फछ निकलता है । आशा 
हैं कि; महाविद्यालयकी उक्त मीटिंगस अवश्य ही 
कुछ दशा सुषरेगी । 





अनीनिनीिनननाफभननकम नल 


दिवसानुष्ठान । 


क (..) ॥ "३०७3०«»«न्‍्न्‍मक, 





(३) 

देव गुरु और धर्मकी सेवा करनेके विषयमें 
अपने चित्तको डांवाडोल नहीं रखना चाहिये। मनको 
संकुचित रखनेसे, क्रोधके आवेशमें प्लविक्षेप करनेसे 
और भौहेंके चदढानेसे सम्पृर्ण इन्द्रिया निस्‍्तन (मन्द) 
होती हैं ! प्रत्येक जीवधारीके लिये खच्छन्दवृत्ति 
( खतत्रता » एक उत्कृष्ट रसायन है । देखिये ॥ 
जगल्में इच्छानुसार स्वच्छन्दर विहार करनेवाले 
हाथीको व्याधिया कभी स्पश भी नहीं करती । 
ससारमे निरन्तर सेवनकरनेयोग्य दोही पदार्थ 
सृुखकारी हैं, एक तो रसिकजर्नोके साथ 
स्वच्छन्द वार्तालाप और दूसरे तब्बुल्भक्षण । जो 
हमेशा उर्धस्थ रहता है अर्थात्‌ चारपाई पढंग 
वा कुर्सपर बैठा रहता है, उसकी रसबाहिनी 
( घमनी ) नलिया अकड़ जाती हैं । और जो निर- 
न्तर बैठा रहता है, वह अपने पेटको तुन्दुरू बनाता 
है । वाणी, मन और शरीरकों अधिक खेद 
पहुचानेसे बुढपा शीघ ही आ घेरता है । 

धघ॑रमे अपने इष्ददेवकी मर्ति अवश्य ही त्पापन 





हो रही है । कटनी मुडवारेकी पाठशाला बुंदेलखंडमें जावेगी । महाविद्यालयकी प्रशंसा कर करके उसके करनी चाहिये । देवकी आवश्यकताके बिना केबक् 
एक नामी पाठशाछा होगी । ग्यारह हजार ।|सहारे नो आप हाईस्कूल खेलना चहैँ, सो नहीं अपने ही छिये घर-महल बनवाना अनुचित है। देव, 
रुपयेका चन्दा होकर पाठशालाके हिये एक|ख़केगा । अप्रैठकी मैनेनिक्न कमेटीमं रुपया वसृरू गुरु और घमरहित पुरुषका कोई भी विश्वास नहीं 
सुन्दर मकान बनके तयार हो गया है। दिवालीको|करनेके लिये आपने कितने दिनोंका बादा किया करता है। क्लेश (राग द्वेष ) और कर्मविषाकका 
उक्त मकान पाठशाढाका मुहते होनेवाला था ।|था, फिर वह क्यों वप्तल नहीं हुआ ! महाविद्यालयके | जिससे तिलमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसे पुरुषविशे- 
इस पाठशाला स्थानीय विध्ार्थियोंके सिवाय बाहरके |लिय नहीं हाईस्कूलक्रे ही वसुछ किया होता। सच को देव कहते हैं | अहन्‌, अज, अनन्त, शंभु, 
विद्यार्थी भी भरती किये जावेंगे, मिनके रहनेके|तो यह है कि, छोग एक छोड़कर दूसरीके डिये बुद्ध और तमोन्तक आदि उसके नामान्तर हैं । 

लिये पाठशाक्के मकानमें ही कोठरियां तयार हो दौड़ते हैं, और फिर दोनेंकी बरबाद कर देंते हैं ।। अपने सुखमें किसी प्रकारकी बाधा न आबे, इस 
रही हैं | असमर्थ वियार्थियोंको मासिक सहायता |दाईस्कूह बनना तो बहुत दूर है, महाविद्याडय ही |प्रकारसे कामकान करनेके हिये दिन और राज्िके 


नियमित विभाग व या अर अजाहिय मम अगवा ले रपर सह आज) करन पर गज से चाहिये | समयको 


अनियमित रखके काम करना मरण-तुस्य है । 


आत्यान्तिक कार्योर्मे धर्म प्रधान है। अर्थात्‌ एक सम-|चलनेपर भोजन, ख्रीसमोग और युद्धकी इच्छा करना 


यमें यदि बहुतते॑ काम आ पढ़ें, तो उनमें सबसे। 
पहले घर्मकाय॑ करना चाहिये | अपनी रक्षा 
करनेमें कमी प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये। 


राजाको संवत्स ( बछड़ेवाली ) गायकी प्रद- 


जैनमित्र । 
_अमृतवायुक्के चलनेपर सम्पूर्ण इत्य करने 
चाहिये । दुक्षिणानिद्ल ( दक्षिण त्रफकी हवाके ) 





| 


! 


चाहिये । 





चन्द्रगुप्त । 


३००३ट८-२००क-०२८६२+० 
पूर्व कालमें चन्द्रगुत्त नामके दो राजा हो गये 


क्षिणा करके पश्चात्‌ न्यायासनपर बैठना चाहिये ।[ऐ । निनमसे एक तो प्रश्तिद्ध नन्‍्दृबशीय राजा 


जो किसी भी कामपर नियत नहीं है उसे, और 
जो बुछाया नहीं गया है उसे, रानसभामें प्रवेश 
नहीं करना चाहिये । सभामे तिंहासनपर बेठनेके 
पदचात्‌ जो पुज्य पुरुष आर्वे, उन्हें उत्थापन देकर' 
( उठकर ) नमत्कार करना चाहिये । देव, गुरु 
और पमंसम्बन्धी कार्योकी देखरेख स्वय करना 
चाहिये । अन्यान्यकार्य अपने सरीखे किसी द्वसरे 
विश्वासनीय पुरुफ्की देखरेखमें छोड दिये जावे, तो 
कुछ चिंता नहीं है । | 


कपठी और जारण मारण करनेवाले लोगोके साथ 
कभी नहीं चलना चाहिये । ऐसी कोई भी ऋीडा, 
( शिकारादि ) नहीं करनी चाहिये, जिसमें दूसर। 
जीवोका घात हो । परन्रीके साथ चाह वह माता 
ही क्यों न हो, एकान्तम कभी नहीं रहना चाहिये। 
अतिशय क्रोध आनिपर भी गुरुजनो तथा मान्य 
पुरुषोका अपमान किंवा अतिक्रम नहीं करना 


चाहिये । 


विश्वास योग्य पुरुषोने जिसका अच्छी तरह 
शोध नहीं किया हो, उस स्थानमे न ता कभी बैठना 
चाहिये और न गमन करना चाहिये । जिस बाहन- 
पर अपने आत्मीयजन कभी नवैठे हों, उसपर 
एकाएक आपको नहीं बेठना चाहिये। जो तीथस्थान, 
व्यापार तथा तपस्वी अपने पुरुषेके द्वारा परीक्षित न हों, 
उनमें न कभी जाना चाहिये, न हाथ डालना चाहिये 
और न विश्वास करना चाहिये | निसका शोधन' 
अंगरक्षकनि न किया हो, उस मार्गमें कभी नहीं 
जाना चाहिये | विषनाशक औषधि और मणिकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये | विषविय्या जाननेवा- 
लोकी विद्याको कंठर्म घारण नहीं करना 
चाहिये । रानाकी मन्री वैध और ज्योतिषीके विना 
नहीं रहना चाहिये । खाने' पीनेके पदार्थों अम्निमें 
डालकर और अंजन सुरमा वगैग्ह पदार्थौकी दसरों- 
की आंख. डलबाकर स्वर परीक्षा कर लेनी 
चाहिये । | 


महानन्दका पुत्र था, जो कि मुरा नामकी रानौसे| 


पैदा हुआ था और पीछेसे मोभबंशी राजा कहला-' 
निप्तके 


या । और दूसरा ग्रूमतशीय राजा था, 
वितादिकोका नाम ज्ञात नहीं है। 
प्रथम मोर्यवशीय राजा चन्द्रगुप्त हमारे जैन 


प्रन्थोमिं बहुत प्रापिद्ध है । इतिहासकारेकि मतसे, 


पटनेसे सिंधुनदीके किनारे तकका प्रदेश अन्द्रगुप्तके 
अधिकारमें पाया था। उसने डिखा है कि, चअऋम्द्र- 
गुप्त बडा बहादुर था। शेरने एक वार उसका पसीना 
चाटा था और हाथीने उसके साम्हने सिर झुका 
दिया था । 

बन्द्रगुप्त जेनघमोवलम्धी था, प्रयत्न करनेसे 
इसके अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । मेगास्थनीनने 
लिखा है कि “राजा चन्द्रगुप्त श्रमण अर्थात्‌ जैनियोसे 
उपठेश लिया करता था ।” मि. एडबडई थामसने 
लिखा है कि “अशोऊके प्रपिता चन्द्रगुप्ते समय 
जब बौोद्धपर्स सिर निकाल रहा था, तब जैनघ्मके 
क्षीण होनेके चिन्ह दिखलाई देने लगे थे। चन्द्रगुप्त 
जैनी था, वेशावलीमें इसके लिये अनेक हृढ़ प्रमाण 
हैं, ” भद्रबाहु चरित्रम चन्द्रगुप्तका भद्रबाहा- 


इसका राज्यामिषेक इसी सतके ३१६ वर्ष पूवेने चायका परममक्त लिखा है। जिस समय चअत्द्र- 
निरिचत हुआ है और २०२ वर्ष प॒वैमे २४ वर्ष ! गृप्तकों सोलह स्वप्त हुए थे, और भद्गबाहुके द्वारा उ- 
राज्य करके उसकी मृत्यु मानी जाती है। अने- नका दुष्फल सुनकर चन्द्रगुपतो ससार देहभोगोसे 


क लोगोंका मत है कि, यह चन्द्रगुप्त शूद्राके गर्मसे| 
उत्पन्न हआ था, और इसे अनेक मोरिय नाम 
नगरके राजाका पुत्र मानते हैं । परन्तु यथार्थ बात 
क्या थी, सो निश्चय नहीं होता । हमारे यहां जो' 
श्रीरत्ननन्दि आचार्यक्रत मद्गबाहुचरित्रि है, उसमें 
'चन्द्रगुप्को उज्जैनका राजा बतलछाया है, पर पिता- 
। 
पत्रका ( पटनाका ) राजा पिद्ध करते हैं, और इस 
विपयमें दृढ प्रमाण देते है। परन्तु इससे उसके 
उज्जैनके राजा होनमें कोई विरोध नहीं आता है। क्या 
आश्चर्य हैं कि किसी विशेष समयमें पटनामें उसकी 
(राजधानी रही हो, और पीछे उज्जैनको उसने राज- 
(चानी बनाई हो। 

चन्द्रगुप्त राजा श्रेणिककी ७-८ वीं पीढीमें था | 
इतिहासकार श्रेणिककी शिशुनागवशीय राजा बिग्बि- 
सार और कोणिकको उसका पुत्र अजाताशत्र 


। 
| 


| 


गुप्तका पोता था । 
पटना जिससमय चन्द्रगु्क्ी राजधानी था, बडा 
भारी नगर था । ग्रीकके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मेगास्थ- 
नीनने उस समय पटनाको अपनी आँखेंसे देखकर 
८ मील लम्बा और १५ मीछ चौडा छिखा है।, 
उस समय उसमें १५ छाख मनुष्य निवास करते 
थे। यह मेगास्थनीज चन्द्रगुप्तके दरबारमें बहुत दिन 
| 





तक रहा है। उसने चन्द्रगुप्तके विषयर्म बहुत कुछ 
लिखा है । सिकन्दरका सेनापति वाबिलका बादशाह 
सिल्यकस जब हिन्दुस्थानर्म आया था, तब उसने 


दिकोका नाम नहीं लिखा है । अन्य सब इसे पाटढी | 


मानते है। प्रसिद्ध बौद्धर्मीय राजा अशोक चन्द्र, 
'इचय हुआ है | इस अवस्थामे चन्द्रगुप्त और भद्रबा- 


विराग्य उन्पन्न हुआ था, उसी समय उसने जिनदीक्षा 


ले ली थी, और फिर देशमे बारह वर्षका घोर दर्मिक्ष 
पडनेसे अपने ६१००० मुनियाके सघके साथ 
उसने दक्षिणकी और गमन किया था, जहा भद्रबाहुके 
स्वर्गंगमन तक एक निर्जन गुहामें रहकर उसने उनका 
वैयावृत्य किया था। इससे चन्द्रगुप्त जेनी था, इसमे 
कोई सन्देह नहीं रहता है। माइसोरके चन्द्रगिरि 
( श्रवणबेलगोल ) नामक स्थानमें जो शिलालिख 
है, उससे भी भद्दबाहुके दक्षिणती ओर जानेका, 
चन्द्रगूपके समयर्म दुर्भिक्ष पडनेका, तथा उसके जेनी 
होनेका वृत्तान्त ज्ञात होता है । 

हमोरे प्रन्थीके अनुप्तार महावीरभगवानके 
निर्वाणके पश्चात्‌ १६२ व्षमें अर्थात्‌ इंस्वीसनके 
२६४ वर्ष पूरवेर्मे मद्बाहका परलोक हआ है, परन्तु 
यनानी मुवरिखों और अशोकके शिल्लेखेंसे चन्द्र- 
गुप्तका समय सन्‌ हेस्वासे ३२० वर्ष पहलेका नि- 


हुका माक्षात्‌ होना अमंमव जान पड़ता है। परन्तु 
विचार करनेसे ऐसा ज्ञात होता है कि; इतिहासोसे 
निस चन्द्रगुप्तत समय ३२० वर्ष पहले निश्चित 
हुआ है, वह कदाचित्‌ दूसरा चम्द्रगुपत होगा, 
जिसका कि वर्णन भव्रतराहुचरित्रंम भद्रबाहुके 
स्गेंगमनके परचात्‌ श्वेताम्बरिय धमकी उत्पत्ति ब- 





तछाते समय किया है। इस चद्धगुप्तका एक 
रानीका नाम चम्द्रश्नी और पुत्रीका शशिछेखा था, 
नो वह्लमीपुरके राजा प्रजापाबके पुन्न गुणपाल- 





को व्याही गई थी। यह दूसरा चन््रगुप्त स्पु- तो शराबकी दूकाने हैं) ;, और न कसाइयोंकी । इसके उत्तरमें सहयोगी 
भद्गादि आचार्योके समयमे था । श्वेताम्बरीय म्रन्थेप्ति सरकारी कर्मचारी लोगोंके व्यावहरिक कार्योमें बिल- 
भी इसी बातका पता छूगता है। इस त्तरहसे नि- कुछ हस्तक्षेप नहीं करते | केव चोर छुटेरोंका 
इचय होता है कि, मिस राजाने सप्न देखे थे, वह बन्दोबस्त करना ही उनका कार्य है। सम्पूर्ण राज्य 
चन्द्रगुप्त प्रधम है, और मगास्थनीज जिसके द्र-|भरमें हथेढी पर सोना ख़खे फिरो, उसकी ओर 
बारमें रहा था, वह चन्द्रगुप्त द्वितीय है। द्वितीय कोई देखेगा मी नहीं। इतना नीतिमान ध्मराज्य 


चन्द्रगुप्को भी उज्जैनका राजा और ( कदाचित्‌ ) 
उस्ती वेशका बतलाया है | राजाओंर्म प्राय अ्रपि- 
ताका जो नाम होता है, वही पोतेका रख दनेकी एथा 
बहुत कालसे है। क्या आइचर्य हैं कि, द्वितीय चन्द्रगुप्त 
पहलेका पोता ही हो । दोनोका मध्यवर्ती काछ ६ ० 
७० वे मान हेनेसे प्रथम चन्द्रगुप्का साक्षात्‌ 
भद्रबाहुकें साथ और द्वितीयका स्व॒लुमद्रक साथ 
बन सकता है । 

अब इन दोनेंसि एथकू जो गुप्ततशीय चन्द्रगुप्त 
नामका राना हुआ है, उसका समय ईख्वीसन्‌की 
पांचवीं शताब्दिके प्रारंभ निश्चित हुआ है। इसका 
राज्य पिन्धुनदीसे ढेकर मथुरातक फैला हुआ था 
और राजधानी उज्जैनमें थी। अनितबिक्रम, श्री 
विक्रम, प्रविक्र, विक्रमादित्यादि इसके नामान्तर 
माने जाते हैं, जो उस समयके अनेक पिक्कसे | 
प्रतीत होते हैं | य्थपि यह चन्द्रगुप्त राजा भी 
जैन था, इस विषयमे हमारे पाप्त कोई घुनिश्चित 
प्रमाण नहीं हैं, परन्तु उसके राज्यकी व्यवस्था दे- 
खकर चीनक फाहियान नामक यात्रीने अपनी डाय- 
रीमें उत्त समय जा कुछ लिखा है, उससे तो यही, 
जान पड़ता है कि, कह अवश्य ही जैन होगा। हम 
अपने पाठकीके जाननेके लिये फाहियानकी डायरीसे 
वह ढेख नकछ किये देते हैं,--- 

भारतवर्षके मनुष्य चीनी लोगोंकी अपेक्षा माग्य- 
वान्‌ हैं । इन्हें न तो घरसम्बन्धी बातोंकी सरकारमे 
रिपोर्ट करनी पड़ती है और न उठते बैठते हुए 
राज्यकर्मचारियोंके पाप्त नाना पड़ता है | यहा पर 
राज्यसे जाने आनेकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है। चाहे निसे जब चाह तब जहा चाहे तहा 
जानेकी स्वतंत्रता है। यहां बहुतसे अपराधियोंको 
दंड दिया जाता है, परन्तु देहान्तदंड ( शूढ्ी 
यगैरह ) किसीको नहीं दिया जाता । देशके राज्य- 
कर्मषारियफेको बादशाही दी गई है, इस लिये उन्हें 
कभी देशकी आयर्म हाथ छगानेके आवश्यकता नहीं 
होती | यहां न कभी कोई किसी प्राणीको 
मारता है, न कोई मघपान ( शराब ) करता 


पर्व कमी नहीं हुआ था। .... 

अहा । कैसा सुन्दर घरमराज्य था। सम्यताकी| 
'डींग हाकनेवाले और न्यायी कहलनेवाले इंग्जी 
राज्यकी चन्द्रगुप्तके राज्यसे तुलना करनेमें छज्जा 
आती है। आज भारतवषम इस राज्यके प्र॑भावसे 
प्रतिदिन छक्षावधि निरपराध गौयें काटी नाती हैं, 
लक्षावधि लोग अकालके मारे भुखे मरते है, छक्षा- 
वधि शराबकी दृकानें और कप्ताईखाने हैं । कन्द- 
(मछ खानेकी तो कौन कहै, आन इस पुण्यराज्यमें| 
'उच्चजातिकी ब्राह्मण जैनादि प्रजा भी हड्डी और 





बैलठके ख़नसे बनी हुई शक्करका मोग छगाते, 


है, और कार्डलिवरआईलकी जीवनदायिनी। 


इसके उत्तरमें सहयोगी लिखता है कि “ घीके घड़े 
इस पदके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो घीले मरा 
हुआ घडा और दूसरा घी भरनेका खाली घड़ा | 
इसी प्रकार ध्यानकी मर्ति इस पदके मी प्रकरणा- 
नुस्तार अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो ध्यानकी मूर्ति 
इस पदसे प्मासन और खड्गासन इन दो प्रका- 
रकी मृ्तियेंमिसे कौनसी मूर्ति समझी जाय! इन- 
भेसे किसकी ध्यानकी और किसको कुध्यानकी समझें ।'" 
से सहयोगीका एप्ता छिखना श्रममझक है । क्योंकि 
जैसे, किसी घीवालेके पास कोई मनुष्य घी खरी- 
दनेका आया और चघीवालने अपने छडकेस कहा 
कि, भीतरसे घीका घडा उठा छा। भीतर कोहठेमें दो 
घड़े रक्‍्खे हुए है, जिनमेंसे एकमें पीछा धी है 
और दूसरेमें सफेद। अब सहयेगीको बतलाना घा- 
हिये कि, वह ढडका पाले घीके घंड़ेको छावेगा या 
सफेद घीके घड़को ? हमारी समझमे या तो छडका 
दोनोमसे चाह जिम घडेको छाकर कृतकार्य हो सकता 
है, या अपने पितासे पूछ सकता है कि, पीले घी- 


औषधि समझके गठगठाती है ! न जाने भारतव-[का घड़ा छाऊ या सफेद घीका ? उत्तर मिल्नेपर 
पको चन्द्रगुप्त जैसे धर्मममाति राजा फिर कब |भेज्ञानुसार घड़ा छा सकता है। इसी प्रकार ध्यानकी 
मिलेगे | श्रीनी करें हमारे अंग्रेज प्रभुओके हृदयमें मर्ति मगाये जानपर मी पद्मासन खड़गासन दोने/मेसे 
दया उत्पन्न हो। और वे चन्द्रगुप्त नेसा धमे राज्य-|किस्ती एक प्रतिमाको छानेपर कृतकार्य हो सकता 
स्थापन करनेमें समर्थ हों । है और या पूंछ सकता है कि, पद्मासन प्रतिमा 

साधनामार्वेसि यह छेख जैसा अच्छा बनना कि खड्गासन उत्तर मिठनेपर आज्ञानुसार 
चाहिये था, नहीं बना है । यदि कोई हमारे ग्रेज्युएट | है। “ मरने योग्य घड़ा और धीसे भरा 
महाशय इस विषय प्रयत्न करें, तो अंगेजी इतिहा-[ पड़ी! यह लिखकर सहयेगीने स्वय स्वीकार 
सेसि दोनो तीनों चन्द्रगुप्कके समयादिका निर्णय| लिया है कि, मूर्तिमे “ध्यानकी मूर्ति” यह उपचार 





बहुत कुछ हो सकता है । इत्यछम्‌ हो 
बन्दावाडी-बम्बरे । 
<-“-१०-०६ डे ० | 
/ आयेमित्र ओर जैन । 
है न फिनिननन्णाी फ्नपप८र- 
(३) 
सहयोगी आयेमित्रने अपने ८ सिसंबर | 


हालके अंकम हमारे १८-१९ वें अंकर्मे प्रकाशित 
ठेल उत्तर दिया है। निम्तको व॑चनेसे प्रतीत 


जातिका सेबक--- 


नाथूराम प्रेमी । 








पत्रके काहम परे किये हैं, सयुक्तिताकी उसमें गंध 
नहीं है। 





हमने छिक्षा था कि; “ध्यानकी मूर्ति! इस, 


पदका अर्थ 'ध्यानारुद् मनुष्यकी मूर्ति ' है। जैसे 


होता है कि, सहयोगीने कुछ न कुछ लिखकर ही 


सकता है । अब वह चाहे खड़गासन हो 


चाहे प्मासन, हमारे दृष्टकी पिढ़े हो चुकी । 


फिर सहयोगीगै लिखा है कि, “ध्यानका कोई 
नियमित आसन नहीं है” सो भी केवक् श्रम है। 
ध्यानप्ररूपक शास्रोमें ध्यानके आसनोंका नियम 
किया है,, उन्हीं आसमनेसे ध्यान किया जाता है 
और दसरोंसे नहीं | इन अनेक आसनेंमेसे तीकर 
दो ही आसमेंसे मोक्ष जाते है, या तो पश्मासनसे या 
खड़गासनसे, और इसी डिये मूर्तिया मी दो ही आ- 
सन अर्थात्‌ पप्मासन या सड्गासनरूप होती हैं। 
पश्मासन और खड़गासन ये दोने हो ध्यानके आसन 
हैं, कृष्यानके नहीं। ध्यान शब्दसे धर्मध्यान और शुह्र- 
ध्यान समझना चाहिये, आत्त और रोद ये दोनों 
कुष्यान हैं । ध्यानस्थताकी अपेक्षात्रे तीर्थंकर और 





प्रतिमा्मे जो सहशता बतढाई थी, सो इस वाक्यमें 


है और न कोई कैद्मूल खाता है। यहां न|कि, 'धींके घड़े का अर्थ 'दीसे मरा हुआ घड़ा' है। ध्यान शब्दका वाज्य पर्मष्यान और शुह्ष्यान ही 





है आते और रोद्र नहीं। इस कथनसे सहयोगीके 'परतु हम फिर भी छिखते हैं कि. कैसे आज । हम फिर मी हिखते हैं कि जैसे गोमइसार 
४ ध्यानस्थताकी अपेक्षासे तो आते रीद्ध ध्यानारूद़ पथ द्वादशाग तथा चयदे(३) पूर्वके नाम वथा पदादि 
मनुष्य मी तीर्थकरोंके सह्श हो! सकते हैं” इस सख्या ढ़िखी है, इस ही प्रकार अपने माननीय 
वाक्यका भी उत्तर हो गया। सब प्रयोंके नामसंख्या सहित लिखे । एवम उस 

आगे सहयोगी लिखता है कि, “ऋषभादि अंथका नाम हडिले कि जिसमें सर्वे प्रयोके नाम 
तीयकरोंके वृषभादि चिन्ह थे, तो चरणमें अरु नीचे छिखे होंय अन्यथा ये झगड़ा कमी नहीं मिटेगा । 
प्रस्तरमें बनाने लिख दिये, यह अ्रतिष्ठातिल्क [क्योंकि प्रथण तो सहयेगी जैनमिश्नने ३१ प्रच- 
तथा शिर्पशालतत्रके कत्तांकी क्‍या कपोलकल्पना छित ग्रथेंके नाम छिखे और उत्तर देनेके ढिये 
नहीं है प्रत्यक्ष ही है।'' किन्तु ऐसा लिखना सर्वथा अप्रचिकृत-प्रतिछातितकक तथा. शिल्पशासत्रकी 
अविचारित-रम्य है । क्‍यों कि हम कईवार लिख चुके | शरण छी, ये बात उचित नहीं । सहयोगीको 
हैं कि, तीकरोंकी प्रतिमा स्वेथा तीयकरोंके सहश समझकर छिखना चाहिये ।” इसके उत्तरमें कुछ 
नहीं है। किन्तु ध्यानस्थताकी अपेक्षासे तीयकरोंकी झिखकर हम अपने पत्रके पेज काछे करना व्यर्थ 
प्रतिमा तीर्थकरोंके सदश है। समझते हैं । क्योंकि सहयेगीके स्िखनेसे स्पष्ट पिद्ध 

फिर आगे चलकर सहयोगीने हमारी सम्प्रदायके होता है कि, अनेक तीथैकरोंकी अतिमा एकत्र 
प्रथोके नाम पूछनेमें आकाश पाताछ एक करते हुए| ऐनेके निषेषमें जैनशाखसम्बधी कोई भी प्रमाण 
“नाच न जानों आंगन टेड़े " की कहावतको उसके पाप्त नहीं है । मधुराके चौबोंकी तरह मंगकी 
चरितार्थ की है। पाठकौकी समझना चाहिये कि, 
प्रथम ही सहयोगीने लिखा था कि “ फीरोजाबादके 
मेंलेमे अनेक ,तीथेकरोंकी प्रतिमा एकत्र हुईं, सो 
यह कार्य जैनशास्रोके विरुद्ध हुआ” इसपरसे 
हमने सहयोगीसे पूछा था कि, अनेक तीथ्थकरोंकी 
प्रतिमाओंका एकत्र होनेका निषेध कौनसे मेन- 
शाक्षमं लिखा है इसके प्रत्यत्तर्मे सहयोगीने 





तार्थ हो रही है। अस्तु अब इन शाख्रोकी शी लिखनेके 
विसवादकी जागे न बढाकर हम इस 


भार अपने सुयोग्य पाठकोंकी बुद्धि पर छोड़ते हैं 


हटा्रहसे तत्त्वनिणेय कदाषि नहीं हो सकेगा। 


लिखा कि, “ तुक्लारी कौनसी सम्प्रदाय है दिगम्बर अगेसे उसे ऐसे ह्छे ढेख छिखनेकी कृपा नहीं 


करनी चाहिये । 

आगे चढ़कर सहयोगी लिखता है कि, “ हमारा 
प्रइन प्रथमसे ही यह हैं कि, तीर्यकरोंके ४६ गुण 
दिगग्बर आम्नायमें मानें हैं। तिन गुणोमेंसे किस गुणका 
प्रतिमामें साहश्य है । ध्यानावस्था कुछ तीकरोंका 
गुण नहीं अह न तीर्थंकर सदैव आजकछ मूर्तियोंके 


या श्वेताम्बर ? तथा तुम कौन २ से ग्रथोंकों प्रमाण 
मानते हो * प्रंयोंके नाम छिखनेपर शाश्रका प्रमाण 
दिया जायगा, कि जिससे तुम पीछे यह न कह 
सकी कि, हम, इस गंबको प्रमाण नहीं मानते” 
इसके उत्तरमें हमने लिखा कि, हम दिंगम्जर सम्प्र- 
दायके हैं, हमारे दिगम्बर ऋषियेंने अनेक ग्रंथ रचे 
हैं, सब ही ग्रथोंकों हम प्रमाण मानते हैं, उनमेंसे 
कुछ थोड़ेस नाम भी लिख दिये और यह भी ढिख 
दिया कि, इन गंगोंके तिवायऔर भी अनेक ग्रैथ हैं, 
जिनकी यदि सहयोगी हमारे दिगम्बर ऋषिप्रणित 
पिद्ध कर देगा वो, हम उन प्रथोंको भी प्रमाण 
मानेंगे । अथवा जो सहयोगीको इससे भी संतोष 
न होय, तो इस शाखार्थके संबधमें प्रमाण देनेके 
लिग्रे सहयोगीके पास कौन २ शाल्र हैं, उनका नाम लिखे 
कि जिससे हम बता सकें कि, अमुक ग्रंथको प्रमाणमत 
मानते हैं और अमुकको नहीं । इसके उत्तरम सह- 
योगी लिखता है कि “ सहयोगी नैनमिश्रने अपनी 
सम्प्रदायके ऋषिप्रणित अंयोकी सर संख्या और 
नाम छिसनेमें बहुतसी बतिं धनायकर यलूमयेल की है। 





विछास है। क्योंकि लिप्त प्रकार तीर्यकरोंके ४३ 
गुण हैं, उस ही प्रकार ध्यानारुढता आदिक पर्याय 


करोंकी प्रतिमा्में सदशता है । ऐसा 


अपेक्षाते सदशता न होय । 








करोंके आत्माको निष्प्रयोगन छिखता हैं क्या स्वव- 


तरंगमें पहिले ता लिख मारा है, परन्तु अब “गये थ। 
रौजा बरूशाने और गछे पड़ी नमान! की कहावत चरि- नो 


नि्णयका | 


आर सहयोगीसे प्रार्थना करते हैं कि, ऐसे मिथ्या' 
! तृत्वेन ( उपदेशदातापनेसे ) जैनशाख्र तीर्चकर 


तरह पद्मासनस्थ तथा खद्बा|सनस्थ रहते थे । ध्यानारूढ 
मनृष्यकी मूुर्तिको तीर्थंकर सदश मानना यह बड़ा भारी 
श्रम है।” परन्तु यह लिखना भी सहयोगीका श्रम 


( अवृस्थाविज्ेष ) भी हैं । उस ध्यानारुढतारूप 
अवस्थाविशेष की अपेक्षासे तीबंकर और तीर्थ- 


श्े 


चनविरोध दूषणका भी भय सहयोगीक़ो नहीं है 
इससे मालूम होता है कि, हमारे केखको सहयोगीने 
ध्यानप्वेक नहीं बाँचा | इस लिये हम नैनमिश्र 
अक १५ वेंकी उन पक्तियोंको जिनका कि उसने 
ऊपर इशारा किया है, यहां उद्धृत करते हैं । भर्थात्‌ 
जिससमय साक्षात्‌ तीर्थंकर मौजूद थे, उस 
समय उन तीर्थकरोंमें तीन बाते थी, अर्थात्‌ एक 
तो तीर्थकरोंका आत्मा दूसरे तीर्थकर्रोंका उपदेश 
और तीसरे उनका शरीर | तीर्थकरोंका आत्मा तों 
अमूर्त्त था, इस ढिये हमारे इंद्रियज्ञानका विषय ही 
नहीं था। हम उसके देख ही नहीं सकते ये । के- 
बल श्रोत्रेन्दियद्वारा उनका उपदेश सुनते थे और 
नेत्रशद्रिय द्वारा उनके शरीरकौ देखते थे । वे ही 
दोनो बातें हमारे मंदिरोंमें मौजूद हैं अथीत्‌ नैसा 
घर्मौपदेश हमको तीथैकरोंसे मिछता था, वैसा ही 
हमको शार्द्वारा मिलता है। क्योंकि उनका ही 
उपदेश ऋषियोंद्वारा शा््रोमे लिखा गया है, और 
आनद उनके सगचेष्टविर्वजत शरीराकारके 
दर्शनसे प्राप्त होता था, वैसा ही आनंद उनकी राग- 
चेष्टाविवर्जित प्रतिमाकार्फे दशेनस होता है । 
क्योंकि जैसा आकार उनके शरीरका था, वैसा ही 
आकार इन प्रतिमाँका है । इस लिये उपदेश-दा- 





सदश हैं, और आकारत्वेन तीर्थकरोंकी प्रतिमा 
तीर्थंकर सदश हैं ।” अब सहयोगीको ये पैक्तियां 
वांचकर बताना चाहिये कि, हमारे परस्पर दो वा- 
क्यों कौनसा स्ववचनविरोध है । मिथ्या उपा- 
लम देकर अपनी बुद्धिमत्ता प्रगट करनेमे छाम नहीं 


। 

आगे चछ॒कर सहयोगी लिखता है कि, ४ कंठ- 
वाह आदि स्थान कया स्वौमसे बाहिर हैं, जो 
उनसे वाणी नहीं निकलती । इस अनक्षरी वाणीसे 
तो यह प्रतीत होती है कि, तीर्थकरोंके समीप अदृष्ट- 
भूत कोई देव वादिश्र बन जाते होंगे । यह भी 
ज्ञात होता है कि, केंद्रियवाले सुनते तो होंगे, परन्तु 
अक्षरहित ध्वन्यात्मक शब्दर्म समझ नहीं सकते हाँगे, 
यदि समझते थे तो कैसे समझते थे, ये प्रमाण छि- 





आगे चलकर सहयोगी छिखिता है कि ० तीचे- 
करोंमें प्रयोननभूत तीन बातें सहयोगी बताता है 
यह भी श्रम है | क्योंकि सहयोगी प्रथम तो तीर्थ॑- 


नियम नहीं है |खना योग्य है। केबल प्रभुकी लीछझा अपार कहनेपे 
कि, गुणोंकी अपेक्षास ही सहझता होय अवस्थाकी कोई बुद्धिमान्‌ मान नहीं सक्ता" से! ऐसा कहना 


भी भ्रमात्मक है। क्योंकि ती्॑करोंकी वाणी एका- 


न्तसे अनक्षरी नहीं है, किंतु निप्त प्रकार अस्मदा- 
[दिकोंके कंठ ताछु आदिक स्थान चलननेसे शब्द नि- 


कहते हैं, उस प्रकार तीर्थकरोंके नहीं निकछते 
किंतु सवोगसे निकलते हैं । इस अपेक्षासे द्र्शिक- 


द्द 
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शेंकी वाणी अनक्षरी है और 
दादिक शब्द सुनते हैं, उस ही प्रकार तीर्थकर्रोके | खीशिक्षासे पतिप्रेममें अन्तर पड़ता है, विनयादि 
श्रोता भी अक्षर-पद्‌-बाक्यरूप उनकी वाणीको । गुण नष्ट हो नाते हैं, संसारमें अपकीर्ति होता है, 
सुनते हैं, हस अपेक्षास तीर्यकरोंकी वाणी अक्षरा-स्वधर्मसे श्रद्धा उठ णाती है, सेल्यसेवकर्भाय पर 
त्मक है। पानी फिर जाता है, स्वतंत्र होकर दुष्कृत्य करने 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि, “उप- छग जाती हैं, इत्यादि इत्यादि | परन्तु प्यारे 
देशके अतिरिक्त शात्रकों तीकरके सदश कहना।|माइयो | ऐसे कुतकॉंका होना बड़ी भारी मूर्खता 
सभैथा अनुचित है | यदि उचित है ता सहयोगी|है । शिक्षा पक यदि ये अपराध छगाये जावेंगे, 
( जैनमित्र ) लिखे कि, किस अपेक्षासे उचित हे।”।ता फिर सबको अविद्याकी ही उपासना करनी 
सो सहयोगीका यह लिखना भी विना विचरे है ।| चाहिये | विद्याका कभी नाम नहीं लेना चाहिये । जो 
इसका उत्तर हम पंद्रहवें अकर्म लिख चुके है और | विद्या अथवा जो शिक्षा मनुष्यकी ऋमश ब्रैलोक्यपज्य 
फिर भी ढिखते है कि, जैसा धर्मोपदेश हमका;बनांती है, वह शिक्षा दुष्क्त्यशील बनाबेगी, यह सर्वथा 
तीमकरेंसि मिलता था, वेसा ही धमोपदेश हमको।मैसेभव है। हा! यह अवश्य है कि, कोई कोई शिक्षित 
शास्तरद्वारा मिलता है । क्योंकि उनका ही उपदेश ,खिया सुमार्ग पर नहीं चलती, परन्तु यथार्थमें वह 
ऋषियोद्वाग शार्तरेमें लिखा गया है| इसलिये उप-  शिक्षाका दोष नहीं है, कुशिक्षाका दोष है। उनके 
देश निमित्तत्वकी अपेक्षास मैनशासत्र तीर्थक' चित्तो पर सुशिक्षाका यथोचित सम्कार न होनेसे ऐसा 
सह्श है। होता है। मास्ली पढ़ना लिखना सिखा देनेका। 

आगे चलकर सहयोगी छिखता है कि, “तीर्थक-ै और उसके साथ धर्मशिक्षा नहीं देंनेका परिणाम 


रोका ध्यानारूढ शरीर वीतरागमभावका धोतक 
नहीं होता, किन्तु ती4कराका निरवद्य उपदेश वीत- 
रागमावका द्योतक भव्य जीवेंको होता है। तीर्व , 
करोंके उपदेशको सनकर अनेक भव्य जीवोको;, 
वीवरागमावबी प्राप्ति हुई है, और अब भी होती है. 
न कि शरीर व प्रतिमासे । भ्रतिमा तीर्बकरोंके सदश 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती । क्योंकि वीत-, 
राग भावके अक्सकी प्रतिमा कभी वीतरागमावकी ! 
द्योतिका नहीं होती।” सो सहयोगीका ऐसा लि 
खना भी भ्रम मात्र है। जिस प्रकार सुंदर वेश्या 
तथा उसकी फोटोको देखने मात्र देखनेवालेके 
चित्तमें रागका ( काम्‌विकारका ) प्रादुर्भाव होता है, , 
उस ही प्रकार ध्यानारूढ अबस्थावाली प्रतिमा भी 
बीतरागभावकी य्योतिका है । 

सहयोगीकी समझना चाहिये कि जेनसम्प्रदाय- 
वाले प्रतिष्ठित प्रतिमाके अतिरिक्त अन्य पाषाण-, 
खण्डको पूज्य नहीं मानत  हत्यक्षम्‌ | 


! 


| 


| भ्े 





! 


ख्रीशिक्षा । ! 

( गरांक २१५ स आगे। ) 
( लेखक--एम्‌ क्षार दांसी फल्टणकर और | 
देवरी निवासी बुद्धूडाल भ्रावक । ) ! 


मुसलमानी अमलदारीमें हम छोगोकी शिक्षा 








१ ताथकरादा उपदेश बातरागमावका द्योतक नदी ई 
किन्तु बोधक है । छोतक प्रतिमा ही दो सकती हैं । 


'ऐमा ही होता है । अपक्व अज्न सबहीको हानि 


पहचाता है और अल्पविद्या भयइसकरी होती 
ही है। निस प्रक्रार अमृत विषरूष नहीं हे सकता, 
उसी प्रकार सुशिक्षाका फल बुरा नहीं हो मकता।, 
कोरे कागज पर जैसा अच्छा बुग मजमन लिखोगे,। 
वैसी ही अच्छी बुरी पुस्तक होगी। इसी प्रकार! 
स्लियेक्े कोमल हृदयों पर नैसी शिक्षाका रग जमाया 
जावेगा, वैसे ही उनके आचारण होंगे । घर्मशिक्षाका । 
फल बहन अच्छा होता है । 


मानवशासत्रके जाननेवाले विद्वानोने बड़े २ । 


प्रमाणँसि यह निश्चित किया है कि, दुराचारकी ओर 
चित्तकी स्वाभाविक प्रवृति होती है, किन्तु उसे यदि 
मुशिक्षा दी जावे, तो उसके हाथसे दुराचार कम 
हाते हैं,और जो नैसर्गिक सदाचागप्रिय है, उसपर 
पुशिक्षणका हूना प्रभाव पड़ता है। सुशिक्षासे 
मर्यादामे कमी न होकर उसे सहायता मिलती है 

और ख्री पुरुषकी उल्नतिका ज्ञानवृद्धि और शान- 
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जिस प्रकारसे अस्म-दृछ्िफे आगे नाना प्रकारके कुतर्क मैंडरानें लगे कि, अवश्य ही देमा चाहिये | वियोगके कारण यह 


रमणीय संसार जिसे दुखप्रद जान पड़ता है और 
हा्थोंके कडकण और कठसे मगलसूत्र अछग ररयि 
जानेसे मिसको सश्सिन्दर्य शोकमय दृष्टि पड़ता 


है, ऐसी पतिशोकदग्ध अनाथ अबलाओंको शान्ति 


और पघैर्य्य देनेके लिये धर्माशिक्षाके समान कोई 
दसरा कल्याणकारी उपाय नहीं है । 


हमारे देशकी ख्रियोकी अज्ञानाधकार चार्रो 
ओरसे घेरे हुए है । ल्ियोका धर्म क्या है, और उसके 
पालनेकी विधि क्‍या है, यह उन्हें सबेधा मालूम 
नहीं रहता । जिनमौदिरोर्म जाकर आप नत्रियोकी 
पुंज चढ़ते हुए देखेंगे, और बहुत देरतक भगवतके 
साम्हने खडी हुईं देखेंगे, तो समझेंगे कि, ख्रियां 
बडी भक्तिचित्ता होती हैं। परन्तु यथार्थेमें वे जो 
कुछ करती है, प्राय दिखाबटी करती है । रसोईकी 
चिन्ता, बाल बच्चोंकी कठकल, सासमसुरका भय, 
और घर्के विषिष व्यापारोंसे विश्राम ेनेफ़ा वह एक 
सरल उपाय है । ख्रियोमें कम पुरुषोमें अथिक अथवा 
पुरुषोमें कम ल्ियोंमें अधिक भक्ति होती है, ऐसा नियम 
नहीं है । वरन भक्तिका स्थान ज्ञान है। अज्ञानाव- 
स्थामें किपीको स्मशानवैराग्यके समान कदाचित्‌ भक्ति 
हो भी तो वह अधिक समय तक नहीं रहती । इस 
लिये किसी गिनतीमे भी नहीं है । केवल तन्दुंल चढाने 
और मालाके गूरिया सटकानेके सिवाय बहुत हुआ 
तो परी आदि सेकनेपर प्रथम नैवेद्य ( छिटकी ) 
अपण करती है । परन्तु जैनधर्म क्या वस्तु है | इस- 
का उन्हें तिलुमात्र भी ज्ञान नहीं है ! 

संतनिके सम्बन्धर्म उन्हे शिक्षणकी अृत्यावश्यकता 
है, यह फ़्रिर भी कहे बिना नहीं रहा जाता। पाठकों | 
विचार करो कि लियोंसरीखा उत्तम शिक्षक दूसरा 
नहीं है | परन्तु शिक्षककी उत्तमता उसके मनः 
संस्कार पर अवलम्बित है। ससारके सम्पूर्ण कार्ये 
सुज्ञान स्री जैसी चतुराईसे कर केती है, अज्ञान 
खीसे कमी नहीं हो सकते। सन्तानका योग्य अयोग्य, 





मूर्ख विद्वान, अच्छा बुरा, सुशील कुशील, और रोगी 


प्रसारके सहश कोई दूसरा साधन नहीं है और न निरोगी, बनाना सब माता पर निर्भर है। बाढकोके 
मानसिक वा शारीरिक दक्ति क्षीण, दरिद्व, परतत्र- कमल वित्तपर माताके आचरण वा उपदेशका जैसा 
वासे व्याप, धर्मविमुख, आलूसी और मरणोन्‍्मुख जेंसर होता है, वैसा बड़े २ तनुंवैकार और 
जाति, देश वा राष्रको सुथारनेके लिये शिक्षाके|होशियार माष्टरोंके उपदेशादिका नहीं होता | मनु 
सिवाय बोई दूसरा अच्छा उपाय है। इससे सिद्ध प्यकी अच्छी बुरी प्रकृति बनानेवाढी उत्तम शिक्षि- 
होता है कि लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकों सबसे पहले |का स्री है । सुशिक्षित माताकी सदाचारी ओर 
अनास्था होने लगी और खरीशिक्षके विषय हमारी [सत्कृत्य करके पुण्य सम्पादन करने, समानो-|अशिक्षित माताकी दुराचारी निरी अज्ञान सन्तति 
ज्ञति करने, और प्रवोचायौके बनाये हुए पज्यम्रथोंका होती है। सिवाय इसके खंके मूर्ख होनेसे पतिका 
अध्ययन करके आत्मकल्याण करनेके छिये शिक्षा जन्म कठिन काराम्हमें पड़े हुए व्याफ्ेके सदश 


जैनमित्र । 


६ 








बीतता है। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तिका 


प्हास होकर स्वतंत्रता जाती रहती है । वह गुलाम 


होकर अपनी आयु पूरी किया करता है। और ऐसी 
ल्लियोंकी सन्तति शूर, तेजस्वी, स्वतत्र, और उद्योग- 
शील कर्दापि नहीं हो सकती । आजकलकी निकम्मी 
और तेनहीन सनन्‍्तान ऐसी ही शल्ियोंकी हे। 
कन्याये दस बारह वरसकी होनेतक माता- 
पिताके गहमें रहती हैं । इसलिये ६ से १२ वर्ष तक 
उनकी शिक्षाका ठीक समय है । परन्तु आनकल इस 


विषयमें बिलकुल प्रयत्न वा चिन्ता न करके उल्टें छाड़ 


प्यारसे मुख, हठी, मत्सरी, क्रोधी और कलही 


कंजूस । 
40६ 
छपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । 
अस्पद्षन्नेच वित्तामि यः परेम्यः प्रथरछति॥ १॥ 

कंजसके समान न कोई दाता हुआ है, और न 
होगा, जे! बिना छुए ही अपना धन दूसरोंको दे 
जाता है। सारांश यह है कि, दाता तो अपने 
घधनको दान करके दूसरे जन्‍्मके लिये साथ ले 
जाता है, परन्तु केनस अपने घनको हाथ भी नहीं 
'छगाता है और मरते समय सबका सब दूसरोंके 
लिये छोड़कर खाली हाथ नाता है | कहो, कनसके 
समान दानी कौन है * 














बना देती हैं । कारण जब स्वत ज्ञानकी गध नहीं त्यागभोग विद्वीनिन घनेस धनिनो यदि । 
है, तो दूसरोंके लिये प्रयत्न कैसे करें? मैं तुमसे |भवामः कि म तेनेव धनेन थनिनों चयम्‌ ॥ २॥ 


बहुत नेठा हूं, मुझे आये बहुत दिन हो गये, मेरे 
माल पक गये हैं, मैं बुड़ढी हुई, 
समयपर अपनी होशयारी दिखाकर वे दूसरोंकी उन्नति- 


की शिखा काटती हैं। कन्याका व्याह होनेके पश्चात्‌ 
ससुराल जानेपर सास्रेवाले शिक्षणके किवाड वन्द- | 


कर देते है | कदाचित्‌ कोई पंडिसशिरोमाणि पति 
अपनी अधोड़नीको शिक्षित बनानेंमे दत्तवित्त भी 
हों तो, मडड़ीकी ओरस उत्साह बढाना तो दृर- 
किनार रहा, वरन उसका चित्त उद्धबिम्न करनेकी 
इच्छाते निन्‍दा वी जाती है, इतना ही नहीं कितने एक 
पति इतने म॒र्सशिरोमणि होते हैं कि, यदि उन्हें माग्यसे 
शिक्षित ञ्री प्राप्त हुई हो, तो माहरेमें सीखी हुई 
उसकी विद्या शून्य हो जानेका वे यत्न करते हैं । 
कभी २ श्लिया स्वत कुछ पढने छगती हैं, तो 
उल्धे डाट दिखाई जाती है। इत्यादि अनेक कारणों 
व पूर्व कथित निर्मूछ विचारोसि हमारी जेन ख्ियां 
विद्याविमुख हो गईं हैं । ल्लियोके कोमल अन्त - 
करणपर शिक्षणसस्कार न होनेसे क्रोध, कपट, अमि- 
मान, मत्सर, कुटिहता, तामस और अमर्यादा आदि 
नेक प्रकारके दुराचार आ विराजते है । जिससे वे 


दान और भोगरहित घनसे यदि कोई धनी 


ऐसा कहके समय [रेंडलाता है; तो उसी घनसे हम क्‍यों धनी नहीं 


हैं * अपोत्‌ कनृप्त जैसे अपने धनसे धनी है, उद्ी 
प्रकार उसके घनसे हम भी धनी हैं। जैसे 
घनसे हम दानभोग नहीं कर सकते, उप्र प्रकार 
वह भी नहीं कर सकता है । दोने बराबर है ) 
यदधो5धः क्षितौ विस निच्खखान मितपस.- ) 
तद्धो निरये गन्तु चक्रे पन्‍्थानमप्रतः ॥ ३ ॥ 
जो कजस अपने घनको जमीनमें गदा खोदकर 
गढ़ता है, वह नरककों जनिके ढिये मरनेके पहले 
ही रास्ता बनाता है | 
उपभोरकातराणां पुरुषाणामथैंसयपराणाम्‌ । 
कम्यामणिरिव खदने तिष्ठत्थथ. परस्याथ ॥ ४॥ 
नो छोग घनको केवल जोडजोडके ररूना जानते 
है, उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं । उनके 
घरमें जो घन है, वह उत्तम कन्याके समान केवल 
दूसरोक लिये ही है। अयोत्‌ जैसे कन्या दूसरेंके 
भोगके लिये होती है, उम्नी प्रकार कन्नसोंका धन 
दूसरोंके लिये ही होता है । 
ते भूखतरा छोके येषां घनमस्ति गास्ति चस्याग.। 
फेचलमजअनरक्षणथियोरायु ्यान्यनुमबस्ति ॥ ५ ॥ 
वे छोग नड़े मुर्ख हैं, निनके धन तो है, परन्तु 





भाई बधुओमें कलह उत्पन्न होने और अलूह॒दा २ दान नहीं होता है | गेचारे केवल उसके कमानिके, 
रहनेका प्रथम कारण होती हैं । यह सब अज्ञान-रक्षा करनेके और नानेके दुःखका अनुभषन 
ताहीका कारण है; और वह अज्ञानता शिक्षाके करते हैं। 


बिना कमी दूर नहीं हो सकती | और जबतक।| छुब्घो न बिखजत्यथे गरो दारिव्यधाइया। 


अज्ञानता दूर नहीं होगी तब तक नीतिमत्ता वा बुद्धि- 
मत्ता कभी नहीं बढ़ सकती और न आत्मकस्याण 
हो सकता है । इतना ही नहीं, बरन ख्रीके स॒रि 
हुए बिना कोर भी समाज उन्नतावस्थाको नहीं 
पहुँच सकता । 


दाततीप विखऊत्यथ तयेव 
कहीं मैं दरिद्र ( कंगाल ) 


इसी डरसे अपने धनकी खब ख़चे करता है। इच्छा 





है कि, मैं दान पृण्य नहीं करूंगा, तो पापके उद्‌- 
यसे दरिद्वी हो जाऊंगा । क्योंकि दान पृण्यादि कर- 
नेसे ही धन मिलता है। ६ 
प्राप्तामपि न रूभन्ते भोगान्सोक्त स्थकर्मसिःकृपणाः 
सुखपाकः किल भर्वीते द्राक्षापाके बलिभुजां दि ॥ 
घन पाकरके भी कंज़्स छोग अपने कर्मोंके 
फरसे भोगोंको नहीं भोग सकते | जिस समय 
अंगूर पकते है, उस समय पापी कौए के मुखमें 
एक प्रकारका ( मुखपाक ) रोग उत्पन्न हो जाता 
(है, निससे वेचारा उन्हें खरा नहीं सकता । 
म दालु नोपभुक्ते थ शक्तोति क्ृपणः झ्रियम । 
कि तु स्पूष्नाति हस्तेस नपुसक इध खियम ॥ 
कस लक्ष्मका नतो दान कर सकता है, 
और न उपभोग ही कर सकता है, केवल हाथसे 
स्पर्श किया करता है। नेसे नपुंसक (पंढ) 
ख्रीको। 


। 


उडक०>>क नल मा८+कबनक. 





चार पुरुषार्थ । 


१0$ 








[१] 
रे मन | समुझि सोच तू अब लीं, यह दुनिया भ्रमवारी । 
पावन चहत बावरे तू तो, ' खांड स्वाद खा खारी १ 
मान सुधा बैठो है ना कैँह, सो विष विषम दुखारी । 
रे। रे मरख | | दुुम करीर ते, कुप्तम चहै मुदकारी॥ 
[२] 
जो इत सब प्रकारके श्रमसे, नर सुख शाता घाहें। 
से! यह उनकी भक्त सरासर, उलटे दुख जवगाहैं ॥ 
जग प्रपश्ममय बना हुआ है, यहां कहां सुख पाओो | 
सुख सच्चा तो मोक्षधाममें, उसे खोज हरक्षओं ॥ 
[३] 
यद्यपि वह अति कष्टसाध्य है, किन्तु प्मसेवनसे । 
मिल सकता है ग़हीजनोंको, अर्थ-काम-जुत ऋमसे | 
इन तीरनेंमिं अहै परस्पर, अति अविरोधी नाता। 
जैसे बीम, वृक्षत होे, बीज, वृक्ष उपजाता ॥ 
[४] 
घमतत्वकह समझ मनु मे, साधन सै निबाहीं। 
अथे-काम नहीं त्यागहिं ता कहँ, क्यो सनकी परछाहीं॥ 


। 








शकहतकया ॥ [हों पे है अर्थ-काम तहेँ, बसत, आप ही नेरे। 
ही नाऊँ, छोमी [यों सगन्‍्ध-मकरन्द, पुमन करें, रहत सदा ही पेरे॥ 
सित रि शैंकीस धन स्र्ननहीं करता है परन्तु दाता 


[५९] 
(बिना अ्के धर्म रुप नहिं, कौनहु बने न फामा ॥ 


दोनोंकी एक ही है, पर विचारोमें अन्तर है |भोजनके बिन पुखै न जैसे, जीव देह भमिरामा ॥ 
केजस समझता है, मैं इस घनकोी खर्चे कहूंगा, अर्थ बहुकता निश्चय ही है, धर्म-कामकी नेया । 
तो यह फिर रहेगा नहीं। और दाता यह समझता।बिना स्माथना धर्म कामके, चक न सकहि वह मैया ॥ 


१० जैनमित्र । 


[६] पुजारी सुबहको योडेसे फ़लूपानीमें मिगो देते हैं नेम ८८४ रोगियोनि छाम उठाया है । 
दौरुष दीपक अर्थ तेल्सम, बाती काम प्रमानो ॥ और थोड़ी देर बाद उनको पीसकर चावलादिक रगते माणिकचन्द रावजी । 
धर्म ज्योति है सारभत त्यों, प्रभा मुक्ति कहँ नानो॥ हैं । इनका रंग भी केशरके समान हो नाता है। - 
समझो ' मीर, भेद यह दीपक, करहु भक्ति इन केरी। भेंब सवे नगरोंके भाइयोंसे मेरी प्राथना है कि। बड़गांव- कोह्हापुर-घारवाड निलेमें मुलगुंट 
जासों सै छोक अति सुखर्सों, अन्त मुक्ति न्है चरी॥ , रे छेखको सर्व भाइयॉको सुनाकर इस भ्रष्ट पदा- मौनेके पास श्री निनेन्द्रदेवके दो विशाल मंदिर 

सय्यद अमीरअली-देवरी । भकी तत्कारू बंद कर देँ। ऐसा करनेसे आपको है। ये दोनों अतिशय प्राचीन हैं परन्तु ऐसे जान 
स>सपल महान्‌ पुण्यकर्मका बंध होगा । यदि आपको वि- पड़ते हैं, के हालहीमें बने हैं। इस गावमें आव- 
अपवित्र केशरकी सहज परीक्षा | [खास न हो, तो अपने यहां परीक्षा करके देख लें कका केवर एक ही घर है, और मिथ्यातियोक 
पद की कि शक न पक बह लो और अपनी परीक्षाका फठ जैनमित्र तथा जैनगज-प्ावल्य है। मन्दिरेंमें नो प्राचीन मर्तियां हैं, दुष्ट 
सिलाजर कत 406 मै भी शत विदय रेस टरमे छपवा दें । मुझे पण आशा है कि आप जरूर लोगोंने इस लोभसे कि उनके नींने गढा हुआ धन 
पा बा वर बकतमक  सहिक अवश्य छोडकर कानपुरके भाइयोंकी तरह।मिकेगा, मूर्तियोंकी वहासे हटाकर एक कोनेमें 
हक बताया आया आओ पल मद हर इसकी परीक्षा करके इसके प्रचारकों रोकेंगे। क्‍्यों- डाल दी हैं, जिससे मिट्टी पत्थर तथा नानवरोंकी 
जैकी कोमिश की गई । सौभाग्यीदेयत यहापर कि अब तक नो कुछ प्रमादके बश भूछ हुई सो हुई विष्टाले उनका हृदयविदारक अविनय होता है। 
देह अंश ओके कण हे पर है महाशयों | अब जान जग्कर कुवमें नहीं विधर्मी लोग मन्दिरोंमे जाकर बैठते हैं, और वहां 
भंतिकी रे .. गिरना चाहिये । जैसे कहा भी है कि, “गई सो सेच्छाचारसे जो चाहै, सो दुष्कृत्य करते हैं । इन 
इस भांतिकी कि, थोडीसी केशर रातका एक मोटे के पंदिशेकी 
कपेडेगे नोपकर बाग ढक ही येकों सरहकी गई अब राख रहीको। गी जो कीईं घमोत्मा उचित व्यवस्था कर 
घुषहक देगा, तथा जीर्णोद्धार करावेगा, उसको महान 
पानी डालकर मलनेसे तमाम रंग उसका आपका सच्चा हिनैपी-- मा 
निकल गया और सकेदी आ गई। तब उसको शम्भुदयाल मेत्री-औैनवालसमा कानपूर । | होगा। पांच रुपये महीनेका एक पुजारी रखनेसे और 
अरनेत < देला। मो उप, असिविक्ओ हे (कुछ थोडासा खर्च करनेसे यहाका सब प्रबन्ध ठीक 
दिलाई हिये । यह एमाचार छाग होतीगलनी। पत्रोंका सार और समाचार। शा कह नं 
उपमेत्री वाहुसभाने मंदिरिजीमें कहे । परन्तु कि बड़ीदा -यहा एक दिगम्बर जैन पाठशालाकी के जे 
४९३ ्फ है तब रा 2700; स्थापना हुई है। जो आसतोम सुदी १९ शक्रवारको देवेन्द्र जिन्हाप्पा हंजे किणीकर | 
यह निश्चय किया के, हम भी इसकी परीक्षा श्री कुंधुंत्तानर महाराजके हाथसे गई 
कर लें । तब उसी समय रात्रिको केशर मासे ६ शा एक वर्षके खर्चके कप बा बनारस-दिगस्बरजनधर्मकी सफेद संगमर्मरकी 
सूरणमाकी मो सबसे बढियां गिनी जाती है, लेकर |उसीसमय चन्दा किया था । शा कहानदास मलछक- एक मूर्ति जिसकी उंचाई करीब १ बेंत है, मेरे 
*क गो अपदेस लायक पानोके होने बाल दी लनद, मरिगन्स अकमंदात,. नॉरोगेण साध गंगेदासे घरमें निकली है । प्रतिमा सर्वांगोपागोसे परिपूर्ण 
गई । सुबहको करीब १ घटे तक उसको पानी इन तीन महाश्योने चौवीस २ रुपया शा नयपिंह और १००० वर्षके अनुमान प्राचीन है। मैं मैनी 
डालकर स हक जिससे उसका तमाम रंग निक- गंगादास, कालीदास मृठजी, अंबादास इंश्वरदासने । कर बार बा चाहिये, तो मुझ्ते चिट्ठी 
छू गया और थोडासा फोक रह गया था, जो छूनेसे बारह २ रुपया और व्सताभाई किशुन, शा. मोती- ८ 
चिकना मालूम होता था, उसमें तंतु भी छूटते थे । चन्द, लाछा परमानद्‌. शा. नानचन्द तढकचन्दू- प० राधाकृष्ण गौड़बाह्मण राजमंदिर ठि० 
को 23३ हस 2 जो “मजे डिक ने रे दे रुपया सा है। २६॥) पुस्तका- 4306 
रस उसमें बः पद योने दिये 
जैसी कि चर्बी या मांसके जलनेसे निकलती है। यह बुर्का पड 225 ४ कक छावनी नीमच-दि०जैन प्रान्तिकसमा माल- 
परीक्षा दृशरपद्रह माइयोंके सामने छाला रामस्वरूप प्पापनाके समय सत्नह विद्यार्थी हामिर ये। । बा 4 जा आर  । बन 
भाइयेने झा. योंग्यतानुसार से जावेगा 
जीने रद! अपने हाथ: वी. थी। शंब राई सत्य केगनिलॉल हरा ला गंची योग्यतानुसार १९)से २५) तक दिया जावेगा । 
यही निश्चय किया कि, जरूर इसमें मांसादिक का मि- ' (प्रव्यवहार हससे कीनिये । 


इजारीलाल मंतज्री-उप० मंडार | 
छाप है और बहुर पश्चाताप किया कि। हाय ऐसी बम्बई-हीराबाग-गत घुलाई, अगस्त, सितम्नर ५ 


अशुद्ध बस्तु हमने आवतक पूजनमें क्यों चढाई! महीनेंगे शेठ हीराचन्द गुमानजी पर्मशाढारमे दानवीर धोठ माणिकचन्द पानाचन्दनीकी सम्भ 
को 8 दिनसे यहंके समस्त मदिरोंमे केशर|१९९२ यात्री तथा मुसाफिर ठहरे थे, जिनमे तिसे माल्या सभाके उपदेशकका दौरा दिवाणीके 
मिलकुछ बंद हो गई और चरूला चदनका मुट्ा जैनियोंकी संख्या ६७६ थी । वैष्णव मुसाफिरेंमेंसे पश्चात्‌ बागड प्रान्तमं होगा । माढवा प्रान्तिक- 
पूजनके छनने हत्यादिक सर्वे बदज दिय गये। ६ ६मनृष्य आफ्रिकादि देशों से छौटनेवाले और ६ ९वहां समाके उपदेशमंडारमें उक्त शेठनीने १०० ₹० 
अब यहाँपर हरपिंगारके फूछ सामप्रीमें जानेवाले ये | यहांके औषधाल्यसें निसमें कि, परोप-। प्रदान किये है । 
पुष्प और दीपके बनानके लिये इस्तैमाठ होते हैं। कारके लिये औषधि बांदी नाती है, गत तीन मही- ! 
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___ ३ ७ ।छजम्त्रा. _|_|_॒_|_॒_|_+“ “ हऐ _ जैनमित्र । श्र 


जम 
निश्चय हुआ हर कि, तम्षाकसे नानाप्रकारके विनामूल्य यह नोटिस जैनाभन्नके प्राहक बढ़े, भकैर प्रमाणमें एक 
९० से भी अधिक रोग उत्पन्न होते हैं । हन दल जैनमित्र । अच्छे पश्रके फइनेबालोंफी संझया बढ, केवल इसी इच्छा 
रोगमिं अधापन और मुखरोग भी शामिल है । जैनमित्रके ग्राहकोंको अपूर्व लाभ । निकाला जाता है । इसमें हमारा स्वाये कुछ भी नहीं है । 


इंग्लेंडम तम्बाकूका उपयोग बहुत होता है, इसलिये जो भाई जैनमिन्रका पेशगीमूल्य दो दपया अगहन सुदी | 'हारक सब प्रन्थ तथार हैं । 








१५ तक भेज देवेंग और उसके साथ सवा रुपया अधिक दा 
वहां प्रतिवर्ष तम्बाकू सेवन करनेसे उत्पन्ञ हुए |भेजेंगे, उन्हें निम्नलिलित पांच प्रम्थ उपहारमें दिये आवेग । हित कली हि 
रोगेके कारण बीस हजार मनुष्योको अपने प्यारे 4 स्वामिकार्थिकेयजुभेक्षा । नाथारंगजी गांधी, शोलापूर. 
प्राण देना पडते हैं | तम्बाकू बड़ी बुरी चीज है। | पैराग्य और जैनधर्मका रहस्य बतलामेधाला अपूर्व प्रन्थ 








४; का #स्कृतच्छाया और हिम्दीमाषाटीका सहित है | इसमें 
साठ वर्ष पहले हिन्दुस्थानकी पाठशाठाओँमें नैराग्बके साथ साथ जैनघ्का प्राय, सम्पूर्ण रहम्यभर ढंगकी पाकिटिलाइअ, 

१९५०००० बालक शिक्षा पाते थे । आनकठ है। इम समझते हैं, जिसने इस प्रन्थका स्वाध्याथ सये ढंगकी विनामूल्य ५ 

ते नहीं किया, उसे वैराग्यका सज्या आस्वाद द्वी नहीं मिला । सनू १९०७ व वीर स २४३३ को पवाग व 

ह:० ००७० ही न हैं। परन्तु यह सरपा |यहू रायल अठपेजी २०४ पेजका प्रन्प है। निणयसामरछी रेलवे गाइब्सदिित ) 

जापानादि देशोंकी अपक्षा बहुत थोडी है। विद्या-|छन्दर छपाई सफाई देखने ही योग्य है | यह प्रन्‍्थ १॥ ) झानवर्घक डायरी । 

रियोंकी संख्या इससे १० गुणी होनेपर यह देश से कममें किसीको नहीं मिल सकता | झानव 

दसेरे देशोंकी बराबरों कर सकेगा । २ परीक्षातुल । इसमें देशी कव्य, व्यापारादिके प्रसिद्धस्पान, 

श यह जैनियोंका सुवैमान्य सस्‍्कृत न्यायका प्रन्थ है तार, पोष्ट, कोट आदिके कायदे व उत्तमोत्तम 

पाश्चात्य देशोंके राजनीतिज्ञ और विद्वान लोग [सी प्रशंसा करना म्थर्थ है । यदपि यह केवल सम्हृतमे विक्षायें भी रहेंगी । जो महाशय हमारे कारखामेसे 


ह है, परस्तु प्रत्येक भरी में सभह क निश्षल्ठि 
दीर्घाय होते हैं । वहाके ग्लाडस्टन, पामर्स्टन, बा न्तु प्रत्येक मंदिर और भारमें सबनह करने योग्य है। निदान दश आनेकी खित स्याही छरादेंगे, 





ह ढेमी साइजके १२८ पेजका प्रन्थ है, मूल्य ॥) है । 


विस्मार्क, अरूरसेल, डक आफ वेलिंगटन और ३ पैश्ाध्यायी । उनकी सेवामें यह सुदर निल्दबद्ध सर्वोपयोगी 
भर्ल ग्रे आदि प्रसिद्ध पुरुष ८० और ९० वषकी| यह प्रन्थ अभौतक सर्थया छप्त था। इसने बडे परि-|डायरी विनाम॒ल्य अप॑ण की नायगी । यह नियम 
वीचकी आयु पाकर मरे हैं । अमसे द्रव्य लगाकर इसका जॉणोद्रार कराया है । इसके अवटूबरतकके डिये है, पश्चात्‌ हम निम्मेषार नहीं 





पढनवाले विद्वान कहते हैं, कि जिसने इस प्रन्थकों नहीं है । क्‍योंकि ग्राहकोकी मांग घड़ाघढ आ रही है । 


अनियोमें पढ़ा उसन जैनधर्मका असली मर्भ नहीं पाया । यह सस्कृत 
जैनियामें ख्रीशिक्षाकी बहुत आवश्यकता है। प्रन्थ ढेमी साइजके २०० पेजका है । मूल्य ॥) है । नो स्पाहीके प्राहक नहीं हें, उन्हें एक प्रति 


इसी अमिप्रायते गत विजयादशर्मीके दिन बम्नईकी ४ इस्ट्रोडकूडास ढ्ू मैनिस्म ६ आनेमे व ५ प्रतिके ग्राहकोंका एक डायरी मुफ्त 
मागरोछ जैनसभाकी ओरसे एक ख्रीपाठशाला स्‍्था-। [0004 0८०॥ ६० [शायाधा--इस अंग्रेजी बी आयी. 
पित हुई है | इस पाठशाला ल्लियोंकों दो पहरके मन्थकी निमविजयके सम्पादक मिन ले, एम्‌ू ए ने 


ब्ल्यूब्लाक स्थाहीका दर । 
फुरसतके वक्त धार्मिक शिक्षाके अतिरिक्त सब बज पक हर पे दिखाने हि जम 
प्रकारकी सांसारिक व्यवहारिक शिक्षा भी दीनाया ४ अं लपे व पर ८वलानि र्‌ ९ स्‌॒स्थाही । पुद़ है 
करेगी । शहरोंमें ऐसी पाठशाल्ाओंसे बहुत थक 89 9 9४9 ४ 39) 
ऐ हुत कुछ। [्लि० आपटे, बी ए का लिखा हुआ हिन्दी और मराठी मामूली दो दवात 9 ॥/ 


छाम होनेकी संभावना है || दोनों भाषाओंमें मिल सकता है | इसका मूल्य । ) है । जड 
० इस प्रकार सिर्फ १, ) में ३। ) के भरन्योदा पराहकोको |. ( नहीं खातेकी ) स्पाहीका दर ब्छून्डाकसे 

श्रीमक्सीनीका दिगम्बरीय श्वेताम्नरीय पगड़ा|राम हो पकता है अथवा सभा तीन रुपयेमे खबातीनके दि है | 
फिरसे सुलगा है। बम्बईसे श्रेताम्मर जैन कान्फरें [२ मिल जानेंगे और जैनीमन्र ब्द भरतक मुफ्तमें पड | शिक्षासागर-( सन्‌ १९०६ का रो. सा. ) 


बकरी नेका मिलेगा । अथीत्‌ आमके आम और गठलीके ० ४ 
सकें सक्रेटरी मि० चुक्लीछाल दाल, मि० महेशरीको | २ ।म् मिल जायेंगे । इतने पर भी यदि अैनमित्रके माइकल ९० टिकी पुर्तककी, की० व 


वकीक लेकर हालही ग्वालियरके रवाना हए हैं बढ़ें, तो दम समझेगे ।क जैनियोंमे ग्रन्थोके पढ़नेका क्ौक। ज्याख्याननिर्षंध व्याख्यान देनेकी रीति की.८४०। 
नरूरत पड़ेगी तो आप वहासे वैरिष्टर भी बुछा-|ही नही है। एसे झन्दर और अमूल्य प्रस्थोका उपहार जै-. तीययात्रा-(यात्राकी उपयोगी बातों सहित 
बेंगे । नान पढ़ता है, मुकदमा ख़ब मोरसे चल-| ने बह शा हे] कमर सम्पर्ण जैनतीवक्षेत्रोंका वणेन है) की० “बी 
रहा है। न जाने हमारे भाइयेंके नीमें इस मुक- ६ अत अहम रकम लत आप इसके अतिरिक्त औषधालयमें परमोपयोगी तत्काक 
दमेबाजमें रुपया बरनाद करनेसे कन घृणा | बचाया चुका देवेंगे । नवीन प्राइक्ोंकों पेशगी मूल्य ही गृणदायक पविश्र और शुद्ध हरेक रोगकी दवा स्वरुप 
उत्पन्न होगी । भेजना पड़ेगा । मलमें मिलती हैं। गरीबोंकी वा 
आज आपात पा रुपया आनेपर उपहारकी पुस्तकें हट जैनभिन्न द्वारा केवल पोशदि ख् व दवाकी छागत मात्र खभसे 
सूचना-जेनपिद्धान्त और सुशीछाके क्ेख पा-|भेज दी जावेंगी। परन्तु $तना क्याल ओर रखना चाहिय मैंगाके अनुभव भवश्य ड्रीनिये | 
ठकगण सम्हाल्के रखा करें। खोमानेपर फिर कि ३। ) र० के साथ प्रन्थोंके ढांक खचके लिये छह भाना भेनते हैं । 52530 80320 के स्ड 





अधिक भेजना होंग 
हमने पहलें साइलमें हीं ए्थक्‌ पेन देकर भरूये हैं | झेगा, एक महीनेकी शुदत और मी बढाई जाती है, इसकिये स्वदेशोपका रक कार्यालय, 
विलकननन+-+-म झीघ्रता करनी चादिने । खेडया (सी. पी. ) 
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डर 





शाकटायनव्याकरण । 


पाठक महाशय | जो व्याकरण पाणिनिआदि प्रचालित 
व्याकरणासे प्राचीन है और जिसके कततौ दिगम्बर जैना 
खार्यवय / तकबलदेशीय दाकटायनाचायी हैं, मिस प्रा 
चीन जैनस्याकरणकी श्रेष्ठताके साम्हने पाणिनीयादि ब्याक | 
रण कुछ मी नहीं है, जिसके पवित्र दर्शन आपको सैक्डों 
वर्षोसे दुलेभ थे, जिसकी प्रदसामें पूर्गचार्योनि-- 
इम्द्यन्दादिभि- शाघ्दैर्यदुक्क शब्दलक्षणस्‌ । 
तव्हास्ति समस्त च यश्रेहास्ति ल तत्काचितू ॥ 
ऐसे २ प्रक्षसावाक्य फह्दे हैं, जिसके जीर्णोद्धाराथ हमने 
कई वर्ष पद्िले विहापन देकर अ्रयत्न किया था परन्तु धर्मो- 
स्मासेडों की सद्दायसाके विना कुछ भी नहिं कर सके थे । भाज 
एक भिन्नपर्मी पुस्तकीवेकताकी सहायतासे उसी प्राचीन 
प्रधररन द्ााकदायनव्याकरणकी अनेक टीकाओंमेंसे 
श्रौमदभवबन्दर्पूरिनिरसित. प्रक्रियासअदह नामकी 
शीका और प्राज्जीन टिप्पणी तथा मू सूत्रपाठ सहित 
छपाकर पुनरुद्धार किया है। मूल्य प्रथम जीर्णोद्धारके 








मेममि्र। 


श्रीजेनग्न्थरत्नाकरकार्यालयमें मिलनेवाले 


जैनप्रन्थोंका सूचीपत्र । 


जानते हैं कि, आए कैसे प्रतिभाशाली कवि थे। आा 
पके बताये हुए कई अन्ध हैं, उनमेंसे अभांतक नाटक ! 
समयसारके सिवाय और कोई भी प्रश्न सुद्बित नहीं ! 
हुआ था | इसलिये इसने बडे परिश्रम और अथछ्ट | 
यसे आपका यह वूसरा भ्रथ यनारसीबिलास छपाएे। 
तैयार किया है।यह ग्रन्थ बनारसीदासजीकृत जिन- 
सहखनाम, सूक्तमुक्तावडी ( सस्कृत सद्दित ), ज्ञान 

बाबनी, बेदनिर्णयपचासिका, अध्यात्मफाग, दारदाष्टक 
परमार्थवचनि का, उपादाननिमिश्तकी चिट्ठी, अध्यातमपद 

संग्रह भआंदि-- 


५९ ग्ंथरत्नोका-- 
सप्रह है । इस सप्रहसमूहदको दी बनारसीबि- 
लास कहते हैं। बनारसीदानजी सरीखे प्रामेद्ध कवि 
धरकी कविताकी प्रशसा करना एक प्रकारस ब्यर्थ ही 
है, परन्तु हम अपने प्राहकोंसे इस विषयमे इतना कहें 
बिना नहीं रह सकते कि, यदि आपको अध्यात्म, भाक्त 
और विविश्नप्रकार उपदेश्युक्त वैराग्याद रसोका अपूवे 





९०) रुपये थे, परन्तु इसने सर्वसाधारणके द्विताथै केबल 
मांचर २१) रुपमे ही रफ्स हैं ढांक खर्च जुदा है। 

समस्त सैनपाठशालाओंके प्रवधकत्ती मद्दाशयोसि 
आना हैकि, क्षब पाणिनीयादि अन्यमतके व्याररणोंको ह 
न पदाकर समस्त पाठक्षालाओंमें इसीका प्रचार करके 
शायायमहाराजके परिश्रमवों सफल करें, जिससे हम 
भी इस व्याफरणकी अभ्यान्य टीकाओके जीर्णेद्धारमें 
लूग जाधे । 

पाठक महाशय |! यह व्याकरण ऐसा नैसा नहीं है' 
किन्सु प्रत्येक सस्कृत पाठशालाओके अतिरिक्त अत्येक 
जिनम दिरजीम सी इसकी एक एफ प्रति रखनी चाहिये । 
क्यों कि आपके ग्रदां जब कोई अन्यमती विद्वान्‌ आवें 
तो उनके सामने इस प्रथकी रख देनेसे वे आपको आर ' 
कपनेको बडा धन्यवाद देगे कि आज हमको एक 


आनदका अनुभव करना है, तो एक वार इस प्रन्थस 
रेबरमें अवश्य ही गौता ऊलूगाइये । 

इस ग्रन्थके प्रारसमें ११३ एृष्ठोर्मिं प्रन्थकतो कविवर 
बनारसीदासभीका सविस्तर जीवनकरित्र दिया गया है । 
हिन्दौमें इतना बैंडा और इतमा विश्वस्त जीवननचरिध्र 
भाजतक किसी भी कविका प्रकाशित नहीं हुआ है । इसे पढ- 
कर अवश्य ही भ्रसन्न होंगे । इससे न केव 5 अन्यकर्ता और 
उनके समयका इतिद्दास ह्वी वादित होत। है, परम्तु अनेक 
अनुकरणीय शिक्षायें भी प्राप्त दोतीं हैं। प्रत्येक साहिन्य 
प्रमा तथा स्वाध्यायनिब्त जैनासाइयोंको इस प्रन्थका 
सम्नह अवश्य फरना चाहिये । जम/प्राप्तद्ध निंगेयसागरके 
सुदर टाइपमें चारों तरफ बेल लगाकर बडी खुदरता,: 
इसकी तयारी हुई है लगभग ४०० प्रृष्ठोर्मि यह प्रन्थ पूण 
हुआ है । सर्वसाधारणके सुभीतेके "थे मूल्य भी स्ििफ१॥) | 





ग्राच्चीन ध्याकरणकूपी ऋस्‍नके पवित्र दर्शन हुए सर 
साथ ही साथ जैनाचार्योंकी प्रशसा भी करेंगे । अतएब 
सब जर्गदके भाइयोंकी एक एक प्रति लेकर अपने यहांके 
स्रस्‍श्वसीमदारमें भवस्य ही विराजमान करना नाहड्िये। 
श्रध्यात्म तथा भक्तिरसका भंडार. 


भाषासादित्यका झुंगार- 


बनारसीविठास । 
ग्रेथकर्ता कविवर बनारसीदासजीके 


बृहत्‌ जीवनचरित्रसहित | 


बहुत थाड़े लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने आगरा निबासी मनोहर भाषामें झिखबाकर छपाया है मूल्य ४ ) डांक [देशनपाठ सस्कृत, वौलतदशंन व बुधजस ऋरुस्तुति 


रक्‍्खा है, ढाक खर्च &) ज़ुदा पड़ेगा । 


सुकुमाल उपन्यास । 
घुकुमाल जरित्रको प्राय सब ही जेनी जानते हैं, यह 
एकबार जैनबोघक मासिकपञ्रमे छपकर पृथक्‌ भौ प्रका 
शित हे खुका है, परन्तु इसकी कथा इतनी मनोहर है कि, 
वह ९ ) रु मूल्य होने पर भी हार्थो द्वाथ विक गया + 





पृ 


| अध्यास्मरससे सराबोर कशिलाफा पाठ किया है, वे |वीस बिह्वरमानकी भाषा पूजो और छधु भमिवेक, णाम्ति- 


पाठ, _विसजैन, अन्तकी स्तुति मी संअद्ीत है | मद्दे २ 
अक्षरोंमे बलदार निर्णयसागरमें पुछ्ठ कागजापर बहुत झुद्धु 
छपाया है मूल्य।” ) 


॥। 
॥ 


संस्कृत जेनग्रंथ. 
न्यायदीपिका मूल 


परीक्षामुख प्रमयरत्नमाछा टीका 


कातन्त्रस्पसात्य व्याकरण ९) 

सवाथीसद्धि पृज्य गदस्वामिक्ृत २॥) 

सुमाषितर॒त्नसदोीह-अमितगत्याचार्यवरच्ित मूछ |) 

जनन्त्यपाठसग्रह १६ पाठोका रशमा गृटका ।#) 

सनातनजैनप्रन्थमाला प्रधमगुन्छक्र-[ १४ प्रथ ) १) 
भाषा जैनग्रंथ. 

जैनविवाहपद्धति भाषादीकासाइत ॥।) 


भक्तामरमूल ह्विंदी अधे भौर गुजराती पद्चसद्वित ) 
उपदेशसिद्वान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अथैसहित ॥#) 
द्रव्यसप्रद् मूल, छाया, अन्दय, हिंदी मराठा अर्थसशह् |) 
रत्नकरडश्रायकाचार अन्ययार्थसद्वित द्वितायाबूत्ति )) 
धनजयनाममाला संस्कृतका जैनकाब भाषाटीकाराहित ।) 
जैनधर्मासतसार दूसरा भांग हिंदी! और मराठी अधसहित१) 





उसकी भाषा हूढाड़ी थी, जिसको संब देशके जेनी 
भाई नहीं समझ सकते थे । इसकारण हमने अ्षत्र असिर्ध 
लेखक आरानियासी श्रीयुत बाबू अनम्द्रक्रिशौरणी सन्त्री 
आरानागरीप्रचारिणी सभासे उपन्यासके ढगमें उुपन्यासकी 


पलसौंय कबिवर वनारसीदासजीबा नाम न सुना हो खिर्च जुदा। 


कापकी कविता ऐसी अक्षनोरस और चित्ताकर्षक है कि, 
शुक्रवार पढ़कर फिर छोड़नका जी नहीं चादता, निर- 
शेर पहते रहना ही छुद्दाता है| भाषासाहिस्यमें आाप- 
परीक्ती संदर' रेसार्ंकारादि काव्यक अमोंसे परिपूर्ण 


नित्यनियम पूजा बड़ी । 


संस्छत भर भाषा । 
जिसमें सिद्धोंझी हव्वपूड़ा और भावपूजा दोनों हैं, तबा 


कविता बंदुत थोड़ी. दै। जिन्‍्दोंने नाटक्समयसारप्रथकी |द्यानतरायजाकऋत देषगुरुशाज्लकी सापा पूजा और तथा 


सप्तमगितरगिणी भाषाटीकासद्वित १) 
पुरुषाधसिद्धभ्रपाय नाथूराम प्रर्माफ़ृत 
अम्पय और भाषाटीकासद्दित १,) 
पचास्तिकाय सस्कृत छाया, अन्बय 
तथा स॑स्‍्कृतटीका और भाषाटीकासहित १॥) 
भजनो5दरी प्राटफ-महुल बदियां ॥) 
छुक्कुसाल उपन्यासक 5) 
जैनबालयोधक प्रथमभाग पश्नालालकृत है 
जैनबालसेथक पूर्बार्ध छ् >॥) 
जैनकल्ब्राधक दूसरा भाम.. ,, ॥) 
हिंदीकी पहिली पुस्तक पे प्न्) 
हिरदीकी दूसरी पुस्तक $+ ।) 
हिंदीका तीसरी पुस्तक हि । 
कैसस्रीशिक्ष|प्रथत भाग हि >>) 
ज्लीशिक्षा दूसरा भाग 5 ) 
नारधधर्म प्रकाश है ) 
कातत्रपवसब्थां भाषादीकाप्तदित ,, | 
बालमोधव्याकरण सस्कृतका दिंदीगें प्रथमभाग कं 
बालबोधव्याकरण दूसराभाग ।>) 
दपतिशुखसाथन प्रथम माग #) 
भोबसद्धाणाकी बच्तो मयी छपी |“) 
ब्रह्मविद्ांस (भगवतीबिलास | १४) 
निर्षोणकाँड मूल भाषा और महावीरस्वा्मीकी पूजा. )॥ 
सहक्लतांम भाषा बनारतीदासकृत *) 
हश्छसीसी अम्यईका छपी सार्थ भा 
४) 
छह्ढाला दौकतराम जीकृत बम्वईका छप! ४) 
मंक्तामरभाषा और सस्क्ृत १ >)भ 


फथमगर रुपनेदजीकृत बगबईका छप असली छद्धफ़ट “॥) 
सब प्रकारछ को मिलमेंका ठिकाना -- 

प्रश्चाछाल जैन पो गिरगांर-व्म्व॥. 
७७७७० ४ ाणाणाााआााणाणआ ० + जा मल अल ्च के] 


£ कर्माटक ! प्रैस, अम्बई 


िपकमकनी थम बा 94७7९५+३५कफ कक 


298027800760 7४०, है 288. ०, है 288. 


नियमावली । ६ विज्ञापन छपवाई व बैंटवाईका 
१ इस पन्नका अध्रिम बार्षिकमूल्य रुपया पेशगी ढिया नाता है। 
सञ्न डाकव्ययर्सहित केवछ २ ) दो है इस पश्नमें वे ही विशापन छ- 
रुपया है । पैंगे व बढेंगे मो अइछीऊ और राज्य- 
२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बहके नियमके विरुद्ध न होंगे । 
मेम्बरोंकी यह पत्र भेटस्वरूप दिया ७ विज्ञापन छपवाने बैंटवानेकी दर 


तथा विशेष नियम लाननेके लिखे 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पन्नो- 
सरके ढिये जबाबी कार्ड अथवा 
ट्किट मेलना चाहिये | 


नाता है । 

६ विद्यार्थयोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी तिफारिशसे यह पत्र 
भाव मृल्यमें दिया जाता है । 








४ प्राप्त केखामें व्याकरणसम्बन्धी े हि ८ चिट्ठी पत्री व मनिआ्डर बगैरह 
संशोधन करने ,तथा समाछेचना करने जा 9३ रे इस पतेसे भेजना चाहिये । 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- के #फ बे 55, । सैनेजर--जैनमित्र, 
ने न छौटनेका सम्पादकको अधिकार है। [५१ 72६८ ०७३ ०१०2००४७७ है, मोरेसा ( ग्वालियर )। 
लक जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः | अंक सिवा 
पाक्षिकपन्र । | एतजिनानुबन्धिल्ाजैनमित्र इतीष्यते | प्रकाशित होता है || 


___ ___ | मकाशक जर सम्पादक-गापछदाख नया नपभानमननपनथा- और सम्पादक--गेपालदास भरैया | 






वर्ष ८ वां ] मार्गशीर्ष कृष्णा २ संवत्‌ १५६३ विक्रमाब्द। ता० ३ नवम्बर सन्‌ १९०६ ईस्ी। [अंक *रा॥ 
यान जिससे कि मनोविनोक्के सिवाय धार्मिक शटील विज्ञापन मतो इस पत्रमें छपंगे और ने 
अनपितक गोल । शिक्षा भी मिलती हैं, तयार है| एक बार पढ़ना [बैंटेगे | विज्ञापन छपाने बटानेकी दर पत्रद्धारा तय 


सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौजद 
उन्हें <. शुरू करनेसें फिर छोड़नेको भी नहीं चाहता है, करनी चाहिये । 
हैं। हम उन्हें जल्दी बेचना चाहते हैं, इस लिये मल्य सर साधारणसे दश आना जैनमिन्रके ग्राह- पत्रव्यवहार इस पतेसे कीनिये 











कम जा कॉसे आठ आना | डांक हर्च माफ । मैनेजर-जैनमित्र 

के | नैनमित्रके सप्तम वर्षमें केसे २ बढियां केख पो. मोरेना ( ग्घालियर ) 
'ैसे हैं, सो किसीसे मी हुपे नहीं हैं। हिल्दके। ऐसा मोका फिर नहीं मिलेगा ! कस को न्कक 

किसी भी मिनपत्रमें आज तक ऐसे बढ़ियां संग्रह ज+४०-- पहले अंककी रबानगीमें गड़वड। 
करने छायक लेख नहीं छपे हैं। समाचार और विज्ञापन छपानेवार्लोकी और “४-5 

थोडेसे समान सम्बन्धी छेखोके सिवाय बाकी सब बैँटानिवालोंको । गलतीसे पहछा अंक रवाना करते समय ठिका- 


ही ढेख हमेशा पढ़ने योग्य और कामके हैं | इसके। अबकी वार हमने जैनियोंके अतिरिक्त सर्व सा- नॉंकी दो लिए मिल जानेफे कारण हमारे अनेक 
सिवाय मैनसिद्धान्तके १० फार्म और सुशीछ्ा धारण छोगोंके भी विज्ञापन छापने और बांटनेका। प्राहकके पास पहले अंककी दो २ कापियां 
उपन्याप्तका पूर्वार्द ( १० फार्म ) मी उसके साथ बन्दोबस्त किया है। और बहत थोड़ा धार्न लेकर पहुंची होंगी और अनेकॉके पास बिल्कुल नहीं 
मिकठता है, लिन दोनोंकी कीमत प्रघक् छपने पर कमसे किया हैं । सिप इस साइनके तीन पेलके विज्ञा- पहुंची होंगी, ऐसी संभावना है। इसलिये प्रार्थना 
कम १) रु० होगी । ऐसे उत्तम फाइलको दिसतम्बर पके छिये हमारे पास जगह हैं, इस लिये विज्ञा- है कि, निन प्राहकेके पास पहला अंक नहीं 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देनावन छपानेवाकों शीक्रता करनी चाहिये । प्राय. पहुंचा हो, वे एक २ कार्ड लिखकर हमको सूचना 
चहते हैं, जिल्द्‌ सहित मंगाने वाढेको १॥) ऐेंगेगे (३ दई भरके हिये दम ऐसे विज्ञापनोंका ठेका हैं, हम तत्काठ ही उनके पाप्त पहछा लंक भेत 
जौर मी सुभीत्ता यह है कि। डांकलर्ण हम अपना क्र, हसलियि जगह मर जानेपर फिर गुंनाहश देंगे । और निनके पाप्त दो ३ कपिया पहुँच 


छा लग न रहेगी । मैनियौमें हमारे पशन्नका प्रचार बहुदतासे।गयी हैं, वे कृपाकरके एक कापी अपने किसी 

हैं, मिससे विज्ञापनवालॉको फायदा भी खूब होगा ! इृष्ट मिश्रकों देकर और प्रेरणा पूषंक उन्हें प्राहक 

सुज्शीढा उपन्यास विज्ञापन बैंटानेकाहॉकी “जैनमित्र अंक अमुकका बनाकर मेंने | कार्ड ग्राहक बननेका साथ में रवाना 
प्रधभाग। ओडपत्र ” छपानेके सिवाय कमसे कम एक काठिम |किया गया है। 


दायकके बड़े २ अस्सी पेलोंका बहुत बढ़ियां समाचार थी अपने विश्ञापनेमि छपाना होगा । अ- न++ 





श्रीजेनत्रन्थरत्नाकरकार्या- ' 


लयमें मिलनेवाले 


है स्वदेशी मालकों 
जैनग्रन्थोका सृचीपन्र 


भधदभांसमपघुस्यासः सदोदुम्यरफ्शकेः ते 
























" ५ ञफै सुलमुणानरुएदिां अमणोश्षमाः ॥ ९ * . संस्कृत जैनप्रय । 

हैह आहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशाख मोषधिसेवन कीजिये | कं ...वदाविका भूल 0) 
कक और ४6 2 परीक्षीमुज प्रमेयरस्नमाछा टीका ॥) 
करतेन्थहूप्रमला व्याकरण है 
इसीलिये सन्‌ १८९५५ से इस केपनीफे द्वारा सशाख तयार होता हुआ स्वो्थश्रिद्धि पृश्यपादस्वामिकृत कर 
तथा सुभाफितिरत्मर्सदोह-अमितगत्याचायविरक्तित भूल... ॥४) 

जैनबिस्पपाठर्सप्रह १६ पाठोंका रेशमी गृठका हट 

हजारों सर्टिफिकिें, पाया हुआ। समात्तनजैनप्रन्थमाला प्रधमभुच्छफ-( १४ प्रथ ) ) 

+ भाषा जैनग्रंथ. 
वज्ञाग भेरव | ओनबिबादपद्धति भाषाटीकासद्दित ॥॥) 


भक्तामरमूल हिंदी अथे और गूजराती पर्मसद्दित..।) 





अर्थात्‌ उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अभेसद्दित ।#) 

द्यसप्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी मराठी अर्थस्रद ०) 

बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढ़ानेवाला पाक र्नकरडभावकाचार भन्वयार्थसदित द्ितीयाइसि ) 
मेगाइये । घनजयनाममाला स्स्कृतका जैनकोष भाषाटीकासहित ।) 


हु (७ जिनधर्मोम्तमार दूसरा भाग हिंदी और मराठी भर्धद्दित १) 
---दहच# छाप 77 









| सिप्तमगितरमिणी भाषादीक्मासद्धित १) 
है कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अर्कक्ी पुरे देकर और ख्देशी शक्करका मिश्रण 5 गा पक साथूरास जेमीकृत 
के करके यह ब्जांगमिरव तथार किया गया है। यह मैरव महोषधि होकर भी अत्यन्त स्वा- हूँ ; माय पक आन आाद $) 
88) दि है| इसके खानेसे बात, फ्त्ति ओर कफ इन त्रिदोषोके मिश्रणते होनेवाले सम्पुर्ण रोग कि तथा संस्कृतटीका और भाषाटीकासद्वित १॥) 
॥$ जो कि, आगे लिखे गये हैं, नप् होकर मनुष्योंका कल्याण होता है । 2. अजनासुदरी नाटक-बहुत बढ़ियां 0) 
५ थे 0. सुकृमाल उपन्याय-- 
४ इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर भातुपाव, उण्णता, इन्द्रियशैयिरव 3 फट. जिनवालबोधक प्रथमभाग पन्नालालक्ुत है 
४६ कड़की, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, थातुदोरबल्थ, ल्ियोंका प्रदर, ृदयसम्बन्धी है | अनबालयोधक पूर्वार् हे था 
जे रोग, हाथपांव व नेश्रादिकीर्मे दाहका होना, क्षय, पाडुरोग, ( मुलाची खर ), जीणज्वर, ओम- हा । व श्र ॥ 
५0) माय, बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रप्नतिशेगादि अनेक बिकार हुए होकर शरीर £ हक देसी पुस्तक ' 8 












है॥ निरेगी, मजबूत जोर संतेन होता है । पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बढ़कर तथा धातु ५६ |हिंदीकी तीसरी पुस्तक 
हल य रक्तकी वृद्धि होकर स्तेमन होने लगता है। शक्तिको उत्पन्न करके उल्साहकी वृद्धि करता हैँ जिनश्रीशिक्षाप्रथमभाग 9) ८) 
है है । दूध व मारी अज्न अच्छी तरहसे पचने लगता है। इस औषधिका गुण एक सप्ताहके ह0 [सिशिक्षा सता भाग » ७) 


नारीध्प्रकाश फ ७) 

| सेपनसे जान पड़ता है। 87 काश्रपचसन्धि भाषाटीकासद्िित ,, ») 
पट यदि मबीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाढ़े एक डिब्बेके सेवनसे गुण मुल्य ४ [भालबोधव्याकरण सस्कृतका हिंदीमें अथममाग...।>) 
40६ साहूम होने छगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सवनसे फायदा होगा । चोदा £ का चर (०) 
गज दिनके खाने योग्य एक डिव्वेका दो रुपया | एक्ट्ठा सढ़ेचार रुपयाका मैरव लेनेवाढ़ेको ३५ है दि लाल माग ४) 


ि चौर्बासठाणाकी चर्चा नयी छपौ 
(४ दिनके खानेयोग्य डिब्क दिया जावेगा । अथौत्‌ ५) का भैरव 8॥) में दिया जावेगा | मिन्हें श्रद्मविलास (भगवतीविछास) की 
## नममेके लिये मंगाना हो, वे १)) का म० आ ० करके भेज दें, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड हु निर्वागकांड चूठ भाषा और मद्ावीरस्वामाकी पूणा )।॥ 
है पोड करके मेल दिया ज्ञावेया । पत्र पहुंचते ही न्हीं० पी० के द्वारा मैरव भेजा जागेगा | | िजतीसी हद कप 

हैंई यंक य पेकिंगका खचे प्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बाल्योच अक्षरोंमें आना चाहिये। ४ दर्शनपाठ संस्कृत, दौलतदर्शन व शुधननझतस्लुति न्‍ 
हऔ अनुपानपत्र डिल्मेके साथ भेजा जावेगा । 28६ (छद॒ढाला दौलतरामजीक्ृत बम्बईका छपा न) 

















मिलन हों भफ्कामरभाषा और सस्कृत 9३ *) 
प्रमगल क्ृपचद्जीकृत बयईका छपा अप्रल्ी छद्धपाठ “॥) 

एल. के. आर, औमदर्त्मासादिक कम्पनी, लोट-इसके सिवाय और भी सब अकास्फे प्रेथ कषमारे 
जिछा बेल्गांव यहां मिल सकते हैं । धम्सई सरीजी छपाई सफाई और 






__ पो० 


शुद्धता दूसरी जगह गई दोती । 


3 बेलगांव- £ 
की पंच्चाछाक फैल पो, गिरणंग-कर्म्बई, 





___  9&9  जैनमित्र। स्‍ुस्‍ुैउस्‍ुस्‍ु->ए>ए>ए७ए७#/|/|_|_| मै | क्‌ 


और फुरुक्षटी खुटना बन्द रहेगा। ४ मरने |विछायती शकर र करोड १४ छाख ८ हजार 
पर छठावनेके कक्त दिया मन्दिरोंको रोती हुई जाती (वीनसी अस्सी रुपयेकी आई थी, परन्तु सन्‌ 
हैं, आयन्दा उनका रोता हुआ जाना बन्द रहेगा | १९०४-०४ में यहापर उसकी ख़प ९ करोड़ 











मार्गशीर्ष कृष्णा २ संवल्‌ १९६२ धिक्रमाब्द । 
ता० ३ नघस्थर सन्‌ १९०६ ईस्थी। 





पाठकौंकोी स्मरण होगा कि, बम्बईवा्ने 
श्रीसम्मेदशिसरजीकी वीसपंथी 

सोनाणिरके भटद्टा बीशका 
सक महादाथ । कोंटीका मुकदमा ग्वालियरके 
भद्गारक महाराजपर दायर किया 


९३ लाख ९७ हजार ७३९ रुपयेकी हो मई । 
और १८८४-८६ में यहांके देशी कारखानोप्े 
जो ६ फ़रोड १९ लाख ५ हजार २७१ रुपयेकी 
शक्कर तयार होती थी, उसकी जगह अब सिर्फ 
एक करोड १४ लाख रुपयके अनुमान तयार होने 


नल था। उसमें यतिमीने जवाबदेही यह साबित[शं है । इसको सुनकर किसे दुःख नहीं होगा 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


किया था कि, हिन्दुस्थानके किस्ती जैनीको हमसे 


समालोचना की जाती है, इमसाहिये कि आलोच्य हिसाब लेनेका हक नहीं है । इस मुकद्मेमें यति- 


विषयके दोष दूर हो जावे । परन्तु 
यदि आलोचक इस अपराधपर 
छिद्रान्वपी और शत्रु बतल़ा दिया 
नावे, तो समझना चाहिये कि, वह ( आलोच्य ) 


समालोच्य और 
खमालोचक | 


जीने बड़े सबत दिये, परन्तु वे हार गये | अदाल- 
तने यह तजबीज किया कि, कोई तीर्थक्षत्र मदिर या 
घर्मस्थान किसी एक पुरुषकी नायदाद नहीं है । 
धर्मस्थान प्रत्येक मनुप्यके घमंसेवनके लिये है। 


अपने दोषोंकों सुधारना नहीं चाहता और उन दो-|फिर निस्र॒तीयक्षेत्रपर सारे मारतवषके जैनी 


घोसे उसकी अत्यन्त प्रीति है। यद्यपि समाछोच- [द्रव्य चढते हैं, उसपर किसी एकका स्वामित्व घक नया मासिक 


कके आगे वह अपने दोषाको गुणरूप छिद्ध करके 
नहीं बतरा सकता और लोग भी उसे दोषी ही सम- 
झते है, परन्तु अकसर दोषोंसे ऐसी प्रीति सी हो 
ज्ञाया करती है, कि वह डैनके छोड़नेका प्रयत्न 
स्वप्रम भी नहीं करता, उलटा समालोचकको बुरा 
मरा कहनेकी ढीटता दिखाकर हँसी कराता है। 
परन्तु फिर समालोचकका आवश्यकता नहीं है कि, 
उससे विवाद करै। आलोचनाका कार्य था, सो कर 
चुका । फिर कमी उचित समझेगा, तो टूटी फूटी 
दो बातें कह देगा । 





नयेनगरकी खंडेलवाल जैननातिकी एक 
नयेनगरकी नियमावली हमारे पास आई है, 
खडेघाल जा- उसके देखनेसे हमको हर्ष हुआ। 
तिके नियम। प्रत्येक जातिमें इस प्रकारके नियम 


बननेकी बहुत आवश्यकता है। जब तक प्रत्येक जातियों 





कैसे हो सकता है ? ऐसा ही स्वामित्व अब श्रीसो- 
नागिर तीथेपर वहाके मद्ारक महाशय समझकर 
तीथक्षेत्रकमेटीकी वहाका हिसाब नहीं देते है। 
परन्तु यह स्वामित्व अब चछ नहीं सकेगा। मट्टारक- 
जीको चाहिये कि, वे इस निकम्मेपक्षको छोडकर' 
तीर्यक्षेत्रममशिका अदालत तक न नने दें, और 
उस प्रान्तके दश पाच प्रतिष्ठित पुरुषोंका नियुक्त 
करके वहांका सुप्रबध करें | ऐसा करनेसे यश 
ओर पृण्यछाम दोंनों हो सकते हैं । उस प्रान्तके 
भाइयेंकोी भी चाहिय कि, भद्दवारक महाराजको सम- 
झाकर सुमागे पर ले आवें । 





हम छोगोंकी असावधानीसे थोडे ही दिनोंमें बि- 
घिऊझायती शक्कर और 72002 0/% 


बी अल और देशी कारखाने इस 


नी खप बढ गई है, 





कि, सन्‌ १८९४ में हमारे यहां जो २६४ 
शकरके कारखाने थे, वे घटते घटते ऐसे घट कि, 
१९०३-०४ में सिर्फ २१ रह गये । सिर्फ १० 
वर्षमें इस विलायती राक्षसीने हमारे २४३ कारखा- 
नोंका मक्षण कर डाला | 





हमारा दिगम्बर्मेनसमान हिन्दी, मरादी, 
गुजराती, कानडी, उद्दे, और 
अग्रेजी इस प्रकार छह भा- 
पाओका जाननेवाल है । 
इनमेंसे एक गुजराती ही एक ऐसी भाषा थी कि, 


पत्र । 


जिसमे हमारा कोई पत्र नहीं निकलता था शेष 


पाच भाषाओं एक एक दो दो पत्न निकलते हैं । 
हर्षका विषय है कि, अब इस तभुथ्की पूर्ति भौ 
शीघ्र होनेवाढी है । अहमदाबादके शेठ प्रेमचन्द 
मोतीचन्द॒दि० जैन बोडिंगस्कूलकी ओरसे 
“धद्गम्बरमैन” नामका एक मासिकपत्र आगामी 
महीनेसे प्रकाशित होने छगेगा | श्रीयृत हरजीवन 
रायचन्दजी आमोदवाले इसके सम्पादक हेंगे। धार्मेक 
आचरणेंसि और धार्मिक जागृतिते हमारा गुजराती 
समाज सर्वथा शून्य हो रहा है। हमको आशा है 
कि, “ दिगम्बरजन ” इस पवित्र नामको घा- 
रण करनेवाढा उक्त पत्र अब गुजरात प्रान्तका 
बहुत जल्दी प्रबुद्ध कर देगा । गुजराती भाइयेंको 
इस पत्रके ग्राहक बनकर राम उठाना चाहिये और 


और पंचायतियोंके बंधन सुदृढ़ नहीं किये जावेगे, तरह डूब गये हैं कि, यदि थोडे ही दिन और न चेत॑ते, पक्का उत्साह चाहिये । 
तब तक हमोरे सामाजिक तथा धार्मिक कार्य चलना। तो भारतवर्षम॑ देशी शकर शायद खोजननेसे भी नहीं (५५322 000 
कठिन है। नयेनगरके भाइयेंने नो २ नियम बनाये मिल सकती । परन्तु ह्षका विषय है कि, स्लोगोमे 
हैं, उनमें निम्नलिखित बड़े अच्छे हैं--१ नो|अब पिछायती शक्करसे इतनी घृणा उतपन्न हुई है 
साई अपनी लड़कीकी सगाई रुपया ढेकर करेगा, और इतना जोश फैला है कि, यदि कुछ दिन यह (४) 

उसे उसी व्याहमें जातिसम्बधी ज्योनार की इजाजत | नोश इसी तरह नारी रहा, तो यहाके कारखाने। नो दूसरोंको अपने समान जानता है, उसका कोई 
नहीं दी नावेगी । २ फेरेके दिन तथा और प्रत्येक बढ़कर फिर ज्योंके त्यों हो चाबेंगे और विकायती भी शत्रु नहीं होता। परिनन, दिन, शकुन और 
मेंगर कार्यमें नो ल्लियां मंड गारिया गाती है, और |शक्करका वेशसे काछा मुंह हो जावेगा, निसने भरायुकी अनुकूहसां ये सिद्ध होनेवाले कायके चिन्ह हैं । 
उसी तरह बकती हुईं बाजारेंमेंसे निकलती हैं, वे बन्द कि हमोरे पं, घन और द्वारीर ती्नोक्ो नष्ठ अथोत ये सब अनुकूल हों, तो समझना चाहिये कि; 
रहेंगी । ३ विवाह शांदियेमिं भातिशबाजी छोडना|का डाझ्य है 4.भारतवरमें सर १८८४-८९ में कार्यसिद्धि अवश्य होगी। राजिको अथवा दिन 





दिवसानुष्ठान । 


। 








अकेडे नहीं घमना चाहिये। मन, वचन ओर नहीं करता * राजमंदिरमे अपरीक्षित और अशो- ढंगके उत्तमोत्तम खंडहर मारबाडमें ही नहीं, किन्तु 
बवरीरकों सदा नियमित रखना चाहिये । नक्षत्रोंका घिन किप्ती भी पुरुषको नतो जाने देना चाहिये सारे पश्चिम भारतमें केवल बौद्ध और 38 जैनियोंके 
दर्शन हेनितक दिनमें समध्याकी उपासना करना और न वहासे निकलने देना चाहिये। सुनते है ही हैं और अनेक प्राचीन नगरोंमें जिनमे कि इस 
चाहिये | इसके पश्चात्‌ (राजाका) समाविस्थ होकर कि, कुम्तलदेशक राजके भेजे हुए लविषधारी ध्रमका पालन होता था, ऐम्े सैकड़ों लेख मिले हैं 
“४ चतुःपयोधिपयेधरां धर्मवत्सवती उत्साह- जामूसने छुपी हुई तल्वारसे पल्हवनरेन्द्रको मार- कि; नो इस देशमें जैनियोंके अपर वैभवको सिद्ध 
बारूधि वर्णाश्रमखुरां नय-अतापविषाणा, डाढा था और हयपतिने मेढेके ( मेपके ) सींगमे करते है और जिनका इतिहासके साथ घनिष्ठ 
सत्यशोचचश्लुपीं न्यायमार्गाभिमुखी अह- छुपाये हुए विपसे कृशस्थलके राजाका वध कर सम्बन्ध है । वशावल्री सम्बन्धी लेख भी यह अच्छी 
मिमां गां गोपयामि, अतस्तमह मनसापि न डाछा था। परन्तु ऐसा हँनिपर भी सर्वत्र अविश्वास 'तरहसे साबित करते हैं कि, राजपृत ५ समाजमें जैनी 
संद्दे योउपराद्धदेतस्थै ”' इस मत्रका जाप करना नहीं करना चाहिये, क्योंकि अविश्वाससे कोई भी एक उत्कृष्ट स्थितिका उपमोग करते थे और अद्यापि 
चाहिये | इस मत्रका अर यह है कि “ निसंक कार्य सिद्ध नहीं होता है । ( नीतिवाक्याम्त ) उन्हें जो हक (स्वत्व ) मिले हुए हैं, वे यह बत- 
चारो समुद्ररूपी स्तन है, धरमरूपी बछडा है, उत्साह नाथूराम प्रेमी । छते है कि, यहा किसी भी विषयम जैनियोंकी उपेक्षा 











रूपी पछ है, चारों वर्णरूपी चार खुर है, नय और, नहीं की जाती । 
प्रतापरूपी सींग है, सत्य तथा शौचरूपी नेत्न है 
और न्यायमर्गरूप मुख है, एसी एश्तीरूपी गायकी 
मैं रक्षा करता हू । इसलिये मे उस मनसे भी। 
सहन नहीं कर सकता, जो इसका अपराध करता 
है, अथीत प्रजाकों दुख देता है । । 


किसी २ का मत है कि, दिनमें चक्रवाक क्‍ है 


| 


| 


| 
और । 


मेवादमें जेनी | 


( टाड राजस्थानसे डद्धत ) 
जनसम्प्रदायके अनुयायियोंकी सख्या 
शक्तिके विषयम सरोपवासियोंकोीं बहुत थोडा ज्ञान 
है। वे जानते है कि, जेनियोकी सख्या बहुत 


पक्षीकी नाई. कामसेवन करनेकी इच्छा करनेवाले।पोंडी हैं, और वे जहा तहा जिखेरे हुए है। परन्तु 
पुरुषको राज्िमि भोजन करना चाहिये और चकोर ऐेंसा नहीं है । उनके राजकीयबलका विस्तार, 
पक्षीकी नाईँ राज्िरमणकी इच्छावालेको दिनमे मो- तंतेलानेके लिये इतना ही कहना बस होगा कि, इस 
लन करना चाहिये। परन्तु अनेक वैध्विद्याविशारद पर्के अनेक गच्छामसे के खड़तरगच्छके धर्मा- 
कहते है कि, राजिको हृत्कमठ और नामिकमल #िकीरियोके ( आचार्योके ) ही भारतवर्ष जुटी २ 
सकुचित हो जाता है, इसलिये राज्िभोजनका परि- रेंगहीपर ११००० धर्मेपदेश करनेवाड़े अनु- 
णाम अच्छा नहीं होता है । पारावतकी (कबूतरकी) यायी है! और उनकी सिर्फ एक जाति ओसक 
नाईं कामेच्छावाल्ोको पृष्ठयोगोंका सेवन करना “ती ओसवॉल्के ही १००,००० कुटुम्ब है । | 





| 


चाहिये । निसने एक ही वार बछड़ा दिया हा, ऐेसी| 
गायके उत्तम दूधमें सिद्ध की हुई उडदकी दालऊी, 
खीर कामवृद्धि करनेके लिये उत्कृष्ट रसायन है || 
जिसे पुरुषकी इच्छा नहीं हो, ऐसी ख्रीका सेवन। 
नहीं करना चाहिये ।# 

भख, प्याम, पाखाना और पेशाबकी हाजतमे 
व्याकुड अवस्थामे ज्रीसंगोग करनेसे अच्छी' 
संतान नहीं होती । संभ्या ( प्रात साय ) कालमे, 
दिनमें, जलमें, और देवमन्दिरोमे मेथन वर्जित है । 
पवेकी ( अष्टमी चतुदेशीकी ) संधिमें, उपद्रवयुक्त 
दिनमें और दिनमें कुलल्लीका सेवन नहीं करना 
चाहिये । किसी भी त्रीके साथ उसके घर जाकर 
चयन नहीं करना चाहिये । 

बेहद, अवस्था, आचरण, विद्या, और वैमवंके 
प्रतिकृह वेषधारण तथा आचार किमको विडम्बित 


# इसके आगे छह स्रात बाक्य कामशाद्न सम्बन्धी हैं, 
जिन्हें भज्ञुपयोगी जानके छिल्लता उचित नहों समझा । 


4 





ते 
। 
4 











भारतवंपके व्यापारी-यनका आधेसे भी अधिक । 


इस घमके अनुयायियोंके प्राभीन अथवा अवोचीन 
इतिहासके सम्बन्ध यह बतलानके लिये कि, उनकी 
स्थापना किस बुनियादपर हुई है, में कुछ आधिक 
नहीं कहना चाहता | यशा केवल उनके मिली 
हुई इनाम, सनदें और उनके छामके लिये बनाये 
हुए नियमोकी नकतें देना ही इस विषयमे बस 
होंगी । राजम्थानके इन केवलीके माननेवार्लोकि 
सम्बन्धम अब तक जो कुछ प्रकाश हुआ है, उसमें 


वृद्धि करनके लिये में कमी फिर प्रयत्न करेगा । 


जैनियाकी पृथकू पडी हुई य नातियां ज्ञानकी आकर 
है | मेरी समझम अब तक उस ज्ञानकी बराबर 
यरोपियन छोग नहीं कर सके है। जेनघमंकरे स्तमरूप 
अणहलवाडाके अस्ण्यमें जो जैसलमीर है वहां, 
खमातमे, और दसेरे अनेक अप्रख्यात स्थढ़ामे 


भाग जैनी गृहस्थाके हाथोंके नीचसे निकलता है । 
राज्यके और टेक्मेंकि अधिकारी बहुधा जैनी ही है। 
इसी प्रकार लाहौग्स लेकर समुद्रपथन्तेके सराफोका 


'जो भडार है, उनमे जैनियाक हजारों प्राचीन प्रथ 
है। ये ग्रन्थ कवल साधु मुनियाक ही अधिकार 
? नहीं है, किन्तु जातिके श्रीमन्‍्त और माननीय आ- 
भी बहमाग जेनियोका है। उदयपुर और राज- वक्रेके आधिकारम भी है | ये सब्॒ ग्रन्थ उनके 
एतानेके 32 2236 82384: पा |मन्दिरोमें हे भोहरे होते हैं, उनमे बडी ा 
पच तथा अधिकारी हू दायके माननेवाले क़्खे गये है। इस जातिके (भाहर औरहके ) 
हैं । मवाड जैनपर्मके अनुयायियोंकों प्राचीनकाल्‍्से रक्षा करनेके उपायोसे उस समय अन्योकी नाईं 
आश्रय स्थान देता आया है, क्‍योंकि जैनधर्म राणाके इनकी ईश्वररूप प्रतिमाओंकी मी अच्छी तरहसे 
३३ प्रथम मा बज 25 रक्षा होगई है । मुसलमान चढाई करनेवाले उनके 
और इस घ द्व्ा व्यकी न्यारी भ्दिरोंका शिव और विष्णकी अपेक्षा भी अधिक 
न्यारी आपत्तियेमें राणाके कूठुम्भको आश्रय दिये थे, नाश करते, परन्तु निनेन्द्रकी प्रतिमाओंकी रक्षा होनिका 
जिनके जज करनेवाले अनेक स्मारक हैं ।|कारण उनकी स्वाभाविक बनावट ही जानी जाती है । 
इम अतिशय उत्तम रीतिसे रक्षा किया क्योंकि उस समय जब कि झाहोरसे छेकर रामेश्वर तक 
हुआ एक खडहररूप विशालूस्यंग है, निसपर प्तये तथा विप्णुकी प्राचीन प्रतिमार्ये एक दो भी शेष 
अत्यन्त परिश्रससे॑ नकूशनिगारीका काम निकाछा|नहीं रहे होंगी, आदिनाथ, नेमि और पाश्चनाथकी 
गया है । यह ७० फीट ऊंचा है और पार्र- प्रतिमायें हथोड़ा पडती हुई बच गई हैं। इन 
नाथकों अर्पण किया गया है। पवित्र इमारतोंकी।आस्तिक्यवादियोंके दोनों हाथ ( कायोत्स्म मूर्ति- 
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योंके दोनों प्रलम्बसुज ) ही उनकी रक्षाके लिये 
बस थे, परन्तु वहेश्वरवादियोंकी प्रतिमार्यें मुसल 
मानौकी दया नहीं पा सकी थीं । 


पांचवे अंककी पर्तिम औरगजबके प्रतिपक्षी 


और प्रख्यात विजयी योद्धा राणाराजाभिहकी दी हडे। 


सनदका अनुवाद दिया गया है। उक्त सनद सा- 


मान्य और विशेष दो प्रकारकी है और जैन समुदा-' 


यके प्राचीन हकोको साबित करनेवाली है तथा मनु- 





नामके प्रतिष्ठित मुनिकी ओर जो भाव थे, उनकी 
चिन्हस्वरूप है। यह प्रापिद्ध है कि, प्राचीन एवे 
नियन कानन बाधनेवार टीप्टोलीमसकी नाई जेनि 
योका प्रथम कानून यह है कि, “ किप्तीकी हिंसा 
मत करो |” यह आज्ञा सृक्ष्मसे सृक्ष्म प्राणियोंकी 
मी रक्षा के जिये है । इस आज्ञापत्रकी पहली 
कलम उत्साहप्र्वक स्वीकार किये हुए उपर्युक्त सि- 
द्वान्तका उछघन करनेसे अथोत्‌ दुसरे प्रकारका मार्ग 
ग्रहण करनसे रोकती है। दूसरी कलम कहती है 
कि, जो जीव बंध होनेके अभिप्रायम जेन स्थानोंक 
निकटसे निकलता है, वह अमर हो जाता है।' 
तीसरी कलम प्रगट करती है कि, कोई भी अपराधी 
जैनियाके उपाश्रयकी शरण लेवे, तो १ह बच जाता। 
है । इस प्रदेशके लोगोंके लिये यह उत्तमस्त उत्तम 
हक है | चोथी कलम खेती और व्यापारके लाभपर | 
दशाश लनकी आज्ञा देती है ओर आयसम्बन्धमें 
शिव तथा जिप्णुके भक्तों और जैनियोके अनुयायि- 
यामे कुछ भी अन्तर नहीं रखती है | इसकी विशेष' 
चरचा नाथद्वारेके वणनमें की जावेगी | पांचवीं 
कलममें इस सनदक्रे प्राप्त करनेवाले साधुको दी हु 
खास भेंटका जिकर है और इस आज्ञापत्नके विरुद्ध 
यतोब करनेवालेको उस समयकी पद्धतिके अनुसार 
आन (कसम) दी गई है | राम्मी और वारकोल श- 
हरके स्तंभोंपर खुदे हुए लेख छड्टे और सातवें 
अंककी आज्ञायें है, नो कि प्रगट करते है कि, राणाके 
कुटम्मीजन जैनियोंके नियम बड़े आद्रसे पालते थ। 
और जैनियोंके खास पिद्धान्तके अनुसार वर्षाके' 
चार महीनोमें जब कि जीवजंतुओंका अतिशय उप- 


उनका पुराना हक है । 


दू बज नहीं देवे, अल्कि उनके हकका रक्षण करे । 


!विछक्षण नादू है| जहा इसकी चुटकी बनाई अथवा 





द्रव होता है, कोल्हू और कुभारका चाकः 
चलानेका निषेध करते हैं। इस प्रकारके अनेक 
हक बताये जा सकते हैं, परन्तु अैनियोंका राजपत 
समामपर कितना बल था, यह बतछनेके छिये 
इतना ही बस होगा । 


नाथूराम भेसी। 


| बनानेमें बकब्रतका अनुष्ठान बड़ा सहायक्र होता है। 
पीछे भले ही छोगेंकि गे काटते रहिये, परन्तु मूर्स और विद्वानकी यही पहिचान है | इक कवि 


जैनमित्र । 
>> अआज्ञापत्रकी नकल । 


मेवाडके दश हजार ग्रार्मोके सरदार मशराणा 
श्रीराजसिंह अपने मंत्रियों और माल्गुजारोंको 
आज्ञा देते हैं कि,--- 

१. जैनियोको प्राचीनकालसे मंदिरों ओर अन्य 
दूसरे स्थानोंका हक मिला हुआ है, इससे कोई, 
मनुष्य उनकी सीमामें जीवबध नहीं करे, यह' 


जो जीव बध होनेके अभिप्रायसे उनके' 
स्थानेंके पाससे निकहता है, वह अबृष्य हो 
जाता है । 

राजद्रोही, छुटेंगे, अथवा काराग्रहसे भागे 
हुए अपराधी यदि जैनियोक उपाश्रयोकी शरण 
जा कर लेवे, तो राज्य कमेचारी उस नहीं पकर्डे । 

४. फसलके मौसमकी मुंही, करानाकी मुट्ठी 
दान की हुई भूमि अथवा जमीन और अनेक 
शहरोंमें बनाये हुए उपाश्नय कायम रहेंगे । 

६. यह आज्ञापत्र मनुमुनिकी प्रार्थनास जारी 
किया जाता है, जिन्हे १५ बीघा भूमिका और 
२५ मलेटी (?) का दान किया गया है। नीमच! 
और निम्बहारके परगनेमें हरेक यतिको इतनी 
प्थ्वी दी गई है। 

इस आज्ञापत्रकें दिखलाने ही जमीनका माप | 
करके मुपुर्द कर देना चाहिये । कोई मनृष्ययतियोका 


जो उनके हकका उल्लघन करे, उसके पभिक्कार है। 


हिन्दूको गाय और मुसलूमानकी शुअर और मुदीर 
कप्तम है | 


साह सुदी ५ सवत्‌ १७४९ 
खुशामद ओर बगुलाभक्ति। 


शआज्ञासे -- 


( इेस्वी सन्‌ १६९३ ) | शाहदयाल ( मंत्नी ) 








खुशामद आजकलकी दुनियांका अमोधमत्र और 


फूंक मारी कि, किर कार्यसिद्ध होनेमें देर नहीं 


नल 


! सब भेडियाधसान, 


पु 





सम्मुख तो “इनेः शंनः पढ़ धत्ते जीवानां वध- 
शड्कया ” जैसे बने रहिये । बस भोे भाई 
आपके भक्त बन जावेगे। “ सबेमेर्क भूयात्‌ 
के उप|सक यार दोस्तेसे धमके विषयर्मे पीछे मंछे 
ही यह राय देते रहिये कि, “यथाथमें है तो यह 
धर्मफर्मसे कुछ नहीं हो सकता, 
असली नरककी तो पेट पालनेकी विद्यासे होगी" 
परन्तु संबरे शाम मंदिरमें वकष्यान लगाकर 
उगलीपरस माहछ्ाको चार छह चक्कर अवश्य खिला 
दिया कीजिये और हा सके तो पोधियोके दो चार 
पफ्ने भी छोट जाया कीजिये | बस इतनेहीमें आप 
परम सज्जन और महा महा दिद्वानोंमें अपना नाम 
लेखा सकते है। “दुनिया चन्दरोना सराय है। 
थोडेसे जीवनके लिये किसके साथ राग करना और 
किसके साथ द्वेष * जर, जमीन, जोरू न किसीके 
साथ आई और न जानेवाली हैं, फिजल हाय ! 
हाय | है” ऐसे २ कैराग्यके दो चार चुटपुटे 
लतीफे सुनाकर चेहेरेको कुछ बिकृत बना ढिया 
कीजिये, परन्तु हामं हा मिछानेकी आदतको न मूक 
जाइये । बस आप विश्वासपात्रोंकी दुम बन 
जावेंगे । अन्त पुरमे भी जाने आनेंमे आपकी रोक- 


'दोक नहीं होगी और न वहां आपके लिये कोई 


पर्दा होगा । वहा आप अपनेको अ्रक्षचारी जाहिर 
कीजिये, परन्त समय समयपर यह रुचिकर उपदेश 
जरूर दिया कीजिये कि, “ल्लियोंको स्वतंत्रताकी बहुत 
आवश्यकता है । पुरुषोसे खिया किसी विषयर्में कम 
नहीं है । जो काये पुरुष करते हैं, वे श्लियां मी 
कर सकती हैं । इत्यादि इत्यादि । " 


जो लोग घनवानाकी हाम्में हा मिठछाना नहीं 


(जानते है, और जो “ बादशाहकी नौकरी 


छोड़के बेगनकी नौकरी” भी बजाया करते 
है, वे बडी गलतीपर हैं । धनवानोकी भूरे 
बतलाना अच्छा नहीं है । इस भादतसे 
निप्पृहठ मनुष्य उनको दत्रु नैसे छूझने ढगते हैं 
और खुशामदीटट्ू जो सदा “देहि पदपलव- 
'मुदार ” कहा करते हैं, सच्चे मित्र बन बैठते हैं । 
यह खुब समझ छेना चाहिये कि, यद्यपि खुशामद एक 





ती | कोई न कोई " आखके अधे गाठके पूरे ” 
ही जाते है। जहा मिले कि चेले हुए, फिर खु 


इस महामंत्रके पिद्ध करनेमे और तत्काल फरलूप्रद्‌ 


खोटा रुषया है, परन्तु वह यूखे जीवोंके पास चोखेकी 
नाई बेरोकटोक चलता है । जो विद्वान है; वह दस- 


(शीस उनके सिरपर एक भी आल न रहने दीनिये । रकी अतिशय प्रशसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उ- 
सकी वृति सी और निष्प्रह होती है। परन्‍तृ मूर्ख 


अपने मतलबके लिये तारीफके ढेर छगा देता है । 


जैनमिंत्र । 








क फ 
कहे हैं कि, “सुशामद ईध्वरकी एक कन्या है। आज्ञा है, शाखोंके पर्याठोचनस इस विषय नीचे तत्र गीतादिमाइल्यम्‌ 
वह अभी तक कुमारी है । क्योंकि वह मिस विद्वान छिले प्रमाण मिछते हैं -- कालपूजा भवेदियम्‌ ॥ 


और गुणवान्‌ वरको चाहती है, वह तो उसे पसन्द 
नहीं करता और जो मे किन्तु प्रतिष्ठित पुरुष उसे 
वरना चाहता है, उसे वह स्वय नहीं चाहती । 
भर्थात्‌ मुख खुशामद्प्रिय होतें है, विद्वान्‌ नहीं।" 
शआजकछ खुशामदप्रियताका रोग धनवान्‌ ओर 
प्रतिष्ठिर लोगोमिं बेहद बढ रहा है, निससे सचे 
किद्वानोंका तो तिरस्कार होता है, और मुख पाख॑- 
डियोंके “पी बारह” हो रहे हैं। विद्वार्नोका 
निसद्र और मर्खोका आदर जिस देशमे होता है, 
समझना चाहिये कि, उसके दिन अच्छे नहीं हैं । 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या ह्यायान्त्यपूज्यताम्‌ । 
त्रीणि सत्र भविष्यन्ति दारिय मरण भयम्‌ ॥ 
आनकक हमारी इस वौीरेप्रप्त वीरभमिमें 


ऐसे ही कायर कापुरुण और पाखडियोकी भरमार 


है, निन्‍्हें अपनी खार्थसाधनाके सिवाय दूमरी 
ओर देखनेका अवकाश ही नहीं है । देश चाहे 
डूब वे, धरमरसातलको चढा जंबे, जाति जहन्नुम 
रसीद हो, पर इनकी “चार चपार्ती और 


चम्मच भर दाल” में खलऊ नहीं पडना चाहिये।, 


भगवान्‌ ऐसे भूमिभारोसे बचावे । 
नन्हेलाल ताराचन्द । 





पंचास्ताभिषेकका विचार । 
जज मल तल 

४ पचाम्रतामिषेक शास्त्रविहेत है, या नहीं! 
यदि है, तो इसकी प्रवृत्ति करनी चाहिये और 
नहीं है, तो रोकना चाहिये ” किसी महाशयके इस 
प्रश्नपर कुछ दिन पहले पचाम्वतामिषेककी चचो 
नोर शोस्से चढ़ी थी। यद्यपि मराठीके जेनवाध- 
कर्म श्रीयृक्त जयकुमारनीचवरेका अन्तिमलेख इसकी 
पुष्टिमं ही रहा था, परन्तु अ्रश्नकर्ताकी जो इच्छा 


थी, वह उत्तरप्रान्तमें एक प्रकार अधुरी ही रह रआदिक महापरुषोके द्वारा मेरुपर्वतके ऊपर अभि- इसके विरुद्ध हैं, 
गई और आऑन्‍्तिम निर्णय होनेके पहले ही।पिक्त किये जते हैं। 


बहू चचो रोक दी, गई । यह विषय शाज््रीय है 
इसका जितना ही विचार किया जावेगा, फल 
अच्छा निकडेगा। इसलिये मैं अपनी बुद्धेके अनुसार 
इस विषयको विद्वानेके सम्मुख फिरसे उपस्थित 
करना चाहता हूं | आशा है कि, वे इसपर निष्पक्ष 
इश्सि विचार करेंगे | 


पंचामृत्ामिष्रेके, करनेके छिये लिनेद्धंदेवकी 


१. भगवान्कुदकुददाचार्यक्रत पट्पाहुड ग्रन्धकी | अर्थातू--जिस दिन अरहत भगवानके गर्मादे 


अ्रतमागरी काम लिखा है कि --तथा चका- [पंचकल्याण हुए हैं उस दिन, नन्दीश्वर पर्वके दिन, 


शत पाषाणघटितस्थापि जिनत्रिम्बस्थ प-|तथा रत्लन्नयपर्में, नानाप्रकार इसुरसादिकोकरके 
आउतेः स्नपन, अध्टविधेः पूजाद्रव्यैश्व पूजने अभिषेक तथा सद्भीतादि मंगलीक कार्य करनेको 
कुरुत यूयं, बन्दना मक्तिश्व कुरुत। यदि त- काल पूनन कहते हैं। 

थाभूत॑ जिनविस्ब न मानयिष्यथ गृंहस्था| ५. श्रीपालचरित्रमें लिखा है कि,-- 





'अपि सन्तस्तदा कुम्मीपाकादिनरकादौ पति- कृत्वा पश्चासतेनित्य- 
स्यथ यूयामिति | ममिषेक जिनेशिनां । 

| अथोीतू--यहापर वैयावृत्यका प्रकरण हैं । इसमें थे भव्या पूजयन्च्युद्चै-- 
चकारसे पापाणडी जिनप्रतिमाका पश्चाम्ृतकरके स्ते प्रज्यन्त सरादिभिः । 


अभिषेक और अष्टप्रकार पूजनद्रत्यकरके पूजन| अर्थात्‌--(किसी कन्याको मुनिका उपदेश) नि 
करो, तथा वन्दनाभक्ति भी करो । जो इस प्रकारके |नेन्द्रके पश्चाम्ततसे नित्य अभिषक करके नो परजन 
जिनबिम्बको नहीं मानोंगे, तो गहस्थ होते हुए करते हैं, वे प़रादिकों करके प्जन किये नाते हैं । 
भी कुम्मीपाकादिक नरकोमे पडोंगे । ६. पट्कर्मोपदेशरत्नमालाम --- 

२ श्री योगीन्द्रदेकत श्रावकाचारमें कहा पश्चास्ततेः सुमंत्रेण 


हैं कि -८ मंत्रितैमेक्तिनिमरः । 
जो जिण, एद्ावई घयपयाई अभिषिच्य जिनन्द्राणां 
. सुराहें एहाविज्जई सोई। प्रतिविम्बानि पुण्यवान्‌ ॥ 
सो पावइ जो जंकरई ७ भगवस्मोमदेक्सूरिरचित . यद्ञाम्तिकचस्प 
एहु पसिद्धउ लोये ॥ महाकाव्यमें --- हु 
अथोत्‌--जो पुरुष जिनेन्द्र मगवानका घी द्राक्षासज्रचोचेक्ष- 
और दूपसे स्नान कराता है, वह मुरेन्द्रोफरके प्राचीनामलकाडवैः । 
प्लान कराया जाता है। यह लोकमें प्रसिद्ध है कि, राजादनाम्रपृगोत्येः 


स्‍्नापयामि जिने रसेः ॥ 
८. श्रीमृल्सधान्नायी हरिवशपुराणमें --- 


नो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। 
३ श्रीनमिदत्तविराचित श्रावकाचारमें,--- 





पश्चामरतर्मिनेन्द्राचो, पश्चासृतर्ूतेः कुम्मे-- 

ये नित्य स्नपयन्ति च । गेन्धोदकवरेः शुभे | 

त्‌ स्नाप्यन्ते महा भव्या: संस्नाप्य जिनसन्मूर्ति: 
सुराधीदीः सुराचले ॥ विधिना नज्जेरुत्तमा: ॥ 


अथीत्‌--जे पचामृत करके निनेन्द्रका अचेन 
अभिषेक करते हैं, वे पुण्याविकारी मन्यपुरुष 


इत्यादि अनेक शाज्रप्रमाणोंसे पचामृताभिषिक 
अच्छी तरहसे सिद्ध होता है, परन्तु नो महाशय 
वे नीचे हिखी शंकार्ये उपस्वित 
करके इसे सदोष बतलाते है --- 


और 


४. आपर्मसग्रह ग्रन्थ्में -- १. पन्‍्चाम्शतामिषेक वीतराग घर्ममें योग्य यहीं 

गर्भादेषश्कल्याण- है। क्योंकि इसके करनेसे वीतरागप्रतिमाके आ- 
मईतां यदहिने5मवत्‌ । बर्णका दोष आता है । 

तथा नन्‍्दीश्वरे रत्न- २. जब साधुओंके लिये मृछाचारमें गन्धज- 

भ्रयपयोणि चाेताम्‌ ॥ रछूका मी निषेध हैं, तो पश्चाम्तामिषेक प्रतिमापर 

स्नपरन क्रियते नाना कैसे पद्ध हो सकता है, क्‍योंकि प्रतिमा भी तो 


रसैरिश्षप्तादिमिः । पश्चपरमेष्टीकी है। 
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३. पश्चाम्रतामिषेककी सामग्रीका योग मिलानेमें प्रतिष्ठा करवाना, रफ्यात्रा निकक्षवाना' आदि कार्यो्मे जाई; वह ते आचायोंने कहीं है, और नो 
आरंभ नहीं होता* और वह पद्मां्तामिषिककी दिलको पसन्द नहीं आई वह आधुनिक है । 


नहुत आरंम होता है और नेनोपदेश आरंभके कम 
करनेका है । 

४ पल्मामताभिषेक सम्बन्धके छोक शाख्त्रे।मे 
किसीने अपनी घ॒र्ततासे मिला दिये हैं । ओर पथ- 
झूतामिषेकादि सम्बन्धके ग्रन्ष भद्टारकीने प्राचीना- 
चार्यांके नामसे बना दिये हैं । वाम्तवर्में मृल प्रन्थ- 
कार्रोके नहीं हैं । 

4. यदि पश्चाम्गरतामिषेक माना जाय, तो इसके 
साथ श्राद्ध, तपण, आचमन, आदि भी मान्य हेंगे। 
यदि ऐसी क्रिया भी जैनमतमें हैं, तो वैष्णव 
भर जैनमें अन्तर क्या है ! 

६. पश्चाम्ततामिषेक कान्‍्टासघसे चला है । 

७, मुल्सपमं केवल शुद्ध जलामिषेक है, पश्ा- 
मतामिषेक इसके विरुद्ध है । 

८ पश्ामृतामिषेक करनेसे झाभ क्‍या है ! 

मेरी बुद्धिकि अनुमार उपर्युक्त शंकाओंके समा- 
घान इस प्रकार हो सकते हँ --- 

१ पचासतामिपेक बीतराग धममे सवेथा उचित 
है। जिनमंदिर बधवाना, रथयात्रा निकलवाना, 








भपेक्षा कितना होता है ? देखिये ध्मसंभहर्म पूनादि 
आरंगके विषयंम क्या कहा है'-- 
जिनाचानेकजन्मोत्ये 
फिल्विषं हन्ति या कृता॥ 
सा किन्न यजनाचॉरि-- 
भेव॑ सावधमड्िनाम ॥ 
प्रन्ते यत्र वातन 
दन्तिनः पर्वतोपमाः । 
तत्राढयशक्तितेजःसु 
दंशकादिषु का कथा ॥ 
भुक्ते स्पात्माणनाशाय 
विषे केवलमह्निनाम्‌ । 
जीवनाय मरीचादि- 
सदीषधविमिश्चितम्‌ । 
तथा कुटुम्बमोग्याथें-- 
मारम्मः पापकृद्धवेत्‌ । 
धर्मकृद्या नपूजादी 
हिसालेशोमतःसदा ॥ 


यदि यह काम भट्टारकोंका ही किया हुआ तुम्हारे 
कथनानुसार मानें, तो फिर पंडितवर्य्य आशाधर 
आदि विद्वानोके प्रन्थोर्में इस विषयका प्रकरण नहीं 
होना चाहिये । क्योंकि भद्टारकौकी उत्पत्ति विक्रम 
सवत्‌ १३१६ में हुई है, और आशाघर विक्रम 
सवत्‌ १२०० के अनुमानर्म छुए हैं। यह बात 
दोनों पक्षवाले भ्यीकार करते हैं कि, भद्टारकोंकी 
उत्पत्तिके पहले जैनघर्ममें किसी प्रकार पाखड़ नहीं 
था, यथार्थ अनादिकालीन प्रवृत्ति थी। तो फिर 
क्योंकर उक्त पड़ितवर्यके अ्न्वोर्में इस विषयका 
आन्दोलन देखा नाता है ! 

4 हां यदि जेन शाल््रोमें इस विषयका कथन 
है, तो हमको स्वीकार है । हममें प्राचौन 
ऋषपियेंकिं अर्चनीय वचनेंके तिरस्कार करनेकी 
शक्ति नहीं है| परन्तु यह तो कहिय कि, 
आपको श्राद्ध आदि शब्दोंसे ही द्वेष क्यों है 
उसका अर्थ भी तो समझना चाहिये । श्राद्धका अर्थ 
मर हुए पुरुषोको मोजन पहुंचानेका नहीं है, जो 


प्रतिष्ठादे करवानी आदि कार्य जिम्त प्रकार सरागताके। अआर्थात्‌--जो जिनेन्द्र मगवानक़ी की हुई पूजा मिथ्यातका करनेवात्र होता, किन्तु श्रद्धापर्वक 
कारण नहीं हैं, उसी प्रकार यह मी नहीं है । अनेक जन्मोंके उत्पन्न पापोका नाश करती है, क्या 


जिमस्॒ प्रकार ये सब प्रमावनांगके कारण हैं, उसी 


प्रकार ये भी हैं। देखिये मगवत्सोमदेवने इसके 


विषयर्म क्या कहा है -- 
श्रीकेतनं वाग्वनितानिवास 
पुण्याचने क्षेत्रमुपासकानाम्‌ । 
स्वगापवर्गांगमनै कह्देतु 
जिनामिषेकं श्रयमाश्रयामि ॥ 
और इससे प्रतिमाको कुछ आवरण भी नहीं 
होता है, निस तरह जलामिषेकसे नहीं होता है । 
और जलामिषेककी आप स्वीकार करते ही है। 

२, मुनियोके और प्रतिमाके कथनकी समानता 
नहीं होती । इतनेपर भी यदि पश्चाम्रतामिषेक नहीं 
किया जाय, तो मुनियोंके क्लानका त्याग है । फिर 
प्रतिमापर त्लान क्यों ! यदि कहो कि, मुनि भी तो 
असश्ये शूद्रादिकोंके स्पर्श होनेपर मंत्रक्नान करते 
हैं, तो क्या प्रतिमाओंकी भी प्रायश्वित्तकी आवइय- 
कता पड़ती है, जो तुम्हारे कपनानुसार ज्ञान करानी 
माना जाय १ 


वह अचेनके आचारसे उत्पन्न तत्कालीन सावद 


पापाको नाश नहीं करेगी? जहां वायुसे पर्वत जैसे 


हाथी उड जाते हैं, वहा अल्पशक्तिके धारक दृश- 
मशकादिकाकी तो कथा ही क्‍या है देखो | जिस 
प्रकार खाया हुआ विष प्राणोंके नाशके अर्थ होता है, 
परन्तु मरीचादि श्रेष्ठ ओषधियेके साथ खाया हुआ 
वही विष जीवनके अर्थ होता है। इसी प्रकार जो 
आरभ कुटम्न और मोगके अर्थ ( संसारिक प्रयो- 
जनके लिये ) किया जाता है, वह पापके ढिये ही 
होता है । परन्तु धर्मके कारणभूत दान पजादिकोंके 
लिये नो आरभ होता है, वह निरंतर हिंसाका 
लेश माना जाता है, उससे स्वर्गादि सुख मिलते हैं। 


४. यह बात कैसे प्रमाण मानी नाय कि, इस 
विषयके छोक किसीने मिला दिये हैं ? वर्योकि यदि 
परीक्षाप्रधानियोंके मतानुसार ऐसा सत्य भौ भान डिया 
जाय, तो एक दी स्थानोंके शासरके विषयर्मं साध्य 





हो सकता है न फ़ि सर्व स्थानेंके शार्खोर्मे । और 
उक्त विषयके प्रतिपादक छोक तो प्रत्येक श्रावका- 


६. प्रथम तो ग़हस्प आरंमका त्यागी ही नहीं।चार, प्रतिष्ठापाठ, सेहिताशाख, पूननप्रकरणके शाख 
होदा है । यदि भोड़ी देरके छिये तुम्हारे ही मता-।कषाकोषादि अनेक अन्धोमे है । इस क्मसे तो होता, तो महसघके प्न्धोर्में उसका विधान क्यों 
नुसार मान किया जाय, तो क्या मंदिर बंधवाना, यही सिद्ध होता है कि, लो बात' जपने दिउको।मिकता! खेद है कि काप्टासेपफे प्मपुराणादिक 


दान देनेका है। 

यहा यह प्रइन होता है कि, इन तर्पणादिक 
क्रियाओँसे पारमार्यिक छाम क्या है? तो इसके उत्तरमें 
सिर्फ इतना ही कहना बस है कि, पारमार्थिक छाभ 
धर्मक्रियाओके आश्रित है और यह तर्पण 
(आचमनादि क्रिया लौकिक क्रियाओंसे सम्बन्ध रखती 
ं । अत इनमे कोई पारमार्थिक छाम दृष्टि नहीं 
'पडता। ये क्ियायें तो केवछ वहि शुद्धिके अथे नित्य 
क्रियाओंमं लिखी गई हैं । क्योंकि जब तक वहि* 
'भुद्धि न होगी, तबतक देवपजनादिक सत्किया- 
आंका वह अधिकारी ही नहीं कहा जा सकेगा । 

पाठक | क्या कारण है कि आज जैनियोके सं- 
'स्कारादि देखते हैं, तो एक नमस्कारमत्रका भी स्पष्ट 
उचारण नहीं होता और पंडितोमे अपनी गिनती 
करवाते हैं | मेरी समझमें तो जैनियोर्म॑ छौकिक 
विधिका उठजाना ही इसका कारण है | यदि जाज 
जैनियोंमें उन प्राचीन संस्कारादि कियाओंका 
सद्भाव होता, तो काइको हरेक बातेंमें यह नैन 
नाति हीनभाव घारण करती । 

६. पश्चासतामिषेक यदि काष्टासंधसे ही चछा 








जैनमित्र । 





सो आप रुचिसे पड़ते हैं और मानते भी हैं, परन्तु 
नहीं माछम जहांपर इस विषयका प्रकरण है, उसको 
क्यों नहीं मानते । 

७. पश्चास्ृतामिषेक मल्सघरम नहीं है, तो क्या 
मगवान्कुन्दकुन्दस्थामि, उमास्वामि, वामदेव, योगी- 
न्द्वंदेव, सोमंदेव, अकलक देव और श्रुतमागग्मुनि आदि 
मूढसंघी नहीं ये जिन्होंन श्रावकाचार, भावसग्रह, 
नवकार श्रावकाचार, यशास्तिलक, प्रतिष्ठातिछ़क, 
भादि शाख्रोंमें आज्ञा दी है ? यदि कोई इस बातको 
सिद्ध कर देंगे कि, वे आचार्य मुल्सघी नहीं थे, 
तो उनका बडा उपकार होगा। क्योंकि अनेक 
भाई यथार्थमार्गमें प्रवृत्त होने लगेंगे और इससे 
जनघमंकी भी उन्नति होगी । 

८, जिप्त प्रकार जलाभिपेकसे छाम है, उसी प्रकार 
पश्चामृताभिषिकत भी मानना पडेगा । यह तो भक्ति- 
मार्ग है, इसमे जितनी परिणामोकी शुद्धता होगी, 
उतना ही पृण्यबध होगा । क्योकि गृहस्थाका धम 
ही दानपूनादि मय है । इनके विना ग्रहम्थोको 
परिणामोके निर्मठ करनेके लिये दूसरा अवलम्बन 
नहीं है । 

इस विषयमें मुझ जो कुछ वक्तव्य था, वह कह | 


चुका । शास्रोंकी आज्ञाके आगे लछोगोकी शकायें! * 


निनका समाधान में कर चुका हू, कोई चीज नहीं 
हैं। विद्वानोंकों यथार्थ निणेय करके शाख्रानुसार 
प्रवाति करनी चाहिये, और मिथ्याआग्रह छोड 
देना चाहिये । अलमतिभरम्तरण 


बड़नगर ( मालवा ) | जैन पा न 
है] + (९० 3उ]०« ; 


पातिभक्ति। 
पतिमाहात्स्य । 
(१) 
पति-पत्नीका प्रेम अनोखा, 
कहिगे प्रन्थनमें धीमान । 
मनो प्रकृतिने उन्हें बनाया, 
प्रेममर्ति औ ममताग्बान ॥ 
थाति शरीर यदि तो पत्नी है, 
अति अभिन्न पर्थ्रहींवूप । 
जैसे चनन्‍्दा और चादनी, 
मिले रहे सुखदाद अनूप ॥ 
(२) 
पतिमहात्मका परा वर्णन, 
किया गया है प्रन्थन बीच ! 








पत्नीका पति ही है जीवन, 
उस बिन उसकी अच्छी मीच ॥ 
जप, तप, सयम, तीरथ आदिक, 
माने पतिमय जो पटुनारि । 
लर्गलोककी सो द्‌वी हो, 
कहै प्रज्ञ जन यही बिचारि ॥ 
भक्ति । 
(३) 
धन्य विधाता | तुझ्को जो मुहि, 
नारीका है रूप दिया । 
मुद्ित ग्है जिसके हार्थो्मे, 
मैने अपना हाथ दिया ।॥ 
पति मरे वह हुए हे उनको, 
सौंपा मैने स्वत्व सभी । 
वह शरीर तो भे परछाहीं, 
बिलग न जीवित होहु कभी ॥ 
(४) 
पतिका जीवन सुख्वमय बीते, 
तब सुख मुहिका होहि दई ! 
प्रार्णोसे भी प्यारा पति हो, 
रहे कामना हिय ठडे ॥ 
मेरे पतिके ही पदतलमें, 
सकल कर्म है पुण्यमयी । 
इससे उनहींमें अविरल हो, 
भक्ति हमारी जगजायी ॥ 
(५) 
पतिपर प्राण निछावर होवर्हिं, 
तो निज मानहु भाग बडे । 
प्राण कहें जब्र तब नेरे हो, 
स्वामी मेरे अछत खडे ॥ 
हेम अमृषण माला मुकता, 
अरु जरतारी चीर मन । 
मिले चहै ना मिर निये पति, 
जासों सब श्रृज़्ार फबै ॥ 
(६) 
पति मेरे नेनॉंका तारा । 
पतिसे है मुझको सुख सारा ॥ 
मैं शरीर पति मेरे प्राना । 
पतिपद मानहु स्वर्ग ममाना ॥ 
(७) 
पति शासन पिरपे मै धारों। 
बात बातपर प्रानहिं आरों ॥ 





करहुँ न सपनहु पतिप्तों रोषा। 
देखहु कबहूँ न ताकर दोषा ॥ 
(८) 
में रानी पति मेरा राजा । 
प्रजा छगे मुहि सकल समाजा ॥ 
पति मारे चाहे प्रतिपाले । 
पतिपदर्सो मन तनिक न चाले ॥ 
(५०) 
पति प्रसन्न जो मुहिपे रहहीं । 
मिलि है स्वगे विज्ञ अस कहहीं । 
यारसों तजके सब हक नेमा। 
करहु प्राणपतिके पद प्रेमा ॥ 
( १० ) 
जा तियके अस होंहिं सुलच्छन । 
| ताके वश पति रहहिं प्रतिच्छन | 
यामो हे भारतकी तिय गन । 
धरहु नीग्की सिस्व सत्र निजमन ॥ 
सम्यद अमीरअली-देवरी । 


कऔक- ७ 
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सर्वोन्नतिका एक यह भी उपाय हें! 





अत्यन्त हर्षका विषय है कि, महासभा और 
प्रान्तिकसमाके अधिवेशनाका समय निकट आ रहा 
है कि, निनमे धर्मोन्नति जात्युत्नति और देशान्नति- 
'पर अनेक उत्तम उपायोका विचार किया जाता 
है । इसलिये निवेदन हैं कि, महाशयगण 
(उस समय इस लेखपर भी विचार करें । 
एकर्िं साधे सबसधे, सब साधे सबजाय। 
जो तुम सवो मूलको, फूले फले अघाय ॥ 
। आजकलके समयमें जेनी छोग प्राय व्यापारी ही 
है । इससे उनकी उन्नतीकी सुलम रीति व्यापार ही 
है । जब तक जैनियोंमे व्यापारान्नतिके उत्तम 
२ उपाय प्रचलित करनेका प्रयत्न नहीं किया 
जावेगा, तबतक उपरके विषयोमें मेसी चाहिये, तैसी 
उन्नति होना कठिन माह्म पडती है। क्योंकि 
आजकल द्र॒व्यका बल सर्वोर्परे है और द्रब्यो- 
पारजनके लिये सबसे उत्तम उपाय व्यापार ही है। 
इसलिये प्रथम इसकी उन्नति होगी, तो समा उन्न- 
तिके विषयर्म ग्वचके मितने मद खेलिगी, सबमे द्रव्य- 
ज्यादा एकत्रित होगा और उससे वैसे ही खच 
करनेपर हर कार्मोमे आह्वेतीय सफलूसा प्राप्त कर 
| सकेगी । उसके छिये इस किस्मके उपाय किये आर्वे, 
(ता अत्यन्त लाभकारी हों ! 








जैनमित्र । छू 


१. महासमभाकी सेवांम जैन ब्रदर्स टेडिंग कम्पनी ९, विद्वान्‌ आर रे जैनियोंको इसके जरिये दि० जे० प्रान्तिकसभा बम्बईका 
खोली जावे | अथवा और तरहसे हर जगह फैलानका प्रयत्न किया अधिवेशन ते 

२ बड़े २ शहरेमें जहांपर व्यापारकी मड़ी हों, जात्रे कि, जिससे जैनियोंको धमेर्भे दृढ़ रखनेके लिये विषयपर विचार करनेके छिये 
एक २ आदनकी दृकान उन स्पानेंके घनाढय जैनी | और मभाकी उत्तम प्रकार सेवा करनेके ढिये कारण कप एक पाया । हा जि कि 
महाशर्योके हिस्मोले कि, जदहपर वहाका माल जाता रहै । पातिका कान दे पशिशकिटेजन स्वीकार किया 
और आता हो खेंले । नियत रकमक्े शेअर्स उक्त १० नहा २ पर नैनी है तहां २ पर ऐसी था। गजा साहब ज्ञानचन्दजी, शठ सुखानदजी आदि 
स्थानके महाशयोंको वेंचकर जी एकत्र करें | जहा दुकाने कायम करानेकी तजवीजके सिवाय ऐसी सम्यगण उपस्थित थे । ँ सभाने बहुसम्मातिसे 
तक हो सके, 'शेअर होल्डसे' की गिनती ज्यादा [जगहोमे भी कि नहा जैनी होना अवश्यक है, चन्द |लिन्नलिखित प्रम्ताव पास किये । 
रहे । इस वास्ते कि, जिम उनको यह गौरव रहें दकानेकी मददमे दुकानें खोली जा सकें । 


अमुक स्थान कम १. इस अधिवेशन सम्बन्धी प्रबन्ध करनेके 
22 मी कक कक कि ।_ १३१, बहुतसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास लिये एक खागतकंमटी नियत की जावे । 
आक कप 85 दे किस्म पैसा है ओर कमानेवाल्ा नहीं है और न आप कमा|। २. स्वागतकमैटीके मेम्बरोकी सेख्या २५ 
का माल दे अमन सेठ सके और कि सके के युक्त है, ऐसे लोगेंको कोर्टआफवाईस सरेखा लाभ होगी, जिसमें १ नासिक, ४ शोलापुर, ३ नादगाव 
जो खुद जानेसे उतनी क्रेफायतके साथ न मिल पहुँच सके । और १७ महाशय बम्बईके रहेंगे । 


सक्ता और न बिक सक्ता । और जैनियोंक सिवाय ' रहें कप 
5 अल मन । १३. दूकानेंके कर्मचारी मातहत महासमाके रहें। ३ स्वागत कमेश्रके चयेरंमन शेठ चुन्नीलाल 
सत्र छोगोकी भी विश्वासयोग्य और हितकारी हो । ' 3 
की (और महासमाको तरकी तनज्जली बरखास्तगगीका भतेरचन्द्‌, मत्री देसी पानाचद्‌ रामचन्द, सहायक- 
दूमरे करिस्मकी दूकनि हर जगहपर जहा २ ऊ 


हिस्सेंसे होना रहे । मर्त्नी मिं ०लब्लमाह प्रेमानन्द और पंडित छाक्वारामजी , 
हा हक हि पा तथा मल शेठ सस्वानन्दजी नियत किये जावे । 
चाहिये | वे उस किस्मकी व उस पूजीकी ढूकाने' १४३ महासभा एक कन्ट्रोलर आफिस रकक्‍ग्व कि, ४. आपिनेशने 3 लिये आह 38 हक को 

न कानका हे 9० 
खोली जावे कि, लो वहाके पत्र मुनामिब्र समझे मिस हर दृकानका सप्ताहिक हिसाब जरिये एक गे दा दे पल 
और उनकी निगरानी व जाच भी उन्हींके तरफ दी गाशवाराके आमद व्यय मालमौजूदाका हिसाब जिंट पास कि ग जाय | २९०) मेंडप ख ५ 
जाग)! (नाच कर सके । १५०) चिट पर्चा छपाई खजे, हे ०) डेरोंका खर्च; 
४. ऐसी दोनो किम्मकी दुकानेमें पूजी शेअर, १४. सभाकी तरफसे साप्ताहिकपत्र ज्यादा बढ़ा १५०) राशनी बगेरहका खर्च और ३००) फुस्कर 
बा गे और 5 अप जाने. जिस वोशपर नौकरो वगैरहे! का खचे । प्रस्ताव पास हो चुकनेपर 
गैल्डमेफ़ी रहेगी और वे उसका ब्याज पानेके हक- दिया जावे, जिसमे हर दकानकी साप्ताहिक रिपो्टपर से निएचय हआ कि, ११००) का चिट्ठा करनेके 
दूर रहेगे; महासभा उसका मुनाफा उठा सकेगी । हर जगहकी मुखिया चीजोंके भाव छप सकें और |... २ हु नेक 
अपन उयग हित मटका हक: हा _ लिय और प्रत्येक समासदके जिम्मे काये बाट 
जहा] लिये आगामी रविवारको एक सभा होगी ॥ 
एक रुपयाकी औमतपर लगाकर मुकरेर कर देते. १६ चन्द भेम्बर ऐसे रखे जावे कि, जो ५ के ॥ 
पीर जी की । न्द्‌ मस्बर एस रक्खे जब कि, जो कामकी स्रभापतिका उपकार मानके समा विसजेन हुईं । 
जौर उसी मुताबिक मुनाफेकी आयी रक्रम हिसा- अटिओंको निकालकर उत्तम कं रस ड़ 
म् पा त्रुटिओं गह्कर उत्तम २ उपायोका सप्मह क॑ स्वागत कमैटीके सभ्यगण । 
मसले हर एक मम तकसीम कर देवे और आधी कि जिससे इसकी जड इतनी जावे 2, 
उसी दूकानके पुजीकी उन्नतिमे रहने देवे । | कि निससे इसकी जड़ इतनी मजबूत होती नावे कि, | १.६ चयरमन, मंत्री, आदि । 
उन टकातक (5 द हने दे व बड़े २ कारखाने भी कुछ दिनके परचात्‌ निर्विन्न खोल 
९ ही ही 3 ईमानदारीक हे 2 'संक और हर जैनीको कम्पनी कायमकरके शोजगार 
जिससे सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बल्कि हर एक लोगोंको ऋरनेका अच्छा तरीका मालूम हे! जावे । 














६ शा ठाकुरदास भगवानदासनी.. बम्बरई। 
७ बाज शीतलप्रसादजी छ 


विश्वास जम | हर किस्मके लोगाको सुभीता और 27 जलती फूलचन्दजी का 
फायदा पहुंचे, जैनियोंको सच्चा ध्यापार करनेके लिये | इस कार्यकी हर जगह नीव डालनेके लिये। ९ शेठ नन्दलालनी पाटोढी कर 
नमना और उपदेश हो | (धनाढय और विद्वान महाशर्येकी मडली दौरा केर ।। १० प० घन्नालालजी काशलीवाल है 
- महा हो सके इसमे कर्मचारी ऐसे विद्वान यद्यपि एक ही मंडली सब जगह दौरा नहीं कर सक्ती। ११ मि० ए. बी. मालगावें हे 
और विश्वासनीय मैनी रक्खे जावे कि, जो अपने है, तो भी अनेक सहायक मडलियेंके द्वास इस कार्य. १९ १० ल्यलारामजी 9 


थक होनेके | को प्रयत्न ५ लक्ष्मीचन्दजी सोगाणी ) 
ए शीग्य हो मेक जो को तन मन घनप्ते प्रयत्न करके करें। आशा| १९३ शेठ ! 
पा जैनियोंके पा है कि यह कार्य जैनियोंको धर्मोन्नाति जात्युन्नति[ ' * जद ला, ट 
हिंते कर सके (और देशेर्तिमें कल्पवृक्षे समान फल्दायी। * * वैयरान कन्हैयाालजी 
<. दुकानेंके नियम, कर्मचारियोंके काम, और होगा | ४ हे का गा हि 
उनके बेतनका प्रबन्ध, इस तरह किया जावे कि, जिसे हा १८-२१ शोल्ापुरवाले। डा 
उनकी तनमन ओर ईमानदारीसे काम करनेका बिलासपुर, सीवी- हुफ्स दर नेजर, २२ नासिकवाले | 
बा हे हक अपनी रु दूकानोंका । व खुनकेलाल रे- हन्सपेक्टर, २६-२५ मदिगाबंवाढें | 
सा न नमूना बने। 














कक 





प्रेरित पतन्न । 


शाकटायन ध्याकरण । 
अब आपकी विधर्मियोकी उच्छिष्ट खाना नहीं 





पड़ेगी, अब आपको प्रवोपर रिरुद्ध ग्रन्थोमे सिर 
सपाना छोड देना होगा, और अब जैनविरुद्ध कर्तृ-' 


वादादि दूषित उदाहरणोंमें बृद्धिक्लरष्ट नहीं करनी 
होंधी । क्योंकि वैयाकरणमानु भगवान्‌ श्रमणस- 
घाषिपति श्रुतकेवल्देशीय निश्रन्थाचार्य 'शाकटायन 
निरचित व्याकरण शासतत्र जो कि आतिशय प्राचीन 
है, और पाठमात्रसे भी मक्तामर स्तोश्रवत्‌ पुण्यकर 
है, प्रस्तिद्ध हो गया है। इसकी प्रक्रिया दिगम्बरा- 
चार्य श्रीमान्‌ अमयचन्द्रसरिने ऐसी उत्तम की है 
कि, अस्पबुद्धि बाव्क भी थोड़े परिश्रमसे इस महा- 
व्याकरणका पारंगत हो सकता है, और अधिक 
छाम उठा सकता है। क्योंकि इसमें अक्षर स्वरुप 
होनेपर मी तात्पये अधिक है। आशा है कि, अब 
ज्ैनपाठशालारओंमें इसका प्रचार शीघ्र ही किया ना- 
बेगा । बम्बईके मैनग्रन्थरत्नाकरकार्याठ्यने इस 


प्रन्यको छपाया है । 





अध्यापककी सावधानी और पर्चोकी देख मालसे 
शीम दूर हो सकते हैं | इस समय शेठ झुन्नाल्ालू- 





ड्स्ल््््ं्लच्च़्ि्ा्ज़्ाशशआ्ालअइटअ्ल्लल्‍्ह्कहं  हहत8] 868हत ल्‍ल्‍तत्तचतवत्तत_लाा 


ज्ेचमित्र । 

पत्नोंका । धा्मोंमें विदेशी हकर भाना सर्वथा बन्द करके प्रजाके 
सार धमैकी रक्षा की है। भ्रग्य राजालोग उत्त महाराजका 
देवबन्द ( सहारणपुर )-बहापर दी माहसे ज्यर|अनुकरण करें, तो सहज ही इदेशका पापिनी मोरिस शाक्ष- 

प्रकोप अधिक रहा अब दिन २ शान्ति होती जाती रखे छुटकारा द्वी सकता है । 
है । इस समय बाब जयप्रकाशजी साबिक सब 
ओवरासियर जयपुरने गरीब और अनाथ रोगि- २4 ४से विदित बा है कि पे शा कस ते बिता: 
योंको मुफ्वर्में दगा देकर बडा उपकार किया है । यती कपडेकी जो साढे इक्कीस हजार गाठोकी मांग भेजी 
मैंकडों रुपयोंकी दबाकें अछातब्रा आपने खाने गई है, उसमें उन्नीस हजार गांठ केवल सूतकी है। जहां 
पीनेको भी रुपया बांध है | आप हमेशा विनामल्य प्रतिवर्ष तीस तीस चालीस चालीस हजार गांठोंकी मांग 

हे £ केवल कपडेकी होती थी, े मे 

औषधि देते हैं, नगरंम आपकी ख़ब कीर्ति है | बसा रे रहो 0 दा श्र हक वी हज? है 


अैसे ४ कसामसी हो रद्दी है। इससे अन्दाज कर लेना चाहिये कि, 
| महाप्तमाको आप नैसे धर्माप्मार्भेसे कुछ काम लेना! यगालसे विदेशी कपडसे लोगोंको कितनी घ्णा दही गई है । 
चाहिये । ज्योतिः प्रसाद ! 





४ बूटिशट्रेडरिव्यू ”' अग्रेजोंका न्यापारी पत्र है, उसकी 





गत १६ अक्द्ववरको कलकत्तेमें, जो बगभगका शोक 
मनानेके लिये सभा हुई थी, उसमें एक राख मनजुष्योंकी 
विशाल भांड थी । लोगोंने एक दुसरेके गले मिलकर ज- 
पनी स्वदेशी प्रतिश्ञाकी रक्षाके लिये रक्षाबधनकी विधि की 
थी । दूसरे १ शहरोंमें भी उक्त तिथिको बडी ९ भारी 
समभायें हुई थीं । 





उज्जैन ( माल्या )-यहाकी जैन पाठशाढाकी 
परीक्षा कार्तिक बदी १३ को मैंने ली ।जिसमें २२ 
लडकोंने पूजन, पाठ, स्तोन्न, मूत्र, मक्तामर, चौवीस 
ठाणा आदिर्म उत्तर देकर उपस्धित जर्नोको परि- 
तुष्ट किया । विद्यार्थियोंके पाठपठनर्मे अशुद्ध 
उच्चारणके सिवाय अन्य दोष नहीं थे, नो कि, 





अमेरिकाकी वेराकूज पद्दा्डीम एक पारेसे भरे हुए 
तालावका पता लगा हैं, जो तीन सील बिस्तरित भीर 
१० से ५० फुट तक गहरा है । 








( पंडित ) मौरीलाल-इन्दौर । 
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उपदेशक । 

मंत्री उपदेशकभंडारकी चाहिये कि, 
कोंको नाडेके मोसममें तीथेक्षेत्रोपप भेजा करें । 
क्योंकि तीर्थॉपर हर प्रान्त हर भ्रामके सैकड़ों ह- 
शारों माई इकट्टे होते हैं। यदि उनको वहा उप- 
देश दिया जावेगा, तो वे माई अपने २ प्रामोंमे 
जाकर घमंप्रवतीनेकी चेष्टा करेंगे। और मेलोमे मी 
उपदेशक जाना चाहिये । निन २ प्रान्तिकसभा- 
आमें उपदेशककी आवद्यकता है, और उपदेशक 
नहीं मिलते हैं, उनके उपदेशकमंडारके मत्रियोको 
चाहिये कि पडितों, तथा उपकारी बाबू लोगोंको 
उत्साह बढ़ाकर आनरेरी उपदेशक बनानेकी चेष्टा 


गत २२ अक्ट्बरकी बम्बईकी हीराबाग धर्मशालामें एक 
क्षियोंकी सभा हुई थी, जिसमें “ ज्लियोको क्या और किस 
तरह पढना चाहिये, ” इसपर ब्याख्यान हुए थे । अनेक 
प्रतिप्रित पढ़ी लिखी ब्लियाने इस सभामें योग दिया था । 


नीने विद्यार्थियंकोिं १९५)-२०) का पारितोषिक 
वितरण किया | परीक्षास अनेक लाभ होते हैं । 
गौरीलाल जैन । 











विलायती छल्लीस्वतश्न॒ताकी बलिह्ारी है। कहते हैं कि, 
वहांकी किया अपनी पतियोंबा जद्दर देकर मार डालती है 
और दूसरेकी पति बना लेती है। पहले पतिसे अनबन 
होनपर अकसर ऐसा द्वोता है । 


जयपुर ( राजस्थान )-हर्षका विषय है कि, 
इस वर्ष यहा शीलचन्द्रनीवृती श्रावकका चातुर्मास 
अच्छी तरहसे हुआ । आपने इस अवसर पर एक 
बडा भारी कार्ये यह किया कि, पंडित मोतीलाल- 
नीके द्वारा एक बिंबनिमोणपुस्तक प्राचीन अन्थोंसे 
संग्रह करके माषा सहित तयार केरा डाली । इस 
पुस्तकके ज्ञानसे शाझ्रोक्त निभिसे बहुत उत्तम प्रतिमा 
तयार होती हैं। यह पुस्तक लिखी हुईं शेठ मल 
चन्दुजी सोनीकी दृकान पर तयार मिरू सकती है। 
जो माई, प्रतिमानी खरीदें अथवा प्रतिष्ठा कराना 
बाई, वे इस पुस्तकके अनुप्तारा नाच करके छेवें। मि* यर्दटन नामक एक अमेरिकाके जादुगार कलकसे 





आष्टेलिया की सरकारने ज़ुआरियॉके विरुद्ध कुछ दिन 
पहले एक कडा नियम बनाया था, उसकी देखादेखी 
अथ न्यूजीलेंडकी सरकारने भी शुआ खेलनेवालोंके छिये 
एक कठोर दढ देनेबी व्यवस्था की है । जुभा सात 
व्यसनोंगा राजा है | राजाको उससे अपनी प्रजाको 
अवश्य बचाना चाहिये । 











करें और मंत्री उपदेशकमडार स्वर्य महीने पन्‍्द्रह 
दिनके लिये उपदेशको जाया करे । उसकी देखा- 
देखी और भाइयोंको भी उपदेशको नानेका शौक 
बढ़ेशा । इस विषयपर मंत्रियोंको खूब ध्यान देना 
चाहिये 
' रघुनाथदास रहीस । 
सरनो (एटा ) 


क्योकि अयोग्य प्रतिमा अमगलीक और अशुभकर जाये हुए हैं। वे अपनी जाँदूरीलासे लोगोंको चवित कर 


रहे हैं । ता० २० फो झन्‍्द्रोंने एक ज्लीकोी दचामें उठती 
होती हैं । पुल्तकरम चित्रादि भी दिये गये हैं। | हुई दिखलाई थी और एक पानौके हौजमेंसे दो ज्ियोंको 





सुंद्रछाल | [निकालके बतकाया था। 
स्लियोंकी झलेंडकी पार्लमेंटर्सें बोलनेका हक सिलना 
विविध समाचार । चाहिये, इस विषयमें बहां बहुत दिनसे बादधिवाद चल 
>3ट> 8२० बरप+ रहा है। अभी द्वाऊ द्वी इस पक्षकौ ६३० छियोंने पार्किमेंटके 


अयपुरप्ान्तके अन्तर्गत सीकरंके महाराजने एक बड़े [सभाभगनपर हल्ला किया भा, ओर बढ़ी गडबद मचानी 
पुण्यका कार्य किया है । आपने अपने अघीनके ५५५|पारंस की थी। परन्तु तत्काल ही पोलेसने क्लाकर उन्हें 





जैनमित्र । 
अकके देकर बाहर मिकछ दिया था। इस विषय? उईहता 


द्खिजानेबाजी ११ ज़ियां पहे लडदल जा चुकी हैं । धम्य दि० जै० प्रौन्तिकसभा बम्बईके 


री के तेरे मीठे ९ फल अब इंग्लेंडवासियोंकी मी। अधिवेशनके लिये चुने हुए प्रस्ताव | 
सिखने ऋूगे हैं । 





भेके उपलब्ध हु प्रकाशित किया जाय । 

मदासकी मेसर्स स्राशेटलॉट नामकी विछायती कम्प-।. रे होली, दशइुस, दिवाली मबदुगों आदित्यादारोपर 
मोने तीन करोड़ रुपयेका दिवाऊा निकाला है | इस कम्प- होगेवाल्से लीवहिंसाका पवार रोकनेके लिग्र एक मन्ञी 
आमें सैकड़ों धर्मेस्थानों णौर मदिरोंके रुपये जमा थ्रे ।|नियत किया जाय । 
ऋम्पनीके मालिकने और मैनेजरने रून्दनमें रेकगाड़ीकी। ३ परीक्षालयके लिये एक प्वअभडार खोला जाय । 
पठरीपर पडके आत्महत्या करली है । ४ ब्रीशिक्षाप्रआार, संस्कार विधिप्रचार, और शाखा 
समाभोब्रे उत्तेजन देनेके लिये दथा प्रधन्ध करवेके लिये 
एक एक स्वतश्र मंत्री तियत किया जाय | 

५ स्वरेशीवस्सुअचार तथा वाणिज्य इंद्धिके लिये 





खुजी (जुरन्द्रशाहर) में शेठ दरमुखराय अमेलकच- 


११ 


हुआ है । हम समहते हैं, लिसने छत आपका स्वाभ्याय 
|| नही किया, उसे वैराग्यका सब आत्पाद ही नहीं मिला । 


यह रायछ अठपेजी १०४ पेजका प्रन्‍्य है।निनेक्शाधरनरी 


3 दानवीर दोठ माणिकचन्दजीकों जे पी पद मिल- [कै विर छपाई सफाई वेकने है बोगय है । बह फल पर ) 


स्रे कममें किसीको नहीं सिल सकता । 


२ परीक्षापुद्ल । 
यह जैनियोंका सर्वमान्य श्रक्कत ज्यावका प्रन्प है । 
इसकी प्रशंसा करना व्यर्थ है । यद्योपे यह केवल सस्हृतर्मे 


है, परन्तु प्रत्वेक मोदर और भदारमें सप्रद करने योग्य है। 
यह डेमी साइजके १२८ पेजका अन्य है, मूल्य ॥) है। 


रे पचाध्यायी । 
यह प्रन्यथ अभीतक सर्षथा छुप्त था हमने बडे परि* 


म्दजी रानीवाझोंकी ओरसे अगहम थदी ६ से ५ तक इस समाकी मंधीनतामें एक फाणिश्य बर्णनी-सभा नियत | भ्रससे द्ृब्य ऊसाकर इसका जीणोंद्रार कराया है । इसके 


श्थयात्राका समारोह होगा । इसमें विशेष बाल यद्द होगा |की जाय । 
कि, जीनियों श्रौर भायसमाजियोंका शासत्रा्थ होगा || ६ सभाकी रजिष्टी की जाय। 


आैनियोंकी ओरसे शेठ मेधारामजी शाप्ताथ करेंगे । ७ सस्कृतविद्याल्यभंडार की इद्धिके लिये एक छे- 
प्यूटेशन पार्टी नियत छी जाग । 


८ विद्याविभागके प्रबस्धके एक सब कमेटी मियल 
कारलिक छक्का १४ को बम्बईकी दिसम्बरजैन लोकल की काय। 





पक्नेवाके विद्वान कद्ते दे, कि जिसने इस भपन्पक्षों बढ्टों 
पढ़ा, उसने जैमछसका असली मर्म नहीं पाया । थह संस्कृत 
प्रन्य डेसमी साइजके २०० पेजका दै। मूल्य ॥) है । 


४ इन्ट्रोडफूशान हू जैमिस्म 
[7६7०वैपटा0०॥ ६0 बुधाप्राइता- एस अग्रेणी 


सभामें शेठ माणिकचन्दजी जाहरीके समापतित्वमें एक 
सभा हुई थी, जिसमें यावू शीतलप्रस्मदजीनें बम्बईमें 
जैनियोकी एक ऐसी पाठ्झालाकी आवश्यकता दिखलाई, 
जिसमें नागरिक बालक शुद्ध हिन्दी लिखता पढ़ना और 


परिषर्तन किया जाय । 


५ प्रजख्थ कारिणीसभा तथा कार्याध्यक्षोंसें ययोवित |प्रग्धको 'जिमविजयके सम्पादक मि० ले, एम ए ने 
बढ़ी बोग्यतास जिखा है । अन्यक्षर्मी विद्वानोंफे दिखामे 
१० जैनमित्रके लिये एक जैनमित्र प्रेस खोला जाय । स्पेग्स डेमी १३६ ब्ेजका अन्य है, मूल्य ॥ ) है । 





मदाजनी हिसाब किताब सीखें । जैनधर्मका रहस्य आमनेके 


डिये और जो कि एक मुझ्िय कर्तव्य है, सल्कृत प्राकृत विज्ञापन ॥ 
भाषा्ेंके ज्ञानकी आवश्यकता है | किन्तु व्यापारी जीने ५ 
शोंके बालकोंको इतना समय अध्ययनके लिये नई मिल | , 3 अन्त दि० जैनबोर्डिंगें पुग्येग्य, संस्कृत 


सकता है, इस लिये कमसे कम साधाका उत्तम ज्ञान तो धमेशाखत्र, व्याकरण, न्यायादि पढनेवाले जैनबाल- 
दोना ही चाहिये, जिसमें भाषा प्रन्थोंकों वे अच्छी कॉकी आवश्यकता है। जिनको भोजनव्त्र स्थान 
तरइ समझ सकें । आदि पारितोषिकरूप दिया जावेगा | जिनको अपने 
विद्वान्‌ चारिश्रोपकारी क्ताने हों, वे शीघ्र प्चना मेजें । 
सुर्पिदेंडेंट, 





फारणवश इस अकमें अनसिद्धान्न और छुशीसा उप- 


११ जैन ढाइरेक्टरी तयार करनेका प्रयत्न किया क्लय । ५ औैनधर्मपर प्याय्यान 


मि० आपटे, दी. ए का छिखा हुआ हिन्दी और मराठी 
दोनों भाषाओंमें मिल सकता दे । इसका सूल्य । ) है । 

इस प्रकार सिरे १। ) में ३। ) के प्रस्भोंका प्राहफोंफो 
लाभ हो सकता है। अथवा सवा तीन दपयेस सब्ातीनके 
झन्य मिल जायेंगे भौर जैनमिन्न बे भरतक मुफ्तमें पढ़- 
नेकी मिलेगा । भर्यात्‌ आमके ज्यम और गुटलीफे 
दृएस मिक जावेंगे । इतने पर भी यदि जैसमिन्रके भ्राहकत 
बढें, तो हम समझेंगे कि जैनियेमि श्रन्थोंके पहनेका शौक 
ही नहीं है । ऐसे छन्दर और अमूल्य प्रन्थोंका उपद्यार जै- 





न्याप्त नहीं दिया जा सका, पाठक मण क्षमा करें । 


हुकमचंद दि० जैनबोडिंग, 





अम्बईके प्रोठ हीराचन्द शुमानजी बोर्डिय स्कूलमें 
स्वर्गीय शेठ प्रेसचन्दफी माता रूुपाबाईकी ओरस जो 
कार्षिक उत्सव होता है, वह परसों कार्तिक शुक्ला १५ को 
आवन्दके साथ हो गया । दिनमें पूजन विधान और 
राध्रिको गीसनुत्यादिकोका अपूवे आनन्द रहा । 


लेखक गण ! 





अक्षरेंमं हाप्तिया छोड़कर टिस्क् करें, 


जो बहाशय शेन मित्रम लेख ऊपाना चाहें, 


उन्हें चाहिये कि रेख कल्मनके एक ही तरफ स्पष्ट भ्ज दी जावेगी । परन्तु इतना रूयाल भीर रखभा कहिये 
अन्यथा | कि ३। ) ० के साथ प्रस्थोके दाक सतर्तके लिये छह आना 


नियोंमें यह सबसे पहला है । 


नाशियां, जी. इन्दौर ।। _ यद्द उपहार केवल उन्हीं प्राहकोंको मिलेया, जो नवौन 


वर्ष अर्थात्‌ अष्टम वर्षेका मूल्य पेश्नसी भेजेंगे और पिछला 
बकाया चुका देवेंगे । नवीन ग्राहकोफ़ो पेशयी मूल्य ही 
मेजना पड़ेगा । 


रुपया आनेपर उपद्दारफी पुस्तकें मैनेजर जैनमित्र द्वारा 


पाधागद्व हमारा पस्म पूज्य श्रि्षक्षेत्र है। वह अकौ- उनके लेखोंका रदीमें आसन छगा दिया जावेगा | |अधिक भेजना होंगे । 


दा राज्यमें शांपनिर प्रामके निकट है। इस प्रवेतफर सम्पादक | 
सपिकी सानिका पतालगा दे, इसकिये फिप्ती तेकेदार महा- वन रतलनत 

शयने गोधराके कलेक्टर साइबसे पर्बत भौर उसके जास- विनामृल्य जैनमित्र । 

प्रासकी अथुमाव दो सीज़की जमीम ठेकसे मांसी है। चूं- 

कि बह सब जमीन उक्त सिद्धक्षेत्र सम्बन्ध है, और| . जैनमित्रके ग्राहकोंको अपूर्व छाम । 
स्सनि खुदनेसे जिस मन्विरोंको हानि कहुक्लेकी समावता। जो भाई जैनसिञ्रका पेशगीसूल्य के उफया शगइन चुदी 


१५ तक सेज देवेंगे और उसके साथ सवा रुपणा आभिफ 


है। इसलिये वहक्े अक्श्र्कतों शेड छाश्त्कत कार! 
दासजी गशीक्षनारशोत्रि हेका परिसकेफे विद दरशवास्त 


नियत तिथिके बाद यह उपहार क्रिसीको भी महीं मि- 
लेगा, एक मद्दीनेक्की मुहत और भी बढाई जाती है, इसलिये 
शीघ्रता करनी चाहिये । 

यह त्ोदिस जैनमित्रके भ्राहक बढ़ें, और समाजमें एक 
आअण्छे वत्रफे पढ़नेवालोंकी सख्या बढ़े, केवल इसी इच्छासे 
जनिफात्य जाता है । इससे इमारा स्वाये कुछ भी नहीं है । 


दी भेजेंगे, उन्हें निम्नस्थि्तत पांच प्रन्य उपदारमें दिये आवेंगे, उपद्यरके सब प्रन्थ त्यार हैं। 


ँ १ स्वामिकार्सिकेयासुमेक्षा । नैनजातिका द्वितेपी-«- 
के, केजकमटीकी ओरसे भी इसका विरोध होना वैराग्य भौर जैनघर्मका रहस्प बतझछानेबादय भपउभन्ध नाथारंगजी गांधी, झोर्पूर । 
, खूक्त, संस्कृतच्छाया और हिन्दीमाषाटीका सहित थै । इसमें नाकारंगजी गांध, झाडापुर 
प्लाथ स्राथ जैनघमका प्रायः सम्फूते गइस्प आरा रन 


हर 


जैनमित्र । 




















जरूरी 
से के के । 
₹ सवाद $ मनरपझ्नन 
सब प्रकारके हक पतेसे आना पा हमने यह तेल अनेक हो! 
लत और पत्रादि | बाकी िं सेंत्यन्त क आयुर्वेदीय प्रन्थोंको 
हुए समाचार छे लिये पक्षकी द्वादशीतक मं तथा शिरके सर्व रोग रामदायक बनाया है। बनारसीबिलास कल ३. वही 
जावेगे । आये: ! तरावट और ठंडक पहुंचती ग दूर होकर दिमा दौलतबिलास १०७ . “* भा) 
नाथूराम करनेसे श्यामता दूरकर हुचती है। बदनमें -प्रयुबिलस.....« 0 
५ प्रेमी -- फी सीसी दुरकर लू और मालिश | सामतबिछास #« ४४% 
चन्दाबाडी पो ॥%) डा है और ताकत बढ़ती रै। न मजनो स |) 
धर » गिरगांव-बम्बई निमकसुलेमानी कर हम सेल पक पल किआ » £॥) 
जगद्विख्यात मम चिद्‌ ममुक्तावछी « न दे 
द्विख्यात पाविश्न २० इसके नित्य वे हि । ञ्ष नदसुदरीनाटक $० ४ ० #) 
प्रमेहनाशक अप कक ही नल कल शहर बराक ल्‍) 
शक और 230 छातीजढ ; है, बदहजमी, हेजा हजम होकर नद रत्नाकर जैन हे ॥) 
अपूर्वताकतकी |भीर हे कव्न, पेचिश, वायु, ) संट्टी डकार प का ग भजन .«« ।) 
इसके मे द्वा | कथा क। ह्ढे आांद ! शरलि, पित्तरोंग, ववा- ता बडी बा " ) 
वनसे स्वपदोष वथा है। फी शीशी गुणकी ज्यादा पूजा >)0 
पतझा होना, बदनको मदोष वीर्यका पानीके शीशी ॥) डा. ख. अलग दा तारीफ *टिकेससयसार भाष |) 
प्रकारके गे सस्ती समान 3 - अलग । रत्नकरडमूलार्थ | ' »०० न 
शिरका सा दिस होते अल धातुक्षीणता, बीस इसके कि कक, । दब्यस प्रह बम्वई 3४६ 5 हर 
कती, कप े प्रसगकी ब्च्छा हे बा धातुपात होना । खुनदर्द आग आरा दांतॉँका हिलना मसडौंका हक अर्थ हि ' ।>) 
कम लगना रमें दरद, थोडा चलनेसे ना नपुंसकता,नाता- है। रोज लगाने हो दांत मोतीकी न माल बज ा मी 
के 3385 चेहरेकी खुशकी वा ७०8 आना, मख फी डिव्बी |) गनेसे दात आजन्म हृढ बह 33 ९०१3 * ०) 
» शरीरकी जदी, बदन हे ५ || जैनप्रथस चर ५ 
उठती लवानीमें गी दुव्बंलता १ दनमें फुर्ती हे र प्रथम पुस्तक )॥ 
सब रोग जडसे कुचालसे पैदा हि कमजोरी, | सके बल सुरमा | पक जप ) शा) 
गब 0 ॥ 
निसमें उत्तम नषह्टकर नया वॉर्यि नामर्दी, आदि | बहना सुर्खी आखोंका जाला धुन्ध यालयोध व्य ) 
आंखेंमें म सन्‍्तान पैदा करती है। ) सुर्खी, पखर आदि न घुन्ध, फूली, पानी, 75 करण ; 0) 
हसन उन सता री ब हे कक दर पा आह रब सह जे ००० जा 
दा सौह्य 2 हे बढती हा हर नहीं थकती है | का या जौर पड़ते २ आंखों 2308 28 कान्य .. ४) 
२॥॥), २ डिब्बा खाती है। र नवीन शीशी १) ढगानेकी (लक फट * 5, 
ब्बा 5 फ्श्य >गानेकी साई ।णमदिर कोष बन ** «०... £ 
छत माफ: » $ डिब्बा ७) * डिव्बाका.. इस दवासे दवा दादकी । ई |) एकॉमाव कोष दि » £॥) 
? ई्‌ ढ्ब्‌ | किसी भूपाल सद्दित 
बैब्बा १३) हैं और न बुरी तरहकी तकडीफ नहीं होती वचर चौबीसी कोष० हि * 
से धासारिष्ट दाकर भगादी व आती तथा दादके ष होती ए पद्टार भाषा * “)0७ 
फौरन हु सब तरहका श्राप | हक गाती ड्डै ।फी डिव्मी दादाकों तगा-' 08 सस्क्ृत * >)॥ 
रन तूर होता है और स्‌ (दमा ) कफ मंगानेका पता-- / के हे कल )>प 
है । कीमत र शरीर आदि... आयुर्वेदीय हजारीलाल मैन हृदाला दौछतराम //) 
१॥) हृष्टपृष्ठ हो जाता युर्वेदीष औषधघालय-इयावा ( वैध, . शिदेंगाला झुवजन हे | 
इसके हि 82858 तैल । जैन पर्मप्रचारक अमकजी अब हा रा 
दूर्‌ होत हैं । फी गुप्तभागसंर्बधी सर्व है लक प्रचारक पुस्तकालय अत भाषा +)॥ 
सीसी ६) डाकखर्च प्रकारके रोग गाबैगे, उनको पुस्तकोंमेंसे जो भाई लय । 3 बे पाठ सर्गक ह 
पंचविक्तवटिका कु भेजी जाथगी कफ आना रुपया है औ रुपयेंसे कम म-| दा भ्दे ज 2 ) 
यह संसारमें भें अर वटिका | और र ५) से अधिक दिन काटकर गौ रमन्र बेल बूंटेदार भा 
से हक र्‌ मै एक मांत् पी १०) सपयेसे अधिक मसानेबाकेको अंगामबाधेकी पुस्सफ री सप्रषट है ः ॥ 
ज्यर समल सा तर औषधि है। मूल्यमें प्रंथ भेजे जांचगे निबालेकी )) रुपया ) रुपया | रहमावना रे हि * >) 
हे नष्ट होते हैं।किं० श्ससे नहिं चाहिये । । ऐसा अभबसर कदापि अर्थात्‌ उपवेश्ादिद्धांत रनमाको न्‍ **« ;। “)॥ 
प्रदरांतक चूर्ण ।)डां. 2) िरेहदीप पूजनाविधान गपि चूकना | कह नर “आता 
ह्स्से क्षियोके है । दर्शन कथा ने.» समाध शतक ब्ग्छ ०३० हा 
और सत्र था, >० तक ) 
हि संबंधी सर्व तरहके श्वेत लाल शीरूकथा क्क्क ++द ३) स्तोत्र दातक ट ०० )) 
पिकार दर छ प्रदर | किया कक ५ दे तल जम्बू स्वामी द #) 
9 होते हैं | कीमत रविजुतकथा 935 जे हे बज ० |) जैन पभ्रथ कल मद से ३० | 
रजाधकनकेसो'* का ब्ड (“) व लक थे कट ४) 
ने ्ल 
० बलि 
पुस्तफारूय 
छुन्देषषन्द जि. सहारनपूर 


१) डां० 5») 
निद्ममोजनकथा 


कक न मम 
हट करनोंव्क 4) घ्रेस, बम्गई 


8०2750०7०७० 7४०. 8 288. 3४७. है 288. 


नियमावली । 4 विज्ञापन छृपवाई ब बेँटवाईका 
१ हस पतन्नका अप्रिम वार्षिकमृस्य रुपया पेशगी लिया जाता है। 
समश्न डाकव्ययर्सहित केवछ २ ) दो ६ इस पत्ममे थे ही विज्ञापन छ- 


पँगे व बेंगे जो अइ्छीछ और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवान बँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम नाननेऊे हिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पपद्नो- 
त्तके लिये जबाबी कार्ड अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये । 

८ चिट्ठी पन्नी व मनिआ्डर वगैरह 
इस पतेगे भेजना चाहिये । 


रुपया है । 

२ दिगम्बरजेन प्रा०स० बम्बईके 
मेम्बरोकी यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
नाता है ! 

३ विद्यार्थ यॉकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरवी प्िफारिश्से यह पत्र 
आये मुल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखा व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समालेचना करने 





और छापने न छापन तथा वापिस लोटा- जन कर & 4 4 मैनेजर--जैनमित्र, 
ने न लोटनेका सम्पादकको अधिकार है। [९ 2727 (६६८७ / # ० ८४ 2220 ४2 मोरेना ( स्वालियर )। 
नस आकका जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । लक कि का 
पाक्षिकपन्न । | एतजिनानुबन्धित्वाजेनमित्र इतीष्यते ॥ प्रकाद्धित होता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गेगपषालदास भरैया |! 





वर्ष ८ वां | अगहनशुह्धा २ संवत्‌ १९६३ विक्रमाच्द्‌। ता० १८ नवम्बर सन्‌ ९९०६ ईसरी। [अंक श्रा। 


जैनमित्रके फाइल । शीक्षार्ये मी मिलती हैं, तयार है। एक बार पढ़ना ताजे विज्ञापन । 


सप्तम वर्षके थोड़ेसे फाइल हमारे पास मौजूद करनेसे फिर छोड़नेको नी है; के है, (“जनगिबक बहता घोहक मलिक कोर 

हैं। हम उन्हें जल्दी बेचना चाहने है, इस लिये ० शत: सािरिणल देश आती जनरिनक आह अंक विनामूल्य मैंगाया करते हैं । परन्तु उन्हें जानना 
कॉसे आठ आना । डाक खर्च माफ ! न मल 

इस समय बहुत थोड़ी कीमतमे ग्राहकोंको मिल अर चाहिये कि, वे विनामृश्य नहीं मिल सकते । यदि 
लावेंगे। देर करनेसे दूनी कीमतमें भी नहीं मिल्ठ स जरूरत हुआ करे, ता ः॥ के टिकिट भेजकर मंगा- 
केंगे । जैनमित्रके सप्तम बषमे कैसे र्‌ बढ़िया लेख ऐसा मोका फ़िर नहीं मिलेगा या करें, दा अन्यथा उनके पतन्नका उत्तर नहीं दिया 
छ्पें हैं, का किसीसे भी छुपे हर हैं । हिन्दीके विज्ञापन हे और नावेगा ! 
किसी भी जैनपत्रमँ आज तक ऐसे बढ़िया संप्रह ं ड्ोंकोी । 
करने लायक लेख नहीं छ्पे हैं । समाचार और अबकी वार हमने जैनियोॉके अगिरिक्त सर्व सा- है हो जल गे का 
थोड़ेसे समान सम्बन्धी छेखोके सिवाय नाकी सब धारण लोगोके भी विज्ञापन छापने और बांटनेका पहुचनेकी करेंगे के हो: कक 
ही लेख हमेशा पढ़ने योग्य और कामके हैं । इसके |बन्दोचस्त किया है । भर बात थोडा बार्ज छेकर | पिंकी शिकायत करेंगे । अकसर छोग 
सिवास जैनसिद्धान्तके १० फार्म और सुशीला|किया हैं। सिर्फ इस तीन पेजके विज्ञा- सो देते है, और पीछे हमसे मंगाकर फाइलमें 
उपन्यासका पर्वाद्ध ( १० फार्म ) मी उसके साथ पनोंके लिये हमारे पास जगह है, इस लिये ई रखना चाहते हैं । 
मिलता है, निन दोनोंकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर कमसे पन छपानेवालोंको शीध्रता करनी चाहिये । प्राय... ३ प्राहकॉसे अग्रिम मृल्य मेमनेके लिये प्रार्थना 
कम १) रु० होगी। ऐसे उत्तम फाइलको दिसम्बर [परे वर्ष भरके लिये हम ऐसे विज्ञापनोंका ठेका बहुत दिनसे की ला रही है । परन्तु अब विलस्म 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देना करेंगे, इसलिये जगह भर जनेपर फिर गुँणाइरा नहीं है। प्राहकोकी चाहिये कि, शीक्ष भेननेकी 
चाहते हैं, निल्द सहित मंगाने बढ़ेको १॥) डैंगेगे|न रहेगी। नेनियोंमें हमारे पत्रका प्रचार बहुलतासे |... हू अथवा हमको वी. पी, भेननेकी आज्ञा 
और भी सुभीता यह है कि, डांकलर्च हम अपना हैं, मिससे विज्ञापमवाढ्ोकी फायदा भी खूब होगा !| | & कै, भेजनेका क्रम महुत नसदी प्रारंम 





हगा देंगे । विज्ञापन बंटनेवालॉंकी “ भेनमिनत्र अंक अमुकका शोमेबाला हैं। 
कक कोडपत्र ” छपानेके सिवाय कमसे कम एक काडिम पतेसे कीमिये 
सुशीला उपन्यास समाचार भी अपने विज्ञापनोंमिं छृपाने होंगे । अ- « 'त्रन्यवहार इस 
प्रथमभाग | इछौठ विज्ञापन मतो इस पत्रमें छपेंगे और न फैनेनर-मैनमित्र 
ऱयठके बड़े ९ अस्सी पेजोंका बहुत पढ़ियां(बैंठगे। विज्ञापन छपाने बैंटानेकी दर पत्रद्वारा तय दो. मोरना ( स्वाखियर ) 


उपन्यास मिससे कि मनोबिनोदके सिवाय धामिक करणी आशधिये। ीनीयन- 


३ जैनमित्र । 
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अन्‍ननननन नाना नल. ना ओ०क्‍डनलओ आनन 


ै डर 


देशी- स्वदेशी मालको उत्तेजन दीजिये ! * 


मद्यमांसमघुत्थागः सहोतुम्बरपश्केः 
अष्टौ मूलगुणानाहुश्शहिणां ्रमणोक्तमाः ॥ १ ॥ 


; ५ आराहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशाख औपपिसेवन कीजिये ! 

7 और 

इसीलिये सन्‌ १८९० से इस कंपनीके दारा सशाखर वयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकेट, पाया हुआ 








के चर 2 4 

वज्ांग भेरव। 

अर्थात ० 

बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढ़नेवाठा पाक. /# 

मंगाहये । कं 

अज-++++7+ द्ौ"/४५-..७ 7४5 7... हा 

ह! ५ कोकण प्रान्तकी अनेक वनम्पतियोके अकेकी पुर्टे देकर और स्वं>शी शक्करक़ा मिश्रण ् 


$ करके यह वज्ागमरब तयार किया गया है । यह मभेरव महोषि होकर भी अन्यस्त स्वा- हूँ 
और वि है । इसके खानेसे बात, पित्त और कफ इन त्रिदोषाऊ मिश्रणसे होनेवाले मम्पर्ण गेग (2 
जो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुष्योंका कल्याण हाता है । कं 
हर इसके सेवनसे मपुसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर घातुपात, उप्णवा, इख्धियशेथिल्य, #| 
502 कडकी, गर्भपम्बन्धी उत्पन्त हुए विकार, मश्नकृच्छ, थात-मल्य, खिर्योका प्रदर, हदयसम्ब-्धी रे 
रोग, हाथपाव व नेशप्नादिकर्मे दाहका होना, क्षय, पाड़गेग, ( मलाची खर ), जीण॑ज्वर, अग्नि- 7#( 
उ प्राथ, बवामीर, वातगेग, निद्रानाइ, पित्तविकार, प्रप्नतिगेगादि अनेक विकार दर होकर शरीर ( ४! 
४ निरोगी, मजबूत और सतेज होता है। पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बदर२ तथा धातु 3 
#* व रक्तकी वृद्धि होकर रतेभन हाने लगता है । शक्तिको उत्पन्न करके उत्साहकी वद्धि करता 6 
है है । दूध व भागे जज्न अच्छी तरहसे पचने लगता है| इस औषपधिका गुण एक सप्ताहके 5 
सेवनसे जान पडता है । ९ 

गे यदि नवीन रोग होगा, तो १४ टिवसकी खुराकवाले एक डिब्लेके सेवनसे गण मालम ह 
५ होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना गेग होगा तो ३५ रोजके सेवनसे फायदा होगा । चोदा दिनके हा 
ट खाने योग्य एफ डिब्वेका मूल्य दो रुपया । एकद्ठा स्ादेचार रुपयाका भैरव ढेनेवालेकी ३५०८ 
(0 दिनके खानियोग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का मैरव ४॥) में दिया ज|वेगा। किन्‍्हें १८ 
नमनके लिये मंगाना हो, वे १)) काम० आ० करके मेज दें, चौदृह दिनका आधा डब्बा पेड 5६४६ 
पोष्ट करके मेज दिया जावेगा । पत्र पहुचते ही न्ही० पी० के द्वारा भेरव भेजा जावेगा | 
डाक व पर्किंगका खचचे ग्राहकके जिम्मे होगा। चिट्ठी स्पष्ट बाट्योध अक्षरोंमें आना चाहिये। ! 





४ अनुपानपत्न डिब्बेके साथ भेजा जावेगा | ः 

गे ह पिलनेका पता ः ' 
एल. के. आर, श्रीमद्ईत्मासादिक कप्पनी, 

ग पो० निपाणी, जिला बेलगांव 

208 2४ 4९ 2 पक आये आय 2८ अस्औडप हु 
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बंबईके ठपे शुद्ध जैन ग्रंथ । 
पच्चनीससे कम लेनेवालेको कमौश्ान नर्दी 
मिलता किर्तु # ऐसे 3 इसके 
पांचके मसूल्यमे ६ भेजी 
#शाकटायनव्याकरण प्रक्रियासप्रह मूल सूत्रपाठु सहित 
प्रावीस ज्षै। व्याफरण ब्न्न *०ह २) 
कस्‍्वार्य यूत्र मूल ( मम्पएका छा हुआ शुद्ध) “0 
ऋपचाध्यायी सस्कृत जेन सिद्धान्तका अलभ्य ग्रथ. ॥) 





कतत्त्याथसृत्र मूठ शुद्धपाठ..*#«« ४ । 
न्‍्यायदीपिका मुठ सरकृत ह०्० ॥) 
अपरक्षामुख प्रभेयरत्नमाला टीका ससस्‍्कृत .,« ध) 
#यातन्तरूपमाला व्याकरण सल्कृत १) 


सर्वीर्थेत्तद्धि पृज्यवगादस्वामिकृत सरक्रतल.. .#... ३१॥ ) 
सभाषितरतसद।इ-जामितनत्याचाव।वरावित संस्कृत ॥॥) 
जननित्य पाठस्ष्म्द १६ पाठोक। ₹क्षप्ता युटका सस्कृव ८) 
सनातनजैनप्रन्वमाला प्रथ8भुन्छक-(१४ ग्रथ सस्‍्कृत) १) 


भाषा जैनम्रंथ. 


बनारसापेडास व बनारसीद|सका जीवन चरित्र १॥) 





ब्रक्षविद्लास (भगवर्तीविलञास) १॥) 
जैनविवाहपद्धति साधारीयासइहित ॥) 
भक्तामरपूल दिंदी अथ ओर गुजराती पद्चसद्दित. ।) 


।*उपदेशतिद्वान्तरत्नमादा छिदी और मराठी सर्वशद्वित।> ) 
“द्र्यसप्रह मुठ, छाया, अन्बय, हिंदी मराठी अर्थसतह्‌ ।५) 
*सतनकरड्थावकचार अन्वयार्थसद्दित द्वितायाग्रत्ति 0 
' पनजयनाममाला सस्कृतका जैनकाप भापाटीकासईल ।) 
जैनघम/मतसार दूसरा भाग हदी और मराठी अधसाहत १) 





सप्तनगित्तरगिणी साधादाकामद्वित ,, न०न १) 
[प्यार्षशिद्वभुपाय नाबूशाम अगो देवरी नियासी कृत 
अखयाव जार भाषारोबासाईइत है १।) 
पवाध्तिकाय सम्कृतछाया, अन्वय 
तथा सस्कृतटीका और नापार्टीयार्सईत १॥) 
अजनाखुद्री नाट३-बहुत वढिया ॥) 


#सुकुम।ल उपन्याप-बाबू मैनन्द्रविश्योग्जी कृत 8] 
*"नवाल्यायक अग्रमभाय पन्नाछालकृत ,... . ।) 





#जनबाल वध पु्नार्ध ह >फ) 
#जर्नेबाएवा +क दूसरा भाग 3. छोंगया ॥) 
+हिंदाकेंत पहिली पुस्तक गे ४-३५) 
*[हृदीकी दुसरी पुस्तक 5 ह। 
#हिंदी. ती री पुस्तक हे ।*) 
*अनख्रीशिक्षाप्रथमभाग ४५ मः्) 
*द्शिक्षा दूसरा भाग हि & 
#नाराधमेअकाश ४) ही 
#कातत्रपयसान्धि भाषादीकासहित ,, जे 
#ब।लबोधव्याकरण प्रथमनाग सस्कृतका दिंदीमें.... 7०) 
[+बास्योधन्याकरण दूसशभाग ४०) 
#दपतिमुससाधन प्रथमभाग  . « ल्‍्२क म) 
चौबीसठाणाकी चर्चा नयी छपी ,.« की 
#निवोणकाड मूल भाषा और महावीरत्वामीकी पूजा )॥। 
क्षसदसनाम भाषा बनारसीदासक्वत, . « 9३9 “१ 
#इश्छत्तीसी बम्बरकी छपी सार्थ हे )॥ 
दृ्शनपाठ सक्तत, दौदतदर्शन घ बुधअम्रकतस्तुति. “) 
+छहडाझा दौलतरामजीक्ृत बम्गईका छर्पी “) 
#मक्तामरघ्तोत्र सस्क्ृत और भाषा बस्जश्का “)॥ 


#पचमगल शुपचदजीकृत बैबईका छपा असली शुंद्धपा5८)॥ 
पञ्नाफा जैन प्रो. (परांत्र-बशाि 








अगहस झक्का २ श्रीधीर नियोण सर सबल्‌ २७३४३ 
ला० १८ नशथस्थर सन्‌ १९०६ दसस्‍्थी । 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 


च>+ज-+ ए नपण है कै.3. ाटा००........ 


गत पहले अंकर्म रा. रा. देवेन्द्र जिन्‍्हाप्पा हज | 
सुठरँ ट्के की चिट्ठी घारवाइ जिलाके म्ुलगुट | 
गैणोक्र 
जञँ 





।का मौजके दो दुब्यैवस्थित मन्दिरोके विष 

' यम छपी थी, उसे हमारे पाठकोाने पढ़ी 
हेगी | जिनके छदयमें धमवासना है, और नो 
निन मत्दिरोंकी कोई चीन समझते हैं, उन्हें उस 
चिट्ठीपे अवश्य ही खेद हुआ होगा । हर्षका विषय 
है कि, कानपुरकी जैनबालसभाने दयाद्व होकर 
उक्त मन्दिरोंके जी्णोद्धारके लिये ५०) रुपया इकमुइत 
और वहा नो पुजारी नियत किया जावे, उसके, 
लिये एक रुपया महिना हमेशाके लिये देना स्वी- 
कार किया है। बालसभाका यह कार्य अतिशय 
स्तुत्य और अन्य वृद्धसमाओंके अनुकरण करने योग्य, 
हुआ है । श्री देवेन्द्र निन्‍्हापाने मी १०) रुपयाकी 


सहायताका वचन दिया है | “नवीन मन्दिर बन- 


वानेकी अंपक्षा किसी प्राचीन मंदिरे जीणद्वार 
करनेमें अधिक पुण्य है ।” इस शाज्लाज्ञाका विचार 
करके धर्मात्मा सजनेकी इस ओर अवश्य ही ध्यान 
देना चाहिये | पाल सात रुपये महीनेका पुजारी 
रख देनेसे और दोसो चारसी रुपया मन्दिरोकी 
मरम्मतमें लगा देनेसे ही मदिरोंकी व्यवस्था अच्छी 
हो सकती है । 





हमारे बहुतते पाठक अ्रवर्णनेलगुलके (मैनबरद्री) 


श्रषणबेलगुलका दब मा पलक आजा 
भिनदाप्त शास्त्री 
रा आम क जानते होंगे। भापके यहां 


आपके पर्वनोका एकन्न किया हुआ नजैनप्रन्थोंका 
एक बड़ा भारी संप्रह है । हम समझते हैं, ऐसा 


संग्रह कदाबित्‌ ही किसी दूसरे स्थानमें होगा। यह |निम्तमं छझाम अधिक हो, और मड़कौरापन है नाम 





जैनमित्र । 


स्वतीमंदिर बनवाना प्रारम कर दिया है, 
मिसका कार्य अधिसे भी अधिक हो चुका है । 
उनकी इच्छा है कि, नवीन मदिरमें निसमें कि, 
आमी पानीका डर सवेथा नहीं होगा, व्यवस्था 
पृेक ग्रन्थ रक्खे जावे और प्रतिदिन उनकी पूजा हो। 
परन्तु सरस्वतीमन्द्रिका काये उनकी शाफिसे अधिक 
हो जानेके कारण सुनते है कि, अधूरा पड रहा है।| 
ज्ैनियामे एक सुन्यवस्यित पुस्तकाल्यकी बड़ी 
मारी आवश्यकता है, श्रीदारलिशार्जाके सरस्वती 
मंदिर्सि उसकी अनेक अशॉमें पूर्ति हो सकेगी ।। 
इसलिये जिनवाणीके भक्तोंकी उनके सरखती | 
मदिरिको द्रव्यकी सहायता देकर पुणे तयार ही नहीं 
करा देना चाहिये बल्कि आबश्यकीय नवीन और 
प्राचीन प्रन्थेंकी सहायतासे उसको एक उत्तम' 
पुस्तकालय बनाना चाहिये | यह काये बड़े भारी 


पृण्यका है | 











जैनियाम आथिक मांग ब्यापारियाका है। इस- 


लिये 
30/0035 00 जितना सम्बन्ध जेनियोंका है, 


उतना किसीसे नहीं है । 


नित करनेके लिये है। परन्तु खेद है कि, इस 
स्वदेशी आन्दोलनमें जेनी बहुत कम शामिल होते 
हैं । यह सच है कि, जैनी अपने महाराज एडव- 
डैकी सच्ची राजमक्त प्रजा है, इसलिये उन्हें राज्य| 
विरुद्ध काये नहीं करना चाहिये। परन्तु स्वदेशी 
[अन्दोरन कुछ राज्यविरुद्ध कर्म नहीं है। हमारी 
प्रकारकी इच्छा है कि, भारतवंषका व्यापार बढ़े, तथा, 
यहाकी प्रजा सुखी रह॑ और स्वदेशी आन्दोलन इस' 
इच्छाको पणे करनेवाला है। तब वह राज्य विरुद्ध नहीं 
कहा जा सकता । इसलिये जैनियोकी स्वदेशी आ- 
न्दोलनमें अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिये। 


विछायती शकर, केशर, और कपड़ोमें गोरक्त, 
चर्बी आदि अपवित्र चीजोंका 

स्व॒रेशी आन्दोलन संसगे सिद्ध होनेसे अब वि- 
छायती वसस्‍्तुऑपरसे छोगोंकी 

श्रद्धा बिऱकुछ उठ गई है। अंग्रेज छोगोंका द्रव्य | 
कमाना और सुखसे रहना यही मुख्य घर्म है, 
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स्वदशी आन्दोलनसे' 


क्योंकि स्वदेशी आन्दोलन देशके व्यापारकों उत्ते-| 


। 
| 


। 


मुसलमान * और इस दबाईमें मेंडककी चर्बी पडी 


डे 


समझना चाहिये कि, विद्वायतके गारे हार्थेसि बनी 
हुईं कोई भी चीजें पत्रित्र और स्पश्ये नहीं हैं। 
यदि कोई एकाघ पवित्र चीज भी बनहीं होगी, तो वह 
घुणाक्षरन्यायसे बनती होगी। किन्तु हमारे 
देशके बने हुए प्राय. सम्पूर्ण पदार्थ पविश्नतासे ब- 
नाये नाते हैं उनमें किसी प्रकारका सन्देह्ट नहीं 
रहता । और छदेशी आन्दोढ़नका उद्देश विशा- 
यती वस्तुआका त्याग करके स्वदेशी वस्‍्तुओंका व्यू- 
वहार करना है| तन पाठकगण सोच सकते हैं कि, 
खदेशी आन्दोलनमे पविश्रताका कितना सम्बन्ध है, 
और पवित्रता हमारी कितनी पज्या है । 


शििनननलसनचन ने. 


समयकी बलिहारी है। निस देशमे स्पश्यो- 
स्प्श्यका बेहद चार था, नहां 
बज क्तिकी स्टानिसे एक ही वर्णेफे लोग 
एक साथ माजन करनेमे पाप समझते 





[थे और नहां “ तीन ब्राह्मण तेरह आअंगीठी '” 


की कहावत प्रचलित थी, उसी देशमें आज 
निन्यसे निन्‍य पदार्थोकी बनी हुई भौर निन्‍्हें 
शौचक्रियाकी भी जरूरत नहीं होती है, ऐसे 
लोगोके हाथे|की बनाई हुई करोंडों रुपयेकी दबाइयां 
पचाम्त समझकर बतावमें आने छगी है। मभिन 
जैनियोंके घरोमें मर्यादासे बाहरका छना हुआ 
जल भी वर्तावर्म नहीं छाया जाता है, जो चेनी 
सचित्त अचित्त ओर द्विदलके विचारमें डंने रहते 
हैं, भर जा मैनी मोजनमें एक बाक् भी 
निकल आता है, तो उस भोजनको त्याग देते 
हैं, आज उन्हीं नैनिर्योकी संतान असतालेंमें 
जाकर बोतलेंकी बोतले खाली कर देती है और यह 
भी नहीं प्रछती है कि, क्‍यों डाक्टर साहब | इसमें 
मो पानी मिलाया गया है, वह कितने दिनका सडा 
हुआ है ? ये कम्पैंडरसाहब किश्चियन हैं या 


हुई है, अथवा मछनीका तेल ! हाय | अप्रेजी 
शिक्षा दीक्षा और अनुकरणने हमारा सर्वस्व छूट 
लिया । अत्र हमारी सतानका द्वारीर ऐसे २ अपविश्र 
पदार्थोसि संस्कारित हो रहा है, तब फिर क्‍या 
आशा है कि, कभी ये अहिसाथमकी दुह्ाई देगी! 
प्यारे भाययो | सचेत हो जाओ, अब भी सोते 





रहोंगे, तो तुम्हारे इस पवित्र अिंसाधर्मका पविश्र 
भी उठ जावेगा ओर चारों ओर सर्वमे्क 


प्रन्यसंग्रह अभीतक उनके पुराने धरहीमें हैं।जावे | वह चीज चाहे पवित्न हो चाहे अपविद् | सेपातका आसुरीमंत्र प्रतिष्वनित होन झगेगा । 
परन्तु अग उन्हेंने उसके डिय एक शुभ सर-|हसका क्चिर उन्हें नहीं है। इससे हम 


आकम;रक्णपममइज-सकाड 


हज काकक्सता ४ 


थे एल तजेआऊा चलओटधऔमन्रागत #न्यकनन्‍पससर जाय हा + 


४ 





पहले अंकर्म महाविद्यालयके विषयंम कर्सा 
जैनीकी चिह्वीका कुछ अंश 
छपा था, हर्षका विषय 
कि, उसका उत्तर महाविद्या- 
छपके मंत्री बाबू चन्दृछाऊूजी वकीलने दिया है और 
उस चिट्ठीको सर्वथा निमेऊ ठहराया है । आपके 
छेखका साराश यह है कि, “ महाविद्यालय निस 
वक्त सहारनपुर आया था, कुल चौदृह लड़के 
क्षाये थे, निनमेंसे सोनपाल तो अपने बापके मर- 
नेके कारण और बुघसेन बीमारीके कारण 
चला गया, और तीन लडके गजाधर, उदय- 
छाल, सुन्द्रलाल पीछे छुट्टापर जाकर नहीं आय । 
बाकी ९. लडके सोनपाल, पारसदास, नेकराम, 
अमोलकचन्द, मक्खनलाल, नेमीदास, साहुलाल, 
शिवदयाल, और श्रीदयाल अब मीजद हैं । इनमें 
पहले पांच पडित कक्षामे और पिछले चार प्रवेशि- 
काम पढ़ते है। एक गेरेलाल पड़ितक्लासका वि 
यारथी पहले नहीं आया था, वह अब आ गया है। 
प्रयोजन यह कि, १० पुराने होशयार विद्यार्थी 
महाविद्याल्यमें मोजूद हैं और नितने नये लड़के 
भरती किये गये है, वे भी सब प्रवेशिकाम पढ़ते 


भहाविद्यालयकी 
अवस्था अच्छी है। 


समय महाविद्याल्यमें पढति हैं, एक पडित गिरघर- 
छालशमा व्याकरणाचाये, न्यायशात्री, प्रथमाध्यापक 
हैं । दूसरे पडित रामदयाढजी जैनी द्वितीस्‍्यापक है 
और तीसरे लाला द्वारकाप्रसादनी अग्रेजी माष्टर 
है। बोर्डिंगका बहन ही अच्छा प्रबन्ध है, विद्या" 
वियोंको हर तरहसे आराम दिया जाता है । हि 
साब देखनेसे माठण हो सकता है कि, गतबर्षमें 
खर्च भी ज्यादा नहीं हुआ है। सहारनपुस्मे महा- 
विधालूय बहुत अच्छी अवम्थामें है । अफसोस कि, 
लेखक महाशय अपना नाम प्रगट नहीं करते, नहीं 
तो उन्हें सब कुछ साम्हने दिखला दिया जाता । 
व्ट्टीकी ओटमं शिकार खेलना अच्छा नहीं है । 
इत्यादि ” चिढ्ठी छिखनेवाले महाशयसे हमारा भी 
निवेदन है कि, वे ऐसे झूठे समाचार लिखकर 
छोर्गोंको सन्देहमें न डाला करें, जो कुछ लिखें 
सर २ लिखें, जिससे कार्योका सुधार होवे । 





बुद्धिमानेंमें नो विवाद होता है, वह तत्त्वनि- 
तादशाँधकी जैम- 


पादयाखा तो कोई पारम्परिक वैम- 


नध्य उत्सल हाता है, और न 


2-७3... >2०-म-भन-+तक जनपान- कक मन ८५० मान ५क++०>मनरन-न ५3 >3७-3०० ७33७ कअकए+++++ननकनन+नन नमन नानक नमक नमन न न न न लक ज+०००००००० 93 ०-० 


| 
$ 


हैं और उमके योग्य है । तीन अध्यापक इस जप एक बडी भारी उन्नतिकी जड काटी जा रही, 


जैनमित्र । 











नमाव होता है, वहा यदि को३ विवाद होने छगे, 
तो समझ लेना चाहिये कि, इसका फल अध्छा' 
नहीं है। विवाद करनेवाले एक टूमरेके कट्टर शत्रु 
हो जावेंगे | हमारे जैनसमाजमें दुर्भाग्येस आजकल । 
ऐसे ही विवाद हुआ करते हैं। नासिक जिलेके नाद- 
गावनगरका जैनपमाज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
नांदगावमें व्यापारी नेनियोक्ना अच्छा समह है।' 
कुछ दिन पहले वहा एक अच्छी नेनपाठशाला । 
स्थापित हो चक्की है, जिसके समाचार जेनमित्रमे | 
समयपर निकल चुके हैं । इस पाठशारामें खर्चकी। 
(इतनी गुजाइश है कि, बाहरके १५-२० विद्यार्थी 
म्कालशिप देकर पढाये जा सकते हैं और शायद 
कुछ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं। उक्त पाठशालास हमको 
बहुत कुछ आशा थी । परन्तु खेद है कि, वह 
सुन्दर पाठशालाढता फल लगनके पहले ही परम्प | 
सके; कहहतापसे मुस्मने छगी है और यदि शान्ति- 
जल्सेचनका शीघ्र ही काई उपाय न हआ, तो कुछ 
'दिनामें आश्वये नहीं कि नष्ट ही हो जावे । सुना 
है कि, उक्त कलहका कारण और कुछ नहीं तेरहपथ | 


और वीसपंथका विवाद तथा कुछ आपसी विरोव ६,' 
| 


॥ 





। 
| 
। 


है। हम नादगावके सज्जनंसि प्रार्थना करते है कि, 
भाइयी। इस परठशाछाका जो आपने अपनी उदारतास | 
स्थापित की हैं, एक होकर तनमनधनकी सहायतास 
(चछाते जाइये । जो विद्यार्थी इस पाठशाल्म तयार। 
हागे, आप देखेंगे कि, वे आपके इस तरह बीस आदिके 
प्ब झ्षगडोकी स्वथा मिटा देंग | क्योंकि इसकी जड 
अज्ञानता है । जब आपका समाज शिक्षित हो जा 
वेगा और १०-५ सम्कृतके विद्वान आप तयार कर 
(लिंग, तब स्वय ही इस विवादका अन्त हो नावेगा। 
परन्तु हाय | आप ता पाठशालाकी ही जड काट रहे 


नहीं है। हमारी समग्रमें तो ऐसा करके आप आपसी 
वैर विरोधका अपने यहा सदाके लिये अड्डा जमा 
रहे हैँ और अज्ञानकी वृद्धि करनेवाले एक ऐसे 
पापक्रा सैचय कर रहे हैं, मिप्तका फल बहुत बुरा 
होगा । श्रीजी नादगांवके भाइयोंकों सुमति देवे, जि- 





है, निस्तसे विवादका अन्त हानेकी कुछ आशा ही 





देषबुद्धि उत्पन्न होती है | परन्तु जहां अज्ञानवाका। अम्रतस्तके झाछा उम्मेदर्सिह मुसीछाल्षीको 


गत किसी अंकर्मे हमने स्थानक- 
0732 वासी मैनी लिखा है। परन्तु 


यथार्थमें आप दिगम्बराज्लायी हैं, 
भलसे स्थानकवासी लिखा गया था! अम्रतसरमें 
दिगम्बरी भाई बहुत थोडे है, श्वेताम्बरी सस्‍्थानक- 
वासी बहुत हैं। आपका ससर्ग उन्हीं होगोसे 
अधिक रहता है, इस कारण छोग अटकलसे आ- 
पकी ऐसा ही समझ लते है। आपकी इच्छा यह 
रहती है कि, दिगम्बरी श्तेताम्बरी सत्च॒माइयोंमें 
प्रीतिभाव और विद्याका प्रचार होवे । मिनवाफीकी 
सेवापर आपका विशेष रुक्ष्य रहता है । 


खतरियोंका रजोधम । 


+>ज्ञ 29 ९०४५५... 
क्षत्रियपैश्यविध्राणां खूतकाचरण बिना । 
देवपूजादिक काये न स्थास्मोक्षप्रदायक ॥ 

( श्रिवर्णाचारे ) 

अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्येंकि यदि सृत- 
काचारोका पालन नहीं होता हो, ते उनको दव- 
पजादिक कार्य मोक्षके बनेवाले / परपरामे ) नहीं 
हों सकते । इसलिय इन द्विनातियोका सतकाचारकी 
आर विशेषदष्टि रखना चाहिय । सूतक चार ग्रका- 
रके हाते है, १ आतैत्, २ सीतिक, ३ आर्त्त और 
8 तत्सगज | इनमेंसे आज हम आतंबसृतकके विषयर्मे 
कुछ लिखना चाहने हैं, जिसको कि खिरयोका मा- 
सिकथमे भी कहते हैं | यह एक ऐसा विपय है 
कि, जो प्रत्येक कुलीन गहम्थ और कुनश्षियोंका 
अवश्य जानना चाहियि। क्योकि इसके जाने विना 
स्वच्छन्दतापवक चलनेस न केवछ पाप ही हंते हैं 
' किन्तु पुरुष ल्ियोको नाना प्रकारके रोगेमि फैंसकर 
आजन्म दुख भोगना पछते हैं । जिस कुलमें आ- 
तैवसतक यथाविवि पालन नहीं होता है, वह कुछ 
नष्ट, भ्रष्ट, बलहीन, और रोगी सतानके होने 
योड ही दिनमें नष्ट हो जाता हे । हमारे देशके आर्य 
वैद्यक्मन्थ तो इस विषयमें एक मतसते सम्मति देते 
है। हैं, किन्तु यगेपीय बड़े २ डाक्टरोंका भी यही 
मत है कि, मासिकधर्मके समय श्ियोंकों बड़े विचार 
और सयमसे रखना चाहिये, अन्यथा उनसे अच्छी 








ससे कि, वे अपनी सैतानकी परमहितकारिणी पाठ- 
शालाको चिरस्थायी बनानेका उद्योग करें ओर आ- 


ज्ञावँ | 


सैतान उत्पन्न नहीं हो सकती । 
हम जानते थे कि, हमारे समाजर्मे मासिकर्म- 


शयक्षे लिये होता है । उसमें "सी पैर विशेधकों छोड़कर एकताके हृदमुत्रमे बैंच सम्बन्धी संयमपर सर्वत्र ध्यान दिया नाता होगा 


और सोढह आने नहीं तो (९-१ ४ आने किप्राोंका 
व्यवहार तो सब ही नगह होता होगा। परल्तु गत- 
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वर्ष जब कम्नुमें एक श्थानका जिसका कि मैं नाम (उसकी शुद्धि दो दिनमें होगी, और उस्नीसवें दिन 


प्रकट करना उचित नहीं समझता हू, बड्य भारी सघ 
आया था, तब यहाकी एक धमात्मा बाइफद्वारा यह 
जानकर बहुत दु,ख हुआ कि, उस देशर्म जहा का 
कि वह संघ था, इस आर बिलकुल ध्यान नहीं 
दिया जाता है | ओर तो क्या उक्त बाइंने अनेक 
खिर्योकी रजस्वला अवस्थामे मन्दिस्कों जाते मी। 
देखा था।। इस घोर पापकृत्यकी बातकों सुनकर 
किस धमात्माका हृदय न कांप उठेगा, और किसका! 
उद्बग नहीं होगा” हमारा उस समय विचार हआ 
था कि, इस विपयपर कुछ छिखें परन्तु कई 
कारणेंसि उस समय कोई लेख नहीं लिखा जा 
सका । आज वह विचार बदलकर इस रूपमें परिणव 
हो गया कि, अनेक लोग ग्जम्बलाकें सृतकको यथार्थ 
रूपगे नहीं जानते है, इस लिये उन्हें यदि शाखेकी। 
आज्ञापतरकर यह विषय समझा दिया जावेगा, ते 
बहुत कुछ लाम होंगा । श्रीमोममेनकृत त्रिवर्णाचा- 
सम आतंवसृतकका वर्णन इस प्रकारसे किया है - 


१ ब्रियोंका प्रकृत और विक्वत दो प्रकारका 


पुष्प होता है। पुष्प, रज, आतेव, आदि एकार्य | 


वाची शब्द हे । 

२ प्रकृर्न उसको कहते है, नो ब्लियकि 
स्वभावस महि|+ महिने जाता है। और विक्त 
उमको कहते हैं, जे। रोगादि कारणें!सिं विना सम- 
यके जाता है। 


३ पचास वर्षसे ऊपर अवस्थावाली ब्रियेकि' 


अथवा उसके पीछे होबे, ता तीन दिनमे शुद्धि 
मानी जावेगी । 

६ नो आतिशय योवनवर्ती खिया हैं, वे यदि 
अठारहव दिनमें रजस्वल्य हो जावे, तो उनकी | 
शुद्धि तीन दिनमें माननकी आज्ञा है। 

७ ऋतुकालमें स्लरियोंकी कुशासनपर सोना 
चाहिये और एकान्त स्थानमें जहा कि किसीका 
स्पशादि न होवे, मौन घारणपर्वक बैठना चाहिये। 
उस समय किसी प्रकारकी ध्मकेधा नहीं करना' 
चाहिये, परन्तु मनमें पचनमोकारमंत्रका स्मरण 
करते रहना चाहिये। 

८ ऋतुकालमे मालती माघत्री आदि पृष्पेकी 
माला घारण नहीं करनी चाहिये। अनन, तैलमददन, 
गधलपन, और श्रगारका न्याग करके तीन दिनतक' 
ब्रद्मचयंस रहना चाहिये |" दूध दहीं आदि गो- 
रसका अथवा खीरका दिनमें 'पर्फ एक बार भोजन 
करना चाहिये । 

९ देव, गुरु, राजा और कुछदेवका न तो मुख 
देखना चाहिये और न उनके साथ वार्ताछाप करना 
चाहिये । अपना मुख दर्पणर्म देखनेकी भी मनाई है। 

१० वृक्षके मलम, खाट पलंगपर, तथा दाय्यापर, 
नहीं सोना चाहिये । दिनमे सोनेका स्वेथा निषेध 
है। 

११ भोजन हाथपर, पत्तलमे अथवा ताजे पीत- 
लके वर्तनमें करना चाहिये । कामेके पात्रम भोजन 








के उसके अर है । है. 5 ऊ 
जो रज जाता है, उसको अकालरज कहते है | करनेसे वह पात्र भपम्मिस शुद्ध हो सकता है। 


पाप छगता है, इताडिये समाषणादिका भी त्याग 
होना चाहिये । 


१९ यदि रनखला अवस्थामें ञ्री पुरुष दोनोमे 
वार्ताछाप किया हो, तो उन दोनाका तज्जन्य 
पापकी शुद्धि एक उपवाससे करनी चाहिये। 
सहवास किया हो, तो दो उपबासस और एक 
साथ भजन किया हो, तो तीन उपवाससे करना 


चाहिये । 


१६ यदि रजस्वला स्री और हिजातियेंसे (आा- 
हमण, क्षत्रिय, वेश्यते) वार्तालापांदि हो, तो उनकी 
शुद्धि ऋमसे दो तीन ओर चार दिनके उपचवा्सोसे 
होती है । और द्विनातियोके सिवाय अन्य नर्नोंमे 
हो, ते पूर्व प्रकारसे भयवा दान करनेसे भी शुद्धि 
होती है। 





१७ यदि स्त्री र्मम्वण! हा और उस समय कोई 
मतक प्रेतक हा जावे तो, उस स्नान करके भोजन 
करना चाहिये । 

१८ भोजन करते समय यदि आतंव हो जावे, 
तो मुहके कवरूका छोड़ करके स्नान करना चाहिये 
पश्चात्‌ भोजन करना चाहिये। और यदि फिर 
भी शका हो जावे, तो पुन क्षान करना चाहिये। 

१९ रजस्वला अवस्था यदि क्षान करनेफी 
आवश्यकता हो, तो नदी ताह्बादिमे अवगाहन 
करके स्नान नहीं करना चाहिये । किन्तु कृप तालावा- 
दिमेल्ले निकाले हुए जलसे करनेकी आज्ञा है | 

२० अज्ञानतासे यदि कपडम रन रूग जावे, तो 


इस अकालरजके दूपित नहीं माना है । 


| 


| 
४ रजोदशनके पश्चात्‌ तीन दिन तक लिया 
अपविश्र रहती है। किसी किसीका मत है कि, 


अर्थ गत्रेके पहले पहले यदि रजादशन हो जावे. 


बंगेइ कहते हैं कि, सूर्य निकलछनके पहले पहले तक 
पूंवे दिन गिनना चाहिये। हमारा मत यह है 


पूर्व दिममे ओर तीसरे भागकों आगामी दिलमें 
गिनना चाहिये । 


९ कभी २ ऐसा होता है कि, ऋतुकालके 
तीन दिन पूरे हो जामेपर मी खियां रजस्वरा 
रहा करती हैं । उस अवस्थामें ख्ानमावसे शुद्धि 
मानी गई है। फरन्‍्तु इसका विधान अठारह दिनके 
पहढ़े पहले तक है| यदि अठारहवें दिन होगे, तो 


[ज्ञान करना चाहिये । प्रात'काल्से ६ घडी पश्चात्‌ 
तक अर्थात्‌ २॥ घटा दिन घदनेतक गोसगे 
काल कहलाता है । 

तो उसका एक दिन गिन लेना चाहिये, और कोई 


री (लिये वह भोजन भी बना सकती है । परन्तु देव- 
कि, रात्रिके तीन भाग करके पहले दो भागोंको' 


|उसस जिन पदार्थेका स्पर्श होगा, वे सब दूषित 
हो जावेगे । रजस्वञा श्रीके हाथभर अन्तरके अन्य 
'सत्र पदार्थ भी दृषित हो जात है, इसलिये उसे सब 
पदार्थो्त हाथभर पए्थक्‌ रहना चाहिये । 

२० अज्ञानतासे अथवा नान बुश्के रजम्वलाके 
हाथका दिया मात अथवा और कुछ जो कोर खा लेवे, 
उसे एक दिन अथवा दो दिनिका उपवास करना 
चाहिये । 

२१ रजके बन्द होनेपर ही प्रश्चालन ओर ज्लान 
करनेसे शद्धि होती है। परस्तु जबतक वह नारी 
रहता है, तबतक तो अशोच निशचयसे रहता है | 


२२ रनस्वढ्ा स्री जहापर कुछ समय बेठी हो, 
सोई हो, और महां उसने मोजन किया हों, उस 


१२ रजसला ज्रीको चोये दिन गोसगेके पश्चात्‌ 


| १३ चौथे दिन ख्रानके पश्चात्‌ ज्री अपने पतिके 
'बिये शुद्ध हो जाती है । उस दिन केवल पतिके 


पूजा, गुरुसेवा, होम आदि कार्य करनेकी आज्ञा 
उसे पाचवें दिन है । 

१४ यदि चतुर्यक्षान करनेके पहले स्री और 
पुरुष परस्पर बातांलाप करें, तो उन्हें बड़ा मरी 
..बनाणून कादना, क्थीसे केश साफ करना, संबटना 








करता, दोश्णा, भ्रहुत हसला, रोल, उजस्वरसे बोछना 
पस्लेसे वायु करना, ऋयस करता परिश्रम करना और आदी 
भोजन फरनता, ये सब काम भी २जस्वजाकों मना हैं । 


स्थानकों मिट्टी, गोचर अथवा जलूसे शुद्ध करना 
चाहिये | र 


द्‌ 








जैनमित्र | 


२४ रजस्वला ज्रीका दुग्धपान करनेवाला यदि।उठा रहे हैं, परन्तु यह नफा पराश्रित और क्षणिक 
कोई बालक हो, तो उसकी शाद्धि नलके छोटे देनेसे।है | इसका फछ पार्णाममें बहुत भयानक होगा || 
हो जाती है । हमको यह सोचना चाहिये कि, जब देश दिन पर 

२४ रनस्वला खीके मोजन किये हुए पात्र्मे दिन निषेन होता नाता है, और भखे मरनेवार्लोकी 
यदि कोई मनुष्य भूलसे भोजन कर लेबे, तो उसे सिख्या बढती ही जाती है, तब क्या एक दिन ऐसा' 
संचेलक स्नान करके दो उपवास करना चाहिये । (आने वाला नहीं है जब हमारी विलायतसे मंगाई 

२५ रनोवती ख्रके वर्रोका उसके वतैनेंका|हुई इन चटकीली भडकीछी चीजेंको कोई छनेवाला 
और उसके बैठनेके स्थानका यदि स्पर्श हो जावे, और पछनेवाला भी नहीं मिझेगा और हम हाथ 
तो स्नान करके नमोकार मत्रके १०८ जाप करना पर हाथ रक्‍्खे हुए बेठे रहेंगे! वह दिन अब बहुत 


बाहिये । निकट आ रहा है, इस छिये हमको पहले ही सचेत 
अरदाबाडी जातिका सेवक,--- हो जाना चाहिये । 
ता» १०-१९१-०६ नाथूराम प्रेमी । 


सबसे पहले हमको यह नानना चाहिये कि, 
निसके कारण हमारा देश “सोनेकी चिडिया” कहा 
नाता था और संसारके सम्पूर्ण दशोसे आधिक घनादद्य 
कहलाता था, वह हमारा व्यापार कैसे डबाः और 
उसके ड्बानेवाढ़ हम ही हैं, अथवा अन्य कोई? 
यह नाननेके पश्चात्‌ यदि हम अपने देशके व्यापा- 
रका उद्धार कैस हो, इस विषयपर विचार करेंगे, 
नी अच्छा होगा। 





हमारे देशका व्यापार केसे डूबा ? 





हमारी जेनजाति भारतवषकी प्रसिद्ध 5यापारी 
जाति है | देशका अधिकाश व्यापार हमारे हाथसे 
ही होता भाया है। पहले होता था और थोडा बहुत 
अब भी होता है । परन्त पहले व्यापार्में और 
बत॑मान व्यापारम परस्पर विरुद्धता है ! पहले हमारे 


ये । यही हाल दूसरे रोजगारियोंका भी या 
नवाब मीर कासिमने सन्‌ १७६२ में एक पत्र्मे 
गवर्नर सा० को छिखा था कि, ये छोग रैयत 
और व्यापारियोंका माल जबदेत्ती के जाते हैं 
सिर्फ चौथाई कीमत देते हैं और अपनी एक 
रुपयेकी चीज जत्देस्ती पार रुपयेमें देते है |” 


विडिपम बोल्टससाहतने अपनी एक किताअर्मे लिखा 


है कि; ४ कम्पनी इस देशमे बड़े जुर्म और अत्या- 
चार करती है । यहाकी पैदा होनेवाली प्रत्येक 
वस्तुका वह ठीका छे लेती है और अपनी ही खु- 
शीसे उसका भाव नियत करती है । उसके गुमाश्ते 
प्रत्येक गांवके जुछाहों और व्यापरियोको कुछ रु- 
पया देकर उनसे नबरदेस्ती तमस्सुक लिखता छेते 
हैं कि, इतना माल, इतने दिनेंमें, इस 
भावसे दिया जावेगा । इस तमस्सुकमें मनमानी शर्तें 
रहती हैं । यदि छोग पेशगी लेनेसे इकार करते हैं 


तो रुपये उनकी कमरमें बांध दिये माते हैं और 
'कोड़े मारकर कचहरीसे निकलवा दिये नाते हैं। 


अनेक व्यापारियोंके नाम दर्जरनिष्टर रहते हैं, उन्हे 





ता 
प्राचीनकालम यहाका व्यापार बहुत बढा| 


होता था और अब प्रतिवर्ष उतना ही नक॒सान था | यहाकी बमी हुईं वस्तुएँ धृथ्वीके 
होता है । क्योंकि पहछे हम अपने देशके बने हए। मेर्गोमिं भेजी जाती थीं और वे आदरके 
पदार्थ यरोपादि देशोकी भेन कर वहामे करोड़ों गिरे बिकती थीं । आप के लोगोंको यह सुनकर 
ढफ्या छाते थे और अब दूसरी विलायतोके बने आश्रय होगा कि, अकेडे बंगाठ्प्रान्तसे हर 
हुए नाना प्रकारके पदार्थ यहां मगाकर उनके बदले| ० मह कगीड रुपयेका महीन कपड़ा विदेशोको 
करोड़ों रुपया भेजते है | पहले हमारा सास देश भेजा नाता था | पटनामें ३६०४२६, शाहाबादमें 
एक छोरसे दूसरे छोरतक माठामाल था भौर और गोरखपुरमं (७९६०० श्रिया 


अब इस तरह प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया विलायतोंकों। आर शत कातकुर ३३ छास रुपये कमाती थीं। 
चढे मानेके कारण अतिशय कागाल हो गया है | सी मैकार दीनापुरकी ख्रिया ९ छाख और पूर्निया 


अब यहा प्रतिवर्ष अकाल पड़ते हैं, लाखों आदमी जिलेकी लिया दश लाख रुपयका सृत कांतती थीं || 
मखे मरते है और करोड़ों आदमी आधा पेट अन्न रिर्ेतराठका व्यापार बडी उन्नतिपर था।उसके विषयमें 
खाकर सो जाते हैं !! देशकी ऐसी शाचदीय दशा|: ०१४ मेढ़ार्ड हाहवने लिखा था कि, “यह 
हो रही है, परन्तु हम ढोग नहीं मानते कि, इसका | रे लदुनके समान विस्तृत, भाबाद और धनी 
कारण क्या है? एक तो अपनी मृखेताक कारण हम है। हा शहरके लोग हक भी बढ़कर माल- 
डुसका कभी विचार ही नहीं करते है, और कभी वीर ९।" परन्तु जबसे विदेशी छोग हमारे 
नीमें आता मी है कि, लोग दिन पर दिन तंग [पी आये, तबसे उन्होंने हमारे देशकों मि 

दुस्‍्त क्यों हो रहे हैं, तो दैवलीला समझकर चुप टरम मिलानेका यत्न प्रारंम कर दिया । 

हो नाते हैं । परन्तु व्यापारियोंको ऐसा नहीं करना 


द्वारा भतिवष हमारे देशको करोड़ों रुपयोका फायदा 


| 





किसी दूसरेका काम करनेकी आज्ञा नहीं रहती है । 
वेचारे ज़लाहोंकों १००) रु के मालमें बड़ी कठि- 
नाईसे १०-६० रुपये दिये जाते है। तमम्मुककी 
शर्तेके मृताबिक जब लोग माल तयार नहीं कर 
सकते है, तब उनकी जायदाद छीनकर उससे रुपय 
वसूल किये जाते है। रेशम छपेटनेबार्लोके साथ ऐसे 
अन्यायका व्यापार किया गया है कि, उन लोगोंने 

रेशम लपेटना न पड़े इसछिये अपने अगठेतक 
काट डाले है |] " 


इसके बाद जब्र कम्पनीकी व्यवस्थित सत्ता- 
शुरू हुई, तब उसने यहाका व्यापार सम्यताे 
उपायेस बरआाद करनेकी योजना की । कम्पनीके 
डाहरेक्टरोने हुक्म जारी किया कि “ बंगाल्‍लके 
छोगोंकी रेशमका कपड़ा बुननेसे रोकना चाहिये । 
वे छोग सिफ कश्चा रेशम तयार करें। उस 
रेशमके कपडे इंग्लेंडके कारखानें।में बुने जायगे । 
रेशम छवेटनेवाल्लोकी कम्पनीके ही कारखा।ेंमें 
काम करना चाहिये। यदि वे दूसरी जगह काम करें, 


इस्टंडियाकम्पनीकी अमछदारीके प्रारंममें | तो उन्हें सहत सजा दी जाय | इसका फल 


खाहिये । इसके ययार्थ तस्‍्वोंका अनुसंबान करना।ँगरेजोने इस देशके जुछाहों और व्यापारियोंपर यह हुआ कि, हमारे देशमें ि्फ कश्या माल 
ऋतिये। क्योंकि किसी विषयका सम्पूर्ण तत्त्व लाने विना (ैंडे रे अत्याचार किये हैं, जिन्हें सुनकर रोम|तथार होने झगा और वह सब इलेंडके कार- 


उस विशयमें परी योग्यता व सफहसा प्राप्त नहीं जड़े हो भाते हैं। ये लोग हमारे नुखाहोको न ते स्हनोमिं जाने झूमा 
हो सकती है । यद्यपि हम ठोस विछपती माकको सिपडा बनते देते थे और न बुना हुआ गेचने देते।च्े 


-गा मंगराकर और अपने देशमें बेचकर उप्नसे शक 


५ 
| 


| " स्वदेशी भाम्योह़न भोर दायकाद के आधारसे । 


। यहांके कारीगर सकतको 
गये ओर ब्यापार मिहाँमें पिछ गय। 
इतना झंनिपर भी उस समय यहांके बने हुए सती 


जैनमित्र । 


ही 








रेशमी कपड़ोपर विलायतर्मे ५०-६० रुपया सैकडा 
भफा मिलता था, और वे वहाके कारीगरोके बनाये 
हुए कपडोंकी अपक्षा अधिक पसन्द किये जाते थे। 
परन्तु यह बात कम्पनी सरकारको अच्छी नहीं 
छगी | लूदनकी पालिमेट सभामें सन्‌ १८१३ में 
यह कानून बनाया गया कि, जो व्यापारी हिन्दु- 
त्थानी कपड़ा वेचेगा, उसे २००) रु० और 
जो मनुष्य हिन्दुस्थानी कपड़ा पहनेगा, उसे 
९०) रुपये दंड देना होगा। इतना करने भी 
अगरेज सजनें।की शाति नहीं हुईं, इसलिये उन्होंन 
सन्‌ १८१५ में एक दूसरा कानन जारी किया 
कि, “८ हलेंडर्म कालीकसे अनिवाले १०० 
पौंडफे कपडेपर ६८ पौंड ६ शिलिंग २ पेन्स| 
टस छगाया बजाय, ढाकाकी १०० पौंडकी मल- 
मलपर २७ पौंड ६ शिरडिंग ८ पेंस टैक्स छूगाया 
जाय और हिन्दुस्थानंके रगीन कपड़ेकी आमद। 
सर्वैधा बन्द कर दी जाय | जब अंगरेजोने दे- 
खा कि, इतना कड़ा कर लगानेपर भी हिन्दुस्थानकी 
सीजें बिक्रीके लिये इग्लेंडर्म आती हैं, तन उन्होंने 
२० पौंड सैकड़ा कर और बढा दिया |] इस प्रकार 
स्वार्थ होकर सम्य अगेरेजीने हमारे व्यापारको 
बरबाद कर दिया, और अपने व्यापारकी उम्नतिके 
शिखर पर पहुचा दिया । विलायती कपडोंपर 
हिन्दुस्थानमें पहले कुछ थोडासा कर लिया जाता 





था, वह सत्‌ १८९२ इस्वीमें सवेथा उठा दिया 
गया; जिससे हिन्दुस्थानका बाजार विलायती मालस 
भर गया और यहासे जो कपास विलायतको जाता 
था, उसका कर बन्द कर दिया, निससे कि ईंग्लेडके 
मिलवाल अपनी मिलें सगमतासे चला सकें। 


विल्ाय्तकी देखादेखी पीछे पीछे यहा भी थोडी', 


बहुत मिले खाली गईं थीं, वे बाल्यावष्थामें ही थीं 
परन्तु शायद्‌ व भी ऊपर प्लिर न निकाछ केवें 
इस अभिप्रायसे सन्‌ १८९६ इस्वीम उनके बने हुए 
कपड़ेंपर भी ३॥ सैकडा कर छगादिया गया ! 

हमारे पाठक समझ गये होगे कि, यहाका व्या- 
पार कैसें डूबा और अंगरेजोंका व्यापार कैसे चमका | 
अव यह विचारना शेष है कि, हमारे व्यापारका 
उद्धार कैसे हो ! सो हमारी समझमें अंगरेनॉका 








घना हुई भ्रीजोंका बतोब करना सांखें | इसी प्रति 

ज्ञासे अगरेजोने अपने व्यापारको बढ़ाया या। 
हपेका विषय है कि, आन हिन्दुस्थानके एक छोरसे 
दूसरे छोरतक ख्वंदेशीवस्तुव्यवहारका ोश स्थिररूपसे 
बढ रहा है और विलायती वस्तुआँका खचे दिनपर 
दिन घट रहा है। परन्तु वर्तमानमें हमारे देशकी का- 
रीगरी और व्यापार इस अवस्थाको पहुचा हुआ है किः 
स्वदेशी प्रतिज्ञा करनेवाल्ेको स्वदेशी वस्तुएं दना दाम 
देनेपर भी नहीं मिल मकती हैं | इस डिये हमारे 
व्यापारी माइयोंका अब कर्तव्य है कि, वे मितनी 
शीघ्रतासे हो सके, स्वदेशी वम्तुओंके बनानेके कार- 
खानें खोलें, उन्हें अच्छी और सस्ती बनाये और 
विदेशी वस्तुओंका प्रचार जिस तरहसे कम हो, वही | 
प्रयत्न करें । हमारे माइयोंका करोड़ों रुपया व्या- 
जके निकम्मे व्यापारर्म पड़ा हुआ है, उस रुपयेसे 
यदि वे देशी कछ कारखाने खोलनेकी कृपा करें 
तो, छाभके अतिरिक्त देशका बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता है । अब हमारा देश जाग उठा है, हम 
लोग भर्तों क्यों मरते हैं, यह जान गये है। सो 
ये जहरीली चीजे भिनसे कि हमारे रहे सहे प्राण-' 
धन जानेकी भी आशंका है, भाज नहीं तो थोडे | 
दिन पीछे हमारे देशमें सर्वथा अस्पर्र्य हो जावेंगी | 
इस लिये जो छोग बिछायती मालके व्यापारी हैं 
उन्हें वह व्यापार घीरे २ घटाकर स्वदेशी व्यापा 
रकी ओर चित्त लगाना चाहिये और देशके भर्तों 
मरते हुए छाखतों मलाहों और कारीगरोंके प्राण 
बचानेका पुण्य सचय करना चाहिये । 





जुहारु मीमांसा । 





“इनमित्रके किसी अकर्में जुहारुके विषयमें एक नोट 
किया गया था | उसमें बाब अमेनलालूजी सेठी, बी 
९., के छेखपर विधास करके नो कि नैनगजटके 





अक (१ में छपा था लिखा गया था कि, आदिपुरा- 
णर्मे “ श्रावकाः परस्पर कुर्युः ज्हारारीति 
संश्रयम्‌" ऐसा कहा है । इसपर जयपुरके पं» 
जयाहिरकाछणी शाल्रीमे जैनगजटके अंक ६७ में 
एक केख दिखकर उसपर बहुत सी शंकायें की हैं 





अनुकरण करनेसे ही हमारा न्यापार बढ सकता है। 
बरन्तु अंग्रेजों मैसी रानसत्ता हमारे हाथमें नहीं 


पदाधोकों सपेधा काममें न रत और अपने देशकी 


और हमको उपाक्म दिया है कि, मित्रने बिना 







7 


डुर्नने यह अवश्य ही गंही 


कर है या नहीं, 


देखकर किला 


होगा ओर ज़हारुका व्यवहार शालबाद्य नहीं है। 
अस्तु शांख्रीनीके कथनानुसतार आदिषपुराणमें उप 
युक्त वाक्य शायद नहीं होगा, परन्तु ग्रन्थान्तरोंमे 
इसका विधान मिलता है । यथा -- 
नमोस्तु कुयोद्रवे बन्दना अश्मचारिणे। 
इच्छामीपे सर्मिम्यों बन्‍्दामीत्यर्नकादिष । 
वर्णश्य मुनीन्द्रास्तु धर्मवराद्धि ददत्यहों । 
अन्येषा प्रकृताना च धर्मंछाममसः परम ॥ 
भार्यिका पुण्यवृद्धि से वर्णिनोपे तथैव हि । 
दर्शनशुद्धिरस्ती त्यन्योन्य कुबोन्ति मक्तित' ॥ 
“श्रद्धा परस्पर कुय्ये जुहारुरिति संश्रयम'। 
इच्छाकार विरक्तास्तु नमस्कारेच आहद्मणा ॥ 
( क्रीमदरबाइसंहिता । ) 
इस प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि, श्रावक 
( अविरत्तम्थस्दष्ट ) तो परस्पर जुद्दारु करें 
और नो विरक्त अथवा वृत्ती आ्रवक हैं, वे इच्छाकार 
करें | शाखत्रीनीने जो नीतिसारका प्रमाण दिया है 
कि, “ श्रावकस्योत्तमस्योचैरिच्छाकारो निधी- 
यते ” उससे भी यह ध्वनित होता है कि, 
उत्तम श्राबक परत्पर इच्छाकार करें, सामान्य अ्वद्धा- 
बाले श्रावकोंकों दूसरा विधान होना चाहिये । और 
आजकल सबके सब नेनी श्रावक नहीं है, अथवा 
आमकलके श्रावगी व सरावगी समी यथार्थ श्रावक 
नहीं हैं। इसके सिवाय श्रावर्कोके लिये सामान्य 
और विश्लेपरूप दो प्रकारकी भाज्ञा भी हो सकती 
है अर्थात्‌ श्रावक इच्छाकार भी करे और 
जुहरु भी करे, परन्तु नुहारुका सर्वथा 
निषयथ नहीं हैं । यह जुहारु शब्द रुढी- 


(है, इसकी व्युत्पत्ति करनेदी नरूरत नहीं है । सै- 


कड़े अव्युत्पन्न शब्दोंका प्रचार देखा जाता है। 
और यदि व्युत्पत्ति बिना संतोष नहीं होता है, तो 
उणादिसे ब्यत्पत्ति भी हो सकती है । नो अक्षरोंकी 
तथा छन्‍्द्रोभगकी जो शाका की गई है, वह 
श्रावकाः की नगह श्राद्धा: पढनेसे मिट सकती है। 


प्रभोत्तरलमाला और राजा 
अमोघवष । 





काठकी कराल घाराम पढ़कर हमारे लक्षावधरि 


है, ह्स परण हम पर ्स उपायसे अपने व्या. | शार ते जा 
वारकी सीमित कर सकतेहं कि, विदेशके बने हुए देला कक, 


चुके हैं | हआर दो हलार बर्षकी बात लाभ दी 
लिये, अभी दोसी जारतो वर्ष पहलेके विद्वानोंके प्र 
स्फोका ही' अख्ेक्श क्रीमिये, उनमें मिन २ भय 


| 
+ 


| 


है 
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प्रसत्षवासे चल सकते है। इसका एक एक शोक 
अमल्य है । “अच्छी वस्तुका स्वामी हर कोई बनना 
याहता है |” इस न्यायंस आन इसके चार स्वामी 
बनना चाहते है। ९ शंकराचार्यके अनुयायी, 
२ शुकदेवके अनुयायी, ३ श्वेताम्बरी और 
४ दिगम्बरी । इनमेंसे पहले दोके अनुयायियेंने 
इसमें अपने मतके पुष्ट करनेवाले छह सात छोके उत्तर खेताम्बरी भाइयोंकी ओरसे नहीं मिलता । 
नये बनाकर मिला दिये है और मगलाचरण और| चोये अधिकारी दिगम्बरी भाई है । वे प्रश- 
प्रशम्तिके आदि अन्तके दो श्छोक निकाल दिये हें। स्तिमें निम्नस्क्षाक पढते है,-- 

परन्तु ऊपरसे मिलाये हुए 'छोक रप्नोमें काचखंडकी। बिवेकांस्यक्तराज्येन राक्षेय रत्नमालिका । 
तरह धरृथक्‌ जान पडते है। यह सम्पूर्णमन्थ आर्या-| रचितामोधवर्षेण सखुधियां सदलकृतिः । 
च्छन्दम है, परन्त मिलाये हुए शक वस्नन्ततिलुका अथांत्‌ विवेकमे जिसने राज्य छोडकर दीक्षा 
उन्दमें है, यह बात बहुत विचारणीय है । इसीसे, ले ली है, ऐसे राजा अमोधवर्षने यह विद्वानोकी 
नान पडता है कि, उक्त छोक पीडेसे किसीने एन्दर आप्रषणरूप उत्नमाछा बनाई । 

मिला दिये है, परन्‍्त मिलानिवाढेने बड़ी गलती की। आब यह विचार करना चाहिये कि, राजा 
है कि, उनको आर्याच्छन्दम नहीं बनाया । प्रश- अमोधवबर्ष कोन था और कब हुआ । प्राचीन इति- 
म्तिके छोकके स्थानमें दोनेंने गय रकखा है, नि- हसेंक्रे देखनेसे जाना जाता है कि, अमोघवर्ष यह 
सस भी आभास होता है कि, इसमे जालसाजी की|नाम नहीं किन्तु पदवी थी, जो दक्षिणमें राज्य करते- 
गई है । यदि शकगचार्य और शुकदेव ही यथार्थ वाले राष्टरकूखरशके (गहै।डव॒शकरे) चार राजाओने और 
बनानेवाले होते, तो वे इस छोटीसी कवितामें मालवेके परमार वशीय राजा मुंजन घारण की थी । 
अपना नाम पयही में देते, गद्यम देनेकी आव- ईैंनेमें राठीड राजा अमोघवर्ष प्रथण और परमार 
श्यकता नहीं थी | क्योकि एसी कविताओंमि जिन्हे राजा मुज ये दोही विद्वान और कवि थे, शेष 
कि लोग कठम्प रखते है, गद्य लिखनेकी परिष्रदी तीनके विद्वान्‌ होनेम कई प्रमाण नहीं मिलता है। 
कम है । और उनमेसते किमीने भी छह वर्षले अविक राज्य 
'नहीं किया | 


५ परे कः 
तीमेरे अधिकारी श्वेताम्बरी भाई है, वे इसे परम जी मेले पद बाकि 


अपने आचार्य विमलदामर्सरिकी बनाई हुई बत-| पिरेजयी था पं मिद रोज शोजको गनन्य 


लाते है, और प्रशम्तिर्म नीचे छिखा हुआ जोक! श 
पढ़ते है,--- (( बड़ा काका ) था ओर उसकी सभामें अमित- 


गा' घमपरीक्षा-पुमावितरत्नसदाह-आाव 
रचिता सखितपट गुरुणा विमलछायिमलेन ग्त्न- पक गो कु तक पलक 
मालेव। . वि जैनप्रन्थोके कर्ता )) धनपाल ( तिहकरम- 
प्रदनोष्तरमालेय कटठगता कि न भूषयति ॥ ,जरी महाकाव्यके कर्त्ता श्वताम्बरीय ), पद्ममुप्त, 
३ सेब्य सदा के गुरुवेदवाक्य व. का. तने जय (दशरूपकके कतो), घानिक, हलायुध, 


रनोंका उल्लेख किया गया है, उनमेंसे हजारों 
ग्रन्थ आनकल दिखाई ही नहीं देते | हमार दान-। 
वीर शेंठ माणिकचन्दजीका नोटिस निकले 
कई वर्ष हो गये कि, जो कोई भगवान्‌ समन्त 
भद्रस्वामिकृत. गन्धहत्तिमहाभाष्यके दशन करा- 
वेगा, उसे ५०० ) पारितीषिक दिये जावेंग, परन्तु, 
अब तक गन्वहस्तिमहाभाष्यंक दशेन नहीं 
हुए । जयपुरके सौ सवासो वर्ष पहलेके ही अनेक 
विद्वानेंने इस ग्रन्थका उल्छेख किया है, परन्तु 
वह नैनघर्मका सर्वस्व ग्रन्थ अदृश्य हो गया, अब, 
उसके दशन दुलभ हो गये। इधर जो थोडे बहुत 
ग्रन्थ हमारे सरम्वतीमडारोमिं संग्रहीत है, हमारे 
पत्रजोने अपनी सतानके उपकारके लिये जिन र्नेंकी | 
अग/प परिश्रमसे एकत्र किये थे, उनकी आज 
यह दशा है कि, कोई धृषतक नहीं दिख्वलाता ।, 
और हम लोगोकी सरस्वती भक्तिसे थोड़े दिनोमें जान| 
पड़ता है, कि उनका भी नाम निशान उठनेवाला 
है| दीमक और कीटकीके पेट आनकल उन्हींसे 
पल रहे है । 
प्यारे पाठकों | विधर्मी राना और उनके आचा-' 
यौकी कोपाप्िम नो ग्रन्थरत्न भस्म हो गये है और' 
हमारे जेसे आलसी ओर मर्ख लोगोंकी कृपास जा 
जीणशीण होकर नष्ट हो गये है, आज हम! 
उनका स्मरण कराके आपके चित्तका दुलित नहीं। 
करना चाहते ६, किन्तु एक ऐसी बात सुनाते ह,| 
जिससे आपको एक विशेष प्रकारका विषाद. और 
विम्मय होगा । वह बात यह है कि, हम लोगोंके 
अज्ञान अधकारमे पड़े रहनेसे हमारी प्रन्यमम्पत्ति- 
पर दूसरे छोग अधिकार जमा रहे हैं । हमारे सै- 
कडो ग्रन्थ आज हमारे नहीं रहे है, उन पर मिज्न- 
धर्मा सजनोक। म्वत्व हे। रहा है | बडे दू खकी 
बात है कि, हमारे पास इस प्रकारके न ता कोई 


इस प्रशम्तिके सिबाय उनके पास और कोई प्रमाण 
श्वेताम्बरीय आचार्यकी कृति सिद्ध करनेका नहीं है, 
शेष २८ जोक वे ज्यके त्यों मानते हैं । आचार्य 
विमलदास कब हुए, उन्होंने कौन २ प्रन्थ 
बनाये और उन ग्रन्थों उन्होंने इस कविताका 
कहीं जिकर किया है कि, नहीं, इसका मंतोषप्रद 





१ सेव्य सदा कि गुरुवेदबाक्य ॥ ॥ कार्या प्रियाका 


प्रमाण हैं और न इस विषयर्म हम कुछ प्रयत्न ही। 
करते हैं कि, वे ग्रन्थ हमारे ही है । ऐसे बहतसे। 
ग्रन्‍्थांकी बात न कहकर आज हम केवल एक 
प्रश्नोत्तररत्नमालाके विषयर्में ही कुछ कहना 


चिसे सुखद यमन्न मुरारिपादाबुजमेव चिन्त्यम्‌ ॥२४॥: 


शिवविष्णु भक्ति ... ॥०॥ कि के हृत्वा नहि शोच- 
सीय, कामारक्सारि समर्चनाख्यम्‌ ॥ २०॥ उपास्थते 
प्राणहरे कतान्ते किमाशु कार्य सुधिया प्रयस्नात । वाक्काय 


» कि फर्मयर्खीतिकर मुरारे ..॥ ३०॥ 


२ प्रणिपत्य बर्धमान प्रश्नोत्तररत्नमालिका वहये । 
नागनरामरवन्य देव देवाधिप वीरस ॥ १ 





चाहते हैं, जिसके विषयर्मे हमें प्रयागकी सुप्रसिद्ध 
लक 06032 अंडे माता ३ इति श्रीमच्छाहुराचार्यविराचिता प्रश्नोत्तमाला 
मिल्य है । सम्राप्ता । (राजा राजेन्द्रलालमिन्र सम्रहीत हस्तलिखित 

प्रश्नोसररत्नमाल्य यह एक २९ ज्छोक- पस्छत धुस्तकोकी सूची जिल्द २ पृष्ट ३५५ । और बम्ब- 
की, छोटीशी कविता है । परन्तु ्म्े सुन्दर और इंकी छपी हुई अनेक आवृशियां | 


आदि अनेक विद्वान थे | यह स्वय बड़ा 
वि्वानू था, परन्तु सुमाषितावली आदि ग्रन्योमें 
थोडेमे 'छाकोके जाय और कोई स्वतंत्र ग्रन्थ 
उसका आनकहल नहीं मिलता है | हो सकता यह 
कि, प्रश्नोत्तरत्नमालाका यहा कर्ता हो, परन्तु 
प्रशास्तिके 'छोकर्मे जो ''विवेकसे राज्य छोडनेवाले' 
ऐसा पद दिया है, वह इसके विषयमें घटित नहीं 

१ इंडियन एण्टकरी जिल्द १५ हुई ३०८ । भर 


कांव्यमाला सप्तमगुस्छक पृष्ट १२३ 
२ इंडियन एण्टिकेरी जिल्द १५ 'एूष्ट १७८ अस्यई 








कहनेमें ५ इति श्रीशुकयतीन्द्रविरचिता प्रश्नोत्तरमाझा समाप्तो। 
है मनोहर है कि, सै तार कुछ भी सक्रीच ( बंगाल एशियाटिक छुसायटीका जनरस्, मिलदू १६ भाग 


न हे । प्रत्येक धर्मके अनुथायी इसके उपदेशोपर: २ एृ७ १९३५ ) 


गेजेटिअर मिल १ भांग २ पृष्ठ १०१ भर विगम्भरीय 
सद्यरोंकी अंतेक पतियों । 


जैनमित्र । 








हो सकता । क्योंकि यह राज्य छोडके दीक्षित नहीं 
होने पाया था और कल्याणके चाल्ुक्य ( सो- 
लकी ) राजा लैलपपर चढाह करनके समय कैद 
होकर मारा गया था । अतएव प्रश्नोत्तररत्न- 
मालाका कत्तो मैज नहीं हो सकता । 

अब राष्ट्रकूलंशीय प्रथम अमोघवर्षके विष- 
यमें विचार कीजिये । यह दक्षिणके वनवास 
देशका राजा था और बंकापुर इसकी राजघानी 
थे। | यह बड़ा भारी विद्वान था और कविराज 
इसकी उपाधि थी । इसका बनाया हुआ कृविराज- 
मार्ग भामका एक अलकारग्रन्थ कानडी भाषार्म 
मिलता है। इसने ६० वर्षके लगभग राज्य करके 
अपने पत्र कृष्णराजको ( अकालवर्षको ) राज्य 
देकर मिनदीक्षा के छी थी। निनवमेका यह परमभक्त 
था । आदि-पुराणके करत्ता भगवान्‌ जिनसे- 
नाचार्य इसके गुरु ये । कहते हे कि, महाराज 
कुमारपालके समयमें श्वेताम्बरियोका जैसा अम्युदय 
श्रीहेमचन्दाचारयके कार्ण हुआ था, महाराज 
अमोघबर्षके समयमे उससे भी कहीं बढ़कर 
अम्युदय दिगम्बरियोंका भगवज्जिनसेनाचार्यके 
प्रमावसे हुआ था ! 

मेघदूतकाव्यकती कालिदासने इसी अमोघ- 
वर्षकी सभाम लाकर अपन कात््यका गव॑ किया 
था, जिसे दलित करनेक छिये भगवजिनसेनने 
पार््वाभ्युद्यकाब्य बनाया था। यह काव्य ऐसा 
अपूर्व और चमत्कारकारि बना है कि, इसे पढ़कर 
विधर्मीगण भी वाह २ करते है । इसमे मेघदूत 
कान्य पूगका प्रा वेष्टित है। कालिदास इस मुनकर 
निष्प्रम हो गया था । 

इस प्रकार राठौड महाराज अमोघवषेके विषयर्मे 
दोनों बाते सिद्ध होती है, एक तो यह कि वे 
स्वय विद्वान्‌ और बिद्वानोॉंका आदर करनेवाले थे, 
और दूसरे उन्होंने विवेकसे राज्य छोडकर निनदीक्षा 
ले ली थी | इससे निश्चय होता है कि, प्रश्नोत्तर- 
रत्नमाछाके कत्तो ये ही अमोघवर्ष थे। परन्तु इतना 


कहनेसे ही हमारे विद्वान्‌ पाठक कदाचित्‌ इस बात- 


! 


पर विश्वास नहीं कर सकेंगे । इस छिये एक अ- 
त्यन्त पुष्ट प्रमाण उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता 
है। वह यह कि, ईस्वरी सनकी ग्यारहवीं शत्ता- 
व्दिके प्वा्धम प्रश्नोत्तररत्नमालाका तिब्बती भाषामें 
एक अनुवाद हुआ था । उममें लिखा है कि, यह 
ग्रन्थ बड़े राजा अमोघवर्पने संस्कृतमें ब- 
नाया था । और हमारे ( दिगम्बरजेन ) भडारमें 
।मिली हुईं पुस्तकामें भी यही लिखा हुआ है । इसमे 
अमोघवर्ष दिगिम्बरजैनधर्मका अनुयायी था और 
।उसीने इस पुस्तकका निम्माण किया था, इसमें अब 
कोई सन्दह बाकी नहीं रहा है। घन्यवाद है उस 
तिब्बती प्रन्थकत्तोको मिसने एक विदेशी भाषामें 
अनुवाद करके भी मूल ग्रन्थका नाम देनेकी आद- 
रणीय उदारता दिखलानेमें त्रुटि नहीं की | आन 
उसौकी उदारतासे हमको यह निश्चय करनेका पृष्ट 
प्रमाण मिला है कि, यह ग्रन्थ यथार्थमें किसका है। 
अन्यथा जो जिसके जीमें आता था कहता था। महा- 
राज अमोधवर्षका राज्याभिषिक शक सबत्‌ ७३७ 
( विक्रम सवत्‌ ८४२ ) में हुआ था। शक सवत्‌ 
७९७ (विक्रम संवत्‌ २६२) के पूर्व उन्होंन 
राज्य छोड दिया था। और ७९९ (वि० संवत्‌ 
९३४ ) तक वे क्थिमान थ । इसके पीछे किसी 
समयर्मे उनका देशन्त हुआ होगा । ऐसा प्राचीन 
लेखों और ताम्रपत्रेंसि निश्वित हुआ है | अतएव 
यदि राज्य छोडनेके पश्चात्‌ मुनि अवस्थामें उन्होंने 
प्रश्नोत्तररत्नमाठ्ा बनाई हो, तो उस्तका समय 
विक्रम संवत्‌ ९३२ के छुगमग स्थिर हो सकता है । 

उपसहारमं हम उन महादायोस जो प्रशभो- 
त्तररत्नमालाके अधिकारी बनते हैं, प्रार्थना करते है 
कि, महाराज अमोघवषने प्रश्नोत्तररत्नमाछा जगतके 





) 





आप सब छोग प्रसलतासे उसका पाठ कीनिये। परन्तु 





९, 
वन्हाड़ ओर मध्यप्रदेश दिगम्बर- 
जैनप्रान्तिकसभाका 
चअतुथे वार्षिकोत्सब । 





तारीख ६ और ७ नवम्बरको श्री भातकोषी 
तीयपर बडे आनन्द और उत्साहके साथ हुआ । 
'भातकोक़ी दिगम्बर नैनियोका आतिशयक्षेत्र है, 
नो अमगवतीसे पश्चिमकी ओर अनुमान १० मीख 
है । यहाका रास्ता बहुत टूट फूट और खराब 
है। बेलगाडी ६ धंटेम जाती हे । यहापर एक 
बहत प्राचीन और अतिशय मनोज्ञ श्रीअदिनाथ 
मगवान्‌दी प्रतिमा है, जिसके दरशन करनेस 
हृदयमें वीतरागभावोंका अतिशय प्रादुमीव होता 
है । प्रतिवर्ष इसी क्षेत्रपर इस सभाका अधिवेशन 
हाता है । इस वर्ष दानबीर शेठ माणिकचन्दर्जीने 
(समापतिका आसन खीकार क्रिया था और सक्ताई 
[मिंगई। गुछाबसाहुजी नागपुर, शेठ नत्यू साहजी 
(एलिचपुर, भिंगई रप्त साह सोनासाहु अंजनगाव, 
शेठ पीताम्बरदासजी पारोछा, शेठ हीराचन्दने 
मीचन्दनी आ० म० शोलापुरके सुपत्र शेठ बाल 
चन्दजी आदि महशयेंकी लकर अनुमान ६००० 
स्री पुरुषोने समामडप सुशामित किया था | 

धार्मक और छौकिक विद्याकी उन्नति, तीथे- 
सुधार, मातकुलीके रम्तेकी मरम्मत, नागपरके जैन 
'अडैंग स्कूलकी उचित व्यवस्था, देशीशक्कर, 
पवित्र मोॉमव्ती और साबुन ( सोप ) आदिका 
व्यवहार, ख्रीशिक्षा, आदिक विषयर्मे प्रस्ताव 
पास हुए । खं-शी वस्तु व्यवहारके विषयमे अमराव- 
तीके प्रसिद्ध वक्ता देश-भक्त मि० खापर्े और 


| हे 
नागपुरके डाक्टर मुजने बड़े जोशदार व्याख्यान 





उपषकारके लिये बनाई है, उसके उपदेशसे लाभ उठा- दिये, जिनका असर श्रोताओंपर बहुत अच्छा हुआ 
'नेका ठेका किसी एक सम्प्रदायको नहीं है।इस लिये।गेनि पड | 


ता ७ की रात्रिकों समापति सा० की पूश्री 


किसीकी कृतिको नष्ट करके उसमें अपना व अपने विदुषीमगन बाईने ख्रीशिक्षापर बहुत असरकारक 
आज़ारयोंका खत्व स्थापित करना बुद्धिमानोंका कतेन्य व्याख्यान दिया । ख्रीसमार्मे २५०० के अनु- 


नहीं है। इसलिये जिस रूपमें वह है, उस्ती रूपमें 


$ बहडापुरे जिनेन्द्राझ्प्ने सरोजेरदिन्द्रोपम” । अमोघध।|पठन पाठनमें छाइये । अन्यथा आपके कारण आपके 
वर्षेनासाभून्महाराओो सद्दोदण ॥ ( पा्श्नाश्युदयकाव्यकी आचायोकी इस सकोफका निशाना बनाना पड़ेगा - 


सुबोधिका टीका । ) 

२ अकालवर्ष शक संगत्‌ ६२० में जब [कि जिमसेनके 
शिष्य आीयुभभद्राबार्यने उत्तर पुराण बनाया था, विद्यमान 
था । उन्होंने उत्तर पुंतणकी अशंस्तिमें लिखा है।---- 

क्षकारूबतंभूपाले, पारग्रस्यक्िस्िमिलास । 
शह्मिनू विष्यस्तनि.दैषद्विष वीप्रयण्ीजुषि ॥ 


बंनवासदेशमण्तिण्त भुअति निष्कण्टक सुख सुचिरम्‌।| चग्दाबादी 


सत्पितृनामझते दयाते बहुापुरेध्वायेके ॥ 


छत्वा छतीः पूर्वकृता पुरस्ता- 

व्पस्यादर ताः पुनरीक्षमाणः । 
ठथैष जन्‍्पेदअ्षयोउन्‍्यथा धा- 

स्॒ काव्य खोरोस्सु स पातकी ल | 
इत्पुम्‌ विस्तेरण--- 


| 


पमेसेषक--- 
६-११-०६ नाधूराम प्रेमी । 


मान स्लिया एकत्र हुई थीं। 

समाका अधिवेशन सब प्रकारसे आनन्द प्वेक 
हुआ । विशेष रिपोर्ट सभाके मुखपत्र जैनमाग्यों- 
दयसे विदित हागी । 


यात्रियोंको क्या करना चाहिये ! 


भाड़ेकय॑ मौसम भा गया है। हमारे श्रद्धाल 
यात्रीगण अब तीर्येक्षेत्रोंकी बन्दनाको निकरकेंगे और 





१० जैनमित्र । | 


पुण्य संचय करनेके प्रयत्नमें रुमेंगे । उन्हें मींचे पुस्तकें उन विषयोंकों विशेष स्पष्ट करके लिख- भमें द्रव्य वेदकी अपेक्षासे सिवाय पृरुष बेदके और 











लिखी बातोंपर ध्यान देना चाहिये। नेकी आवश्यकता थी, जिन्हें कत्तोने बहुत सक्षेपमें किसीको मोक्ष नहीं है। यदि ऐसा नहीं माना 
१ नितने दिन यात्रामें रहें, शील र्यात्‌ लिखकर पूर्ण किया है। सामान्य विषयोंको बदाकर जावे, तो इस गाथासे नपुसकको भी मोक्ष मानना 
सह्मचय्यंत्रत अवश्य पाएछें । लिखा है। भाषापद्धति उर्दू ढगकी है । वाक्य पड़ेगी, जो श्रेतास्बरी भी नहीं मानते है। और 
२ संघवाज्ञके साथ अथवा हूसरे यत्रियोंके योजना कहीं २ ऐसी हो गई है कि, इश्ार्थका लाभ 'ब्रीके उत्कृष्ट सहनन ही नहीं है, जिसे श्वेताम्नर 
साथ कलह विसंवाद न करें । बहुत विचारनेसे होता है । संस्कृत वाक्यों और सम्प्रदाय भी शायद्‌ मानता है, फिर वह मोक्षकी 
६ जिस क्षेत्रपर नावें, वहांके मडारका प्रबंध छोकोर्मे कहीं २ अशुद्धियां रह गई हैं। विषया- अधिकारिणी कैसे हो सकती है ? अतएब पिद्ध है 
केसा है, इसका निरीक्षण करें । न्तरमें गति तया अन्यथा निरूपण क्षचित ही कि, द्रव्यत्रीवेदसे नहीं किन्तु भावग्रीवद्से चाढीस 


४ निस क्षेत्रका प्रबन्ध ठीक न हो, बहाके हुआ है। जैसे शष्ट ८ में छिखा है कि “यह जीव मोक्ष जाते है । पुस्तक रचयिताओको चाहिये 
भडारमें रूपया न देकर शेठ माणिकचन्द पाना- मांगे तीन भेद्‌ रूपसे है अर्थात्‌ सम्यर्दशीन सम्य- कि, जिस विषयका नहीं जानते हैं, उसमे इस 
बन्द जोहरीके पास म० आ० से उसी क्षेत्रके श्ञान और सम्यक्‌ चारिश्र” परन्तु शाब्रमार्गसे उप- प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया करें | अपना पक्ष सिद्ध 





खाते जमा करनेको >िखकर भेन दें । युक्त तीन भेद नहीं है। तीनोंकी एकता रत करनेके छिये ऐसा अनर्थ करना बडा पाप है। 
“ ९ बहुससे यात्री क्षेत्रोपर लाकर प्राय, द्रव्य कही मार्ग है। सामान्यत' पुस्तक अच्छी है और 
एक्ड्रकर ज्योनार किया करते हैं। उन्हें चाहिये नैनधर्मका परिचय करनेके लिये उपयोगी है। प्रतिक्रमणहैतु-जैनधर्मप्रसारकपसभा--भावनगर 





कि, वह द्रव्य ज्योनारमे न लगाव र किसी योग्य पुरु- कै नधग द्वारा प्रकाशित । पुस्तक श्वेताम्नर सम्प्रदा- 
--श्री जैनधर्म प्रसा-|+ 
पके प्रबन्धसे नवीन «मैशालत बनवानेमें अथवा जीर्ण-..__  विकाशिक्षणरहस्थ- श्री यका गुजराती भाषामे है । प्रतिक्रमण करनेके हेतु 
० थे रक वर्ग पालीताणा द्वारा प्रकाशित । पुस्तक गुज- 
मंदिरों आर धमेशाक्ओंकी मरम्मतम छगाया करें । और प्रतिक्रमणके रहम्य इसमे बहतसे शाल्रोंके 
. रातीमें है। विषय नामहीसे प्रगट है। ख्रीशिक्षा के 

६ तीयपर जाकर इस बाठका अन्वेषण करना सारे छिये ऐसी पुस्तकोकी घर २ आवश्यकता ”णों सहित हमे बतलाये गये हैं। भिन्न साम्म्रदा- 
चाहिये कि, कहीं दूसरे संघर्में कोई विद्वान्‌, व है । बडी अच्छी पद्धतिसे यह पुस्तक लिखी गई | विषय होनेसे इसकी उत्तम अनुत्तमामे हम 
शास्रज्ञ तो नहीं हैं ? यदि हों तो उनके साथ है। नो लोग जरीशिक्षाके विरोधी है, थे इस पस्त-| गये नहीं दे सकते हैं। छपाई सफाई अच्छी है। मुल्य 
धर्मचचा करके अपन थित्तस्थ प्रश्नोंका समाधान| ककी अवश्य पढे । एक जगह इसमें श्रैलक्यसारके  ट नहीं । 


करना भहिये | एक गाथाका प्रमाण देकर यह पिद्ध किया है कि, 
> क्षेत्रपर मुनीम व पुजारी सदाचारी न हें,|ख्री मोक्तकी अविकारिणी है । परन्तु गाथाका अर्थ, पत्रोंका सार और समाचार । 
अथवा गौर किसी प्रकारका दुष्प्रबन्ध हो, तो उसकी समझनेमें बडी भूल की गई है। आज्लायका परिचय ना ०-+-- 





सना जनमित्र व जैनगनटमें छपनकी भजना हि । होनेसे ही कदाचित ऐसा हुआ है । वह गाथा यावी ( शोलापुर )-“ अपवित्र केशग्की सहज 
चाहिये । यदि उत्तम प्रबन्ध हो, तो उसपर भी यह है -- परीक्षा ” शीर्षक लेख जैनमिश्रम पढकर  केशरकी 
रिमार्क करना चाहिये । रघुनाथदास रहस- बीस नपुंसक वेआ इत्थीवेशा य हुंति चालीसा । परीक्षा करनेकी हमारी इच्छा हुई | धोड़ीसी केशर 
मश्री, तीथेक्षेत्रकमेटी-सरनों । पुवेदा अडलाया सिद्धा इककमि समयंमि ॥ कपडेमें बाधकर उस कपड़ेको रात्रिभर पानीमें 
जि ुक अर्थात्‌ एक समयमें वास नपुसक वेद, चालीस रक्खा और सेरे केशर निकालके उसे आध घंटेतक 
पुस्तक समालोचन | त्री वेद, और अडतालीस पुरुषबेद मिलकर एक सौ पा्नीमें खब मला। जब सफेद छूँछ रह गया, तम देखा 
आठ नींव सिद्ध होते हैं । परन्तु यही।के उसमें चिकनापन मौजद है । पश्चात्‌ कोयक्षेकी 
तश्वमाला---ल्खनोनिवासी बाब्‌ " दरव्यका नहीं किन्तु भाववेदका अभिप्राय है ।|आगीपर रखनेसे उसमेंसे चर्बी सरीखी दुर्गषि निकछी, 
दूजी द्वारा सम्पादित और बैनर्यगमेन्स एस्ोतियन|नवम गुणस्थान तक भाववेदका सद्भाव होता जिससे उसमें किसी अपविश्न वस्तका मेल अवश्य- 
आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित । इस पुस्तकका दूसरा है, उसके पश्चात्‌ मोहनीकमंके " है, यह हमको अच्छी तरहसे निश्चय हो 
नाम “जैनेन्द्रमतदर्षण दूसरा भाग ” भी है । पहले उसका भी अभाव है। सो नवमें गुणत्थानकी | गया । अब हमने मगवावकी केदार चढ़ाना बन्द 
भागमें बा बनारसीदासजीके व्याख्यानका सार अवस्था जीवके जो ख्री इंटेल अथवा नपुसकरूप कर दी है और उसके बदलेमें फ्रेवल अन्दनका 
डिखा गया है। एसोपियेशनका यह उद्देश्य है कि, भाव होते हैं, उन्हींसे भृतपर्वनयकी अपेक्षसे मोक्ष उपयोग करते हैं । जैनबंधुओंसे प्राथना है कि, 
ऐसी पुस्तकें मिनसे जैनपर्मका सामान्य पर्षिय कहा नाता है | जैसे कहा जावे कि, इतने राजा(े इसी प्रकार परीक्षा करके केशरकी अपविश्र- 
खोगोंकी हो जावे छपाकर थोड़े मृल्‍्यमें प्रकाशित मोक्षको गये, अथवा इतने बनिये मोक्षक्तो गये । तो ताका निश्चय कर हेंवें, और देवपुना तथा खानेक 
करना चाहिय बहत अच्छा है। १३२ प६की पुस्तकका [यहां भतपर्यनयसे यह निश्चय होगा कि, मो जीव कार्योमें इस अस्पर््य वस्तुका उपयोग न करें नहीं 
मूल्ये सिर्फ 5) है । पुस्तकमें जैनधर्यके सात|मोक्षकों गये मे पहले छत्रधारी राना अथवा व्या- तो ढामके बदले उठी हानि होगी । ह 
तत्तवोंका वर्णन किया गया है । कहीं २ नवीन पारी बनिये ये, न कि किसीका न्याय करते हुए दामचम्द अभयलनन्‍्द | 
दृनियाके सिद्वान्तोंका भी समावेश हुआ है । ऐेसी|अपवा तराजसे दौकते हुए वे मोक्षत्ते गये | वा- सनेलेनन 











कानपुर---मैनमित्रका पहला अंक पढ़कर कि 
मुख्गुंट (धारबाड ) के दो नैनमन्दिर बड़ी 
दुर्देशामें हें, सित्त बडा दु खित हुआ | परन्तु 
क्या किया जाय, इस ,/निकृष्ट कालमें ऐसे ही 
समाचार सुनाई देते हैं। उक्त मदिरेंके लिये 
यहाक़ी नैनआलसमा ९०) पचास रुपया इक- 











पचासस भी अधिक देशी कम्पनिया खडी हो गई 
हैं, जो बड़ी २ पंजीसे स्थापित हुई हैं । इनमें 
आधेके करीब कम्पनियां कपड़ेके कारखानों और 
मिलोंकी हैं । 





ता. ३ नवम्बरकों बग्बईके शेठ हीराचन्द गुमा- 


मुझत और एक रुपया महीना वहापर रहने वाले |नजी जैनबोर्डिगम्कूलम विद्यार्थियोंकी पॉरितोषिक 
पुजारीके डिये देना स्वीकार करती है। नेनमिन्रमें बाटनेके लिय एक सभा हुई थी, जिसके समापति 


उक्त मंदिरोंके जीर्णोद्धारके (ये खूब आन्दोलन 
होना चाहिये । रामस्वरूप । 





सरनी ( एटा )--सरनो, भरथरा, निरसथी 


बन्द हो रहा हे। बहुतसे छोड चुके हैं । बाकी 
छाडनेफी तथार ६। एटाम देशी कपडकी एक 
हूकान खुडी है। मथरामें विदेशी शक्कर सरैया 
बन्द हो गई है । 


| 


रघुनाथदास । 





विलासपुर (मध्यप्रदश )-यहापर कात्ू 
आपने दादकी एक अच्छी दवा तलाश की है कि, 
जिसके लगानेते एकही दिनम आराम हो जाता 
है । आप यह दवाई मुफ़्तमे बाटते है, दो आनेके 
टिकट डाक खचक लिये भेजनस आप प्रत्येक 





भाईका दबाई भेज देंगे । खुनकेलाल । 





। 
। 


बड़ीदा--यहा मिया मृहम्मदुकी बाडीम सम्प्ण। भी "रंडेकवास हो गया। कालकी विचित्र गति हे।, 


जेनी भाश्यके उत्साहसे कातिक मुदी ११ को श्री 
कुथुमागररी त्याग + कर कमल्‍से एक पाठशाला 
खे।छी गई हे । पाठशालाके एक वर्षके खचेके लिये 
हाल १३२) का चन्दा हुआ है। पाठशाला सलोलनेके | 


दिन एक सभा हुई थी, ।जमके व्याख्यानेके असरसे|जल्‍्सा होगा” मौका अच्छा है 


सर हरकिशनदासजी हुए थे। यह का कक 
उन विद्यार्थियोंको बादा गया था, जिन्होंने बोडिंगम्म 
रहकर घमशात्रका अभ्यास किया था । 








स्वदेशी आन्दोलनसे बेब ही कि ध जअक हल वक पटकर कि शी वन पक ही बा दी जग आज दा जला बडी २ हु 


श्र 


आ है। दम समझते हैं, जिसने इस प्रम्थका स्वाध्याम 
नहीं किया, उसे वैराग्यका सचया आस्वाद्‌ ही नहा मिछा | 
यह राय अठपेजी २०४ पेजका अम्ध है। +र्णयसामरकी 
सुन्दर छपाई सफाई देखन ही योग्य है | यह प्रन्थ १॥ ) 
से कममे किसीको नहीं मिलू सकता । 


२ परीक्षा मुख । 
यह जैनियोंका धर्वमान्य सस्कृत न्‍्यायका श्रन्ध है। 
इसका प्रशंसा करना त्थ्थ है । यद्यपि यह केवर सम्कृतमें 
है, परन्तु अत्येक मदर और भडारमें सप्रद्द करते योग्य है! 
यद्द डेमी साइजके १२८ पेजका प्रन्थ है, मूल्य ॥) दे । 
हे पैसाध्यायी | 


यद गअन्ध अभांतक सतथा छुप्र था । हमने बड़े परि- 
भ्रमसे द्रव्य छूगाकर इपया जाणेंद्वार कराया है । इसके 

















जैपणबोने कि बस्पईके कपड़के व्यापाय्थोंकी ओरसे एक बीमा- | पठनवाले विद्वान्‌ कहते हें, कि जिसने इस प्रस्थकों नहों 
और रूयालरीके नर्गव्म जेनी पेष्णबेने विदेशी कपनो खड़ी ह।नेवाली है | इसकी पूजी पचास लाख 
शक्कर वेचना छे ड दिया है। बाजार काप्तगजर्म [रुपये होगी । 





बड़े शोककी वात है कि, जेन ख्रीसमाजकी 
श्रंगाररूपा किंदुयी श्रेंगारबाईका मन्दसौरमें पर- 
लोकवास हो गया । हम लोगोंके अमाग्यले एक 
स्त्नरत्न ससरते उठ गया ऐमी खत्री होना अब 
दुर्लभ है । गामद्रतारादि मेन पिद्धान्तोके रहस्य 


(जा अच्छे २ विद्वान्‌ नहीं जानते थे, उन्हें श्रगार 
हुकमचन्द जैनी, मेनेजर लिंगरकम्पनी रहते है | बाई जानती थी। भाषाशान्रेका अम्यास तो उन्होंने | क्ष 


प्रारभसे किया ही था, किन्तु पिउली अवस्थार्म 
सस्कृतबोधका भी छाम कर लिया था। श्रंगार 
बाई सदाचारकी म॒र्ति और गर्णोकी भडार थी। 





इन्दोरमें धन्नीबाई नाम एक और सुरुक्षणा 
सुशिक्षिता खी थी । शाह्लोंकी चरचा ये भी अच्छी 
जानती थी | पाछीवनाम अगहन वी ८ को इनका 





तार समाचार । 
इलाहाआदसे बात चेतनदासजीने बी. ए. ने एक 


तार द्वारा सामाचार भेजे हें कि, “कलकत्तेमें बड़े| 


दिनेंकी छुट्टीमें भेनयगमेन्सएसोसियेशनका सालाना 
। एस्ोसियनका 


अनेक लोगेंने पाठशालाक्रे लिये पुस्तकें व कुर्सी बेंच | आऔषवेदन मी हो जावेशा और कांग्रेसमहासमा 
बंगैरह भेंट की थी। बड़ौदाके भाईयोंको चाहिये कि,|तथा प्रदशेनी देखनेका सीभाग्य भी प्राप्त हो जावेगा 


इस पाठ्शालाकोी चिरस्थायी बनानेका प्रयत्न करें । 
हा छगामलाल हरीछाछ । 





स्वदेशी आन्दोलनंका फर बहुत अच्छा हुआ 





विनामूल्य जैनमित्र । 


जैनमित्रके ग्राहकोंडों अपूर्व लाभ । 
जो भाई जैनमित्रुझा पेशमीमूख्य दी हपया अगइन सुदी 


है । एकही वर्षमें बम्बईके क़पड़ेकी मिलवा्कको|१५ तक भेज देवेंगे और उसके साथ सवा रुपया श्ाधिक 


चौदह करोड इपकेकों कायदा हुआ है। यदि 


आन्दोलन न होता, ते। यही फायदा विरायती बैराग्य 


बनियोके पेटमें गया होता । 





भेजेंगे, उन्हें निम्तलिखित पांच भप्रन्थ उपहारमे दिये जायेंगे, 

१ स्थःमिकाउफेयससुप्रेक्षा । ; 
और जैत्धमका रहस्य बततलानिषारा अपूर्दप्रन्थ 
मुछ, सस्कृतरछाया और द्विन्दीआषादीका सात डै। इसमें| 
देराग्यके साथ साथ मैनधमेका प्रायः सम्पूर्ण रहस्य भरा 


पढ़ा उसन जैनधमका असली मर्म नहीं पाया । यह सल्छृत 
ग्रन्थ डेमी साइजक्रे २०० पेजका है | मूख्य ॥) है । 
त 
४ इन्ट्रोडकूशन हू आनेस्म 

[वा 0तेप८(।0॥ ६० ल|शाधठ)-- इस अंग्रेजी 
प्रम्थको जिनव्िजयके सम्यावक मि० लड़े, एम ए मे 
बरी योग्पतास खा है । अभ्यवबर्मी विद्वानोके दिखाने 
योग्य डेमी १३६ पेजफा ग्रन्थ है, मूल्य ॥ ) है । 


५ जैनधर्मपर व्यार्याम 

मि० आपटे, बी ए का जिखाहुआ द्िन्दी और मरादों 
नों भषाओंमे मिल्ठ सकता है । इसका मूल्य ।) है । 
टूरा प्रकार स्रिक़ १। ) में ३। ) के प्रस्थोका ग्राइकॉको 
(जिम हो सकता है। अथवा सवा तीन रुपये सवातीनके 
प्रन्थ मिल जावेगे और जैनमित्र बष भरतक मुफ्तमें पढ़- 
[नेके मिलेगा | अबीत्‌ आपके आम और गुठलीके 
! दाम मिल जायेगे । इतन पर भी यदि जैनमिनके आ्राहक न 
भढें, तो हम समझेंगे कि जैनियोंमे प्रन्योक पढनका शौक 
ही नहीं ६ । एसे सुन्दर ओर अमूल्य प्रन्धोंका उपह्षर जै- 
नयोंने यह सबसे पहला है । 

यह उपहार केवल उन्हीं भ्रादकोंको मिलेगा, जों नथौम 
(वर्ष अर्थात्‌ अहम वषका मूल्य पेशगी भेज॑गे ओर पिछला 
बकाया चुका देवेंगे । नवीन प्राहर्कोकों पेशगां सूल्य दी 
भेजना पड़ेगा । 

रुपया आनेपर उपहारकी पुस्तकें मेनमर जैनमित्र द्वारा 
भेज दी जावेंगी । परन्तु ४तना ख्याल भौर रखना चाहिये 
कि ३। ) र० फे साथ प्रन्थोके डाक ख्क लिये छह आना 
अधिक भेजना हंगे । 

नियत तिथिके बाद यह उपहार फिसीकों भी वहीं मि- 
छेगा, एक महीनेकी झुदत और भी बढाई जाती दे, इसकिये 
शीघ्रता करनी चाहिये ! 

यहु नोटिस जैनमित्रेके प्राहऋ बरढें, और स्माजमें एक 
अस्छे पन्चके पठनेवालोंडी लल््या कहें, फेक्‍्ल इसी इच्छासे 
निफ्ाला माता है | इंसमे हमाय स्वाये कुछ भी नहीं है । 
उपहारके सब प्रन्ध तयार हैं । 


जैनजातिका हितैर्ष.-- 
नाथारंगनी गांधी, शोौखपूर। 


अधबन्‍्रदकानसकप+॒पा मना 














ना: अिजजडडओण लए 


लैनमित्रमें छपनेके लिये, सिर्फे ताजे समाचार, 
और सवाद नीचे लिखे पतेसे आना चाहिये । बाकी 
सब्र प्रकार: छेख और पत्रादि सम्पादकक्ते पास ही 
भेजना चाहिये | प्रत्येक्ष पक्षकी अयोदशीतक आये- 
हुए समाचार ले छिये जावेंगे । 
नाथूराम प्रेमी-८ 
चन्दाबाड़ी पो> गिरगांव-छधम्बहे 





जाद्विस्यात पवित्र २० बंषेकी आजमाई हुई 


प्रमेहनाशक ओर अपूर्वताकतकी 
दवा। 


इसके सेवनसे स्वप्रदोष वीयेका पानीके समान 
पतला होना, बदनकी सस्ती, धातुक्षीणता, बीसों 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते म॒त्रके साथ धातुपात होना, 
शिरका घूमना प्रसगकी इच्छा न होना नपुसकता,नाता- 
कती, कमरमें दरद, थोडा चलनसे यकावट आना, भूख 
कम लगना, चेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें फुर्ता 
न रहना, शरीरकी दुब्बंछता, रगोंकी कमजोरी, 
उठती लवानामें कुचाछसे पैदा हुई नामर्दी, आदि 
सब रोग जड़से नष्टकर नया वॉर्य पैदा करती है । 


मिसमे उत्तम सन्तान शरीरमें बल, दिमागमें ताकत, | 'कती 


आखेंमें रोशनी, बदनमें फुर्तदी बढती और नवीन 
युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मुल्य १ डिब्बाका 
३। |), २ डिब्जा ५), ६ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १ 
खजे माफ- 
शासारिष्ट । 

इससे सब तरहका श्रास ( दमा ) कफ आदि 
फौरन दूर होता है और शरीर दृष्टपुष्ट हो नाता 
है । कीमत १॥) 


नर्पुसकत्वारि तैल । 


























इसके लगानेसे गुप्तभागसंबंधी सर्व प्रकारके रोग | गयैंगे, उनकी एक आना रुपया कर्माशन काटकर पुस्तक 


दूर होते हैं | फी सीसी १) अंकल ७) 
पंचतिक्तब्राटिका । 


यह संसारम ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे [दें भादिये । 


सब दरहके ज्जर समूल नष्ट होते हैं।किं०॥)ढां.5-) | तेरहद्वीप पूजनविधान . 
दर्शन कथा . 


प्रदरांतक चर्ण। 


इससे खियोंके सब तरहके श्रेत लाल प्रदूर दिनरूषा .«« 


भर उस संबंधी सर्व विकार दूर होते हैं । कीमत 
है) डॉ हो । 


मनरझ्ञ तेल । जम 000. «7000० हित 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंकी मथ मम क के + ० डि हा 
नकर अत्यन्त सुगन्धित और छामदायक बनाया है।| द्वौरतबिनास ३ 
इससे बाल तथा शिरके सर्व गेग दूर होकर दिमा-| प्रशाबिलास शी, 
गिर्मे नरावट और ठंडक पहुंचती । वदनमें मालिश अक । 
कर भर 5 हब ० £) 
करने गा दूरकर लहू ओर ताकत बढ़ती ६ | ५ नमन मुक्ताबली ... पी. 
फी सीसी ॥5-) डा. ख. |) चिदानदसुदशनाटक ,,. ॥) 
निमकसल्यानी। दल लग 
3 न ए ममन ०० 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर | जन सप्रह ; ह हे 
भख ख़ब लगती है, वदहजमी, हेजा, खट्टी डकार | पतन सम्रह बडी बस्‍्वई ह ।>) 
छातीजटन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोंग, बवा-| *तिरिपी पूजा है )॥। 
सीर प्रमेहनाशक | है स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ लक कप जा ** ॥०) 
वृथा है । फी शीक्षी ॥) डा, ख- अरूग बब्यसप्रह बम्बई 8... ३. हे 
इतकुसमाकर । सुकमाल उपन्यास के (# 
कक विभाहपद्धतिबडी ॥ 
इसके लगानेसे दार्ताका हिलना ममुडोंका फूलना | पच्मगल बम्बई टाईप .... ॥ 
खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी तरह चम-|सर्वासिद्धि सस्कृत बस्नई २॥) 
!कते है।रोज लगानेसे दांत आजन्म दृढ बने रहेंगे।| गैनप्रयसार प्रथम पुस्तक 0) 
तथा पूसरी पुस्तक 8 
| 0) 
फी डिव्बी )) सूक्तमुक्तावली छे 
नयनामृत सरमा। बालबोध व्याकरण »0....») 
इसके छगानेसे आखोंका नाला घुन्ध, फुली, पानी, दे अल भाग श »... ॥#) 
।बहना, सुर्खी, पखर आदि नेश्नरोग दूर होते हैं और अहम हैं. "हक 
ज्योति बढ़ाता, ठेडक रखता और पढते २ आखों त्याणमादिर कोष | । 
।  है। फी शीशी १) लगानेकी सलाई ।)|एकीमाब कोष सह्दित ३) 
दवा दादकी । हि कोष० ०". “)भ 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती। पत्स्तोत्र सस्कृत ! हे 
है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाकों तगा (दर्शन स्तोत्र >)॥ 
दाकर भगादी है| फी डिव्बी ।) छह॒ढाला दौलतराम , , >) 
छहटाला जुधजन $) 
मंगानेका पता--हजारीलाल मैन, वैथ, [डाला शानतराय ... हि 
आयुर्वेदीय औषधालय-इटवा ( ए 7? सूत्रजीमूल >) 
सूत्रजी भाषा ००० 2) 
आलोचना पाठ सर्वक »* * ४) 
जैनधर्मप्रचारक पुस्तकालय | फ़फराण .... ३, 2 
नौँचे लिखी पुस्तकोमेसे जो भाई ५) रुपयेसे कम म-| ऑरिमत्र बेल बूटेदार...... »«« “7 
सग्मह ९०० ब्द छह! 
भेजी जायगी और ५) से अधिक मगानेवालेकी 2) रुपया |“ इभीवना बडी... «० «*४ ॥) 
और १०) रुपयेसे अधिक मगामेबालेको ।) हफ्या अर्थात्‌ बा उलसाका। कर. के... 
वीमीमूल्यमें प्रंथ मेसे जयगे। ऐसा अवसर कदावि भूकना | हि / 
समाध शत्तक.. «५०० ००० रब >) 
रे स्तोत्र ला ९५० ०५० ॥। 
हरे प ( छल ्ढ्छ शक #) 
* “*. [“) अनभंगसप्रह् ४० पुस्तक है जिल्दरंघ १) 
झौसकया ७३७ ३७ ] 9१० 8) छाजझा फैनीसाल जैन 
००१... ३७+ ५, ) माकिक--जैनधर्मअचारकपुस्तकालय 
#कक ३० कई] ख्् 
भु०देवबन्द जि, सहारनपूर 
रक्षार्मधनकथा हा] चुका 9 उपर बे >> जल ८ 
निशभोजनकथा ३०० $.) # क्रमोंटक ?? प्रेस, गस्वई- 


नियमावली । 

१ इस इश्चका अप्नित वार्षिकमुल्य 
सर्वश्न डाकव्ययस्तह्धित केवक् २ ) दो 
रुपया है | 

२ दिगम्बरजैन प्रा०्स० बम्बईके 
भम्बरोकी यह पत्र भेट्स्वरूप दिया 
जाता है। 

३ विश्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्ट रट्ी सिफारिश्से यह पत्र 
आधे मुल्यमें दिया ज्ञाना है । 

४ प्राप्त लेखोमें व्याकरणसम्भन्धी 
संशोधन करने तथा समालेचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिप्त छोट- 
ने न लोटनेका सम्पादककी अधिकार है। 


। 


हिन्दी भाषाका 


पाक्षिकपश्न । 






थे न ११९ 


जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदाथोनां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धित्वाजैनमित्र इतीष्यते ॥ 


म०27820९:०प फब०, ह 288. एब०. है 388. 
९ विज्ञापन छपवाई व बैँटबाईका 


रुपया पेशगी लिया जाता है । 

है इस पतन्र्म वे ही विज्ञापन छ- 
देंगे व बंटेंगे जो अइडील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे | 
॥ ७ विज्ञापन छपकने बँटवानेकी दर 

तथा विशेष नियम जाननेके छिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पत्नो- 
त्तके लिये मबाबी कार्ड अथवा 
ट्किट मेजना चाहिये। 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआ्डर वगैरह 
इस पतेते भेजना चाहिये । 


मैनेजर--जेनमित्र, 


जन न्‍्क ता ्प £ 5 
# (६8 ७ /' ५ ॥ ५० 





प्रत्येक घितीयाको 
प्रकाशित होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 


मोरेना ( ग्वाठियर ) । 
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वर्ष ८ वां । पोष कृष्णा २ संवत्‌ १९९३ विक्रमाब्द । दिसंबर ता० २ सब्‌ १९०६ ईस्वी। [अंक ४ था। 


० फाइल । 

सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौजूद 
हैं । हम उन्हें जल्दी बेचना चाहते हैं, इस लिये 
इस समय बहुत थोडी कीमतर्म ग्राहकोंकी मिल 
जवेंगे | देर करनेसे दनी कीमतमें भी नहीं मिल स 
कैंगे । मेनमित्रके सप्तमवर्षमे कैसे २ बढ़िया लेग्व 
छपे है, सो फ्िसीसे भी छुपे नहीं है। हिन्दीके 
किसी भी मैनपतश्ममं आम तक ऐसे बढ़ियां संग्रह 
करने छायक छेख नहीं छपे है। समाचार और 
धोडेसे प्तमान सम्बन्धी लखोके सिवाय बाक़ी सभ 
ही लेख हमेशा पटने योग्य और कामके है । इसके 
घिवाय जेनसिद्धान्तके १० फार्म और सुशीडा 
उपन्यासका पूर्वार्द ( १० फामे ) भी उसके साथ 
मिलता है, जिन दोनोंकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर कमसे 
कम १।) रु० होंगी। ऐसे उत्तम फाइलको दिसम्गर 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ २॥) में ही देना 
चाहते हैं, निल्द सहित मंगानेवालेको १॥॥) डेंगेगे 
और मी सुभीता यह है कि, डाकखे हम अपना 
लगा देंगे | 


सुशीला उपन्यास 


अथनम भाग । 


रायहके कड्े २ अस्सी पेजोंका बहुत बढ़िया बैँगे | विज्ञापन छपाने बैंधनेकी दर पं्रद्धारा कम, 


शुरू करनेमें फिर छोडनेको जी नहीं चाहता है) 








शिक्षा्ें भी मिलती है, तयार है। एक बार पढ़ना ताजे विज्ञापन । 


१ नेनामत्रके बहुतसे ग्राहक जैनमित्रके पुराने 
अक विनामुल्य मँगाया करते हैं । परन्तु उन्हें जानना 
चाहिये कि, वे विनामूल्य नहीं मिल सकते । यदि 
जरूरत हुआ करे, ता £॥ के टिकिट भेजकर संगा- 
या करे, अन्यथा उनके पत्रका उत्तर नहीं दिया 
जावेगा । 

२ उन ग्राहकोको अक विनामृल्य मिल सकते 
है, नो आगेका अक पहुँचनेके पहले पिछला भंक 
न पहुचनेकी शिकायत करेंगे | अकसर छोग अक 
खा देते है, और पीछे हमसे मगाकर फाइलमें 
रखना चाहते हैं | 

३ प्राहकॉसे अग्रिम मूल्य भेजनेके लिये प्रार्थना 
बहत दिनसे की जा रही है । परन्तु अब विरुस्ब 
नहीं है | ग्राहकींकी चाहिये कि, शीघ्र भेननेकी 
कृपा करें अथवा हमको वी. पी. भेजनकी भाज्ञा 


मुल्य सर्व साधारणसे दश आना जैममैत्रके प्राह- 
कॉंसे आठ आना । डाक खर्च माफ । 


ऐसा मोका फिर नहीं मिलेगा ! 


विज्ञापन छपानेवार्लोकोी और 
बैंटानेवालोको । 

अबऊी वार हमने नैनिर्योके अतिरिक्त सर्व सा- 
धारण लोगाके. थी विज्ञापन छापने और बाटनेका 
बन्दोबस्त किया है। और बहुत थोडा चार्ज लेकर 
किया हैं | सिर्फ इस साइजके दो पेजके विज्ञापनोके' 
लिये और भी हमारे पास जगह है, इस लिये विज्ञा- 
पन छपानेवारछोंकों शीघध्रता करनी चाहिये । प्राय. 
परे बर्ष भरक्रे छिये हम ऐसे विज्ञापनाका ठेका 
करेंगे, इसलिये जगह भर जानेपर फिर गेजाइश 
न रहेगी । जेनियोंमें हमारे पत्रका प्रचार बहुलतासे 














हैं, जिससे विज्ञापनवालोकों फायदा भी खूब होगा ! 3 । वी. पी. मेजनेका क्रम बहुत मलदी प्रारंभ 


ञ् 


विज्ञापन बंगनेवालॉंकी “भनमिन्र अंक अमुकका हेनेवाल है। 
क्ोडपत्र ” छपानेके सिवाय कमसे कम एक काड्रिम परेसे कीजिये 
समाचार भी अपने विज्ञापनेमि छपाने होंगे । भ- उमा 
इलील विज्ञापन. न तो इस पत्नमें छरेंगे और न॑ मअनेजर-जैनमित्र 
पो. * (भ्याछ्ियर ) 


>्यावनन्‍मवनतीमाक दीयलनीके.. दहन फल पीफनोफिकमो विफल. उर्वरक | ७०० ००मप्िलरी” 











स्वदेशी माठकी उत्तेजन दीजिये ! 


मच्यमांसमघुत्यागः सहोदुम्भरपञ्ञकै' ॥ 
अष्टी मूल्गुगानाइरहिणां क्रमणोक्षमाः ॥ १ ॥ 


के | ग्राहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशाख़ औषधिसेवन कीजिये 
और 

इसीलिये सन्‌ १८९५ से इस कंपनीके द्वारा सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिट, पाया हुआ 
वज्जांग भेरव । 


अथात्‌ 
बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति बढानेवाला पाक 
मगाहये । ४ 
+_+>>+ टह5-७ <-'७&”४४--+-........... 
कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अकेकी पुंटें देकर और स्वदेशी शकरका मिश्रण की 
' करके यह वज्ञांगभेरव तयार किया गया हे | यह मैरव महोष्रि होकर भी अत्यन्त स्वा- हेह 
मं दिष्ट है । इसके खान वात, पित्त और कफ इन जिदोषोंके मिश्रणसे हानेवाले सम्पर्ण राग 
#$ जो कि, आगे लिखे गये है, नष्ट होकर मनुप्योका कल्याण होता है । कई 
इसके सेवनस नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर घातुपात, उप्णता, इन्द्रियशीविल्य, 6६ 


कडकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रक्ृच्छ, धातुदीरबल्य, खिर्योंका प्रदर, हृटयसम्बन्धी 
रोग, हाथपाव व नन्नादिकामे दाहका होना, क्षय, पाडुरोग, ( मुलांची खर ), जीणेज्वर, अभि ः 
९.३ 








मांच, बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रस॒तिरोगांदि अनेक विकार दर होकर शरीर 
निरोगी, मनबूत और सतेज होता है| पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बढकर तथा धातु ५ 
ट व रक्तकी वृद्धि होकर स्तंभन हाने लगता है | शक्तिको उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता #। 

3 है । दूध व भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने छृगता है। इस औषबिका गुण एक सप्ताहके फ 
# सेवनसे जान पडता है। का: 

यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकबाले एक डिब्नेके सेबनसे गण मालम ढ् 

होने छंगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सेवनस फायठा होगा । चोदा दिनके 

खतने योग्य एक डिब्वेका मुल्य दो रुपया । एकट्रा साढेचार रुपयाका भैरव लैनेकलेकी ३५ 6ाई 
दिनके खानेयाग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा | जिन्हें ८ हो 
नमनके लिय मगाना हो, वे १।) का म० आ० करके भेज दें, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड प्‌ 
पोष्ट करके भेज दिया जाबेगा । पत्र पहुंचत ही व्ही० पी० के द्वारा मैरव भेजा जावेगा | 
डांक व पेकिंगका खचे ग्राहफक निम्भे होगा । चिट्टी स्पष्ट बाल्योच अक्षरोंमें आना चाहिये। , 
अनपानपत्र डिज्बेके साथ भजा जावेगा । ः 





मिलनेका पता 
एल. के. आर, श्रीमददृत्यासादिर कम्पनी, कई 
पा० निपाणी, जिला बेलगाँव- ८! 


; 
० 
नल लाधालतात: 
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बट ए्‌ है 
| नेको मिलेगा | अथीत्‌ आमके आम और 
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विनामूल्य जेनमित्र | 
एक महिने तक फ़िर भी मिलेगा! 


जो भाई जैनमित्रका पेशगीमूल्य दो रुपया पौष झुद्दी 
५५ तक भेज देवेगे और उसके साथ सवा रुपया अधिक 
भैंजेंगे, उन्हें निम्नलिखित पति प्रन्थ उपहारमें दिये आवेंगे, 
१ स्व!मिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा । 
चैराग्य जीर जैनघर्मका रहेस्‍थ बतलानिवाला अपूर्वधन्थ 
मूछ, (स्क्ृतच्छाया और द्विन्दीमाषाटीका सहित है । इसमें 
वैराग्यके साथ साथ जैनधर्मका प्राय सम्पूणे. रहस्य मरा 
हुआ है । हम समझते हैं, जिसने इस भ्रन्यका स्वाध्याय 


| नहीं किया, उसे वैराग्यका सथा शआस्वाद ही नहों मिलता ॥ 
| यह रायल अठपेजी २०४ पेजका प्रन्थ है। निशयसागरकी 
| इन्द्र छपाई सफाई देखने ही योग्य है । यद्द प्रग्थ १॥ ) 


से कममें किसीको नहीं सिल सकता | 
२ परीक्षामुज । 
यह जनियाता सबमान्य संस्कृत न्यायका प्रन्ध है । 


(इसकी प्रशसा करना व्यर्थ है । यद्यपि यह केवल सरकतमें 


है, परन्तु प्रत्यक मौदर और भडारमें सप्रद करने थोग्य है। 
यह डेमी साइजके ११८ पेजका प्रन्थ है, मृन्य ॥) है । 
३ पैचाध्यायी | 
यह प्रन्थ अभीतक सर्वथा छुप्त धा । हमने पड़े परि- 
भ्रससे द्रव्य लगाकर इसका जार्णोद्धार कराया है । इसके 
पढनेवाले विद्वान्‌ कहते हें, कि जिसन इस प्रन्थको नहीं 


।पढा, उसने जैनधर्मका असली सर्म नहों पाया । यह संस्कृत 


ग्रन्थ ढेमी साइजके २०० पेजका ह। मूल्य ॥) है । 
४ इन्ट्रोडफ़शन हू जैनिस्म 
[एद0वए८0०0 40 ]०7॥०७7-हइस अग्रेजी 
प्रन्थकों जिनविजयके सम्पादक मि० छड्े, एमू ए ने 
बडी योग्यतास लिखा है । अन्यघर्मा पिद्वा्नोंके दिखाने 
योग्य ढेमी १३६ पेजका प्रन्थ हैं, मूल्य ॥ ) है । 
५ जैनधर्मपर व्याख्यान 
मि० आपटे, भी ए का लिखा हुआ हिन्दी भौर मराठी 
दोनों भाषाओंमे मिरू सकता है । इसका सूल्य । ) है । 
इस श्रकार सिर्फ ॥ ) में ३। ) के ग्रस्थोका पग्राहकोंो 
लाभ हो सकता है। अथवा सवा तीत रुपयेगें सवातीनके 
ब्न्ध मिल जावेगे और जर्नाम्न्न वर्ष भरतक मुफ्तमें पढ- 
गुठलीके 
दाम भिल जायेंगे । इतने पर भी यदि जैनमिश्रके प्राहक न 
बढ़ें, तो हम समसेगे ।क जेनियोमे प्रन्थोेके पढनेका शौक 
ही नहीं है। ऐसे सुन्दर और अमृश्य प्रन्धोका उपहार जै- 
नियोंमें यह सबसे पहला है । 
यह उपहार केवल उन्हीं भाहकोँंकी मिलेगा, जो नवीय 
बे अर्थात सश्म वर्षेका मूल्य पेशमी भेजेंगे भौर पिछला 


[बकाया खुका देबेंगे । नवीन ग्राइकाकों पेशगी मूल्य ही 


भेजना पढ़ेगा । 


रुपया आनेपर उपहारकी पुस्तकें भनेशर जैनमिंत्र द्वारा 
भेज दी जातेंगी । परन्तु इतना रूपाक्क और रखता चाहिये 





कि ३। ) रु० के साथ ग्रन्थोंके डांक खर्चके लिये छह आना 
भधिक भेजना दोंगे । 


जैनजातिका हिलैषी-...- 
नाथारंगजी गांधी, शोलापूर 






पौषकृष्णा २ श्रीधीर नि० सबस्‌ २४३३ 
ला० २ दिसथर १९०६ 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


नजज-++//८ ००३ ५३ -<३७--+--«« 
कालसक्रके प्रभावसे जैनियोकी मब ही विद्याये 


कक नष्ट हो गई, और वे यहा 
जाप तक नष्ट हो गईं कि, अब 


करनेका उपाय। उटँनकी वृद्धि होना एक 
प्रकार्से अममवसा जान 

पडता है । परन्तु यदि हम अपने पूज्य पुरुषोंकी 
सुप्त सतान बनना चाहते है और हमारे हृठयमे, 
अपने जातिधर्मका कुछ भी गोरव है, तो हमको 
चाहिये कि, उन विद्याओंकी किमी न किसी प्रका- 
रसे पुनरुजीवित कर | यद्यपि यह बडे दु खकी 
बात है कि, हमारे यहा ज्योतिष आदि विद्यारंका 
जाननेवाला एक भी विद्वान दिग्वाई नहीं ढता है, | 
और इस कारणसे हम उन विद्याओका पुन प्रचार 
करनेके लिय सब प्रकारसे नि सहाय हे । परन्तु ह- 
मारे प्राचीन सरस्वतीभडारोमें जा ग्रन्ध समूह दि- 
खलाई देता है, उसे देखकर कुछ घर्य होता है. 


जैनमित्र । 


3३३०; ँ विद्याकी पद्धतिके जाननेवाले इस प्रकारसे 


दो २ एक २ विद्यार्थी तयार किये नाव, तो हम 
अपनी खोह हुई विद्याको फिरसे पा सकते है । 


मरने कन-त्साना न लम्बा. 


जैनियोमें आज ज्योतिषविधाका जाननेवाल्ा 
कोई नहीं है। ओर इसकी 

पड बाल बडी मारी जरूरत है । क्यो- 
बजीफा। कि ज्योतिष दूसरे ज्याति- 

पेंसे सवेथा निराला है। वैध- 

कर्म तो हिंसा अहिंसा मात्रका थोडासा भेद है 
परन्तु ज्योतिषमं तो आकाशपाताढका सा अन्तर 
है । जब दूसरे लोग एक ही सू्चन्द्र मानते है, तब 
हम दो चद्द्रसर्य मानते हैं । इसलिये इस वि-, 
द्याकों सजीवित करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। 
और इसका उपाय वही है, जो वैद्यकके लिये किया 
गया है। हपका विषय है कि, अम्बईके प्रसिद्ध 
शठ सुखानन्दनी ( शेठ गुरुमखरायजी सुखानंदजी ) 
का ध्यान इस ओर गया है। उन्होंने दश रुपये 
महीनेकी एक स्कालदिप फिलहाल दो वर्षके लिये. 
नियत की है | यह उस जैन विद्यार्थीको दी जावेगी, . 
जो प्रवेशिका पास अथवा उतनी योग्यता रखने, 
वाला ज्योतिष पढ़ना चाहेगा । काशीकी' 
स्याद्रादपाठशालामें.. रहकर कालेजमें अथवा 
किसी पंडितके पास प्राइवेट तोरसे उसे पढ़ना होगा। 
जो विद्यार्थी उत्सुक हों, उन्हें शीत्र प्रार्थनापश्र 
'भजना चाहिये । शेठ सुख्वानन्दजीने यह विचार बडी 
प्रशंभाका किया है | अन्य धर्मौत्माओंकों भी ऐसी 
स्कालर्दिपें नियत करके प्रत्येक विषयके एक एक 














और उस समय यह विचार उपस्थित होता है 
कि, यदि हम चांएं, तो कुछ कर भी सकते है । 
समझ्त लीजिये कि, हमारी वैध्यक विद्या नष्ट हो गई, 
हम लोगोंमें कोई भी उसका जाननेवाला नहीं रहा । 
परन्तु हमारे यहां ग्रग्यसमहरूप बीन मौजूद है, उससे 
उसकी वृद्धि हो सकती है। इसी अमिप्रायकी पूर्तिके 
डिये पीछीमीतके वेद्यविद्यालयम पढ़ाक्द्र॒ निसमें कि 
अन्यमतोंके वेद्यकप्रन्थ पढ़ये जाते है, कन्हैया- 


छारुजी वैथराजकी उपाघिसे विभूषित हुए हैं । अब 


वैद्याजजीका कर्तव्य है कि, वे नैनियोके वैधक 
ग्रन्थोंका अन्वेषण करके, ओर उनकी पद्धति सम- 
झके जेनबैद्यम विद्याको उत्तेजन देंवें। उनके 
इस कतंव्यसे हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। 
प्रत्येक विद्याओकी जिनको कि परम्परा नष्ट हो गई 


दो दो विद्यार्थी तयार कराना चाहिये | 





। 


| 
कया केशर चढाना 


सर्वैधा 


सर्वथा छोड़ देना 
जाहिये ? 


जबसे विहायती केशरकी अपविश्रताकी बात: 
प्रकट हुईं है, तबसे छोगोका 
कंशरसे असाधारण घृणा! 
उत्पन्न होने लगी है | अनेक 
लोग तो इस अपविज्नताके, 
डरके मारे केशरका एक प्रकारसे परित्याग ही कर चुके 


एक नवीन पद्धति जिसका शास्नोमें कोई भी विधान 
नहीं है, चछानेकी आवश्यकता है। काइमीरकी 
पुन्दर सुगधित कैशर जिसमे किसी प्रकारकी अप- 
विश्नताका भय नहीं है, मिल सकती है । यम्बईमें 
यह केशर कई जगह मिलती है| जिन्हें जरूरत 
हो, “ पतन्नालाल जैन-पो. गिरगाव-बम्बई ” से 
मैंगा लिया करे | लाहौरमें “लाहा जसवतरायनी 
नेनी” और अम्ृतसरमें “लाला फर्गूमढमी ” 
भी काश्मीरीकेशर मगाने पर भजते हैं। 





किप्ती महाशयने एक लेख लिखकर हमारे 
पास भेजा है। उसमें उन्होंने 
लिखा है कि, जिन चकहा मृठा- 
ऑमे विायती केशरका मन हुआ, 
उन वेचारोंको तो कानपुरकी बालसभाने तथा अन्य 


एक धघर्मात्मा- 
का आश्षिप । 


, माइयाने मन्दिस्मेसे ही निकाल दिया, परन्तु जिन श- 


रैगेने उस चर्बी तथा रक्तमिश्रित अस्पर्ट्य बस्तुको 
केशारिया भात तथा नाना प्रकारके पौष्टिक पार्कोके 
साथ हजम किया है, उन्होंने एक आह भी न भरी 
और न कोई प्रायश्वित्त ही किया | इसके सिवाय 
मदिरोमें तो केशर चढानेका परित्याग सब जगह 
सुना, परन्तु यह क़िसीने प्रतिज्ञा नहीं की कि, हम 
अपविन्न केशरका मक्षण भी नहीं करेंगे। महा क्‍या 
इसके त्यागके लिये अब भी कुछ कहनेकी णरूरत 
है नहीं । 


इस पाठशालाकी पहली वार्पिकरिपेट हमोरे पास 
आएे है, निसके देखनेस हमको 
सताष हुआ । पाठशाला 
उत्तम पद्धतिसे चल रही है । 
वर्तेमानमें विद्यार्थियोंकी संख्या 
५१ है | अध्यापक दो है । सस्कृतव्गंसे विद्या- 
चियोंको अग्रेजी शिक्षा देनेका भी प्रबन्ध हुआ है । 
घुवर्फडमें २७५०) ₹० है। इसमें कुछ और भी वृद्धि 
होनकी आवश्यकता है । इस वर्षमें फुटकर आमदनी 
४७६) व्याजकी आय ४३९॥) तथा है। और 





'पढरपुरकी श्री कुन्द 
कुन्दान्धयी दिगमस्धर 
जैन पाठशाला । 





हैं, सैंकड़ों स्थानोंके मन्दिरोंमें केशर सर्वेथा बन्द वर्ष भरका कुल खर्च ९६१४ हुआ है। इस तरह 
हो गई है, और अनेक माई इसके बदलेमें'६१०॥<) की बचत रही है। प्र॒फंडमे गांधी 
(श्रंगारहारके फुर्छोंका उपयोग करने छगे हैं ।।अमीचन्द प्रेमचन्दने ३०००) रु, गाधी हरीचन्द्‌ 
वास्तवमें अपविश्र चीजोंसे ऐसी ही ध्णा उत्पन्न नाथूरामने १०००) रु., कोठारी अभयचन्द्‌ जयचन्द 
होना चाहिये और इसी प्रकार डरना चाहिये । परन्तु |बावीकरने १०००) रु., गाधी पदमचंद हेमचन्दने 
नब स्वदेशी उसम ओर पवित्र केशर मिल सकती है, ५००) रु शा गुलाबचन्द नाथूरामने १००) रु. 





है, सजीवित करनेका यही एक उपाय है। यदि 


तब इस प्रकार परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं शा. हरीचन्द नानचन्दने १९००) रु. और शा 
देखी जाती और न केशरके बदले फूर्ठोंके घोलनेकी |हरीचन्द उगरचन्दने २९०) रु. दिये हैं। अनेक 





४ जैनमित्र 
महाह्ाय वार्षिक सहायता देते हैं, ननिससे बारह हक ग्रीर बादशाहका आज्ञापत्र || लिखी--ता. माह शहरयर सन्‌ ६ जुछसी ॥ 
रुपये मासिकके अनुमान आय हो जाती है । न पमब जप यह आज्ञापत्र ख्वानाहानके समाचारपत्रमं तथा 


पाठशालके प्रतंघकक और पढाईंका जिन रे महा-। मरे सम्पूर्ण राज्यमे विशेषकर गुजरात सूबेके|?कअलीतकीके वर्तमान पत्रमें दाखिक किया | 
शयोने निरीक्षण किया है, प्रशंसा की है। इस|बड़े २ अफसरों किफायत करनेवाले अमिरलों %] सह 
वर्ष बाबू दीपचन्दनी उपदेशक, प्रोफेसर शिवराम |जागीरदारों, करोरी तथा प्रत्येक महक्‍्मेके कायं-| | जहागीर बादशाह 
महादेव परानपे ( कालपश्रके एडीटर ), मिं० व्य- कर्ताओंको विदित हो कि, परमेश्वरके पहचानने गाजाका फरमान। 


_ वाले नो लोग हैं उनका यह सिद्धान्त है कि, प्रत्येक 
केश दामोदर मामलेदार, मि. केशव हरी हेडमा घर्मके तथा नातिके ही नही, किन्तु सवे ससारके नीव 






अजुवादक- मुंशी सस्यद अब्दुल मियां 


स्तर, रा. रा. हीराचद नेमिचन्द, आ. म.. शेठ सुखी रहैं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । वर्षमानमें साहब जरेंजी । 
हरीचन्द अमीचन्द और शेठ हीराचन्द रामचन्द विषहर्ष तथा परमानन्द यतियोंनें दुनियाकी मी 

गांधीने पाठशालाका निरीक्षण किया है| आशा है करनेवार्लेके दरबारमें. ( बादशाही ) आकर भोजन । 

कि, इस पाठशालासे जेनसमानको बहुत कुछ |तख्तके पास खड़े होकर प्रार्थना की, कि, निमयसेन-. ( चैचराज और वैद्यरत्म पं० कम्हैयालाल 
छाम होगा । प्रारे तथा विजयदेवसूरि इसी प्रकार जो उत्तम बु- जैन लिखित ) 





यहां मिती पौष सुदी ८ से पौष सदी १५ 


तक मेला भरता है| यह 
भी बड़वानी अथात्‌ तीर्थ 
आवनगजा सिद्धक्षेत्र | "माड निलेगें है। 


निकटवर्ती स्टेशन मऊ 
00०४ है। यहासे श्रीइरजीत . तथा 
कुंभकरणजी मुक्त हुए है। इस पर्वत पर २२ 
मन्दिर है जिनमें बहुत मनोज्ञ २ प्रतिमायें हैं । 
सुसारीवाले शेठ रोडमल सूरजमलजीक पत्रसे 
विदित हुआ है कि, मेलेमें श्रावकमण्डकीबहुत 
कम आती है और इसी कारण आमदनी इतनी कम ' 
है कि, निससे प्रतिवर्ष भण्डारके! हानि उठानी 
पडती है । श्रावकीके कम जानेका कारण यह बतब्ते 
है कि, कोई विद्वान पण्डित तथा उपदेशक महाशय 
उस समय जाकर घर्मामृतकी वृष्टि नहीं करत । 
इस साल भी इसी मितीपर मेला होनेवाला है। 
भारतबरधीय दि. मे महासभाक्े उपदेशकमभण्डारक | 
मन्नीको उचित है कि, ऐसे मौकेपर किसी उपदेशक- 
को भेजकर तीर्थप्रधार धर्मोन्नति आदिके विषयमें 
उपदेश करावें । बड़वानी नगरमें १ जैनपाठ- 
शालकी बडी आवश्यकता है। कारण कि वहा 
भैनियोंक १५ छूडके सरकारी स्कूछार्मे पते है परन्तु 
उन्हें घमेशिक्षा बिल्कुछ नहीं मिलती | इस नगरमें 
श्रावकी के ३२० घर तथा आसपास २० मीलके 
भीतर ४०० घरके अनुमान हैं, जिनमें २० घर 
अच्छे २ धनाढद्योंके है । उपदेशककों उचित है कि 
बढ़वानी तथा उसके निकट किसी स्थानमें जैनपाठ 
शाक्षा स्थापित करनेका प्रयत्न करे । 


क्न्जण ता “5 जलन जन+ 


यह नोट शेठ साणिकसन्द हीराचन्दर्जीने भेजा है । 





द्विवाले छोग है, वे ईधरकी भा करते हैं और| ०“दशरीरमाय॑ खलु धर्मसाधनम्‌” इसवा- 
प्रार्थना करते हैं, तथा वेषहर्ष और परमानन्द यति क्यके अनुसार धर्मसाथनका प्रधान कारण शरीर है, 
ओका परमेश्वरको प्रसभ्॒ रखनेका वृत्तान्‍्त हमने इसलिये शरीररक्षापर ध्यान देनेकी अविशय 
बहुत उत्तम रीतिसे जान लिया है, इसढिये पृथ्वीका आवश्यकता है । शरीररक्षाक लिये जिन २ 
अविकार करनेवार्लेकी ऐसी आज्ञा हुई कि। कोई |पढार्थोंक्री आवश्यकता है, उनमे भोजन मरुय है । 
भी आदमी इन जैनियोके मंदिरों तथा धमशाला-क्योंकि भोजनसे शरीर निरोगी, बलाइच, कातिमान 
ओमें नहीं ठहरें और न विनाकारण कोड अमुविधा और मोजनसे ही रोगोंका घर, निर्बल, और तेजहीन 
उपस्थित करें । मदिर धर्मशाढ्ा यदि ये छोग फिरसे हो सकता है | मोजनका परिणाम न केवछ शरी- 
बनवाना चाहे, तो इन्हे किसी प्रकारसे मनाई|रपर ही अच्छा बुरा होता है, बरन बुद्धि और 
न की जाबे और न उनके काममें कोई विन्न उप-|स्वमावषर भी इसका असर होता है । इसडिये 
स्थित किया जावे | उनके उपाश्रयाम काई डरा न|भोजनव्यवहारकी आर लक्ष्य देना मनुष्यका कर्तव्य 
डाले | बे छोग यदि सोरठ देशक शश्रुजय तीर्थकी है । बड़े खेदकी बात है कि, हमारे समानके अधि- 
यात्रा करनकी जावे, तो किस्मी भी आदमीको इनके कांश भाई भोजनके नियरमोको न जानकर इसे एक 


यात्रियोस न कुछ मागना चाहिये ओर न लालच |विगार समझकर ज्यों त्यों पेट मरा करते हैं, और 


करना चाहये । इसके शिवाय उपर्युक्त वेषहर्ष और शारीरिक म्ुखोंपर सर्वथा पानी फेर देते हैं । वै्यक 


परमानन्द यतिकी प्रार्थना तथा इच्छा पर बहुत प्रन्थोंमें इस विषयपर सब विचार किया गया है | 


है। बडी आज्ञा यह होती है कि,-- मेरी इच्छा बहुत दिनसे इस विषयपर छिखनेके 
प्रत्येक सप्ताहके रविवार तथा शुरुवा-|छिये थी । परन्तु जैनियोक्रे वैद्यकग्रन्थ अभी सक 
रकी तथा प्रत्येक माहिनेकी सदी परिवा-अभरेंमें ही पड़े हुए हैं, और दूसरे मतवाहोंमें 
की, ईंदकी, और प्रत्येक वर्षमें नवरोज तथा और नैनियेंमें मोजनके विचारों अतिशय अन्तर 
माह शहरयुरकों जो कि हमारा अबारिक।|[है, इसलिये अन्यग्रस्थोंके आधारसे छिखनेका साहस 
दिन है हमारे सम्पूर्ण राज्यमे किसी भी जी-|नहीं हाता था । परन्तु हर्षका विषय है कि, सग- 
वकी हिंसा न हो, शिकार खेलना, पक्षि-ित्सोमदेव्य्रेके यशस्तिसुकमहाकाव्यमें. मुझे 
योका पकड़ना, मारना, मछालियां मारना [यह विषय मिल गया और साधार छेख छिखनेकी 
इत्यादि कोई भी वधकाये न हो, और इसी मिरी इच्छा पूर्ण हो गई । आशा है कि, आरोग्या- 
प्रकारके अन्य कोई भी काम उपयुक्त दि-|मिझाषी सज़न इस छेखको ध्यानसे पढ़ेंगे । 
नोमे न होना चाहिये । पर्वोक्त आज्ञाकं| परिश्रम करके तथा प्रपमेंसे आकर मोजन नहीं 
अनुसार निरन्तर वर्ताव करनेकी कोशिश |करना चाहिये । मन और हइन्द्रियोंके ज्याकुल होने- 
करना चाहिये और हमारी आज्ञाकी किसीको |पर भी भोजन करना ठीक नहीं है। नो मनुष्य 
अवहेलना नहीं करना चाहिये । परिश्रमसे यकी हुईं अवस्थामें भोजन करता है, उसे 
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ज्वर और बमन ( उल्टी ) रोग हो जाता है। पसीना हु मनवालेको, मनवालेको, भखेको, और निदितको, मोजनके 


आ रहा हो, उस समय भोजन करनेसे मगन्दर 
रोग, और पाखानेकी हाजत हो, उस समय भोजन 
करनेसे गुल्म रोग हो जाता है। 

स्नान करके, दैनिक क्रियाओँसे निर््ृत होकर, 
देवपनादि सत्क्ृत्य करके पहले अतिपिजनोकी भोजन 
कराना चाहिये । पश्चात्‌ प्रसन्न मनसे और सुन्दर वेष 
धारण करके गुरुजनोंके साथ मोजन करना चाहिये । 
भोजन करते समय प्रत्येक मनुष्यकी अपने उद- 
रमें ६ मागोकी कल्पना करनी चाहिये । उन्मेंसे 
एक माग भोजन सामग्रीसे और दूसरा भाग द्वव 
( मलरूप ) पदार्थॉसे पूर्ण करके शेष एक भाग 
खाली रखना चाहिये । 

जो छोग बिना विचरे, भसे, उत्तम पदार्थ 
होनेसे अथवा अपने” सहज स्वभावस्ते अधिक 
भोजन किया करते हैं, उन्हीं मनुष्योंकी अतीसार, 
विशुनिका ( हैजा ) आदि बीमारियां उत्पन्त होती 
हैं । किन्तु जो नियमित रूपसे भोजन करते हैं, 
उनका शरीर स्वस्थ आर बलवान्‌ रहता है । 


भोजन क्सि समय करना चाहिये, इस विष- 
यमें पथक्‌ २ आचार्योकी प्‌थक्‌ २ सम्मतियां है । 
परन्तु यथार्थमं मिस समय पहला किया हुआ भो- 
जन अच्छे प्रकारसे पच जावे और भूख अच्छी 
तरहसे लग आबे, उस्तीको भोजनका ठीक समय 
समझना चाहिये । तिसपर भी आचार्योने-- 

याममध्ये न भोक्तत्य यामयुग्म न लूघयेत्‌ । 

याममध्ये रसोत्पस्तियांमयुग्मावरूक्षयः ॥ 


यह नियम बांधा है। अथीत्‌ दिनका चौथा 





जैनमित्र । 





समय अछूग कर देना चाहिये । 

एकवार गरमकी हुईं चीज यदि ठंडी हा नावे, 
तो उसे पुनः गरम करके नहीं खाना चाहिये । अ- 
कसर लोग टूघ व शाक वगैरह ठंडे हो जानेपर फिर 
गरम करके खाते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है । मग 
मोठ, मटर आदि अन्न जो पानीमें पड़े रहनेसे 
अथवा अन्य किसी प्रकारसे अकुरित हो जा, 
अर्थात्‌ उनमें अकुर निकल आबें, तो उन्हें फिर 
खानके काममें नहीं छाना चाहिये | कासेके वर्तनर्मे 
दश रात रक्खा हुआ घी अखाद्य हो जाता है । 
दही अथवा मट्ठे ( छांछ ) के साथ केला, नमकीन 
पदार्थोके साथ दूध, कानीके साथ तिछोंके पदार्थ, 
मुलके साथ उडद्‌ की दाठ, और गुड, पीपल, । 
शहद, मिचके साथ मकाय कभी नहीं खाना भाहिये।, 
क्योंकि इनके रासायनिक प्रयोग बहुत दु 'खदायी होते | 
हैं। तिलक पदार्थ, दही, और सन्‍्ू ( सत्तू ) आदि 
रातके नहीं खाना चाहिये | घी, पानी, भक्ष्यान्न 
(लड्डू आदि ) को छेडकर शाक, दूध आदि सब चीजे 
पर्युषित ( बासी ) खानेका निषेध है| निस्त॒ पदा- 
थेम किसीका केश ( बाल ) अथवा कोई कीट 
निकछ आवे, उसे फिर नहीं खाना चाहिये | 


पाठकी को यह विषय फ्ढ़कर अत्यन्त ही हर्ष 


होगा कि, हमारे मेनशझास्रोम जो पदाथे खानेके 
अयोग्य बताये है, वे प्राय: सभी वैद्यकशाख्रके 
विरुद्ध हैं । यदि मनुष्य जैनशास्रानुस्तार खान पान | 
व्यवहार रकखे, तो वह अवश्य ही निरोगी रहगा ।' 
लेसे कि, कढी नो कि द्विदरूमें गिनी जाती है, वह 


भाग समाप्त होनेके पहले माजन करना ठीक नहीं है। | यथार्थमें शरीरकी हानिकारक है । डाक्टरोंने 
क्योंकि पहले प्रहरमें पहले दिनके किये हुए पदाथबि्ासे पिद्धू कर दिखाया है कि, 
रस बनता है । इस समय नया भोजन कर छेनेसे |साथ मट्ठा मिलनेसे एक प्रकारके ऐसे जीव उत्पन्न 


पु 





निषण्टी नास्‍्य पर्याया न गुणा: परि्कीर्तिता' । 


स्मार्तैरेतब्यहतममद्ष्य॑ तद्दिताविगि, ॥ 


अर्थात्‌ “आलू, कचाल, घटाड़ू, पिंडाह, शर्करा 
( सकरकंद ) आदि बहुत प्रकारके कनद्‌ आलू कहुराते 
हैं। इनमेंसे निसे अग्रेज छोग यहा ले आंय है, और 
जो आछू नामसे प्रसिद्ध है, वह सर्वधा अमक्ष्य है। 
इसका नाम न कोषादिकोंमें मिलता है, और न निधघूटुे 
इसके पर्याय व गुणविकोंका बर्णन है। स्माते छोग 
इसे खाते हैं, हितार्थियोकें छिये यह अमक्ष्य है।” 
इस कारण प्रत्येक व्यक्तिको नेनशाख्नानुसार 
खान पान व्यवहार रखना चाहिय । 


भोजनमे पहले मीठे चिकने पदार्थ, बीचर्य 
भारी, नमकीन, खट्टे पदाथे और पीछे रूखे तथा 
पतले पदार्थ खाने चाहिये । आचाये बाग्भटका 
भी मत है कि,-- 
मुझ्लीत तन्‍्मना भुक्त्वा पूर्व तु मधुरं रसम्‌ । 
मध्येअम्ललवणोपश्वात्कटुतिक्तकपायकान्‌ । 

भोजनके प्रत्येक ऋतुके लिये जुदे २ निधान 
हैं, जो किसी आगामी अंकम प्रकाशित फिये जावेंगे, 
आज इतना ही | 


लिन 


प्रश्नोत्तररत्ममाला। 
(१) 
प्रिय वाचकवुन्द | जैनमित्रके गत अड्कर्मे जिम 
प्रनोत्तररत्नमालिकाकी प्रशंसा आप घुन 
चुके हैं, तथा जिसके प्रसादादि गुणों और अपूर्व 
उपदेशापर मोहित होकर पृथक पथक्‌ सम्प्रदायके 
आजायोंने उसे अपनानेरम किशित्‌ मी कमी नहीं 
रखी है, उस रत्नमालिकाके पढनेके छिये 
आपका चित्त अवश्य ही उत्सुक होगा | इसलिये 





रस बननेभ बाधा आती है, निससे कि रोग उत्पन्न होते हैं, जो फैंफडे ( ए०7//८५ / की तथा पाचन- 
होनेका भय है । इसी प्रकार दो प्रहरके पहले।|शाक्तिको दुर्बल कर देते है । इसी प्रकार आलू भी 
पहले भोजन कर लेना चाहिये | दो प्रहर बीत|एक अभक्ष्य थदार्थ है, इससे शरीरकी बहुत हानि 
जानेपर भोजन करनेसे बलका क्षय होता है। | १हुचती है | खेद ;$ कि, जैनियोंके अतिरिक्त अ- 
जगहमें, अंधकारमे, और विनाचंदोबाके न पावेछम्नी भाई इसपर ध्यान नहीं देते है। 
गम भोजन करनेकी मनाई है । अपने साथ “कि शा्मे भी आह खानेका निषेध है। देखिये 
मोजन करनेवाले पुरुषोंको पहले ही मोजन करा देना |" पतिमिश्नने इसके विषयमें क्या कहा है:-- 
चाहिये । अन्यथा उनसे पहले मोनन करनेसे उनकी। . कन्दो बहुविधो छोकैराल्रशब्देन भण्यते । 
दृष्टिका विध भोजनर्मं फैठकर अनेक उपद्वव 
करता है । 


उच्छिष्ट ( जूंठ ) खनेवाढेकी, अपने प्रतिकूढको 


इंप्रेनेयेत्समानीत॑ विद्रासीषदषरयंकस । 
कोषादिषु न हृ्ट यज्ञक्षित चाविवेकमि' ॥ 


उप्त उत्सुकता को पूर्ण करनेके लिये मैनमिश्रके 
पाठकीको रत्ममालिका आन भेटकी नाती है। 
आशा है कि, पाठक भी हसे अपने अपमे 
कंठम धारण कर हृदयका सुशामित करेंगे । 
प्रणिपत्य बधमाज्ं 
प्रदनोसर-रत्नमाकिकां वक्ष्ये । 


सागनरामरथस्चं 
देवे देधाथिषं घीरम्‌ ॥ १॥ 


भवनवासी कल्पवासी देवों और मनुष्यों करके 


कफ्चाछ चेव धण्टाछु पिण्डाकु शकर्रादिकम्‌ । | बदनीक, देवाधिदेव बर्धमान्‌, श्रीवीरनाथ अहददे- 
वी नमस्कार करके मैं ( अमोघवर्ष ) इस प्रइनो- 
त्तररत्नमाल्िकाको कहता हूं । 





क।ः खल्ुनाऊलकियतसे 
शष्टारश्टा थला धनपरीयान । 
कण्ठस्थितया विमछ--- 
प्रइनोासर-रस्ममालिकया ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थोके साधनमे चतुर 
एसा कौन पुरुष है, नो वंठमें धारणकी हुई निर्मल 
प्रश्नोत्तररत्तमालके द्वारा अपनेकी अलकृत ने 
कर! कोई नहीं। अथीत्‌ इस रत्नमाठासे सभी 
अगारित होंगे । 
प्रश्तन--भगवन््‌ किमुपादेय्य ! 
है भगवन्‌ | अर्थात्‌ उपादेय प्रहण करनेके योग्य | 
क्या है* 





उत्तर--गुरुपचने 
गरुके बचन । 


प्रशक्ष--दैयमापे ये किस ! 





प्रइन--कः शुचिरिह | 

इस संसारमे दाद्ध कौन है! 
छत्तर--यस्य मानस शुद्धम्‌ । 
निम्तका चित्त शुद्ध हो । 
प्रन्‍न--कः पण्डितो * 

पण्डित कौन है ! 

उत्तर-- विवेकी-- 

जिसको हिताहितका विवेक है । 
प्रभन--कि विष ! 

विष क्या है! 
उत्तर--अवधीरिता गुरवः ॥५॥ 


तिरस्कार किये हुए गुरु, अथीत्‌ गुरुआका 


और हेय अथौतू त्याग करन योग्य क्या है ! 'तिरस्कार करना विष है। 
उत्त-- अकार्यम। प्रश्न--किं संसारे हा श 
इस संसारमे सार क्‍या है * 
ककारय अर्थात्‌ निन्धकार्थ । 
प्रशन--को सुरु। ! | उत्तर-बहुशो5पि विचिन्त्यमानमिदमेव। 
अल लोन है.॥ क्‍ मनुजेषु दृष्टत्वे स्वपरहितायोद्यते जन्म ॥६॥ 


उत्तर--आधिगततप्तः सत्वहिताभ्युच्यतः | 
सततम ॥ +$ ॥ 

जो निरन्तर ही प्राणियोंके हित करनेमें उद्यत हो 
और जो सम्पूर्ण तत्त्वोका यथार्थ ज्ञाता हो । 

प्ररन-तत्वरि्त कि कतेव्यं * 

कौनसा कार्य शीघ्र करना चाहिये ० 

उत्तर--विदुषा संसारसन्तितच्छेद: । 

विद्वान्‌ पुरुषोंकी ससार परपराका छेद अर्थात्‌ 
संसारम होते हुए जन्ममरणरूपि परिज्नमणका नाश 
शीघ्र ही करना उचित है। 

प्रडन--कि मोक्षतरोवीर्ज ! 

मोक्षरूपी वृक्षद्य बीज अथोत्‌ मोक्षका कारण 
क्‍या है! 

उत्तर--सम्यग्ज्ञान क्रियासहितम ॥४॥ 

सम्यकूचारित्र सहित सम्यस्ज्ञान | अथोतू-सम्य 
राशन और सम्यम्ज्ञान दोनों सहमावी हैं, बिना 
सम्यग्दशनके सम्यग्तान नहिं होता । इसलिये 
सम्यज्ञानके कहनेसे सम्यम्दशनको मी सृचित कर 
दिया । अत'सम्यग्दरान, सम्यस््ञान सम्यक्चरित्र 
ये तीनों ही मिलकर मोक्षरूपी वक्षके बीन हैं । 

प्रडन०-- कि पथ्यदर्न 
परलकोककी यात्रा करनेवाझे नीवको मार्गके लिये फ्वेय 
(कहेवा ) कया है ! 





मनुप्ययोनिरमं ऐसा जन्म लेना कि, जिसमें स- 





और दसरोंक हितमें सदा उद्यत हो । यही बहुत। 
(विचार करनेपर सिद्ध होता है । 


प्रशन--मदिरेव मोहजनकः कः 


मदिराके समान मोहको उत्पन्न करनेवाल 


प्रश्न--क च दस्यवः ! 

चोर कोन हैं ! 

उत्तर-- विषयः )। 

इच्द्रियोंके विषय इस हैं । 

अश्न--का भवव्ली ! 

ससारके बढानेवाली वेर कौन है ! 
उत्तर--तृष्णा 

तृष्णा | 

प्रश्न--को वैरी ! 

वैरी कौन है : 

उत्तर--नन्वनुचोगः ॥ ७ ॥ 

उद्योग न करना ही निश्चयसे इस जीवका पैरी है। 
प्रश्न--कस्माद्भयमिह ! 

इस संसार मय किससे करना चाहिये १ 
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उत्तर--मर णात्‌ 

मरणसे । 

प्रक्न--अन्धादपिको विशिष्यते * 

अम्धेसे मी अन्धा कौन है ! 

उत्तर-२रागी । 

रागयुक्त जीव । 

प्रकश्ष-क झूरो। 

शरवीर कौन है * 

उत्त--थों ललनालोचनवाणैन च 
व्याथित' । 

जो पुरुष ल्रीके चचल नेत्रोंके कयाक्ष बाणेंसे 
व्यथित नहीं हुआ है । 

जज कर्णाअ्नलिमिः किममस्ृतमिव 
बध्य 

कणेरूपी अज्जलिसि अमतके समान पीने योग्य 
क्या पदार्थ जान पड़ता है ४ 

उत्तर--सदुपदेश । 

श्रेष्ठ उपदेश । 

अश्ष- कि गरुरुताया मूले ! 

गुरुता अर्थात गम्मीरता की जड़ क्‍या है ! 

उत्तर--यदेतदप्राथने नाम ॥ ९ ॥ 

जो किसीसे प्रार्थना नहीं करना, वह ग॒ुरुता है। 

प्रइन--कि गहने | 

गहन क्‍या है १ 

उत्तर-ख्रीचरिते 

स्त्रीचरित्र । 

प्रशन--कश्चतुरो । 

चतुर कौन है * 

उत्तर--यो न खण्डितस्तेन । 

जो उन खियोंके चरित्रसे खण्डित नहीं हुआ 
वही चतुर है। 

प्रश्न--फि दारिद्रयं | 

दारिद्र क्‍या है? 

उत्तर--असन्‍न्तोष एवं । 

सेन्तोष न करना ही ददरिता है 

परदन--कि लाघबं * 

रूघुता क्‍या है 

उच्च >याञआा ॥ १० ॥ 

याचना अथीतू किपीसे मांगना ही परमरघुत्ता है । 

भइन--किं जीवित । 

संसारम जीवित क्‍या है | 

उत्तर---अनवर्य 

अनवद्य अथोत्‌ पापरहित लीवन ही शीवन है । 


ही 


जैनमित्र । 
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प्रभन--कि जाडर्च ! 

जड़ता क्या है? .., 

उत्तर--पाटवेप्यनम्यासः 

चतुर होनेपर भी अम्यास न करना महा 
मूरता है । 

प्रशन--को जागर्ति | 

संसार जागता कौन है! 

उत्तर--विवेकी 

नो बुद्धिमान्‌ है, वही जागता है । 

अइन--का निद्रा 

निद्रा क्‍या है ! 

उत्तर--मृूढ़ता जन्तो; ॥११॥ 

मनुष्योंकी मद्ता ही बडी निद्रा है । 

अइन--नलिनीदलगतजललबतरलं कि ! 

कमलिनीके पत्तेपर पड़े हुए जल बिंदुके समान 
अर्थात्‌ क्षणमंगुर कया है ! 

उत्तर -यौवन धनमथायुः । 

योवन घन और आयु ये तीनों ही क्षणस्थायी है । 

प्रइन--के शशधरकरनिकराजुकारिणः ! 

चन्द्रमके. किरणसम॒हके. अनुकरणकरनेवाले 
अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान शीतल ओर सुखद कौन हैं ? 

उत्तर-सज्जना एव ॥ १२ ॥ 

सज्जन पुरुषही ऐसे शान्त और सुख्देनेवादे 
होते है । 

प्रशन--को नरकः * 

नरक क्या है ? 

उत्तर--परवशता 

परतन्त्र रहना ही नरक निवास है । 

प्रक्ष--कि सीखूय 

सुख क्या है * 

उत्तर--सर्वसहृविरातियां । 

समस्त परिप्रह छोड़कर आत्मामें छीन होना 
सु है । 

प्रश्न--कि सत्य ! 

सत्य कया है ? 

उत्तर--भूस हित । 

जीवोंका हित करना ही सत्यता है । 

भ्रक्न--कि प्रेयः भाणिनास 

प्राणियेके प्रिय क्‍या हैं ! 

उत्तर-असवः ॥ र१३ ॥ 

प्राण ही सबसे प्रिय हैं । 

प्रश्न--कि दाने । 

दाम क्या है ! 


छगा दिया। इस तरह सब कोई अपनी २ युक्तियाँ 





उत्तर--अनाकार्स 
नो किसी प्रकरकी आकाक्षासे न किया जावे, वही |छडाते हैं । परन्तु यदि हमसे कोई पछै, तो हम तो 
दान है। यही कहेंगे कि, हमठोग अपने धर्मको श्र गये, 
प्रइन-- कि मित्र अपने निजलको खो बैठे, इसीसे देशका सत्यानाश 
मित्र कीन हैं? हो गया। 
उत्तर--सयम्िवर्सयाति पापात ! हिन्दुस्थानकी जो वर्तमान शोचनीय अवस्था 
जो पापसे रक्षा करे, वही मित्र है । हो रही है, प्रतिवष अकाल पड़ रहे हैं और रुक्षा- 
प्रश्न--कोउलड्कारः ! वधि छोग भूखे मर रहे हैं, इसका मूल कारण यहाके 
अलकार अर्थात्‌ भषण कौन है। व्यापारका नष्ट हो जाना है । इसको सब ही बंद्वि- 
उत्तर--शीलूं मान्‌ स्वीकार कहते हैं । परन्तु व्यापार नष्ट क्यों 
शील अर्थात्‌ अह्मचर्य ही मनुष्यका भषण है । हँआ, विलायतीमाढसे हमारे बाजार क्यों भर गये, 
प्रइन--किं वाचां मण्डने बिछायती व्यापारी माठामाऊ क्यों हो गये, इसका 





यदि कारण हूढा जावे, तो यही मिलेगा कि, हम 
लोग अपने घमको भूल गये, और निमतफो 
खे बैठ । 
| हमारे देशके अनेक बाबगण घर्मकी एक निकम्मी 
चीज समझते हैं, और उसे अपनी श्रष्टबुद्धिमे देशके 
अध पतनका कारण मानते हैं। परन्तु दशके अभाग्यसे 
(उन्होंने हमारे धर्मके गौरवकी बलको विस्तारको 
नहीं समझा, इसी कारणंस इस चिस्तामणिरत्नको 
काचखडके धोखे समुद्र फेंक दिया और अब आज 
रोते हैं कि, हाय! हमारा देश बडा दरिद्री हो 
गया है, हमारा व्यापार विदेशियोने नष्ट कर दिया 
हम लोग बडे दुःखी हैं इत्यादि । परन्तु यदि यही 
'बुद्धि पहले उत्पन्न हो जाता, तो आज यह रोनेका 
समय नहीं आता । सम्पूण एहिक और पारणीकिक 
कार्यों हमारे धर्मका सम्बन्ध है। ऐसा कोई भी 
कार्य नहीं है. जिसमें गुप़रूपसे, सामानिक, राल- 
नैतिक, वैज्ञानिक, वैद्यकादितत्त्व न छुपे हों, इसलियि 
हमारा धमं हमारे बडे कामकी चीन है। उसकी 
अक्हेल्ना करनेबाले कभी सुखी नहीं हो सफते ॥ 
ग्न लिया जाते दि, अंमेज ज्यापारियोंने अपनी 
कुटिल औतिस और स्वार्थब्ुद्धिस हमारे देशके व्या- 
आनकरू हमारे देशके शुभचिन्तक अग्रगण्य पारको नष्ट कर दिया, परन्तु यह भी तो सोचिय 
यही विचार किया करते हैं, कि, हमारे देशका कि, इसमे हमारा भी कुछ अपराध है या नहीं ! 
अधःपतन क्‍यों हुआ” और इसके अपनी २ [हमारी समझमें एक रीतिसे सब अपराध हमारा ही 
बुद्धिके अनुसार छोग नानाप्रकारके उत्तर दिया करते है । क्योंकि वेश्याओंका कर्तव्य है कि, अपने 
हैं । कोई कहते हैं, हम लोगोंकी आपसकी फूट |शरीरको खूब सनधजके रवखें और हावभावक- 
इसका कारण है, कोई कहते हैं, नातिमेद वर्ण-यक्षोसे छोगोंके मन अपनी ओर आकर्षित करें । 
भेदके झगड़ोने हमारे देशको खराब कर दिया । इसी प्रकार अक्षचारीका भी कर्तव्य है कि, वह 
कोई कहते हैं, मारतवर्षमं कोड़ियों। धर्म प्रचक्ित अपने चित्तको वरमें रक्से, घर्वके बधनसे नकडकर 
हैं, उन्हींकी लूटाल्ठीसे यह देश बरबाद हो|उसे उस ओर न जाने दे। किन्तु यदि कहीं 
गया । कोई कहते हैं कि, बाछ॒विवाह, वृद्धविवाह |अक्नचारी अपना धर्म खो देंगे, व्यभिषारी हो नावे, 
थादि खान कुरीतियोंने यहांकी उत्ततिकी नडमें कोड दो इसमें वेश्याक्र अपराध है, या उसका स्वय 


वाणीका भूषण क्या है * 

उस्तर--सत्यम ॥ १४ ॥ 

सत्य ही थाणीका भषण है। 

प्रडन--किमनर्थफर्ले ! 

अनर्थका फल कया है 

उत्तर--मानसमसइर्त 

मनकी असंगतता होना ही अनर्थका फल है । 

प्रइन--का सखावहां £ 

सुख दनेवाली क्या वस्तु है 

उत्तर--मेत्री । 

मित्रता ही सुख देनवाली है । 

अइन--सर्वव्यसनविनाशे को दक्ष: । 

समस्त व्यसनोंके नाश करनेमें चतुर कौन है ? 

उत्तर--सब्वया त्याग: ॥ १५॥ 

परिप्रह आदिका सवैया त्याग करना ही सब, 
व्यसनाका नाश करनेवाला है । 

लाछाराम जैन । 
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हमारे देशका पतन केसे हुआ ? 





है 





इसी प्रकार हमारे पर्मशा्कफकी आज्ञा है कि, 
विदेशी वस्तुएँ जिन्हें अनाये स्मोग बनाते हैं, स्पर्श 
करते हैं, काममें नहीं छाई जायें, क्योंकि उनके 
स्पती माज्से पाप होता है। परन्तु हम छोगाने 
अपने धमकी ताखमे रख दिया और विलायती 
व्यापरियोंके चटकीछ भडकीले माछ्पर छुमाकर 
अपनेकी व्यमिच्वारा बना डाला ] अब कहिये, 
इसमें हमारा दोष है, या विदेशी व्यापारियिंका * 

हम मानते हैं कि, अग्रेज व्यापारियोने हमारे 
देशका व्यापार डुबानेंके लिये बडे २ अत्याचार 
किये हैं, बडे २ पड़य-नत्र रे हैं, और जो 
कोड भी सम्य नाति नहीं कर सकती, ऐसी 
निर्दयता हमारे ब्यापारके साथ की है। परन्तु 
उन्होंने ऐसी जबदेस्ती कभी नहीं कि, तुम 
लोग मोरिसकी शाकर खाओ, डाक्टरी द्वाइयोके 
भक्त बन जाओ, अथवा विलायती कोट बट पटछन 
हैट श्रारण करो, और हींग सीप हड्डीके अपविश्र 
बटस लगाओ । यह सब हमने अपनी प्रसन्नतासे 
हिया है ॥ इसाहिये इस देशके व्यापारकों नष्ट कर- 
जके पापक भागी हम ही हैं । यदि हम अपने चि 
तकी सयमफ्ृत्रक रखते ओर अपने धर्मको नहीं 
छोड़ते, तो आज प्रतिवर्ष देशके सात करोड रुपया 
मोरिस शक्करम बरनाद न होते और न देशके दा 
सैसे ऊपर शक्करके कारखाने नष्ट होते । विलायत्री 
कपडोमें प्रतिवर्ष ३६ करोड रुफ्ये नष्ट न होते, 
और न देशके छाखों न्ुलाहे भखसे तड़प तडपकर 
मरते | कराड़ो रुपये निश्चातिर्निंध दवाइयोकी जिनके 
नाम सुननेसे ध्रमोत्माओंकी भोजन भी नहीं पच 
सकते हैं, निछावर न होते और न देशी वैथक 
वर्तमानू शोचनीय अवस्थाको पहचता । कहा 
तक गिनांवे, इसी तरह प्रत्येक वस्तुम समझ 
छीनिये, देशका घन पानीका तरह न बहाया 
जाता, और न आन यह कहनेका समय आता 
कि, हाथ हमारा देश डूब गया | 

हमारे देशमें अभी ऐसे अनेक वृद्ध पुरुष है, 
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्ााणययजणड: ल्ल््ल््ि्ः 
ज्ञान होता, तो वे इस फिनूलखर्चीसे देशका बड़ा 


भूषण हैं | वे खादीका हाथका सिछा हुआ कपड़ा 
पहनते हैं । बटनोंकी नगह तनिया ढुगाते हैं । 
विडायतती दुबाइयोको छूते नहीं हैं। देशी शक्कर 
नहीं मिलती है, तो गुड़ खाते हैं। नलका पानी 
नहीं पाते हैं । दियासलाईंका काम चकमक- 
पत्थरसे निकालते हैं । मिट्टेके ( ग्यासडैटिक ) 
तेल्कों घरमे नहीं आने देते हैं । लेम्पोंकी जगह 
पीतलका द्ामादान अथवा मिट्टीके दिये जछाते है । 
साबुन छूकर नहलाते है । विनीमीहके अथवा 
टीन आदिक वतन चोकेमे आ नावे, तो भोजन 
छोड देते हैं । पृस्तकादिकोके लिखनेमें देशी 
कागज देशी स्याही काम लाते हैं। साराश यह 
है कि, नखसे शिखतक वे देशी ही रहते हैं । अब 
समझ लीजिये, इनके द्वारा देशको कितना लाभ 
होता है। यदि प्रारमसे ऐसे ही हृढप्रतिज्त सब 
लोग बने रहते, अपने घधमंका नहीं छोडते, और 
निमत्वको नहीं भल्ते, तो देशकी यह दुरवस्था 
क्यों होती * 

हमारे बाबगण उपयुक्त महात्माओंको ओल्‍्ड- 
फूल आदि सभ्य पदवियोंसे मषित करते हैं, और 
उन्हें उनकी पुरानी रीति रशमोंपर चलते हुए देख- 
कर जातिवर्णमेदके भक्त तथा छुआछृतकी मूर्ति 
समझकर देशोश्नतिके शल समझते है | किन्तु आप 
नीचेसे ऊपरतक, बाहस्स घरतक, चाहपानीसे भोज- 
नतक, और रहनसहनसे बोल्चारुतक विलाथती बने 
रहनेपर भी अपनको देशका उन्नत कर्नेवाला सम- 
झते हैं | इन बाबजगोने अप्रेजी शिक्षादीक्षासे 
यह वेष स्वयं ही घारण नहीं किया है, किन्तु इ- 
सका रोग सामान्य मूर्ख छोगोंम भी बेहद फैला 





देशको बेहद्‌ हानि उठानी पडती है । सबेरा हुआ 
कि, बाबुसाहबोंको बिलायती गुडसोप चाहिये, 
विछायती रबरका कषघा चाहिये, विलायती आयना 
चाहिये, विलायती आईल तथा छवेडर चाहिये । 
विलायती ( चमड़े छमी हुई ) टोपी, कोट, बूट, 











भारी अकल्याण नहीं करते । 

प्यारे भमाययो | अब भी सचेत हो जाओ + 
अब भी सम्हल सकते हो | घरदी शरण प्रहण 
करो । धर्महीसे तुम्हारा निम्तार होगा । धर्मके 
बिना तुम कुछ भी कर सकतनेमें समर्थ नहीं हो 
सकते । धर्मका बल अपार है। उससे कठिनसे 
कठिन कार्य प्रिद्ध हो सकते है । यह धघर्महका 
बल है, नो थोडे ही दिनोंमें विछायती शक्‍्करकी 
ग्राम ग्राममे दर्दशा हो रही है। अन्यथा, आप 
लोग स्वदेशी-स्वदेशी चिकाया करते, कोई नहीं 
सुनता । यदि भाज सारा हिंदुस्थान पहलेकी नाईँ 
धर्मक्षेत्रक नीच आ जावे, तो विलायती व्यवसायी 
अपने रेबोरिया बधना बाधकर कल ही यहासे कचकर 
जावें, और देशका व्यापार ज्योंका त्यों हो जावे । 
फिर चारों और सुखका समुद्र छहराने ढगे और 
दारिद्र, अकाल, महामारीका कहीं नाम भी न सन 
पड़े 

प्योरे आयमाताके सुपुत्रो | एकबार अपने 
निनत्यकी स्मरण करो । तुम कौन हो, तुम्हारे 
प्वैपुरुष केसे थे, वुम्हारे कर्म क्या हैं, इसका 
विचार करो | तुम्हारा असली रूप यह नहीं है, 
जो वर्तमानमें तुमने धारणकर रक्खा ह। थ्रथाथर्मे 
यह कलक है, इससे शोभा नहीं है । इसी करुंकसे 
आज तुम दुखी हो रहे हो । इस कलकको तुम 
घो डालोगे, तो तुम्हारा निजत्व तुम्हें दिखलाई देने 
लगेगा । फिर तुम अनुमान कर सकोगे कि, 
तुम्हारा बठ क्या है । निजत्वमें आते ही तुम्हारे 
सत्र संकट टूर हो नार्वेगे और तुम्हारा देश मुख 


दिया है, निससे भ्रष्टाचार पापाचार बठनेके सिवाय सम्पन्न हो जावेगा | एवमस्तु । 





हड्ीसीप वंगेरा अपापित्र चीजोंके 
बटन | 
क्या हमारे भाई इस बातको नहीं जानते होंगे 


निन्‍्हे विलायती चीजोंसे असीम ब्वूणा है । यद्यपि वे पाटहन, जेबचड़ी, छडी, छाता, चश्मा, चाहिये ।|कि, हड्डी महान्‌ अपविक्न बस्तु है ! इससे बुरी 
आपके इस खदेशी आन्दोछनका कुछ तत्त्व नहीं |बिलायती चुरुट सिगरेट, दियासलाई चाहिये । चीन और क्या होगी। जो अधोरी हष्डयोंकी 
समझते है, और न वे देवेच्छांके सिवाय देशके खानेके (लिये विलायती बिसकुट, डबछरोटी, वगैरह माला पहनकर किसी जैनी भाईके साम्हने आता 
पतनका दूसरा कारण जानने हैं, परन्तु उन्हें अपनी |चाहिये, प्याल रकाबियां सब विलायती चाहिये। कहा है, तो ग्लानिके मयसे उसे पैसा घेछा देकर टरका 
धरमेपर बड़ी भारी अद्धा है । उनका चित्त उनके तंक गिनाइये, इस तरह बाहगण विलायतके भाडागार देते हैं अथवा काई काय स्वानकी हड्डी डाछू नावे, 
बशमें है, इसलिये क्छियती बढ़याने अपनी चमक- ही बने रहते है। अब सोबिये ऐसा क्यों हुआ १तो तत्काल उसको हटवाते हैं। अब देखिये कि, 
दमकसे अब तक भी उन्हें अपना भक्त नहीं बनाया इसीसे कि, भाव छोगोंने अपना धर्म छोड़ दिया, (हिड्डीसे तो इतनी ग्डानि करते हैं, फिर नहीं माऊम 
है । हमारी समममें उक्त महाभाग्य हमारे देशके निमत्वको मरा दिया । यदि उन्हें अपने धर्मका कुछ कि, ह्ढी सीप सींगके बटन क्‍यों ढगाते है * क्‍या 


जैनमित्र । 








कफ नल आिनजल नन न तन नाना न चलता लत का हल नली लिन जानी 


सीप सींग हड्डी नहीं है ? जिसको कपडोम लगाकर|चीनी विदेशी औषधियें तथा विदेशी | भाष्यकारादिकोंका सिद्धान्त है। और एक भी 


हमारे बहुतले शौकीन भाई श्रीमंदिरजोमें भी 
नाते हैं जाप करते हैं, शाल्लनी पढते है, पुरी 
पकवान खाते हैं, घड़ोंची छूते हैं | एक दिनमे 
कई दफै बटनोंके लगाने तथा खोलनेका काम पडता 
है । अब सच कहिये कि, हरदफै क्‍या हाथ थो- 
मेकी याद रहती है ” कदापि नहीं । देखिये 
बटन कई प्रकारके होत है, लकडीके काचके कपडके 
चीतलके टीनके इत्यादि | यदि यह अच्छे माकृम न 
हैं।, तो सोने तथा चादीक बनवा छो, परन्तु सींग 
सीपके मुलके भी मत छगाओ । उत्तम कुछ पायकर 
अधघोरीकी दशा मत बनाओ क्योंकि धर्मके पाव 
नहीं है, चलायेसे ही चलेगा । अब से भाइयेंसे 
प्राथना है कि, इस पापकर्मसे जरूर २ बचो । 
यहापर अनेक भाइयौने अपविन्न बटनोंक पहरनेका 
ल्याग करक प्रशंसाका कार्य किया है, क्योंकि हन 
महाशर्योने अपविश्न बटनेंके प्रचारको अंदकरनेका प्रथम 
ही बीडा उठाया है। भाइया! निम किसी उत्तम कार्यका 
प्रचार करना है, उसको प्रथम आप करके नमूना बना 


और अपने कूटम्बको तथा अपने मित्रोंकी तथा, 


अपनी जातिवालि हइृत्यादिकोकी उपदेश देकर खोटी 
क्रियाओका त्याग करओ | हर समय अपने परि- 
णाम उत्तम क्रियाओंके प्रचार करनेकी ओर रखो | 
ऐसा करनेसे आपके शुभकर्माका बंध होगा, निससे 
इस लोक परलोकमे महान्‌ सुखकी प्राप्ति होगी। 
सुख और दु.ख अपने अच्छे बुर बिचार्गोका ही फल 
है । इस कारण आपको तन मन धनसे खोटी क्रिया 
अथात्‌ हिंसादिक पापाचरणकी प्रवृत्ति दर करनेकी 
काशिश जरूर २ करनी चाहिये । कदाचित्‌ यहा 
पर कोइ ऐसी आईका करन लग जावे कि, हड्डी- 
सीप वगेरके लगानेमें सिवाय अपविश्नताके और को 
नप्ता पाप छगता हे ? सो ऐसा विचारना श्रम है । 
देखिये | इसी बिचारका आज यह नतीजा हो रहा है 
कि, समस्त मारतवर्ष घोर दु खसमुद्रमें डब रहा 
है । पिर्फ विदेशी चीनीहीको लीजिये कि, जिसके 
प्रचारसे आज भारतवर्षमे घी दुग्घादिर ॥ प्राप्ति 
गरीब तथा साधारण मनुष्योंकों दुलेम हो गई है। 
इनके महंगा होनेका क्या कारण है? मेरी तुच्छ 
बुद्धिक अनुसार यही है कि, भारतबर्षमें जितने गाय 
अँसादि जानवर हड्डी मास नाख़न और बालोंके प्राप्त 
होनेके डिये कसाईइर्यक्रे हाथसे मारे जाते हैं, उतने 
पैदा नहीं हाते । प्यारे पाठकों | उन बिचारे बे- 
जबान आफतके मारे जानवरोंके गछेपर छुरी चलवा. 


नि शंक होकर सेवन करते हैं | इस प्रकार विदेशी सम्यकृप्रयक्त सम्यगुलञानशब्दके. भाननेबालोको 
चीनी अपविशत्र बटन तथा औषधियोंके सेवनका स्रगप्राप्ति फल कहा है, यथा --एकः शब्दः 


त्याग न किया जायगा, तो विदेशियोंकी तरह।सम्यगज्ञातः सम्यकृप्रयुक्तः स्वर्गलोके 
थोडे ही दिनेमें घी दूधकी प्राप्ति स्वप्तबत्‌ हो जा-[कामधुरा॒ भवाते । इसलिये. शब्दशाखके 


यगी और धोरानुधोर पापाचरणकी प्रवृत्ति जोर|बिना पढ़े सम्यगृप्रयोग नहीं हो सकता । 
शोरपर हो जायगी | इससे ह माइयो ] आप तन |अतण्व व्याकरणको अवश्यमव पढ़ना चाहिये । 
मन घनसे विदेशी अपविन्न वस्तुओके प्रचारकों बद |निन पुरुषोंका प्रवेश इस शास्त्रम नहीं है, वे विद्वा- 
कीनियेगा जिसमे कि, मरा इस लेखका लिखना नेंकी सभामें उपहासास्पठ होते हैं। कहा है; 


पदज्ञान और उस पदलज्ञानसे 


तथा आपका पढ़ना छ्नना कार्यकारी होवे। इत्य- 
लम्‌ विज्ञेषु किमघिक । 


| 


व्याकरणकी अवश्यकता । 

प्रिय पाठऊ़ंगण ] मारतवर्षीय अनेक मतावल-। 
म्बियेंके शास्त्र प्राय संस्कृत वा प्राकृतवाणीमें हैं । 
अनेक भव्यविद्वानोंने साधारण मनुष्योंके सखन्रोघाथ 
निन २ मातृभाषाआंमें सस्क्ृत तथा प्राकृतले अबत 
रण किया है । परन्तु भिन्न २ देशीय भाषातिल 
कोके कारण सर्वेदेशीय शाख्रप्रेमियोंके स्वाध्यायमें 
असह्य पडते है, और अज्ञऊेखकोंकी ससंश्रमालिपिसे 
मर वा तिलकोंमें अम्तत्यस्तता दिखाई देती है। 
सप्रति बहुत ग्रामोंमे घमेपाठशालायें खुली हैं, 
परन्तु केवल मात्र भाषाग्रथित धमेग्रंथ ही बाल- 
कॉका पढाये जाते हैं, यदि उन्हें प्रथम ही व्याकरण- 
विद्या पदाह जाय, ता वे सहजहीम घमपयानि- 
घिके पारगम होनेके लिये करिबद्ध हो सकते है । बिना 
इसके जाने जो तकेवीचिममिलितवारिधंक पार 
हानकी चेष्टा करता है, वह धासकी नोका बनाकर 
महादाधिपार होनके लिये उत्कठित व्यवप्तायी नरके 
समान उपहासास्पद होता है। प्यार भव्यजनों | 
अगर आपजोग अपनी २ पाठशालाओंमें जेनपरीक्षा 
लयके पाठन नियमानुसार पढाई कराते, तो घर्म 
सबनन्‍्धी सब विषयर्मे छात्रगण निष्णात्‌ हो सकते है। 
यदि उक्त नियमके प्रतिकूल ही पढाना होय, तो 
व्याकरण अवश्यमेव पढ़ाइये । व्याकरण समस्त 
प्रकृति प्रत्यय पातुरूपोंका ज्ञाफफ और सावल्ोकिक 
व्यवहारका प्रथम साधन ससारमें प्रसिद्ध है। हससे 
वर्णमुछक शाब्दज्ञान होता है, शब्दज्ञानक्े पश्चात्‌ 
वाक्यज्ञान 
वाक्यज्ञनेसे प्रतिवाक्याथ बोध, और फिर सर्व वाहू- 


कानपुर 
२२-११-०६ 


+ दुफमखन्द विद्यार्थी । 
जन बालसभा-कानपुर 








शब्दशास्थमनधीत्य यः पुमान्‌ घकतुप्िझछतसि 
घत' सभास्तरे । 
बद्भुमिच्छति बसे मदोत्कट हास्तिम कमल- 
मालतन्तुना । 
अर्थात्‌ जो पुरुष व्याकरण शाख्रको न पढ़कर 
साँस वचन कहनेके लिये इच्छा करता है, वह 
मानो वनर्मे कमलनाढछके सत्र मतवाल हाथीको 
बाघना चाहता है | अपर॑ च- 
अड्लीकृर्त कोटिमितं च शाख नाईीकृत॑ 
व्याकरण च येन। न शोमते तस्य मुखारविन्द 
सिन्दूर्रवन्दुर्विधवाललाटे । 
अर्थात्‌ जिसमनुष्यने अन्य कोटिन शार्खोको 
पढ़ा परन्तु व्याकरण शाखत्रको नहिं. पढ़ा, उस 
मनुष्यका मुखारविन्द नहीं सुशोमित होता है, वि- 
घवाल्लीके ललाटमें जैसे सिंदूरका टीका । अतण्ब 
अशुद्ध भाषण अशुद्ध लेखनादि प्रमादका नष्ट 
करनेके लिये और शुद्ध शब्दप्रतिबोधक लिये 
न्याकरण पढ़ना ही चाहिये । इत्यल परिपल्लवितेन । 
काब्यरत्न पंडित वंच्मगोपालशर्मा 
कटनी मुडवारा जैनपाठशाल्ध्यापक ॥ 





सूचना । 

दि मेन येगमंन्स एसोसियशन आफ हडि- 
याके सभासदों कास्योध्यक्षों, मत्रियो नताओं और 
समग्र जैनसमाजोंके समासदी, जनपर्मके विद्वान 
पडितो, जेनपन्नोंके सम्पादकों, उपदशर्को तथा 
वक्ताओ, सेठ साहुकार आदि समग्र जेनी भाइयोंको 

पचन दी जाती है कि, 
कलकत्तेके जैनी माइयोन सभा करके यह निश्चय 
किया है कि, इस वष दिसबर मासक ओतिम सप्ताह- 
में बड़े दिनकी छुट्टियोमे कलकशमें एसाशियेशनका 
वार्षिकोत्सत किया जाय । इस कार्यके लिये एक 
सबकमीटी कायम की गई है । कमेटीके सेकटरी 





मयबोध होता है। फिर इस सर्व वाहुमयज्ञानद्वारा 








बाजू छेदीलाछजी अगस्वालम्ीने एसेसियेशनो 


नेवाले वेही भाई हैं, जो हड्डके बटन तथा विदेशी |मोक्षतिद्धे होती है। यह शब्दब्ह्मान॒यायी महा-निमश्रणपत्र भेजा है । 


५० 


एसोसियेशन कलकेके भाइयोंके उत्साहको पडती है । क्योंकि उनके ऊपर जैनसमाज 








!छ 








मृत्य आठ आना 


। इस पुम्तकका पहला भाग 


द्वेख हर्ष प्रगट करती है और उनका निमन्त्रण की जो जबाबदेही है, उससे वे खूब परिचित है, इसमें जैन पाठशाल्ओमें बहुत दिनसे पढाया नाता है । 


घन्यवाद सहित स्वीकार करती है । कलकत्तेमे:सन्देह नहीं है । जनपत्रोंके सम्पादकोंसे प्रार्थना 
अधिवेशनके होनेसे एसेसियेशनका और साथमे है कि, वे अपने २ पत्नोमे अपनी राय ३ प्रगट 
समग्रजेन मातिको छाम १हचेंगा । कलकत्तेमे करें कि, इस वर्ष महाधिवेशनमें कोन २ काये होने 
जैनीमाइयोंकी सख्या बहुत है और उन सबके चाहिये, और कोन २ प्रस्ताव पेश होने चाहिये 


यह दूसरा भाग भी इसी लिये तयार हुआ है। 
परीक्षाठयके पठनक्रममें तो यह बहुत दिनसे 
भरती है, परन्तु अभी तक छपा नहीं था। इस 
की जगह हिन्दीकी दूसरी पुस्तक निमके रचयिता 


सुशिक्षित प्रयाससे कार्यमे सफलता हनेमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । जैनजातिकी वर्तमान दर्देशा सब 
पर प्रगट है और इस दशाकों सुधारनेके लिये ए- 
सेसियेशनने जो कुछ फ्िया है, कर रही है ओर' 
करनेका उद्देश रखती है, वह किसीसे छिपा नहीं 
है। अतएव आशा है कि, एसोसियेशनके इस महा' 
अधिवेशनके समय गुजरात, दक्षिण, पजाब, मद्रास, 
अध्यप्रात, युक्तप्रान्न और राजपूताना इत्यादि सत्र 
प्रान्तोंके जेनी भाई बगालके भाइयोका साथ देंगे ।, 

इन्ही दिनामे कलकत्तेम दि इन्डियन नद्ानल 
कांग्रेसकअधिवेशन होगा । ।रील्प प्रदशनी हागी। 
कई सभा ससाइश्योके औधिवेशन होगे। पत्र सपाद- 
कोंका सम्मिलन होगा, ठेश देशके विद्वान्‌ तथा भार- 
तके नेतागण एकत्रित होगे | अतण्व जो भाई इस 
अवसर पर पघारेगे, उनका इन सब बातोंको अवला- 
कन कर लेनेका भी लाभ होगा । 

कलकत्ता भाग्तवपकी रानथानी है। उसकी 
शोभाका अनुमान वे ही कर सकते है, जिन्‍्होने उसे 
देख्वा है । परन्तु काग्रेसके समय उसकी जो शोमा 
रहेगी, उसका अनुभव वे भी नहीं कर सकते | अत' 
एवं ऐसा अवसर कभी नहीं खोना चाहिये । 
« परन्तु सबसे बढ़कर लाभ हमारे धार्मिक भा- 
डर्योकी यह होगा कि, वे इस बहाने तीथराज स- 
स्मेद-शिखरजीके दर्शन भी कर सकेंगे । मनुष्य-, 
जन्म पाकर जिसने उक्त तीर्थराजके दशन न किये, 


+ 
। 


और क्या २ कार्य होना चाहिय। अधिवेशनंमं: 
भी उन्हें अवश्य शरीक होना चांहिये। उनके 
सम्मत्ति का एसरोसियेशन आदर करेगा । 


हमारी समाजके घनिक भाइयेसे तो प्रार्थना की 
ही जा चुत्री है, कि वे इस अवसरसे न चक्के। 


उक्त महाशय ही है, पढाई जाती थी । पन्नालाल 
जीकी बनाई हे सत्र ही पुस्तके अच्छी होती हैं, 
जिसमें बालकापयोगी पुम्तके बनानेमें तो आप सिद्ध- 
हस्त ही है। तब इस पुस्तकका अच्छा होना कोई 
नगीन बात नहीं है । इस पुस्तकर्मे आ्रावकाचार 





जनरल सेकेटरी आफिस, ) समाजका सेवक--. नीतिकी कहानिया, पदा्थोका स्वरूप, प्राचीन 
प्रयाग, ; चअेतनदास थी ए [इतिहास वा चाश्रि, स्वाध्म्यरक्षा, और नीतिकी 
ते २२-११--०६ जनरल सक्रटरी 


कविता इन विपयोके पाठ क्रमसे लिखे गये है । 
वर्धभान भगवान्‌ और दीपमालिका, श्रीसमस्तमन्द्रा- 


करमोंदय बलवाब्‌ है | चार्य्य, श्रीमद्माकलकदेव, होली, राखीपर्णिमा, 
अघटित घटयति सुघाटेतघारितानि दुघेटी गजाग्रेणिक, इन्द्रभति गणवर, आदि ऐतिहामिक 
है ही ऊरुते । पाठ विद्यार्थियोंके ही नहीं दूसरे इतिहास प्रेमियोके 
विधिरेव तानिधटयाति पुमालव सिन्‍त- | बाचने योग्य लिखे गये है। जैनियोके प्रत्येक 
याते ॥ १ ॥ बलकको यह पुस्तक पढना चाहिये | इसके पढनेसे 

'यस्माश्च येन च यथा च यदा च य्च जैनधर्म सम्बन्धी ज्ञानके अतिरिक्त व्यापारादि व्यव- 
हार विषयोंका भी परिचय होगा । शक्कर,,व्यापारे 
तस्माव्व तेनच तथा च 0 न बसतेलक्ष्मी आदि पाठ जो बालक परेंगे, वे अवश्यही 
428 विधातृवज्ञादुपति ॥ ९ सदेशसेवक और व्यापारत्रिय होंगे | आालकपनमें 

हा |] आज जन खीसमाजका आशृषण रेसी शिक्षाओकी आतिशय आवश्यकता है। 

श्रीमति शूगारबाई इस संसारमें दृष्टिगोचर नहीं। इस पुम्तकम एक तो यह दोष है कि, कठिन 
होती है| क्रिघर गई ? कोई तलाश तो करों। हो गई है, पहला भाग पढनेके पश्चात, विद्यार्थियों 
अब उस शृगारत्रिना जैन र्र.समाजक्री शोभा कहा ? कै यह पम्तक पहनेमे कठिनाई होगी। सम्यर्दर्श- 
क्या कोई घनाइय अपनी सपदार्मेसे विपुल द्रव्य नादिके पाठ समझनेकी योग्यता जैनबालनोधक 
खर्च कर ऐसा शृगार पीछा का करा सकता है “| द््मभाग पढ़े हुए विद्यार्मिमि नहीं हो सकती । ढसरे 
जगह जगह स्त्री पाठशाला खोलनेसे शायद है | भाषामें कहीं कहीं मारवाडीपन आगया है । 


यावश्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 





उसने मानो कुछ न किया । राजा मलिक कई बार 
प्रयत्न करके भी दर्शन न कर संक्रे । अवसर बार' 
बार नहीं आते, अत एवं भाइयोको चाहिये कि, इस' 
अवमरको पे न जाने दे । । 

पंडित महाशर्येप्ति हमारी खास प्राथना है कि, वे' 
इस अवसरपर पधारकर अपने उपदेशद्वारा शआराता- 
ओंका कल्याण के | उनके आगमनस सभाको बह 
कुछ सफलता मिलनेकी आशा है वे हम प्रार्य- 
नाकी ओर अवश्य ध्यान ठेगे । 

जैन उपदेशकों और वक्ताओंको भी इस अवमर- 
यर अवश्य पधारना चाहिये । अड्रेजीके विद्वान 
भाइयेंसे प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं जान 





हे जन धनाढयो ! यदि आपको जीवकी दया है, कबिताके पार्ठोर्मे नवीन कविता न देकर प्राचीन 
ता थोडा थोडा द्रव्य देकर उस शूगारकी एव कवियेकी कविता उद्धत की जाती, तो अच्छा 
निसको कालबोर चुरा ले गया है, दूसरा शूगार होता, क्योंकि नवीन कवितामे शब्दन्गल्त्य और 
घड़ा दीजिये । नहीं तो जैनब्लीसमाजके अगकी रपादगुण नहीं आया है। आठ फार्मकी पुस्तकका 
शेभा अब नहीं है। मूल्य आठ आना भी कुछ अधिक है। पाठशाला- 
झालरापाटणकी जैन ख्री समाजकी तरफसे ऑंकी पुस्तकोंका जहां तक हों, कम मुक््य रखना 
केसरबाई । चाहिये । 
कि आहिंसाभास्कर;-नाहन॒ निवासी कृमोचल 
पुस्तक समालोचन । पड़ित नाथराम शमी रचित और प्रकाशित । मुल्य 
जैनबालबोधक द्वितीयभाग--पं. पन्ना-|माढृम नहीं । यह पुस्तक पं० भीमसेन शा्मी, इटवा 
लाल बाकडीवार रचित, लैनग्रत्थरत्नाकर कार्यालय के अक्षिपोंका निराकरण करनेके छिये छिखी गई है 
-गिर्गाव अम्बई द्वारा निर्णयसागर प्रेसमें मुद्रित ।मीमसनशर्मोने अपने आ्राह्मणसर्वेस्थ पत्रके अनेक 








जैनमित्र । 





ह्रर 
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लेखोंमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था ऊफि, 
८ संसारियेसि मांस मद्िरादिक छोडे नहीं जा 
सकते हैं, शाखेम उनकी विधि मिलती है ” इसमें 
इसी अविचात्तिस्म्पपक्षका खंडन महाभारतादि 
हिन्दूगरन्थोंके प्रमाण देकर किया गया है, और 
माप्तमथप्रेमियोंकी ख़बर खबर ली गई है । दु खकी 
बात है कि, स्वार्थलो़प पुरुष अब भी मांसादि 
भक्षण करनेकी शिक्षा देना नहीं छोडते हैं। ससार 
योंही रसातलक़ा जा रहा है | ये महात्मा और 
जल्दी ढकेलनेके प्रग्नत्नर्मे हैं | अत्तु, पुम्तक पढने 
योग्य है। पहड़े सस्कृत और नीये भाषा दी गई है। 
इससे संस्कृतत्त और भाषाविद्‌ दोनों ही छाम 
उठा सकते है । 


बलिदानमीमांसा उत्तराधे-यह प्रन्थ भी 
उक्त पडितजीने ही रचा है | इसमें यह सिद्ध किया 
गया है कि, वाम, कापाछ, तत्र आदि ग्रन्थ वेद- 
विरुद्ध और त्याज्य है, अतएव उनमे कही हुई 
भैसेके बलिफ़ी तथा मथ्पृनाकी विधि निन्‍्ध है। 
वेंढसे सिद्ध है, कि, गाय, मेस आदि पशुओँंको 
मत मारो । देवदेवियोंका स्वभाव तमोगुर्णी नहीं 
हाता है जो वे ऐसे पदार्थोकी इच्छा करें । इत्यादि 
पडितनजी ऐसी अहिंसाधर्मप्रातिपदक पृम्तकोंको 
छपाकर बडा पुण्यकर रहे हैं, आजकल ऐसी पुस्त- 
कोफी बहुत आवश्यकता है। जो जिन्हालोलपी 
छकीरके फकीर घमकी दृह्ई देकर बलिदान सरीखे 
महत्पापोंको 'शार्खेस सिद्ध बतलाते हैं, उनकी 
असद्यक्तियोंका निराकरण अवश्य ही होना चाहिये । 





पत्रोंका सार ओर समाचार । 

सिद्धवरकूट ( बडवाह )--दो महीनेसे बडवाहमें 
ज्लेगप्रकोप हो रहा है । सन लोग यहां आकर 
ठहरे हैं । अभ्र शान्ति हा रही है। यहाके दो स- 
ज्ञन उक्त सिद्धसेत्रपर एक कुआ और एक पर्म- 
शाला बनवा रहे हैं | बडे पुण्यक्ना कारये कर रहे 
हैं। २१-११-०६. भीखासा सैनी | 


आहून्द (शोछापुर)--कांतिक सुदी १४ को एक 
बाल्सभाकी स्थापना हुई है। यह सभा प्रत्येक प- 
क्षकी १४ को हुआ करती है। समामें मैनपाठ- 
इाठाके विद्यार्थयोंक्री भोरसे उत्तम २ विषयॉपर 
व्याख्यान होते हैं । इन व्याख्यानोंत्ते विद्यार्यियोंकी 
व्याल्यानशाक्ति, धमोत्साह, और विदा बुद्धिगत 


होती है | अनकी समामें शोरापुरके शेठ सलाराम की 
नेमिचंदनी, बोठ माणिकचंदना मोतीचन्दनी आदि!" 











६०-६० महाशथ हानिर थे | एक विथ्यार्थीका 
सम्पम्दशनपर व्याख्यान हो चकनेके पदचात्‌ शेठ। 
सवारामजोने विद्यार्थियोंकी उपदेश दिया और व्या-' 
ख्याता विदार्थीकी १) रुपया पारितोषिक दिया ।, 
इसी प्रकार शठ माणिकक्‍द सोतीचम्दने बालहप्त- 
माको एक रुपया भेट किया। आगामी सभामे 
विद्यातल्वपर व्याख्यान होगा । १९-३१ १-०६ 
हीराचनद लखाराम कोठारी | ! 





देवरी ( सागर )--यहासे दो तीन कोसपर एक 
जैतपुर नामका ग्राम है ! वहा एक संंदर शिखरत्रन्द 
मंदिर है। एक दिन समभेरे माछीने जब उक्त मंदि- 
रका ताछा खोला तो देखा कि बडी प्रतिमाजी 
मिनका कि, मुख पूवेकी ओर था, उत्तराभिमुख हो 
गई हैं | प्रतिमा बहुत बडी है, साधारण आदमी 
उन्हें स्थानच्युत नहीं कर सकता था। शामको।, 
ताला छगाते समय प्रतिमाजी यथास्वित थी । इस, 
विचित्रघटनासे छोगोंको बडा आइचर्य हो रहा 
है।२०-११-०६. सुखलाल चौधरी || 


इंडी ( शोलापुर )--म्रुदिन है कि, यहांके श्रा- 
वर्कोने जैनधर्मोन्नतिके लिये शुभमुहतमें एक जैन 
पाठशालाकी स्थापना की है। हालही ता. २६- 
१०-०६ को यहांके पंचमहाशर्योने विद्यार्थियोंके। 
अम्यास्क्रमका निरीक्षण किया । दो महीनेमें जो 
कुछ पढाई हुई है, वह उत्तम है । विद्यार्थियोकी | 





नपरलगुन्दके सरदेशाई श्रीमान्‌ अप्पासाहंब सर- 
संगीन टिंगायतएज्युक्रेशन सुप्तायटीकी अपनी 


दशा लाख रुपयेकी सारी जायदाद दे डालो है ! छिं- 


गायत दक्षिणकी एक जाति है । उक्त सुसाइटी 
अपनी जातिमे शिक्षाप्रचारके लिये बहुत दिनसे 
स्थापित है । लिंगायत लोग पहल जैनी थे, अब् 
उनका एक धर्म ही पृथक्‌ हो गया है । एक 
अल्पसंख्यक जातिके एक पुरुषने विद्यार्चारक 
ढिये दश छाख रुपये दे डाढे, परन्तु हमारी इतनी 
बड़ी भारी जाति वर्षों चिल्खाते हो गये महावि- 
द्यालयके लिये एकलाख रुपये भी एकत्र नहीं 
हुए ! खेद है । 





आस्तामकी सरकारने प्रगट किया है कि, “इस 
वर्ष विद्लायती नमककी सैंकडे २० टक ओर बि- 
लछायती कपड़ेकी आमदनी सैकडे योदह टके घट 
गई है, और इसका कारण स्वदेशी आन्दोछन है ।'' 
आन्दोलनका फल बहुन अच्छा हो रहा है, हमको 
अपनी प्रतिज्ञार्म दृढ़ रहना चाहिये | 





जापानमे समाचारपत्र सन्‌ १९५२ ३० से 
निकलना शुरू हुए। सन्‌ १९७९ में उनकी 
सख्या २६६ हो गई । १९८६ वक २००० हुई 
और वही गत २० वर्षोमें बढकर ४००० पर 
पहुच गई है| एक टोझ्रिओं शहरसे इस समय 
१२० समाचार पत्र निकलते हैं! वहाके टाइम्स 
नामके एक प्रसिद्ध पत्रके चार छाख आहक हैं |! 








सख्या १९-१६ है । आगे संख्या बढ़नेकी 
आशा है| यदि हमारे सद्धर्मी पंचसज्जनेका उत्साह, 
बना रहा और वे इसकी तनमनव्रनसे सेवा करते 
रहे, तो यह पाठशाढासे अनेक विद्वान्रत्न उत्पन्न | 
करनेमें समय हो जावेगी । पाठशाल्के अध्यापक 
कनडी, मराठी, हिन्दी और संस्क्रत भाषाम निष्णात 
हे । सिद्धान्तकीमुदी कान्य नाटकालकार आदि उक्त! 
भाषाओंमें पढा सकते हैं | यहाकी आब हवा बहुत | 


मद्रासमें ६५० छाख रुपय्ी पूजीमे एक नवीन 
देशीबेंक स्थापित होनेवाला है। इसका प्रत्येक 
शेअर ५०० रुपयाका रक्खा गया है। और 
भरोंचमे एक कपड़का मित्र खुलेगा, इसकी पूजी 
सात छाख रुपये निश्चित हुई है। 





कलकत्तकी एक कडी भारी यहूदी दूकानका 
मालिक मरते समय तीनकरोड पचहत्तर छाख 
रुपया एक कालेज बनवानेके लिये दे गया है। 





अच्छी है, इससे बाहरके विद्यार्नियोँक्के रहनेका भी, 
यहा सुभीता हो सकता है। परन्तु घनकी न्यनतासे 
विद्यार्थियोंकी सहायता नहीं दी जा सकती है ।' 
यदि धर्मात्मा धनिका्णोंकी इस पठशाहृकी ओर | 
सुदृड्टि हो, तो यह पाठशार सत्र कुउ कर सकती 


खेद है कि, इज मदर मुंशी नाध्राम- 
ल्मेचक्ा देहान्त होगया । 


और बगालके गवर्नर, चीफजस्टिस तथा एडवोकेट 
जनरलको कालेनका विनिर्दिंग गवर्नर नियत कर 


गया हैं ! उदारता इसको कहते हैं । 





परकोक वासी मि० हेरिंग. पचहत्तर राख रुपये 


है। १८-११-०३ । सुकावचम्द छालचन्‍्द। एक हास्पिटलके ।!डिये और पन्द्रह छाख रुपये 


मुकती फोनवालोंको दे गये हैं | निनके दिल बड़े 
हुए रहते हैं, और जो द्रव्यको अपने साथ नाने- 
वाला नहीं समझते हैं, वे ऐसा ही दान करते हैं। 





श्र 








सूचना-- जैनमित्रमें छपनेके किये, सिर्फ 
ताज समाक्षर, और संबाद नीचे लिखे प्रतेले आना 
आहिये । भत्येक पक्षकी श्रयोदशीतक आयेहुए 
समाचए छे लिये नावेंगे । 
नाथूराम प्रेमी -- 
बन्‍्दाबाडी पो० गिरगांव-बम्घई 











| ७4 मेनरअ्न तेल । 








नगद्विख्यात पवित्र २० वर्षकी आजम्माई हुई | २ ! यह दुनिया भरम 
| क्र खगबका खान 
प्रभेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा आह मिलती गे 
इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीयका पानीके समान है, (गद करनेवाला है । हर 
पतला होना, बदनकों सुम्ती, घातक्षीणता, बीस ) 'औशहहरुतनऋ०कारर्णप्हफर 


प्कारके प्रमेह, दिशा द्वोने मृत्रके साथ धातपात होना, | 





हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रग्थोंकी मथ-' 
शिरका घूमना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- नकर अत्यन्त सुगन्वित और छामदायक बनाया है। 
कती, कमरमें दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना, भूख इससे बाल तथा शिग्के सर्व गेग दूर होकर दिमा-! 
कम रूगना, चेहरेकी खुशकी वा ज्दी, बदनमें फुर्ती जमे तरावट और उडक पहुंचती है | वदममें मालिश 
न रहना, शरीरकी दुर्व्बछ़ता, रगोंकी कमजोरी, करनेसे श्यामता दूर हाकर छू और ताकत बढ़ती | 
उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई नामी, आदि है । फी सीसी ॥%-) डा. ख. |) 

सब रोग जडसे नष्टकर नया याॉर्य पैदा करती है । निमकरसुलेमानी । | 
निसमें उत्तम सन्तान शरीरमें बल, दिमाग ताकत, इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 
आसमें रोशनी, बदनम फर्ती बढती और नवीन 


भर खूब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार 
युवावस्थाका सौर्य दिखाती है। मल्य ! डिब्बाका 2 ्ीजलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा ! 
३॥), २ डिब्बा ५), ३ ड्िन्बा ७), ६ डिब्बा १३) 


सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ 
वृथा है । फी शीशी ॥) डा. ख अलग 
खचचे माफ. 5 
दंतकुसमाकर । 
इसके लगानेसे दांतेंका हिलना मसुडोंका फूलना 
खूनदूद आदि आराम हो ढात मोतीकी तरह चम- 
कते हैं।रोन लगानेने दात आजन्म हृढ बने रहेंगे। । 
!फी डिब्बी ।) 


चासारिष्ट । 
हससे सत्र तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि 
फौरन टूर होता है और शरीर दृष्पुष्ट हो नाता' 
है । कीमत १) डा० ॥) 
नर्पुसकत्वारि तेल । 
इसके लगानेसे गुप्तमागसंबधी सर्व प्रकारके रोग 
दूर होते हैं । फी सीसी १) डाकख्च %) | 
पंचनिक्तबाटिका । 
यह संसारमें ज्वर्की एक मात्र औषधि है। इससे 
सब तरहके ज्वर समूल नष्ट होते हैं।किं०॥)डां &) 
प्रद्गतक चूर्ण । 
इससे ख्तनियोंके सब तरहके श्रत छाल प्रदर 
कर उस सबधी से विकार दर होते है । कीमत 


(है) डां० ४) दे हो तो इसे मगाइये इससे बच्चोंका ज्वर खासी दस्त 
संग्रह । युरोग दूर होकर खूब मोय ताजा हो नाता है 


नयनासृन सुरमा | 
इसके छगानेसे आखोका जाला धुन्ध, फुली, पानी, ' 
बहना, सुर्खी, पखर आदि नत्ररोग दूर लेते हैं और 
ज्योति बढ़ाता, ठेडक रखता और पढते २ आखों' 
नहीं थकती हैं। फी शीशी १) लगानेकी सलाई ।) 
दवा दादकी । 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती। 
है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाकी तगा 
दाकर भमाती है । फी डिव्बी ।) 
गंधकवटी । 
यदि बाढकोंको हमेशा खस्थ रखना चाहते 








| हर 
इसमें छोटी २ पचास पुस्तकोका संग्रह है। इसकी गोली रोज खिलाना चाहिये. कीमत. ॥) 
यही एक पुस्तक पास रखना काफी है। सुन्दर सी. डां. & 
यडपले पुष्ट कागजपर छपी है। जस्दी मेगाहय ।।. मंगानैफका पता---हजारीछाल मेन, वैच, 
ऊपरसे सुन्दर निल्द बधी है। मक््य पोष्टेनलह ॥) आयवेंदीय औषधाकृय-हुटवा ( ए. 7.) 








बंबइके शा जैनग्रंथ 
बंबइके छपे शुद्ध जैनग्रंथ । 
पच्चीससे कम छेमेखालेकों कर्माद्नन मही 
मिलता किन्तु # ऐसे पा पक 
पांचके मूल्यमें ६ भेजी जायंगी। 
#शाक्टायमव्याकरण अ्राकियासप्रह मूल सूत्रपाठ सादित 


प्राचीन जैप व्यास्रण ४४5 ३)) 
ऑतत्त्वार्थ सूत्र सूल ( बम्बईका छपा हुआ शुद्ध) *॥ 
| *पचाध्यायी सस्क्रत जैन सिद्धान्तका अलब्य प्रध ॥) 
अ#स्तत्त्वाधेसूत्र मूल शुद्धपाठ डे 
न्याथदीपिफा मुख ससस्‍्कृत ५5% ॥॥) 
*परीक्षामुख प्रमयरत्ममाल्य टीका संस्कृत ... ॥) 
#कातन्त्ररूपसाला व्याकरण सह्कृत १) 
सर्वाथार्साद्ध पूज्यपादस्वाभिकृत सरक्ृत २॥) 


स्ुभावितरत्नसदोह-अमितमष्याचार्यविताचित शस्क्ृत ॥॥) 
जैन त्यपाठ्सग्रह १६ पाढोका शर्मा युटका सस्कृत +£) 
सनातनजनग्रन्थमाला प्रथमगुन्छक-(१४ भ्रथ सस्कृत) १) 


दोल्तावलास (जे पद्राग्मरह ) छप रहा है ।) 
बनारसीपिलास व बनारसीदासका जीवननरिश्र १॥) 
ब्रद्मविलास (भग्वतीबिलास ) १॥ ) 
जैनबिवाहपद्धति भाषाटाकासहित ॥)) 
भक्तामरमुल हिंद्री अथे और गुजराती पद्ममहित ।) 


*उपदेशमिद्वान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अधसहित।#) 
*द्रव्यसभ्रह मूल, छाया, अन्य, हिंदी मराठी अर्थसह शा 
#रत्तकरेडश्रावक्रासार अम्मयार्थसहित द्वितीयाइन्ति | 
धनजयनाममाला ससस्‍्कृतका जैनकाप भापाटीकासहित ) 
जैनधर्मामतसार दूसरा भाग हिंदी आर मग[ठी मरथंसहित १) 


सप्तमगितरगिणी भाषाटीयामह्ठित 54% १) 
पुरुषायैसिद्ध्ुवाय नाथुराम श्रमी देवरी निवासी क़्त 

अन्वयार्थ और भाषाटीकसद्दित १) 
पचास्तिकाय सस्कृतछाया, भन्वय 

तथा संस्क्ृतर्टाका और भाषाटीकासहित १॥) 
अजनासुदरी नाटक-बहुत बढ़िया ॥) 
*सुकुमाऊ उपन्यास-बावू जनेन्द्विशोरजी कृत. |&) 
#गेनबालवोधक प्रथमभाग पन्नाछ[लकु॒त ..., )) 
*जैनबालदोघक पूर्वार्ध ५5 ट॥) 
>जैनबाल्योधक दूसरा भाग... ,, छपगया ॥) 
*हिंदीकी पद्विली पुस्तक । 
*हिंद्वीकी दूसरी पुस्तक कप )) 
महिदीनी तीसरी पुस्तक ५9 ।>) 
*जनद्रीशिक्षा प्रथम भाग बे £+) 
कछीशिक्षा दूसरा भाग कि ्) 
*नारीघमश्रकाश हे &) 
#कातत्रपचस-न्धि भाषाटीकास द्वित ,, ०) 
#वालयोधव्याकरण प्रथममाग सल्कृतका हिंदीमें कह । 
“बानओ्रेधव्याकरण दूसराभाय.. ,, #) 
ऋदपतिसुस्ससाधत प्रथमभाग ईै० । 
चौवीसठाणाकी चत्रो भयी छपी ... ४ 
क्निर्बाणकौड मूल भात्ता और महावीरस्वासीकी पूजा | 
#सहस्तनाम भाषा बनारसीदासक्ृत ,, » “) 
#हृछतीसी बम्बईकी छपी सार्थ , ५ड )॥ 
+दशीनपाठ सस्‍्कृत, दीलतदर्शन व्‌ इुघजनकृतस्तुति -]) 
*छहढाला दीलतरामजीकृषत बम्बईका छपा “) 
#मक्तामरस्तीज्र सस्क्रत और भाषा घस्वरेका “)॥ 


कतचमयरू कुपचद जीक्ृत बचईफा छुपा असछी झशफह-)॥ 
फिछनेका पला-- 
'प्रशाकछृस्ल कैम पो, गिरगांव-अम्बई । 
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| कलोरक ” प्रेस, बस्त्रई 


नियमावली । 


१ इस पतन्नका अग्रिम वार्षिकमृल्य 
सवेन्न ढाकव्यबसहित केवल २ ) थे 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजेन प्रा०्पस० बम्बईक 
मेम्बरोकी यह पतन्न भटस्वरूप दिया 
जाता है । 

३ विद्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आये मृन्यमें दिया जाता है । 

8 प्राप्त लेखाम व्याकरणमम्बन्धी 
संशोधन करने तथा सगाण्णनना करने 
और छापने न छापने तथा वापिब छोटा- 
ने न लौयनेका सम्पादकक़ों अविकार है| 


। 
| 


हिन्दी सापाका 
पाक्षिकपत्र । 





जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुवन्धित्राजैनमित्र इतीष्यते ॥ 


छ86०245६2९०९९ 7४०, ह 288. 

९ विसापन छपवाई व बैंटवाईका 
रुपया पेशगी छिया जाता है। 

६ इस पत्नमं वे ही विज्ञापन छ- 
पेमे व बेंगे जो अश्ठील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे | 
55 ७ विज्ञापन छपवाने बँटवानेकी दर 

तथा विशेष नियम ज्ञानमेके लिये 
मेनजरसे पूछना चाहिये और पत्नो- 
त्तरे लिये जबाबी काई अथवा 
ख्किट भेजना चाह्य। 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआईर कौरह 
इस पतेसे भजना चाहिये | 

मैनेजर--जैनमित्र, 


0 मोरना ( ग्वालियर )। 


रे 


| प्रत्येक दितीयाको 
| प्रकाशित होता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदारा चरैया | 





वर्ष ८ वां ] पोष शुह्वा २ संवत्‌ १९६३ विक्रमाच्द । 


दिसंबर ता» १७ सन्‌ १९०६ ईस्वी । [अंक ५वां। 





जैनमित्रके फाइल । 


सप्तम वर्षफे थोडेसे फाटछ हमारे पास मौजद 
है। हम उन्हें जल्दी बेचना चाहते हैं, इस लिये 
इस समय अहत थोडी कीमतमें ग्राहफोंफों मिल 
जावेंगे । देर करनेसे दनी कीमतें भी नहीं मिल म 
केगे । जैनमित्रके सप्तमवषम केसे २ बंढिया लेख 
छुपे है, सो कसीसे भी छूप नहीं है। हिन्दीके 
किसी भी जैनपत्रमे आज तक ऐसे बढ़िया संग्रह 
करने लायक लख नहीं छपे है। समाचार और 
थोडेसे समाज सम्बन्धी लखोके सिवाय बाकी सत्र 
ही लेख हमेशा पढने योग्य और कामके हैं । इसके 
सिवाय जेनसिद्धान्तकेके १० फार्म और सुशील 
उपन्यासका पूर्वाद्ध ( १० फार्म ) भी उसके साथ 
मिलता है, निन दोनोकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर कमसे 
कम १) रू० होगी। ऐसे उत्तम फाइलको दिसम्बर 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देना ! 
चाहते हैं, जिल्‍द सहित संमानेवालको १॥) लेंगेगे 





ओर भी सुभीता यह है कि, डाकखने हम अपना 
कगा देंगे | 


सुशीला उपन्यास 


प्रथममाग । 
रायतके बडे २ अस्सी पेजोंका बहुत बंढ़ियां 


उपस्यास निसले कि मनोविनोद्के सिवाय बरर्मिक/ 


चैंटमे । विज्ञापन छपाने बैंटनेकी दर पत्रद्वारा तय 
फुस्मी 


शिक्षार्ये भी मिलती है, तयार है । एक बार पढ़ना 
शुरू करनेसे फिर छोडनेको जी नहीं चाहता है, 
मुल्य सर्वे साधारणसे ढश आना जैनमिन्नके ग्राह- 
कोमे आठ आना । डाक खरे माफ । 


ऐसा मोका फिर नहीं मिलेगा ! 


| 


ताजे विज्ञापन । 


१ जैनामत्रेके बहुतमे ग्राहक जैनमित्रके पुराने 
अक विनामृल्य मँगाया करते हैं । परन्तु उन्हें नानना 
चाहिये कि, वे विनामल्य नहीं मिल सकते । यदि 
जरूरत हुआ करे, तो *॥| के टिकिट भेजकर मंगा- 
या करें, अन्यया उनके पत्रका उत्तर नहीं दिया 
जावेगा । 


२ उन ग्राहकॉको अक बिनामूल्य मिल सकते 
जो आगेका अक पहुचनेके पहले पिछला अंक 
न पहुंचनेकी शिकायत करेंगे । अकमर लोग अंक 
खो दते है, और पीछे हमसे मंगाकर फाइलें 





विज्ञापन छपानेवालोंकी आर 
बैटानवालाकी । 

अबकी वार हमन नेनियाके अनिरिक्त सर्व सा- है 

घारंण लोगाके भी विज्ञापन छापन और बाटनेका 

बन्दोबस्त किया है। और बहुत थोड़ा चार्ज छेकर 

किया है | मिर्फ इस साइजके दो पेजके विज्ञापनोके 

डिये और भी हमारे पास शगह है, इस लिये विज्ञा- 


(रखना चाहते है। 
पन ऋषानेवालॉंको शीध्रता करनी चाहिये । प्राय 5. प्राहकेंसि अग्रिम मूल्य मेजनेके लिये आर्थना 
परे वर्ष भरके लिये हम ऐसे विज्ञापनोका ठेका 


हुत दिनसे की जा रही है। परन्तु अब विरुम्य 
करेंगे, इसलिये जगह भर जनिपर फिर गुनाइश है फ्ैकी चाहिये कि भेननेकी 
न रहेगी । मैनियेर्मे हमारे पत्र॒का प्रचार बहलतासे हक ह आग हक हा ३ भाजझा 
है, जिमसे विज्ञापनवार्लोको कयदा भी खूब होगा | ६ । दी. कर. भेजनेका क्रम बहुत सल्दी प्रारभ 
विज्ञापन बंटनेवालॉकी “जेनमिन्र अक अमुकका  हेनवाल 
क्रोडपत्र ” छपानेके सिवाय कमसे कम एक काडिम ' है। पनेसे कीजिये 
समाचार मी अपने विह्वापनोंमे छपाने होंगे । अ-ै का औ 
इलीक विज्ञापन नतो इस पज्नमें छेंगे और न । भेनेजर-जैनमिन्र 
| पो मोरना ( प्पघाछियर ) 


>परनकननन»«»ा्णनाननक पैन, 





ह्, 
+ 
दर 
६ 
5 


जैनमित्र | 


ये 





ज...0.00.000.--०--+--०--+--+--+“ हा व ता अल ऑजणडलल-- कक 


8, रु ञ्र्ट क्र हर हे स् ल्रर + झ्‌हु ञ ड् ञ ऊ ञ ञु हट 
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देशी- स्वदेशी माठको उत्तेजन दीजिये ! . #६ 
मधथमांसमघुत्यागः सहोदुम्बरपश्चक- ॥ हे 

अ्छी मूलगुणानाहग्रेह्टिणां श्रमणोक्तमाः ॥ १ ॥ ५३८ 

ग्राहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशासत्र आषधिसेवन कीजिये ' (रे 
ओर ५4: 

इसीलिये सन्‌ १८९९ से इस कंपनीके द्वारा सशाख्त्र तयार होता हुआ के 
तथा ८: 


हजारों सर्टिफिकिट, पाया हुआ हे 
वज्भांग भेरव । 


अर्थात्‌ 4६ 


बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढ़ानेवाला पाक | 
मगाइये । कं)! 


नज+-++++5“+टठक्ष्च्ल्ाक्ाटउ7-_+--+ 





कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोके अरकेकी पुटे देकर और म्वदेशी शकरका मिश्रण ६.६: 
है करके यह वज्जागमैरव तयार किया गया है। यह मैरव महीपधि होकर भी अत्यन्त सवा है 
के दिष्ट है । इसके खाने वात, पित्त और कफ इन त्रिदोपाके मिश्रणले हानेवाले सम्पूर्ण रोग का 
नो कि, आगे लिखे गये है, नष्ट होकर मनुष्योंका कल्याण होता है। ( ; 
हे इसके सेवनस नपुसकत्व, स्वप्तजन्य वे हृतर थातृपात, उप्णवा, दर्ियशैबिल्य, का 
है के कडकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकच्छ, घातुदीबल्य, खियेंका प्रदर, हृदयमम्बन्धी है 
& रोग, हाथपाव व नंत्राविकोमे दाहका होना, क्षय, पाडरोग, ( मुल्मची खर ), जीणेज्वर, अप्नि- ही 
(३; माय, बवासीर, बातरोग, निद्रानाश, पित्तविकार, प्रसतिगेगादि अनेक विकार दर होकर शरीर 3) 
मै निरोगी, मजबून और मतेज होता है । पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बरकर तथा धातु हा 
#5 व रक्तकी वृद्धि होकर स्तमन होने लगता है। शक्तिका उत्पन्न करके उन्माहकी वृद्धि कर्ता हा 
अं है । दूध व भारी अन्न अच्छी तसहमे पचने छगता है। इस औषधिका गुण एक सप्ताहके 
25 सेवनस जान पडता है । 
रा यदि नवीन रोग होगा, ते। १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बके सबनसे गुण मालम न 
४ होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके कई 
२ खाने योग्य एक डिब्वेका मूल्य दो रुपया । एकट्ठा सादेचार रुपयाका भैरव लेनवालेका ३५ (* 
ध। 9 दिनके खनियाग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा । जिन्हें 0 
५ नमनेके लिये मगाना हो, वे! )) का म० आ० करके भेज द्वे, चोदह दिनका आधा डब्बा पेड कक 
#। 3 पोष्ट करके भेज दिया जावेगा । पत्र पहुंचते ही व्ही० पी० के द्वारा मैरव भेजा जावेगा ।( 
७ डाक व पेर्किंगका खचे ग्राहकके जिम्म होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध- अक्षरोंमें आना चाहिये। 2 
क 


25२ 
-ईः 


3६ 


है 


६3828 2626 


््‌ 
र ६ 


' अनुपानपत्र डिब्बेके साथ भजा जावेगा । ४ 
7 म मिलनेका पता # 
ग एल के- भार, अआरीमदह॑त्मासादिक कम्पनी, का 

पो० निपाणी, जिला बेलगांव- हा 


हि 


£%53 34% 04:43: 39% 4 43240 24 44404/ 2 व 


'अरममा2मनानयककथ५ाथ ८५५३७ ५० ५७»००» ०» पन-«-+-4००ह ४-९4 + ५ न भा -न्‍फाक मय ५३७- ३७०७७ -३७)५३५५३५५ ५३3५3» म जनक नमन कक ५ ५ ०५मा ७५ 3५3५3+क कक “लक ५०3 नन नकल क न नननित-+-ग वी... न ओ नमक ७७ ५७+++फक. ५3-५3 3७७3५ >पन+ नमन मकर 9५)2++> नमन «न िना+न नम नन+ मम. 


का 





विनामूल्य जेनमित्र । 
एक महिने तक फिर भी मिलेगा ! 
जो भाई जैनमित्रक्ा पेशगीमूल्य दा रुपया पौष सुदी 
१५ तक भेज दवेगे ओर उसके साथ सवा दइपया अधिक 
 भेजेंगे, उन्हे निम्नलिरियत पांच ग्रन्थ उपदारमें दिये जानेंगे. 
१ स्वामिका्यिकेयलुप्रेक्षा । 
|. बेराग्य और जैनधर्मका रहस्य बतलनिवाला अपूर्व प्रन्भ 
मूल, धस्कृतच्छाया आंर दिन्दीभाषाटीका साहत है । इसमें 
(बैराग्यके साथ साथ जनधर्मका प्राय सम्पूण रहस्य भरा 
'हुआ है । दम समझने दे, जिसने इस प्रन्थस्त स्वाध्याय 
' नहीं किया, उसे वराग्यका सच्चा आस्वाद ही नहीं मिला 
यह रायरू अठपेजी २०४ पेजका ग्रन्थ हैं। +र्णयसागरकी 
ह सुन्दर छपाई सफाई दसन्‌ ही याग्य है । यह प्रभ्थ १॥ ) 
( कमन वसा नद्दी तिल सकता । 
२ परीक्षामुख । 
यह जैनिषोका सर्वमान्य संस्कृत न्यायका प्रन्थ है 
, इसी प्रशसा करना ब्यर्थ है | यद्यपि यह केवल सस्कृतमें 
हू, परन्तु प्रत्येक मौदर और भडारम सम्रद् करने योग्य है। 
(यह डेमी साइजके १२८ पजका झ्राथ है, मृत्य ॥) है । 
३ पैसाध्यायी । 
यह ग्रन्थ अभीतक सर्वेथा लुम था। हमने बड़े परि- 
श्रमस द्रव्य लगाकर इसका जार्णाद्वार कराया ई । हसके 
।पदनबाछ [वबद्ठान कहत ६, कि जिसने इस ग्न्थकों नहां 
पढ़ा उसने जैन प्मका असली मम नहीं पाया । यह सम्कृत 
अन्य डेसी साइजके २०० पका है । मृत्य ॥) है । 
। ४ हन्ट्रोडकूशन हू जनिस्म 
000 प९(७7 40. ] धएा५0)-इस अपग्रेजी 
ग्रन्थका सिनविजयक तम्पादक मि० लछडड, एम ए ने 
बडी योग्यतार लिया हद । आन्‍्यवर्मा विद्वार्नोक दिखाने 
योग्य डेमा १.६ पेजका प्रन्थ है, मृह्य ॥ ) है । 
एज जेनघमेपर व्याख्यान 
मि० आपरे, बी ए का लिखा हुआ टिन्दी भीर मराठी 
दोना भाषाओम मिल सकता है । इसका मूल्य । ) है । 
इस प्रकार [सके १। ) में ३। ) के ग्रन्थोका आइकाको 
(छाम हो सकता हूं। अयबा सवा तीन रुपपम सवातान#% 
(अन्‍य मिल जाबगे ओर जैनीबत ये सरतक भुफ्तम पढ़- 
नेका मिलेगा । अथीती आमके आम और मुठठीके 
[दाम मिल जाबेगे । इतने पर भी यदि जैनसिश्रके आहक न 
बर्द, तो दम समन्षग कक जेनयाम ग्रन्धाक॑े पहनेका शौक 
'ही नर दे । एसे छुन्दर आर अमूत्य ग्न्धाका उपहार जै- 
, निर्योनि यह सबसे पहला है । 








) 





यह उपद्भार केवल उन्हीं प्राटकोको मिलगा, जो नवौश् 
[पर्ष अर्थात अष्टम र्षका मूल्य पेशगी भजेंगे और पिछला 
'बअकाया चुका देचेगे । नवीन ग्राहतोको पेशगी मूल्य ही 
| भेजना पडेगा | 


| रुपया आनपर उपहारकी पुस्तके मनेजर जैनमिन्न द्वारा 
भेज दी जावेगी । परन्तु इसड़ा स्याऊ और रखना चाहिये 
कि ३। ) रु? के साथ प्रन्धोंक डाक ख्चके लिये छह भाना 
अधिक भेजना होंगे । 


जैनजातिका हिलेपी--- 
नाथारंगनी गांधी, शोलापूर 


नल 


अनेक विद्यार्थी पाठशाढसे विद्या प्राप्त करते है।कालय स्थापित करनेकी प्रथाको न भूछ जावे । और 
और सैकड़ों अनाथ अनायाल्यसे सहायता पाकर |मन्दिरसे भी अधिक आवश्यक कार्य इसको समझें । 
अपनी जीवनरक्षा करते हैं । उक्त तीनों संस्था-| यदि मन्दिरमें चार हजार रुपये व्यय करें, तो दो 
ओकी प्रबन्धकर्त्नी जैनसमाने हालमें एक विज्ञा-[हजार सरस्वतीमंडारके लिये भी करें | इन पुस्त- 
पन हमोरे पास भेजा है, उससे प्रगठ होता है कि, कैलयेम यदि सबप्रकारकी नर्वान पुस्तकोंके 
सभा एक ऐसी इमारत बनवाना चाहती है, जिसमें सग्रहकी और सब प्रकारके अखबार मगानेकी भी 
ये तीनें संम्याएं सबेदा स्थापित रहें । इस कार्यके प्रथा चलाई जावे, तो विशेष छाभ हो सकता है। 
लिये वह ६०००) रुपये. चन्दसे बसुल करनेका 
प्रयत्न कर रही है। चन्देके लिये सो, पचास, चा- 
लीस, तीस, बीस और दश २ रुपयेके छह हजार 

रुपयेके टिकट उसने बनाये हैं । इन टिकर्येकी वि: ५ 
ऋ्रीसे रुपया एकत्र है| जावेगा । धमोत्मा सज्जनाको तासे 2 दौरा करना 
॒ अपनी २ शक्तिके अनुसार उक्त टिकट खरीदना शुरू किया हैं । आपने अपने दौरेकी कार्तिक मासकी 
कलकत्तमें महासमाका भी अविवेशन होना चाहिये । रिपोटे भेजी है, परन्तु खेद है कि, विम्बसे आनेके 
कपल लकी, 04804 हा | ' कारण हम उसे छाप नहीं सके | आपने यानला,कुश- 
अब पा लान | छगढ़, अंदेसर, कार्ल्िनरा, बागीदरा, नागामा, उदय- 
े ता? १४ हर दि- |. बनारसकी हस्श्विद्वए्सोसियेशनमें व्याख्यान ! गढ, डड़का, आजडा और अस्थोना इन दु प्रार्मेरम 
सबरकी महामभाका भी अधिवेशन हागा | अच्छा द्यक्त मन्दिस्मे देते समय मि० टहलरामने कहा दैरा किया । प्रत्येक स्थानम उपदेश दिया। उसका 
ही हआ, “गंगाकी गंगा आर शिवरामपुरकी । 3 । था कि, ४ मन्दिर बनवानेका ह अमर हुआ। कई स्थानेंमे पाठशालाका प्रबन्ध हुआ 
हाट । ” एमोमियेशनक साथ ९ यह भी अपन हे उद्देश्य केवक यही नहीं है कि,| था अनेक स्थानेमि पुजारी निर्माल्यद्रव्य लेते थे, वह 
एक वार्षिक ऋणमे ऊऋण हो जावेगी । कुछ दिन उनमें धार्मिक अनुष्ठान ही किये जानें। नहीं, उनमें ! पाइप अनियाती वा अधिक 
पहले महासभाका अधिवेशन बम्बरमें करानेका शिक्षाप्रसारका मुख्य अभिप्राय है। खेद है कि, लोग रे पा 
ै ह है, परन्त मर्खता भी कम नहीं है ! उपदेशक 

उत्साह जब बम्बईके माइयेमें हुआ था, तब महा- इस अमिप्रायकों भल् गये हैं, और मच्दिरेंके द्वारा स 





22 कामयाब ७ पर; 
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मालवाप्रान्तिक्सभाके उपदेशक प० कश्त्रचन्दृ- 
के जीने शठ माणिकचन्दजी जोह- 
2 होगा रीकी सहानुभति तथा सहाय- 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


३.३३, “फल “०० 











कम 


समाक्के एक सभासदने बाघा उपस्धित की थी कि,' 
अब मिर्फ तीन महिने शेष रह गये है। इतनी 
थोडी अवधिम अज्विशनका पर २ आन्दोलन 
न हा सकेगा, इसडिये मुझे आशा नहीं ह कि, 
महासभाके कार्यकर्ता आपके अभिमंत्रणको स्वीकार 
करे । परन्तु अब देखते है, तो महासभा पूरे १५, 
दिनका अवकाश न रहनेपर भी कलकत्तम अपना 
अधिवेशन करनेका राजी हो गई है । अस्तु, हम, 
चाहते है कि, वह इतने थोड़े अवकाशर्म भी अच्छी 
सफलता प्राप्त करके जैनसमाजका कल्याण कर-' 
नेकों समय होते । भाइयोकी चाहिये, कि इस अब. 
सरपर कलकते पधारकर अधिवेशनकी शोभा बढावें। 





केकड़ीम बहुत दिनले एक औषधालय, एक 
मम पाठशाला और एक अना- 
गस्खधश' अनसभा 
थारय चल रहा है। राय- 
केकंडी ( अजमेर 
। बहादुर रोठ चम्पालालजी 


अब शिक्षाका प्रचार यये्ित रीतिमे नहीं होता है। 


महाशयकी रिपोर्टले यह जानकर हमकी बडा दूं ख 
हुआ कि,उक्त प्रान्तमे कम्याविक्रयका बडा जोर शोर 


कीई भी मन्दिर एसी रीडिगरूम अथवा व्ययब्रेरियांके के हु, है 

३ दा ः के ये योक है । कमी २ एक घर्मात्मा पिता अपनी कन्याके 
पर प्रक 5 ्् 

ना नहीं ग्हना चाहिये, मिनमें सब प्रकारके प्रन्थ | ददलमें दो दो हजार रुपया पैदा करता है! और 


सग्ररीत हों और सवेत्रके समाचार पत्र आते! 
हो, इत्यादि ” प्राचीनकाल्‍्से हमारे जैनमन्टिगेमें, 
मरस्वतीमडार रखनेकी प्रथा चछी आती है, और, 
अब भी अधिकाश जैेनमदिराम सरस्वती भंडार 
है । परन्तु अब अविद्याके कारण छोग सरस्वती- 
भडारोका यथार्य उद्देश्य भुल गये है, इसलिये 
नितना जरूरी मन्दिर बनवाना समझा जाता है, 
अब उतना जरूरी सरस्वतीभडार स्थापित करना 
नहीं समझा जाता । गत सौ वर्षमें जितने मन्दिर 
बनाये गये हैं, उनमेंसे बहुत थोड़े मन्दिरोंमे 


। 
| 





पुस्तकालय देखे नाते हैं। परन्तु इससे पहलके प्र- 
त्येक मंदिर्म सरस्वतीमंडार पाये जाते हैं | हमारे 
यहां देव, गुरु और श्ञाल्र तीनोकी सेवाका समान 
महत्त्व कहा है, वल्कि शाखका महत्त्व सबसे अ- 





नयानगर, शेठ नेमीचन्दनी सोनी अजमेर, और 
द्ेठ साराचन्दजी नसीराबाद की सहायतासे उक्त 
कक उत्तम पद्धतिसे चल रहे हैं। 
हनारों शेगियॉको औषधालयसे काम होता है, 


धिक है | क्योकि विना शासत्रके देव और गुरुकी 
पहिचान ही नहीं हो सकती है तथा सम्यम्ज्ञानके 
मुख्य कारणभृत शासत्र ही हैं ) इसलिये हमको 
चाहिये कि, पूर्षेरीत्यानुसार प्रस्येक मन्दिरमें पुरत- 


यों ता सातसी रुपयेका नियम पचायनके द्वारा 
है। नियत है | जो धर्मात्मा ऐसे अज्ञानाधकार्रमे 
डूबे हुए प्रान्तोमें उपदेशकोंका दौग कराके उन्हें ऐसे 
२ निंथ कर्मोंसे छुडावेंगे, वे बडे ही पृण्यका कार्य 
करेंगे । वेमानम जातिधमसेवा करनेके लिये 
उपदेशक सरीखा सरकू माग नहीं है । 


प्रभोत्तरतत्नमाला । 
(२) 

प्रडन--को अन्‍्धः | 
अन्धा कौन है * 
उसर--यो5कायेरवः 
नो निन्यक्राम करनेमें तत्पर है । 
प्रशन--को बधिरो | 
बहिरा कौन हैं ! 
उत्तर--यः श्रणोति न दिताने । 
जो अपने हितरूप बचन नहीं सुनता है । 








४ जैनमित्र । 
प्रशन--को मको ! प्रशन --कः पृछ्यः ! | उत्तर--कार्पण्यं । 
मृक अर्थात्‌ गृंगा कौन है! पञ्य कौन है! क्ृपणता-कज़्सी । 
उत्त-यः काले प्रियाणि उत्तर-सदड़त्त: प्रशन--सति विभवे कि प्रशस्यं * 
वक्‍्तु न जानाति ॥ १६॥ श्रेष्ठचारित्र अथोत्‌ सम्यकृचारित्र विभृतिके होते हुए प्रशप्ता करने योग्य क्या हैः 
समयपर जो मीठेवचन कहना नहीं जानता है।।.. सईन-कमधनमाचक्षते उत्तर--औदार्यम्‌ ! 
वश्म+ञ के अर! ।. घनरहित किस कहते हैं | उदारता, अर्थात्‌ जो धनिक पुरुष उदार है, 
मरण क्या है ? उत्तर--चलितदृत्तम्‌ । वे ही प्रशंसनीय है । 
उत्तर -- मूर्खत्व॑ जो चारित्रसे चलायमास है, वही निधेन है । प्रशन -तनुतरवित्तस्य ! 
म्खता । प्रन्‍न--केन जिते जगदेतत ! और जो अत्यत घनहीन है, उसका क्या प्रश- 
प्रश्ष-कि चानध्ये ! इस जगतऊको किसने जीता है * ।सनीय है १ 


अनब्य अर्थात्‌ अमुल्य कया है « 

उत्तर--यदवसरे दत्तम । 

जो समयपर दिया जाता है । 

प्रभन्‍न--आमरणारतिक शल्य [ 

मरणपर्यत शल्य अर्थात्‌ सदा बाणके समान्‌ हृदृ- 
यरमें चभनेवाला क्‍या है ! 

उत्तर--प्रच्छन्न यत्कृतमकार्यस्‌ ॥ १७॥ 

जो कुकार्य गुप्तरीतमे किया गया है। 

प्ररन--कुत्र विधेयों यत्नो ! 

किसी विषय यत्न करना चाहिये “ 

उत्तर-विद्याभ्यास सदौषधे दाने । 

विद्याम्यासमें, उत्तम ओऑषधिमे, और दानमें । 

प्रइन--अवधी रणा कक कार्यो 

अवहेलना किन २ पदार्थोमि करना चाहिये * 

उत्तर--खलपरयोपित्परधनेषु ॥ १८ ॥ 

दृष्ट पुरुष, परख्ली और परधनरमे । 

प्रशन--काहनिशमबुचिन्त्या 

रात ठिन क्‍या चिन्तवन करना चाहिये £ 

उत्तर--संसारसाग्ता न च प्रमदा ! 

ससारकी सारता न कि स्त्री । 

प्रझन--का प्रेयसी विधेया ! 

ससारमें किसको प्रिय बनाना चाहिये ० 

उत्तर--करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री॥ १९॥ 

दया, चतुरता और मैत्रीको । 

प्रझन--कण्ठगतैरप्यसमि! कस्यात्मा 

नो समप्यते जातु 

कष्ठगत प्राण होनेपर भी किसका आत्मा सम- 

पेण नहीं किया नाता * 


उत्तर--सूर्खस्य विषादस्य च 
गवेस्य तथा क्ृतप्तस्य ॥ २० ॥ 
मे परुषका, विषादयुक्तका, अभिमानीका और 
कृतज्ली पुरुषका । 


| 





] 


उत्तर--सत्यतितिक्षावता पुसा ॥ २१॥ 
जिम्त पुरुषका सदा सत्यताकी प्यास छंगी रहती 
उसीने इस जगनको जीता है । 
प्रशन--कस्मे नमः सररपि सतरां क्रियते 
देवता भी स्वय नमस्कार किसको करते हैं ! 
उत्तर-दयाप्रधानाय । 
निप्े दयाधम प्रधान है । 
प्रशन--कस्मादुद्विजितवर्य * 
उद्बगग किससे करना चाहिये 
उत्तर--संसारारण्यतः सुधिया ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान पुरुषको ससाररूपी महा अखींसे सदा 
उद्बेग करना चाहिये । 

प्रडन--कस्य बच्चे प्राणिगणः * 

प्राणीगण ( जीव ) किसके वशमे रहते हैं * 

उत्तर--सत्यप्रियभाषिणों विनीतस्थ । 

सत्य और प्रिय बलनेवालेके और विनयवानके | 

प्रश्न-क स्थातव्य 

कहा ठहरना उचित है * 

उत्तस-न्याय्ये पाथ दृष्टाइश्टलामाय ॥२३ 

दृष्ट घनादिक और अद्ृष्ट पुण्यपापादिकके छा- । 
भके लिये न्याय्यमागम ठहरना उचित है । 

प्रइन--विद्यद्विलासितचपले कि! 

बिजलीकी चमकके समान चंचल क्या हैं ? 

उत्तर-दुअनसहृत युवतयश्व । 

दुर्नन अथात दुष्ट पुरुषोकी धरगति और ख़िया। 

प्रनन--कुलशैलनिष्पकम्पा . 

के कलिकाले5पि ! 

इस कलिकालमें भी हिमवनादि कुलपवबैतोंके 
समान अचछ कौन हैं * 

उत्तर--सत्पुरुषा; ॥ २४ ॥ 

सज्जन पुरुष । 

प्ररन-कि शोच्य ! 

शोचनीय-खेद करने योग्य क्या है ! 


है 


| 


उत्तर--तथा । 

वही उदारता । 

प्रइन-प्रभविष्णो; * 

जो प्रभविष्णा अर्थात्‌ समर्थ है, उसका क्या प्र- 


('सनीय है ? 


उत्तर-यत्महिष्णत्वम्‌ । ॥ २५ ॥ 

जो सहनशीलता है, सो । 

प्रन्‍न--चिन्तामणिरिवदु्लभमिह कि * 

ससारमे चिन्तामणिक समान दुर्लभ क्‍या है? 

उत्तर--ननु कथयामि चतुर्भद्रम । 

मैं निश्चयले कहता ह कि, चार भद्र ही अति- 
शय दुलभ है । 


प्रइन--कि तद्बदन्ति भूयों विधृततमसों 
विशेषेण ॥ २६ ॥ 

जिनका अज्ञान अथकार नष्ट हो गया है, ऐसे 
महापरुष उन चार भर्रेका स्वरूप विशेषरूपसे 
किस प्रकार कहते है? 

उत्तर--दान प्रियवाक्सहित ज्ञानमगव 

क्षमान्वितं शायम्‌ | त्यागसहित च विर्त्त 

दुर्लभमेतच्तुमंद्रम्‌ ॥ २७ ॥ 





मीठे बचनें। सहित दान, गवरहित ज्ञान, क्षमा- 
सहित द्वारता, और दानसहित धन ये चार 
मद्र ( कल्याण ) अतिशय दुढूम है। 
उपसंहार । 
इति कण्ठगताविमछा 
प्रश्नोत्तरत्नभालिका येषाम । 
ते मुक्ताभरणा अपि 
विभानित विद्वत्समाजेषु ॥ २८ ॥ 
अर्थात्‌--निन पुरुषेंके कैठमे यह निर्मल प्रश्नों- 
त्तरूपी रत्नोंकी माला रहती है, वे मुक्तामरण 
अर्थात्‌ आभरण रहित होने पर मी अथवा मुक्तोंके 
आभरण धारण किये रहने पर भी विद्वानोंकी सभामें 
शोभाको प्राप्त होते हैं । 











धमाका पापा यम 


प्रशस्ति 
विवेका स्यक्तराज्येन 
राज्य रत्नमालिका । 
राचितामोघवर्षण 
सुधियां सदलडकृतिः ॥ २९ 
अथोत्‌--सम्यमग्तानके द्वारा राज्य छोड़ देने- 
वाले मुझ अमोधवर्ष राजाने बुद्धिमान्‌ पुरुष की उत्तम 
अलंकारस्वरूप यह रत्नमालिका निर्माण की है । 
सोट - जा महाशय रस्नमालाक रछायाया याद करना 
चाहें, उन्हें लाहिये कि, मूल वाक्याका जा स्थुराक्षराम 
दिये गये हैं, मिलाकर पढ़ते जावे | जहा 'क्वाक यूण हुआ 
है, मम्बर दे दिये गये है। इत्यलम्‌ - 
लालाराम जन । 


जॉवहिंसाकी कमीका एक उपाय । 


( मुश्ा दबाप्रसादजी नाजिम-जापपुर ।छखित | + 

सम्राट शिगेमणि श्रीमान्‌ु अकबर बादशाहन 
मुसलमान होकर भी अपनी हिंदू और मैन प्रजाकी 
दया, धमनीतिक ध्यान और लोकहिताथके 
ज्ञानमे जीवर्हिसा बहत कुछ बद कर दी थी और 
उप्कके लिय कई उपयोगी नियम भी नियत कर 
दिथ थे कि, निनसे सालभरमें कई दिन जीब- 
हिंसा और शिकार बद्‌ रहती थी । उनके सपृत पूत 
सुसम्राट जहागीरने भी उन्हीं नियरमोका अपना 
आदर्श बनाकर राज सिहामनपर विगजमान होते ही 
जीवहिंमाकी बदीका हुक्म जारी किया था, जिसकी 
नकछ तुजुकनहागीरीसे नीचे लिखी जाती है --- 

४१ स्त्रीउल अव्वलके महीनेर्म जो मरे जन्मका 
महीना है, १८ तार्राबसे उतने दिनो तक जो 
मेरी उमरके बर्षोके बराबर हों १ दिनको १ वर्ष 
मानकर पशुवध बंद किया जावे । 

“२ एक हफते ( सप्ताह ) में २ दिन किप्ती पशुके 
प्राण न लिये जावे । एक ते बुहस्पतिवारकों जो भरे 
राज्याभिषेकेका दिन है, दूसरे इतवारफों जो मेरे 
पिताके लन्‍्म और सृष्टिकी उत्पत्ति का दिन 
है और सूथ्यमगवानसे सबंध रखता है। 
मेरे पिता इस दिन कमी माँसका नाम नहीं छेते थे । 
१५ वर्षसे अधिक हुए होंगे कि, वे बिल्कुल मास 


खाते ही नहीं ये और शतवार और गुरुवार इन 
दोनों दिनेमिं तो सब लोगोंको मास्तका निषेध कर 


दिया पा। ” 


१, सुझुकणदांगीरी जेहांयीर बादृशाहकी दिनचयोको 
पुस्तक है, ओ स्वये जहांगीरने लिखी है और उसका हिंदी 
उल्था भी मैंने करके छपा दिया है। 


हमने अकत्र और जहागीर बादशाहोंके इसी 

शिश्वाचारके आधारपर श्रीमान्‌ वर्तमान्‌ मारत सम्‌- 

राट्‌ सप्तम एडवर्डके राजमुकुट धारण करनेका उ- 

त्सव दिल्लीम होनसे कुछ पहिले उर्दू अखबारेम १ 

लेग्व इस विषयका छपवाया था कि, इस सुअवसर 

पर बेजबान पशुओंकी जीवरक्षाका कुछ प्रबंध होना 

चाहिये, क्योंकि यह समय अकबर ओर जहागीर 

बादशाहोंके समयसे अच्छी सम्यता और न्यायनी 

'तिका समझा जाता है। अधिक न हो तो अभी उन 

'बादशाहोके समयके बराबर ही जीपहिंध्ता कम की 

जावे और उसके वास्ते वर्षभग्में केवल ८ दिन ही 

इस पुण्य कार्यके लिय मांगे ये, जो श्रीमानेंकि पृण्य 

और प्रतापकी वृद्धिके है ओर जिनमें अवश्य इन 

'बेवशगंगे और लोकोपयोगी पशुओंकों जीवढान मि- 

।लनेका सुअवमर है । 

( १) श्रीमती भारतेशथ्वरी विक्येरिया राजरानीके 
राज्याभिपकका दिन । 

(२) श्रीमानू सप्तम एड्बर्डका जन्म दिन। 

( ३६ ) राज्गनी अलकनडूका जन्मदिन । 

( ४ ) राजकुमार प्रिंस आफ वेल्सका जन्मदिन। 

( ५ ) श्रीमान्‌ धिसकॉम्टूट ( समगठके पिता ,की 
मृत्युका दिन । 

| (६) श्रीमान प्रसविक्टर ( भतपूर्व प्रिंस आफ 
वेन्म ) के देशतका दिन। 

( ७) श्रीमती भारतेश्वरी विकटोरिया राजरानीके 
स्वगौरोहणका दिन । 

( ८) श्रीमान्‌ स॒प्तमएडबर्ड भारतसम्‌गठ्के 
राजमुकुटधारणका दिन । 

इनके सिवाय प्रजाके धमंसबर्धी दिनोमें कमसे 

कम २२ दिनोकी और भी प्रार्थना की थी, जिनका 

ठहराव हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जेनी, बौद्ध, सिख, 


॥ 


माफी चाही थी और यह अपने या ओर किसी 
अपने सजाति मनुष्यमात्नके स्वार्थक्रा काम नहीं था। 
जो स्वीकार हो जाता या अब हो जाय, तो साल 
भरमें या यह १ महीना भी इन गरीब बेजुजान चा- 
करी करनेवार्लों और जगतको छाम पहुंचानिवाले 
पशुओंके जीवदानका हेतु छोकर इस लोक और 
परलोकर्म श्रीमानोंके पुण्य, कीर्ति, जय, यश, 
राज्य और ऐश्वर्यकी विशेष वृद्धिका कारण हो । 





और पारमी, वगेर हिंदुस्थानी मतावलबियोंकी सम्म-, 
तिपर छोडा था तथा इन दिनोमें शिक्ारकी भी' 


पु 
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कुछ अनुमोदन किया था | परन्तु यह विशेष 
पुण्य और जीवोंके कल्याणका काम है और जैन- 
धम इसी पुनीत कामके वास्ते ठेठम खड़ा हुआ है, 
इसलिये मे यह उचित समझता हूँ कि, जैन- 
सभाये इस प्रश्नको उठावे और अपने समाचार पत्रो्मे 
इसका आन्दोलन करें । यदि शिष्ट अग्रेजी पञञमे भी 
इस विपयके अच्छे २ लेख छपाकर इन्लिश 
पब्लिक तक बात पहुच जावे और फिर इस धमके 
नेता और मुखिया भी गवनमेटके अफसरोंस कहा 
सुनी करें, तो आशा है कि, थोडा बहुत कुछ हो रह। 
साहस और परिश्रम करना चाहिये। हमकी अपने 
दिलम यह भी दृदविशवास है कि, जनी सज्जनोको 
इस पृण्य कार्य्यमे छगा हुआ देखकर बहुतसे हिंदू 
और कुछ सज्जन मुसलमान और पारसीभाई भी 
उनके सहमत और सहायक हो जवंगे। 


' आखिर मुझे चोटी रखनी पड़ी ! 
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। 


सम्पादक महाशय | मैं अग्रेजी पहा हुआ हू, 
'जन्टलमनाकी सुह्बरतसे कहिये अथवा इस विद्याके 
प्रभावस ममभशिये, मे हिन्दुम्थानकी ऐसी वैसी रीति- 
याका निरा पागलपन प्मझा करता था । उनमें भी 
चोटीसे मुझे सख्त परहेज था । इस विषयम जब 
में अपनी ऐतिहासिक दृष्टिकों तर्कके साथ दोडाता 
था, तब साफ जाहिर हो जाता था, कि पहलेके 
लोग निरे गँवार होते थे, उन्हें सौन्दर्य शात््रका 
'ज्ञान नहीं था । यही कारण है कि, उन्हेंने 
चेटिकी बीच मिस्में जगह दी । परन्तु यथार्थमें पछो, 
तो उससे कुछ भी शोभा नहीं होती । आजकलके लोग 
विशेषकर यूरोपियन साहब सौन्दर्यको अच्छी तरहसे 
जानते है, यह बात उनके अलबर्टफेशनके बार्लेंसे 
जो टर्पीके बाहर खिलते रहते है, स्पष्ट हो जाती 
है । अथवा यो कहिये कि, मुस्तलमानोंकी दाढीको 
देकर जो बकरों जेसी नीचे हिला करती है, हि- 
न्दुओने उसके पर्याव ऊपर चोटी रकाखी है। पह- 
लेके सब छोग इसी तरह नक़छ किया करते थे । 
साराश यह कि, चोटी रखनेकों मै एक जगलीप- 
नाका बचा खुचा नमूना समझत्ता था । और नग 
मैं अपने जेनी पडितोंसे इस विषयर्मे पछता था, तो 
वे कह देंते थे, कि “नहीं जी | जेनियोके यहा चो- 
ही फोटी रखनेकी कोई आज्ञा नहीं हैं । रत्नकरंड- 





परन्तु तब उस मक्कारखानेमेँ किसीने यह आ्रवकाचार, मोक्षसार्गप्रकाश, गोमठसार, श्रेलोक- 
तृतीकी आवाज नहीं सुनी। केवछ कई उहूँ पश्नोने|सार आदि बड़े २ ग्रन्थोंको हम धोटके पी गये, 


द्‌ 





परन्तु कहीं भी इसका पता नहीं रूगा । वैष्णवा- | किया, और कहा कि, यदि मैं कहीं मर जाता, तो 
दिकोंकी देखादेखी भेडियाघसान जैनियाने भी इसे [उसी तरह कबरमें रक्खा व्यकर वोजकमें भेना 
एक क्रिया मान छी है। ” इसमे मेरा सिद्धान्त बहुत |भाता, निश्त तरह अमुक लालासाहम्न भेने गये थे ! 
पृष्ट हो जाता था| मरे एक मुसलमान दोम्त भी उसके समझानेसे मैंने उसी दिनकी हजामतर्मे 
कहा करते थे कि, छाछाजी | चाटी और दाढी रखना चोट्की नींव डाछ॒ दी । अब वह यथेष्ट रूपमे 
बडी भारी भूल है। यह बात तभ्र समझमें आती आ गई है । 

है, जन्र मारपीटके मोकेपर ये किसी उम्तादकी | शिखा रख लनेके पश्चात्‌ मेने तलाश किया, 
पकड्म आ जाती है! मै भी कह देता था, बशक ! तो, सस्कृतज्ञ पडितोंके द्वारा मातम हुआ कि, मैन- 
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लता है कि, हमारा धर्म क्या है, हमारे देशकी क्‍या 
अवस्था है, ओर हमारा कर्तव्य कया है । यदि वही 
विद्या जो हजार पाच सौ रुपय महीनेकी नौकरीके बदले 
बेच दी जाती है, किसी व्यापारकी ओर अथवा देश- 
हितकी ओर लगाई जानी, तो देशका कितना लाम 
न होता ! परन्तु वर्तमानकी शिक्षाप्रणाही और 
सरकारकी कूटनीनि ही ऐसी हैं कि, शिक्षित छोग 
अधिकार और मानमयादाके लोभमें अपना सर्वस्व 


जोंटी कभी नहीं रखनी चाहिये । 
मेरे नगरके एक बेर्स्टिरका भाई विलायती फे- 


शनका शौकीन था । उसकी पोशाकसे यह पहिचा पर्मकार्योके करनेका पात्र ही नहीं हाता । सामायिक- 


नना असभव था कि, वह किस जातिका है ! परम्तु 


'प्रयोमे शिखा रखनेकी विवि है, जैनाचार्योने इसे बेचना ही प्रसज्ञताका कारण समझते है। उनमें 
एक सस्कार माना है । बिना चोटी रक्खे कोई पुरुष आत्मगैरव, परोपकारवृत्ति, और स्वदेशामिमान ना- 
मकी भी शेष नहीं रहता है| कलिनोमेंसे निकले 


की विधिमें चोथ्रेैकी गाठ देना लिणा है, इत्यादि ।,कि। अखबारोकें नोटिश बाचना शुरू किये । जहां 





यथार्थम वह अग्रवाल वैष्णव था । एक दिन नग- किसी अखबारमें मैंने यह भी वाचा था कि, शि-, लिखा देखा कि, “ जगह खाली ” चाहे वह किसी 


रके तालाबम एक लाश पानीपर उतगती हुईं मिली। 
पुलिसने ले जाकर उसकी बहुत कुछ जाच और खोज 
की, पर यह पता न छगा कि, वह किस अभागेकी ! 
लाश है, क्योकि पानीमे कई दिन पड़े रहनसे' 
उसका चेहरा सर्वथा विक्ृत हो गया था || 
आखिर उसका प्रेतकम कर दनेकी आज्ञा हो गड्ढे ।| 
तब इस बालेके जाचनकी जरूरत हुई कि, लाश 
गादी लावे, या जलाई जावे। परन्तु उसके शरीर पर | 
कोई भी ऐसा चिन्ह न मिछा कि, उम्की जतिका' 
पता लगे, आखिर प्रिर पर चोटी न रहनेमे “ लाश, 
या तो किसी मुसठमानकी है, अथवा क्रिश्चियनकी, | 
यह सिद्ध हो गया” इसलिये एक गह्ढा खोदकर | 
वह दफन कर दी गई । इसके दो तीन दिन पीछ 
बर्टरके भाई साहबके लापता हानेकी खबर गरमा-, 
गरम हुईं। घरस वे ऊहींका बहाना बनाकर गये थे, 
परन्तु वहा नहीं जाकर उन्हांन तालाबम डुबकी 
लगाई थी। पीछे इस बातके सैकड़ों सुब्रत मिल' 
गये कि, वह लाश उक्त छाला माहबकी ही थी । 
इस घटनाकी सुनकर मेरी आर्खे खर्ली। भरे 
चित्त पर असर हुआ कि, चाहे जो हो पर चोटी, 
रखना स्वथा निरुपयोगी तो नहीं है | वह मस्नेके 
पैछे भी कामदेनंवाली चीज है। इस घटनाके 
दो तीन महीने पीछे मेश एक भर्ताजा आगरेके 
निकट्वर्ती सिकन्द्राकी इमारत देखनेकी गया और 
उसकी छत परसे अचानक गिर पड़ा | सख्त चोट | 
रहूंगा । जीनेकी उम्मेद नहीं थी, परन्तु बच गया। 
कहें महीने पीछे अच्छे होने पर न जाने क्‍यों उसने 
चोटी रखा ली । इसके पहले बह मेरा अनुयायी था, | 
चोटी रखनेसे उसे भी नफरत थीं। शिखाचारी हो' 
चुकने पर उसने मुझसे भी शिखा रखनेका आग्रह । 





खाका सम्बन्ध कुछ शारीरिक विद्यतम भी है। . | भी बुरे भले कार्यकी हो, बडे २ पुच्छले। और 
इस लेखकों जैनमित्रम प्रकाशित कर दीजिये, सं्टिफिक्टोंके साथ दरख्वास्त रवाना की गईं | बस 
परन्त मै अपना नाम प्रगट नहीं कगया चाहता । हो चुकी देशोपकार आर विद्याके फलकी पराकाष्ठा ! 


नी | 
एक अभ्रवारू अनी || 


नोकरी । 


किसी कविका वाक्य है क्रि-- 
तावज्जन्मातिदःखाय 
ततो दुगेतता सदा । 
तत्रापि सेबया वृत्ति-- 
रहोदुःख परम्परा । 
अथांत्‌ एक तो समसार्में जन्म लेना ही दु खफ्े 
डिये है, उसंमे दुरगेतता विशेषदु खके लिये है' 


हमार दशम प्राचीनकाल्से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
(और झाद्गर इन चार वर्णोकी स्थापना है । ब्राह्मणोंका 
कर्म यज्ञयाजनादि वर्मकृत्य करना, क्षत्रियाका पम 
सबकी रक्षा करना, वेश्योका बम क्ृपि तथा व्या- 
पार करना ओर ढााद्गोंका घम शिक्षष तथा सेवा 
करना है | जब तक यह क्रम अबाधितरूपस च- 
लता रहा, तब्रतक हमारा देश सर्व प्रकारंस सुखी 
रहा | मंब छोग अपने २ कृत्य करके अपनी जी- 
वनयात्रा संखंस समाप्त करते रहे | परन्तु अब जब 
इसका विपयेय हुआ है, तब सुखका कहीं ठिकाना 
और उमर भी सेवावति अनीत नौकरी तो हीं हैं। जिसे देखिये, उसीने अपने ९ १्य 
दु खकी परम्परा ही है। महारान अमोधवर्षने थी छोड ठिये है । हमारी सरकार जिसका रक्षा करने 
कहा है, “ का नरकः ? परवशना ।” अर्थात्‌ रूप क्षात्रथम होना चाहिये था, स्वय बनिया बनी 
नरक क्या है? परवशता-सबा-नौकरी । यधार्थम ३ हें । बनिये कालेज और हाईस्कूछंकी जी 
परतंत्रता ऐसी ही चीन है। इसी परतत्राके कारण * हैए अपने बालकेके नौकर बना रहे हैं, ब्रा- 
आज हमारा देश दुखी हो रहा है । जो देश पर-भण नंकरी करते है, दृद्र धर्मोपदेंशक बन रह हैं, 
तत्रताका उपासक हा रहा है, उस देशकी उन्नतिकी शत्रियोने खेती शुरू की है। इस तरह वर्णन्यव- 
आशा करना व्यथ है। आज हमारे देशके प्राय. सका ऐसा गोलमाल हुआ हैं कि; कुछ कहते नहीं 
सम्पुण शिक्षितनन जो देशकी उन्नतिकें उत्तरदाता|बन पड़ता । हमने बम्बईमें अनेक ब्राह्मणोंकी जूते- 
हैं, परतंत्रताके उपासक हो रहे हैं । जिसे देखिये की दुकानें खोडे हुए और जैनियोंकों वाशिंग कम्प- 
वही नौकरीकी तलाशमें हैं| जो विद्या जीवनका नीकें माल्कि धोबी बन हुए देखा है। नस, इसीसे 
बहुतसा भाग व्यतीत करके रात्रिदिनके परिश्रमसे। लीजिये कि, छोगोंकी वणत्यवस्थापर कितनी 
उपाजेन की जाती है शिक्षित लोग उस अमूल्य वि-| या रहे गई है । 
थाके फलकी पराकाष्ठा हजार पाच सौ रुपये मही-।. इस कर्मव्यातिक्रममें सम्पर्ण कर्मेमेसे आजकछ एक 
नेकी नौकरी कर ढेना ही समझते हैं । बस, नो-|सेवावृत्तिको समसे अधिक महत्व मिला है । ब्राह्मणसे 
करी की कि, देशकी उस्ति हो चकी । कार्यभारके लिकर दूद्॒पर्यत कोइ भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो 
मारे बेचारोको यह विचारनेकी मी समय नहीं मि-। नौकरी न करना चाहता हो। और सबसे रुधृता 











डे 


| >> 88 8ै २2२४ के]. 


(६ छए हमडि 3 (४ $ ४४४ ॥200% ॥४802 802) 20॥8 ॥६ ॥७॥७ 2५ ४६ ४७ 











































































| 
४५ 3५8७ ॥0% ५६४)४2 &)88।25 ॥:२५ 022६ »80 ॥४६ 8६ ७)४00] ६४८३ र 
छा ध 2592४४४॥: ॥(- कै ४0४89 (।... उध्थह] ७ $0]9४82४0॥ (३ ह 
8 ०१७ ०३] ०७ ॥0५838 ॥28 (5| 23।2७):20 0५ %5£॥%/% (| 800 ८ २।७४७।।४॥३।४४६ (९ ड 
का ॥९४ 90[७७।॥]।४ (5] 2&%09४)४४७ | (। ॥20]$०७ 3१]:६७४७ (३ रे 
7४७ 0॥४।&7७४६४४ (६४ 53७ !७४४४+४७ (च्। &005%:9[9879 (३ हु 
322 9)४४ ४७|!:६8 (॥ 2980॥2]/2028 ५४2]॥29/92090 (| ०१2 ०४६ 32%४२३]।३७७ (॥३ 
0४।७ #४2) (॥॥ 4%४]७७ !28 ७४७६७७४२० (६ 32205] ७ ६०|७2।07६ (॥$ 
225७ ४६५) ७३४ (५७ (९ ०३ ०४६ 085£50%२)!%४|४३ (॥३8 32008!७ 8:002585% (॥४ 
५२५ 8)38 ४४ ४॥5७४ (३ 800 287०४ ।39४०#थ (॥४ ०३३ [25९ ॥03209:38 (॥$ | 
छा 4032 42422 424009&/|५७ (३ 2:82: 800 226॥३]] |332४ (॥॥६ ०]७ !.४४/७]52॥92/8 (० 
॥%2 !४७४ ७७।0०४ ॥88089 ७ (॥॥ 28 ७५७ १.383 $0४४ ॥&0%%६0४॥४४8 (॥ ने 
99७७ ०2 ०७ 8|:%७ 80 ७) ४४६ (॥॥ 9]2 [४ ४४७ ६)४४२४२ 2९] ;२।!६।)३:३ (४ 800 ॥8 40»500]8 (6९ 
र॒ढ 
१ 
असं८++ 55०5० फाफि)ए ट्प्रात-ल्लमिलसाए +लनम- मनन प्र आजास्माभ्सस्मससपड मस्मससिममया  समञाममा ८० « - सन प्स्स्मम्सल्ससटल्स्स्िस्ल्स्न्स््स्श्च्किचजिससी जज नजप्सम न फिया का प्प क+प मय 2८22) रि 
। 320: 08३ कल 6 ० ४६० | ४&ि - ड0 (3 36 [>009 9 | प्र 
! | ] 20989% 8 ७ लि 8:५४ (५४७४७ | क्र 
० । ० (१३ ६६७ | 9 (६ गा ५ ३8४ ४४५४ 0 9 $83 | पे 
हर है ५३६३ है | ५ ६३७४५ | ७ % ४४०७ (83४ 3 0४७ । शी 
। ! | ! । “9 4 9 ४४ ७ 30 8 है घे । + 
० ०2४8 ०३ 8३०८ | ७& ।$ हलक मे 93 ह 9 ५७ ७७५ !ए ४0१ | थे 
। | -६ (४१ ७०३ ६४४ ४ 
० है अपर रे री अर 
4 0 6९3 की 68 7 | ष्ट ०९ हे ह ॥्ष् [(6 ९ छ्फे 9१ ४६३ । हि 
६०४५७३४४४६ |» ०४| दे ७ १०५ | 'प्ि (४४७ है ४ 7७७ मै [४८] 
एटा पा [७७ ६ ॥2(.४७।७ [४: ले !8४2 
व्ढेहिडे ले 3 [2 हित हे |? १३ | # ॥ ७४] [४७ !%४| 8४७ है | गा 
66% 66% 6 & हक | 328]७ (४:४8 ४2] /8 हे 
व मदर ज 2 मन म जप [8 सजाए जफरे '&/8 रे का 
। +288 ॥0288 । ७७ 2७।:8 ७४३ ४४ ।६६ 5228 >५४ का 
गन सन ]93-03 ७४ 9 30 /08 
। (0 "रा ६० | ४ | न | > शव | न >> हल डे के ५ ले कि | । क्र 3 











/$% 209७ ४) ! ४ नस हर ह 
कारी अध्रिज ही बनाये जाते है । काग्रेसको वर्षो अपनेकों सत्यधांष सिद्धू करनेकी बुद्धिमत्ताने नहीं कर च् , जिनका रुपया स॑ * १8) ३ र्मे 
पिर पटकत होगये, नौकरीके विषय अपने और छोड़ा है। आपमभे जैनगलर्टर्म अब एक विज्ञापन नि |महाविद्याकबक्े जारी होनिपर महासभाष जमा किया 
देशियोकी एक इृथ्टिसे देखनेका बर्ताव प्रचलित नहीं कहवाना भारंभ किया है कि, “ हमने जैनगनठको गया । कहुत॑ सा जदा अब तक व्ूल नहीं 


लीन न-+क्‍००२२०० कृत. फरजीककनीलिललओ 


हो सका । हमारी समझें भी देशीय मत जब नौक- ५ सजटके सबधुच आप बहुत पाक साफ रत पक व बसे 
सैके हतने अधिक प्रमी हो गये हैं, दासबृत्तिके के वे है। छपा है, सो उत्ते भी पढिये। , 





का 


है 





| हुआ है । डिलेये | ह आवश्यकता दिखलाई गई |ल्यके चन्देके हिये ह्टी निकली थी, | थी, जिसमें पहले 
'१२ हजार जमा है| 


अैनमहापाठशालाकी, रुपया जमा हुआ धार्मिकवि- 
बाकी उन्नतिके लिये, और अब मुंशीनी महाशय 
उससे अग्रेजीकी उन्नतिके छिये काडिज खोलना 


चाहते हैं । 


४ सं० १९५६४ की समामे मैने यह प्रस्ताव 


पेश किया कि, जिस महाविद्यालयके छडिये वर्षसि ' 


९ जैनमित्रके लेखेके उत्तरमें जैनगजट अंक ३४ 
सन्‌ १९०५ में “डेप्यटेशन पार्ट और जैनसमाज” 
शीपषक लेख एक जैनीकी ओरसे छपा है। उसमें 
आखवासन दिया गया है कि, “ महासभामें ताढीम!' 
दो विभागमें होगी | एक वह विभाग जो मथुरामे। 


चेदा हो रहा है, आन्दालन हो रहा है, उम्रका महाविद्यालय जारी है, दूमरा इग्रेजी शिक्षाविभाग । | 
स्थापित होना जरूरी है । चन्दा देनेवाले लोग एत- जब तक प्रथम विभागमे घनकी पूर्ति न होगी, तब 
राज करते है कि, महाविद्यालय है ही नहीं, हम|तक द्वितीय विभागमें चंदा न लिया जावेगा । डे- 


रुपया किसको देंवें इत्यादि । ( रिपोर्ट महासभा प्र-, 
थमवर्ष प्रस्ताव न १) परन्तु उस समय यह द- 
लील किसीने न की कि, चन्दा जैनकालिज तथा 
अग्रेनी तालीमका है । 

६ जैनगजट अक २६ सन्‌ १८९७ ई० 
८ महाविद्यालयका रुपया क्यों जमा नहीं होता 
इस शीर्षकका लेख मुशी चम्पतरायर्जा महामत्रीकी 
तरफमे और अक २८ सन्‌ १८९७ मे “महा 
विद्यालयकी उन्नतिंक उपाय” बाबू शीतलप्रसा- 
टजीकी ओरसे छपा है। ये दोना ही महशाविद्यालयक 
भृष्टि करनेवाले है । 

६ महासभाकी आठवें वर्षकी रिपोर्ट महावि-' 


मे 


है 


'व्युटेशन पार्टने यही अपना मतब्य ग्रगट किया हैं |. 
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पार्यक्रे विषयमे उन्हें चिट्ठी लिखी थी। मुंशी- 
जीकी वह चिट्ठी पढने योग्य है। उसमें लिखा है कि, 
«४ निहालचन्दजी बीमार है, पार्शका अन्दोबस्त होना 
मुश्किल है। महाविद्याल्यका प्रबन्ध अच्छा है 
महाविद्यालयका बदलना अच्छा नहीं है। अग्रेजी 
अभी जारी नहीं होगी, जब तक उस मदका कार्फी 
सरमाया कोई हमारे पास जमा न कर दे । चरचा 
वहस फिलुल समझता हू । बहुतसे सरकारी मदरसे 
अग्रेजी तालीमके लिये खुले है, निसको पढना हो 
वहा जावे ।" सही “ चम्पतराय महामत्नी ” इन 
अक्षगमें है। मेरी समझर्मे यही एक चिट्टी इस 





प०रामदयालजीने हमसे कहा या कि, यह एक जनी 


बाते सबतके छिये बस है, कि महाविद्यालय फंड 


महाशय बाबू शीतलप्रमादजी है। और था भी ः अग्रेजी काजिजके लिये नहीं, किन्तु धर्मविद्याकी 
ऐसा ही । उन दिनो जैनगजटके असछी सम्पादक पढाईके लिये शुरूसे हुआ है। इसके सिवाय मृशी 
'आप ही थे, पार्टीक़े साथमे रहकर हमने यह बात जीकी धर्मविद्यापर पहले कैमी श्रद्धा थी, और 
।आखो देखी है। न जाने किस मायासे आपने उस उसे ते कितनी जरूरी समझते थे, महासभाकी रिपो- 
छेखम अपना नाम नहीं दिया । प्राय आपके बहुत “में प्रथम वर्षकी भूमिका पढ़नसे स्पष्ट हो जावेगी । 
सै लेख एक जैनीके नामसे ही छपत है। जा हो, उसमे अग्रेजीका निषेष ओर धर्मविद्याकी आवश्य- 
'परन्तु यह सिद्ध हैं कि वह लेख किसी डप्युटेशनके कता बड़ी भ्त्रछ युक्तियेंमि दिखलाई गई है । 

'भम्बरका ही है और डेप्यूटेशनने सम्कृत धार्मिक १३ मुशीजीकी एक और चिट्ठी स १९१९के 
'शिक्षाके लिये रुपया एकत्र किया है। 'जह्सेके बादक़ी मेरे पास मोज़द है । उसका खु- 
१० हम डेप्यटेशनपार्शक़रे साथ थे । रेलमें छासा यह है कि, “महाविधालय खुर्ना तबदील कर 





द्याल्यके धुवफड खाते ३०१६७॥७) जमा है, लाला बद्रीप्रमादनी विजनौरवारलोसि बारे हुईं | उ- दिया जावे। १५०)र० मासिक महाविद्यालयके और 
२० ०॥|०) अग्रेनी तालीम फड खाते प्रथक जमा स्होने राय प्रगट की कि, महाविद्यालयकी ७९)काफी १९०) माहवारी खुर्नेबाले दना कहने है । काम 
है, और रिपोर्टटर मुशीनीकी बाजाब्ता मही है । होगे, जन कॉलिज होना चाहिय | हम ब पडित पूरा हो जावेगा। प ०गोपालदासजीने इस्तीफा नाराज 
इस प्रकार पत्येक लेख और प्रत्येक ग्पिर्टमे स्पष्ट चुन्नीअछजी कहते थे, विद्यालय व कॉलिज होकर दे दिया है, आपके महातविद्यालयका बड़ा 
प्रतीत होता है कि, महाविद्यालय फड सस्क्ृत ता-' एकार्यवार्ची है । बात्रू छोग कहते थे, चन्दा खे- ख्याल हैं । इत्यादि | ”” इससे भी महाविद्याल्य- 
लीमके डिये है, अग्रेजी तालीमका चन्दा प्थक्‌ ताम्बरियोंसे भी ढना चाहिये! परन्तु हम, पड़ित फड सस्कृत ध्मशिक्षाके लिये ही है, मिद्ध होता 
होता रहा है | [चुन्नीडालनी तथा गिरधरलालजी इकार कर देते थे। है । खुरजेवाले मुशीनाकि अग्रेजी कालिजमें १९०) 
७ महासमाकी रनिष्ठीके वक्त मशसभाकी नि... ११ मशी चम्पतरयकी एक 'निद्ठी मेरे पास मासिक तीन कालम भी देनेवाले नहीं ये । 
यमावलीकी दफा १७ में लिखा है कि, महासभा कुआरमे आई है। उसमें लिखा है कि; “वर्मविद्याकी._१४- जैनगजट अक ९-१०-१ सन्‌ १९०६ 
फडमे ६ विभाग हैं। महाविद्यालय फड, परीक्षा- बहुत बडी नरूरत है, क्योंकि इसके पढनेकों कोई,में “खेद खेद” शीर्षक विज्ञापन बाबू बनास्सीढा- 
लय फैंड, सरस्वतीभडार फड, उपदेशक फड और म्थान नहीं है । अग्रेजी ते सरकारी कालेजामें पढ़ी संजीके सहीसे प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि, 
इतजामी फंड । आगे दफा १८ में लिखा है कि, एक जा सकती है। फिर चलकर आप छिखते हैं, मै“ जो घन महाविद्यालयका जमा है, उसको अग्रेजी 
मदका रुपया दूसरे मठमे खचे न होगा, न बदल अब भी कहता हूं, के चन्दा कालिजके लिये हुआ है। तालौममें यह समा स्पर्श भी नहीं करेगी । और 
जावेगा । यह जरूर है कि, सूद एकका दूसरे मदमें | यह खबर बृद्धिमत्ता है कि, आवश्यकता हो महा-स. १९६२ में मथुराकी प्रबधकारिणी समाने भी 
खर्च हो जावे । विद्यालयकी और चन्दा हो काछिजक्े छिये। यह प्रस्ताव पास किया है कि, आन तक मो 
८ नैनगजट अक ३ सन्‌ १९०४ की सम्पा-- १२ मुशी चम्पत्रायजीकी एक निट्टी उस[रुपया महाविद्यालयका जमा है, वह महाविद्यालयका 
दुकीय टिप्पणियोंमिं जैनमहाविधाल्यको जैन समयकी न संवत्‌ १९५७ के मथुराके मेलेमें है । आयंदा जो महाविद्याल्यको देगा, वह उसमें 
कांडिज कहकर छिखा है। उसके वास्ते एक छाख बाबू लोगोंने अग्रेजी तालीमका आन्दोलन किया था, जमा होगा, और नो अंप्रेनी ताढीममें देगा, वह 
रुपयेकी आवश्यकता दिखाई है, निसमें ३२ हजार मेरे पास आई थी। क्योंकि उस समय इसके उसमें जमा होगा । 
मौजूद हैं, ६८ हजार पार्टके जरियेसे वस्छ हो । विरुद्ध मैंने, पंडित गोपालदासजीने और पन्नालालनी।. इन थोड़ेसे प्रमाणेंसि आशा है कि, पाठकोंको 
इससे स्पष्ट पिद्ध है कि, डेप्युटेशनपार्थ महाविद्या- | वाकढीआलने मैनमित्रमें छेख दिये थे । और मैंने संतोष हो जावेगा, और मुंशीणी भी अपने प्िद्धा- 








जैनमित्र । 


न्तको छोड देंगे । यदि और भी प्रमाणोंकी आब-कितनी ही वार देखा गया है विज पैदा होते ही | स्कूल लॉयजो सिश काडेममे खर्च नहीं किया ना- 
रथकता हुई, तो मैं देनेको तयार हूं। जैनगजट नेन-[मर जाता है । नज्ञा मर जाती है और कुटंबियोंका यगा, सब पार्मिक सस्कृतविद्याके लिये है । इससे 


मिश्रकी फाइडेर्म महासभाकी रिपोर्टम इसके जितने पिसेसे जेरवार कर देते हैं । पंचोंकी शरमसे लोगोंको 
चाहिये, उतने सुब्ब॒त मिल सकते हैं। आगरणी आठवाका दस्तूर करना पडता है । ऐसा 
जातिका सेवक -- नहीं होना चाहिये। ( इसका राजपूताना और माल- 

रघुनाथदास रहीख--सरनो ( एटा ) वार्मे अधिक प्रचार है) ) 


जोरः-- यदि गहासभाके इस अधिबेशनपर यह झगड़ा गाडिये तय सो 
लंब कई दिया जोन तो अच्चा हो | सागोका सनोव हो... 5 विवाहीदि कार्योर्मे गालियें तथा सीठणे गाना 


जाब और सामाजक कार्य प्रसन्नतासे चलने लगे। चेदें किया जावे । 
वित्तका सफाई न दोनेस द्वानि हो रही है ! ११. मदिरका म्तकक्े तीसरेके और बारहके 
सम्पादक | | ठावनेमे स्लियें रोता हुई आया जाया करती हैं, 


महासभा और यंगमेन्स एसो- | सो हरेक शहर व प्रा बद करानी चाहिये । 


!। १२ व्यापारकों तरक्की दनेके वास्‍्ते शहर शह- 

सियेशनके लिये प्रस्ताव । ३ में जैन देडेंगकम्पनी शेयर्से खोलनी चाहिये 

कि हे 088 जैन छावारिस हा हा है; और नैनियोंको सब चीजें उस्त दुकानसे खरीदना 
उनकी मिह्कियत, जायदाद, नकद, कुछ भी हो सर- आाहिये तथा देशी माल फरोक्त करना चाहिये ! 

कारमें न जाने पावे । इसके मालिक जनीपच, | हि दे हि 


समसेश्न हि | १३. लडकीवाला किसी सरतमें कुछ नगदी 
कमेटी, मेनमदिर, जनपाठशाला या अनाथा-' दे 
तीवक्षेत्रकमेटी, ४ लडकेवालेस न लेने पांत्रे 


हरूय होना चाहिये | इसकी रजिस्टरी सरकारस क- 
गा जावे । कम '. १४, मोरस खाड, कुःपेंका घृत, चमेजल बगे 
हि रह भशुद्ध पदाथ बन्द किये जावे । 
२ सृतकके औसर नुकतेर्मे-निवनारम ग्वाड़, आम जम 
गाली जाती है, उसपर आठ आना या रुपया 
मनका लगान उस शहरके जीर्णमद्रि या जैनपाठ-। , गन अत ता रह मत जाति 
शालके वास्ते गाया जावे | सब भारतवर्षके जैन 5 बा न वरिह। इनसे जा 


दिगम्बरोंसे इस कार्यकी खवीकारताके दम्तखत लेना। हें भीकी ै पुस्तक तयार की नावे नो हा 
चाहिये । वाकर हरेक दिगम्बरी जैनीके घरपर मुफ्त भेजी 


जांवे । उसमें कुरीतियापर नोट करके छुडानिकी 
६. लेनगजटकी दशा सृधारी जावे, उसका डलन कु डे 


| 
'ताकीदू लिखी जावे ओर हरसार जो रीतिरम्म 
साइन बढाया जावे और उसमें व्यापारसबधी भाव कर 


निकारक है, उनको छुडानेकी कोशिम कर 
वगेरह हरेक चीमके हर जगहके रहनेका प्रभध | हक नवीन की छपवायकर भेजते रहें | इसका 
किया जावे | इसके लिये यदि द्रव्यसहायताकी 4 


५ च खर्च पचायतियों द्वारा ग्रहण किया जब । 
आवश्यकता हा, तो करना चाहिये । | सम 


मसलन, खडेवाल, नेसवाल, पारवाल, अग्रवाल, 





४. जेनियोमें. स्वदेशीवस्तुप्रचाका उत्साह कर । । 
बढाया जावे । ५५७ 

६ म॑ंदिरोंमें पेटरेलियम तेल तथा मोमवत्तिया आधे 
न नलाई जावें | खोपरेल तेह छत या तिलीदानोका महासभाके अधिवेशनके लिये 
देशी तेछ काममें छाया नावे । दो प्रस्ताव । 

७. भैनविवाहपद्धतिक अनुसार विवाह करा- ८ स्फुटवक्ता म॒ पच्चकः । ? 


नेकी रीति प्रचलित कराई जावे ! 


१५. भेन दिगम्बस्थोर्म मितनी जातिया है,' 


लोगोंको संतोष और विश्वास हो नाना चाहिये था, 
परन्तु अनक अंशोमे अभीतक लोग सशकित हो 
। रहे हैं । इसलिये कलकत्तेके अधिव॑शनमें इसके प्रनी- 
'कारका यत्न अवश्य होना चाहिये । क्योंकि जब 
। तक महाप्तमाकी ओर लछोगोंका विश्वास हृढ नहीं 
होगा, और उसके कार्यक्तीगण सवेसोभावसे 
'निष्कपट होकर अपने अभिप्राय प्रगट न करेंगे, तत्र 
तक समाकी उन्नतिर्में अनक बाधारेथें उपस्थित 
होंगी । और महाविद्यालय तथा काछेजसम्बन्धी 
विवाद नो एक वर्षभर जोर शोरसे चला है, कोई 
सामान्य घटना नहीं है। वार्षिक आधिवेशनमें उसकी 
चरचा अवश्य हाना घाहिये और एक प्रस्तावके 
'द्वारा सब सम्मतिसते उसका फल प्रगट कर देना 
चाहिये । यदि इस विषयका अब भी गोछूमाल 
किया जावेगा, तो एकवार फिर भी यही विवाद 
उपाध्यित होगा। और इसकी सभावना भी है । क्यों 
कि समाक्रे महामंत्री साहब “अपनी करतृत” में 
जोग देके कहने है कि, महाविद्यालयका रुपया का- 
लेजके लिये ही हुआ है| इस करतृतका विज्ञापन 
भी जेनगमटमें बराबर निकलने छगा है, निससे जो 
लोग ठड हो चके है, वे फ़िर भी भहकेंगे। 
इसलिये उचित है कि, महामत्री साहबके उक्त 
वाकक्‍्यका खुछासा सभे साधारणमें प्रगट किया जावे। 
यदि ऐसा न किया जावेगा, तो बहुत हानि होवेगी। 
हम महासभाके सम्यगणेसे तथा कलकत्तेके भाह- 
यासे प्राथना करते हैं कि, वे इस प्रस्तावको अवइय 
ही रकवे और महासभाकी उन्नतिके इस एक बड़े भारी 
।कट्कका दूर कर दें । महासभा जेनी माज्नकी प्यारी 
सम्पत्ति है। उसकी उन्नति सबहीको अभीष्ट है, इस 
(लिये यह प्रार्थना की जाती है । 


। 
+ 





। 
+ 





२ वर्तमानमें समाचारपन्न उत्नति करनेके एक 
मुख्यद्वार हो रहे हैं । बिना प्माचारपत्नोंके 
उन्नति करना एक प्रकारसे कठिन हो गया है । नि- 
तने समान उन्नत हुए है, एक समाचार पत्रोके 


१, प्राय: एक वर्ष हो गया, जबसे कालेज द्वारा ही हुए हैं । अतए॒व हमको उन्नति करनेके 


८. शादियोंका खर्च घटाकर २००) में सर्व और महाविद्यालय सम्बन्धी विवाद चला है, छो-|लिये इन्हींका आश्रय ठेना चाहिये । परन्तु खेद है 


कार्य हो जावे, ऐसी रीतें हरेक नगर प्राम और | 


शहरोंमें पंचायतीद्वारा जारी की झ्लावें । 

९. छड़का छड़की होनेके पेशतर नो अगरणी 
आठवर्मि छोग हजारों रुपया उड़ाते हैं, वह कित- 
नी ही मगह बड़ा दुःखदाई हो नाता है । जैसे यहां 


शंकायें उत्पन्न होने लगी हैं । यद्यपि एक प्रकारसे 
इस विवादका अन्त हो चुका है और यह प्रकाशित 








गोंके जीमें महासमाकी ओरसे नाना प्रकारकी आ-[कि हमारे समाजमें इसकी बहुत कमी है। समाज 


दो चुका है कि, महाविद्याल्यका द्रब्य नो अब तक वर्षोसे तामे समाचार और क्ेख नहीं रहते, परन्तु 
एकत्र हुआ है, उसका एक पैस्ता मी अंग्रेजी हाई- अभी कुछ महीनोंसे तो उत्तकी विचित्र ही हालत है । 


भरमें केवल एक साप्ताहिक पत्र है। परन्तु उसका 
साप्ताहिक होना नाम मात्र है । यों तो उसमें 


९० 








जनोमत्रि । 











तीन २ महिने तकके पुराने समाचार उसके पाठकोंको 
यदना होते हैं। मिकलनेकी तिथिका कुछ नियम नहीं 
है। कभी २ पन्द्रह दिनतक उसके दर्शन नहीं होते । 
अमी तक पहली दिसम्बरका भी अक नहीं निकला 
है | अंक ४३ के करीब एक अंकका लोप हुआ 
है, जिससे अंक ४३ के एक लेखका जिसपर लिखा 
हुआ है, “ गतांकसे आगे” कूछ पता नहीं लगता है! 
गत तो गया आगताकर्मे भी वह न आया ! ! 
रेखोंकी शाद्विके विषय तो कुछ कहा ही नहीं जाता 
है । शायद ही भारतवर्षमे इसकी बराबरी अन्य 
कोई पत्र कर सके । ऐसी ते। उसकी बुरी हालत 
है, परन्तु उसके उपमम्पादक महाशय इतने तेज 
मिजाज हैं कि, किसीका उनके पत्नके विरुद्ध एक 
अक्षर भी उन्हें सहन नहीं हाता । किसीन जरा 
कुछ लिखा कि, वे दर्जन और दोपान्वेपी बनानेके 
लिये तयार रहते हैं । मानों जेनगजट उनके घर्की 
जायदाद हो और दूमरोको उस पर वुछ डिखनका 
अधिकार ही न हो। महासभाके मुखपत्रकी ऐसी दशा- 
पर हर कोईको तरस आता 6, परन्तु आज कल 
समालोचना करना अपने पिग्पर एक आफत 


बुला लेना है, इससे सत्र काई चुपचाप देखते है ।, 


श्रेताम्बरसभाजमे वर्तमानर्मे तीन साप्ताहिक पत्र! 
निकलते है । जिस तारीखकों वे निकलत हैं, उस' 
दिन तकक देश विदेशके धार्मिक सामाजिक राज- 
कीय सम्पर्ण समाचार उनमे निकल जाते है। छह सात 
महीने पहलेसे कान्फरेसकी सफलता किस तग्ह हो, 
इस प्रकाररे उत्तेजक लेख प्रत्येक अक्मे निकलते है।, 
उनका लेगें। पर अच्छा अमर होता है । निमसे 
अताम्बरप्माजम खूब जागृति हो रही है ।! 
परन्तु हमारे जैनगजटमे दुसरे ममाचार्गोकी तो जाने, 
दीजिये महासभाकी कारवाई भी तब छपती है, जब 
दूसरे पाक्षिक माप्तिक पत्नामें छप चुकती है | फिर 
समझ लीजिये कि, उसके द्वारा महामभाकी उन्नति 
कितनी हो सकती है * महासभाका मुखपत्र ऐसा 
होना लज्ञाकी बात है । महासभाकों चाहिये 
कि, अबके अधिवेशन पर इसका विचार करे । 
समानवी उम्नति अच्छे समाचार पत्रके विना 


बन सकता है। कलछकत्तके कोई भी एक साहसी 


मेहोपर उपदेशकोकी बड़ी मारी आवश्यकता रहती 


| अम्बईसभा अथवा महासभाको इस ओर 
ध्यान देना चाहिय । बासीकी जनपाठशालाकी व्य- 
वस्था अच्छी नहीं है । प्रबन्धकताओंकी ध्यान 
देना चाहिये । ८-१२-०६. एक समदष्टि। 
होसूर ( बेलगाब )--श्रीजेनज्ञानित्कपैवा- 
चनालयका वार्थिकोत्सत पीष वदी १० मगलवारकों 


५ घुम धामसे हुआ । संबर मन्ठिग्में पुजन समारम 
बुलन्दशहर )--अग -९ तक | ० 
. खुजा ( बुहन्दशहर )-अगहन वदी ६-९ तक या पुराणादि पठन होकर गरत्रिको समा हुई | 


रथात्सव आनन्दसे हुआ । श्रीमान पड़ित मेवारा- सरस्वती पज़न होकर समापतिका आसन अण्णापा 
मजीका शात्रर्थ आर्यसमाजके साथ हानवाक् था।' भरमाप्पा गरगड़े महाशयने सुशामित किया। मैने 
परन्तु शाज्रार्थ नही हुआ । आर्यस्रमानकी ओरसे वार्षिक रिपोर्ट पहके सुनाई । वाचनाल्यमे धार्मिक 
यह कारण बतढाया गया कि, हमारे पड़ितजन पुस्तक २७० और इतर पुस्तकें २३० हैं। च- 
कोई नहीं आ सके, क्योंकि वे अन्यान्य स्थानेंमिं न्देसे इस वर्ष ११७॥) वस्ूठ् हुआ है। समाचार 
सभाये कर रहे है । यद्यपि उस ओरके बड्ढे २ पत्राके मुल्यम ५) खर्च हुए है। पिछके सालकी 
सनन्‍्यासी महात्मा आये ये । इस बनावटी कारणको बचत मिलके ७४))॥| रोकड बाकी रहे है। रिपोर्ट 
सुनकर भी मवागमजीन यहां कहा कि, आप लोग सननेके पहचात्‌ श्रीयुत अण्णाप्पा छेंगडेका 
अपने विद्वानोंकी बुलाटये, जो खर्चा पढ़ेगा, जन- और फिर सभापतिका व्याख्यान हुआ । वाचना- 
सभा देगी । देखिय ! सम्पर्ण सम्यजनोको जेनप- लयमे शेठ माणिकचन्दनी आदि धमोत्माओकी 
त्रामे तथा आर्यममाजियोके पत्रोसे एक महीने पह- सहनिश्ञति है । होमूरके भाइयेकी इसकी ठिनपर दिन 
लेसे जाहिर हो गया था, कि शाख्त्रार्थ होगा | सब उसेति करना चाहिये। १६-१३-०६ 
ममानियेकों विदित भी था, परन्तु वे छोग नहीं | हे अरताप्या पदतप्था पादरील | 
आये । इससे स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि. आये... कैनिपुर-जैनमित्र अक ६ में रधाकृष्ण ब्रा- 
समान मैनियोमे शाल्त्रार्थ नहीं कर सकता । जैनि- मी बनारमके पासकी जिन प्रतिमाके विषयर्मे जा 
लेख छपा था, वह यहा बालसभाकें जर्सेर्म पढ़कर 
सुनाया गया । पश्चात्‌ लाछा चुन्नीरालजी ओर पं० 
मुन्नालाल अध्यापक ये दोनो साहब बनारस जाकर 
श्रीमिनप्रतिमाकी के आये । प्रतिमा बहुत ही मनाझ् 
है। चन्द्रप्रभ मगवानकी एक हजार वर्पकी प्रति- 
छित है। यहा श्री जिनमदिर्मे विगजमान कर 
दी गई । अब कहे भाई उपयुक्त राधाकृप्णनीमे 
प्रतिमाजी लेनेके वारिम॑ पत्रव्यवहार न करें । 
विज्षेष्‌ु किमचिकम। शंमदयालमंत्री । 
यम्बई-हीराबाग अशत्‌ शेठ हीराचन्द गुमा- 
नजी धर्मशाल्में गत नवम्बर महीनेमें कुछ ७१२ 
स्त्री पुरुषोने विश्राम किया, जिनमें ५८४ तीथे- 
यात्री और शेष मुसाफिर थे । पम्मभेदसे 
न्दसे हुआ । श्रीयुत दत्तात्रय मीमाजी रणदिवेका|२०३ दिगम्बरी, २२७ श्वेताम्बरी, और २८२ 
एक व्याख्यान हुआ जिसमे विदेशी शक्कर, विदेशी|+प्णव थे । इस धमंशाढाकी ओरसे एक देशी 
अपवित्र केशर और विदेशी सर्वश्रकारकी वस्तु-[दवाखाना भी स्थापित है ! जिसमें सब प्रकारकी 


सज्जन इस कार्यको चला सकते है | इत्यलम | 


पत्रोंका सार । 


समाजका हिनैषी -- 
घन्नालाल फाशलीयाल । 
मन्रनी--बविद्याविभाग । 


चदाबाडी-यम्धई 
१५४७-०१ २०--० ६ 





या धर्म सश्चा और स्वक्षप्रणीत है । 
चम्पाराम अध्यापक --णटा । 
करहिया ( ग्वालियर )--जैनमिश्रम केसरके, 
समाचार पढ़कर यहा भी परीक्षा की गई, और अ-' 
गुद्धताक़ी बात सच पाई गह।। सर्व भाईयेपर इ- 
सका बड़ा असर हुआ । यहाके ग्रार्मेम केशर बन्द 
हा गई । हार मिंगारके फूछ काममे लाये जाते 
है । विलायती शक््करका प्रचार भी यहा बन्द हो 


चर 
गया है | लेखराज बर्रेया | 


मिद्धक्षेत्रकृंधलगिरि---पाष वदी १ को 
एक अच्छा सम्मेलन हुआ । ९०० सेतवाल भाई 
एकत्र हुए थे । भगवानकी पालकीका समारोह आन- 








नहीं हो सकेगी । और कार्योकी अपेक्षा पहले 
इसको मुख्य समझना चाहिये । थोड़ी सी अच्छी पं 
रूगाकर कछकते जैसे बड़े शहरमें जैनगजटका 


आफिस रक्‍्खा जावे और एक दो वैतनिक सम्पादक 
नियत कर दिये जर्वि, तो वह एक उच्नभ्रेणीका 


ओके त्याग करनेका उत्तेनन दिया गया । ऐसे दाद्ध देशी दवाइयोंका व्यवहार होता है)! गत महीने्मे 
कुल १६४१ रोगियोंने इससे छाम उठाया । 
इनमे ४४४ दिगम्बरी, १८३ श्वतांबरी और दोष 
ब्राह्मण मराठा आदि जातिके थे। ता० ४-१ १-० ६। 


माणिकचन्द राबजी दोसी । 


१ इतने बिलवसे आये हुए समाचार लेनेक्रा नियम 
नहीं है, परन्तु शाखार्थका फकः अभीतक अकाशित नहीं 
हुआ भा, इससे छापना उचित्त संमझा गया खेद है 
कि, लोग ऐसे २ समाचारोंकों अप्रकद रखना आते हैं । 





फ्रान्सके आइछा शापिर नगरमें एक अजायब 
घर है, उसमें सन्नह हजारस अधिक अखबारोके 
नमने रखे हैं ! 


रूसके नारके पाम आलस्यका नाम नहीं है | 
जै बड़े जबदम्त काम कानेवाले हैं | पहरोंके प्रहर 
जे अपने एकान्त कमरेमें काम किया करते है |, 
उस समय उनकी महाराणी भी पास रहती हैं । 








पान देश बौद्धधमका अनुयायी है ओर बोद़- 

धर्म अ्हिंसाका उपासक माना जाता है। परन्तु नापानी 
|ग नितनी मछलिया खाते है, समारकी कोई भी 
जाति उतनी मछलिया नहीं खा सकती | 


वीननन्‍न्‍>-नलनाना+ 


पनाके. फर्ग्युसनकालेनके। मि० विश्वनाथ 
नारायण मडलीकके पुत्नने अपने पितार्की एक बी 
भारी छायब्ररी भेट्मे समर्पण कर दी है ! 


। 





बडौंदाके महाराज अपने राज्यमें बीडी चुझूट 
पीनेवी वद्धि राकने के लिये एक कानन बनानेकी 


यानना कर रहे ह । ह 





पालनपुर राज्यमें मीलडिया पाइवनाथ नामक, 
एक अताम्परी तीथ है | इस मन्दिरके पन्द्गह हजार, 
रुपये किसी बड़ी दकानम जमा रहते थे ।सुनत है 
बे उस दकानने दीवालछा निकाल दिया है | एक 
एक पंसा जाडक एकन्न क्रिया हुआ मन्दिरोंका रु 
पया इसी प्रकार डब जाता है, और निमाल्यके 
बडे भारी अपराधस लोगोफ़ो पापी बनाता है | जब | 
यह रुपया किसी एक कमेट्ीके प्रबन्ध सहै और 
वह उसकी ठीक २ ठेख रख रक़्खै, तब ही । 
रक्षा हो सकती है । 





रा. रा मगरूलकरने शोलापुस्मे एक दिया- 
मसलाईका कारणाना खोला हैं | दो महीनेके धीतर 
दियासलाइयेोका विक्की होने लगेगी | 





दिल्लीमें पाच लाखकी पूजीसे एक पपरमिल 
( कागमकी कल ) स्थापित हेनिवाली है । 





नेपालके भूतपूर्व मंत्री देव शमशेरजंग राजापुरमें 
कक काचका कारखाना खोलनेके प्रयत्नमें है । 





(खिस्ती हो गय हैं, उनमे मिफे १०००० मनुष्य 
'शहरोंके रहनेवाले है, शेष ग्रामीण छोग है । आर 


'और निम्योगी नीच छोंग पेटकी 
कर नश ७) झ हि त 
(धरम छोडते जाते है । ग्रामार्म उपदेश आर वर्मशि 


जैनमित्र । रर 
नग्न रा येकलेश सपा करके हिना जता 
के ! ज्ञापन 
जो फड खोला गया है, उसमें मेमनर्सिहके नमीदार हथे हमे हवे। 


श्री वजेन्द्रकिशोररायने पाचछाख रुपया दिये। 
हैं । धन्यवाद है । इसके पहले उक्त फडमें ३०। 
लाख रुपयेके अनुमात्र द्रव्य भरा ना चका है । है 
कालेनमें राष्ट्रीयशिक्षाक॑े अनुकुछ स्वतत्र कोस 
बनाया जाकर पढ़ाई होगी। 


महासभा ओर जैनयगमेन्सएमोसियेशनके नस्से 
साथ २ तारीख ६९४ स २६ दिसम्बर १९०६ 
'तक कलकत्तेमें होना निश्चय हो गये ६। इस 
मोकेपर कलकत्तेम बडी भारी रोनक होगी | तमाम 
हिन्दके आलिम फानिह कांग्रेस और नुमाइशके 
संबबस पथरेगे | हमारे जेनी भाइयों ॥ वास्ते एक 

मद्रासके विशप ( पादरी सरदार ) जो आज 'पथ दो काजका मोका है। इधर कीमी जल्सेकी 
कल इस्लेडम है, कहते हैं, कि, दक्षिण शिरकत उधर प्रदर्शनी आदिकी शोमा-जिसमें 
हिंदुस्थानमें जो एक छाख सत्तर हजार मनुष्य, | क्रिसम २ के व्यापारकी चीने एक ही स्थानमें देख- 
नकी मिलेगी | व्यापारी भार बहत कुछ छाम उठा 
सकेंगे । आशा है कि, हमोरे भाई इस मौकेको 
हाथसे न जाने देंगे । अवध्य २ पधारेंगे। 
| ७-१ २-०६ ६० चस्पतराय महामत्री-- 


स्रदेशी पवित्र केशर । 


यह बान अच्छी तरहमे सिद्ध हो चकी है कि, 
यती अन्छीमे अच्छी केशर अनिशय अपविदश्र 
॥॥ अस्पद्य हाती € । इसलिय यहाक ख्ताम्बरी 
सनते है, कटनीप्रडवाोरेके मेशी नाथरामजी गेनीभाइये।ने एक पचायत करके एक खास आदमी 
छमेचके सपत्र बाबर ननन्‍्दकिशोर बी ए. अमिस्टेट भेजकर काइ्मीरसे पवित्र स्वदेशी केंशर मगाई है। 
सिविल्मजनने अपने मृत पिताकें पस्तकालयका बह-,परन्तु वह सिर्फ ३०० पे।ड मिली है। इसलिये 
भाग तन्नम्थ जेनपाठशाल्नकी व्यवत्रेरीको समपण कर शीघ्रता करनी चाहिये और जब भगवानकी पुजामे 
दिया है | पनन्‍्यवाद है | 'अपीत्र केशर न चढ़कर हमसे उपयुक्त कंशर 
मगा लना चाहिये । अन्यथा इस वर्षम फिर नहीं 
रतमरमें चोदहसी पचास समाचारपत्र और मिलेगी । थोडी तयार हानेल मुल्य कुछ अधिक है 
मासिकपत्र निकलते है । दसरे देशोंकी अपेक्षा यह परन्त धरमरक्षाक साम्हन वह काई चीज नहीं है । 
सख्या बहुत थोडी है । गतबपषकी पुरानी कशर १८) तोला और नय्री फस- 
लकी बढ़िया १॥) ताड भजी जाती है । परन्तु ए- 
इस वर्षकी इंडियन नेशनेल काग्रेसका जत्सा कटी मगानेवालोंको परानी४ ०)रुपये रतल और नयी 
ता० २६-५७-२८ दविसम्बरको कलकत्तमें ख़ब ४५) रतछ ( ३९ तोले ) भेजी जाती है । यदि 
धूमधामसे होगा । प्रदशनी २१ दिमम्बरकों छाई- परीक्षामे यह केशर अपवित्र सिद्ध होगी, तो वापिस 
मिंयेके हाथसे खोली जावेगी | ल ली जावेगी । 


परश्नालालसैन--गरगाव बम्बई 


सचना--जैनमित्रम छपनके लिये, सिर्फ 





गत वीस वर्षम जो ६७००० मनुष्य धर्म भ्रष्ट 
हुए हैं, उनमे ४३००० पीछे पडी हुई 

जातियाक । है इससे जान पडता है कि, शहरकी 
अपेक्षा गा्बेके मे लोग बहुत फँसाये जाते हैं, 
आगसे जलकर। 





क्षाकी बहत जरूरत है । 


कार 











। 
| 
| 
। 
| 








चीन सरकार प्रतिज्ञा कर चुकी है कि, चीन देशसे 
१० वषमें क्रमक्रमस अफीम सर्वथा उठा दी जावेगी | 


प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य भी जारी हो गया है। 
यद्यपि इससे भारतवर्षको कई करोडका घाद उ-| 
ठाना पडेगा, परन्तु एक देश बड़े भारी व्यसनसे 





होशयारपुरके मिख्री बलीरामने स्वदेशी पेन्सिल 
तयार करनेका एक यंत्र निर्माण किया है। 





छुटकारा पा जावेगा, यह संतोषकी बात है | मार- 





तवप्से कई करोडकी अफीम चीनको जाती है। 


वजन कलिनियिलनकल्‍क-पस 


ताज समाचार, और सवाद नीचे छिखे पतेसे आना 
चाहिये । प्रत्येक पक्षकी त्रयोदशीतक आये हए 
समाचार ले लिये जर्विंगे । 
नाधूराम प्रेमी “८ 
खन्दाबाडी पो» गिरगांष-अम्भई 





श्र 












प्रमेहनाशक अपूबेताकतकी दवा । 


इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान 
पतला होना, अदनकों सुम्ती, धातक्षीणता, बीसी' 
प्रकारके प्रमेट, विशा होने मत्रके साथ धातुपात होना, ' 
शिरका घमना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता-' 
करती, कमरम दरद, भोडा चलनेसे थकावट आना, भुस्त 
कम लगना, चेहरेदी खुशकी वा जी, बदनमे फुर्त 
न रहना, शरीरकी दर्व्बलता, रगेकी कमजोरी, 
उठती जवानीम कुनालसे पैढा हुई नामदी, आदि, 
सब गेग जड़े नट्ठफ्र नया वाय केश करती है । 
निसमे उत्तम समन्‍्तान शरीस्में बठ, दिमाग ताकत, 
आंखेंमें रोशनी, बदनमे फर्ती बढती और नवीन 
युवावश्थाका सौख्य दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका 
२॥), १ डिब्मा ९), ३ डिब्बा ७,, ६ डिब्बा १३), 


खच्चे माफ: | 


| 








बंबइके | जैनग्रंथ 
'बंबइके छपे शुद्ध जैनग्रंथ । 
पच्यीससे कम लेनेबाकेको कमीशन नहीं 
मिलता किन्तु # ऐसे फूलघाली पुस्तके 
पांचके सूल्यमे ६ भेजी जायगी। 
'औऋशाकटायनव्य करण आक्रियाम प्रह मूल सूत्रपाठ सा्दित 








(3+> । प्राचकत मे) व्याकरण हा क ३) 

5 ट 'क क्त्वाय रुप मूठ ( बम्बईका छपा हुआ शुद्ध पाठ ) #) 

की मनर जन तेल बे | परचात्यावी रामस्वत जन सिद्धान्तका अलन्य ग्रथ _॥ 

- हैं [स्यायदापिका मूठ सस्‍्कृत ४5४ ॥।) 

। यह दुनिया भरभ | परानाभुत पम्रतममाला टीका सस्‍्कृते ... ४) 

रू ई खुशवकी खान “#दातन्/सूपनाला व्याउरण सम्झृत १) 

गा आर चित्तका गद प 'सवावासाध पजय रा पा २॥) 
! हे - न ः सुभाष रत्वसदर₹- जमितसत्याचाय सस्क्रू- 

(3 गद करनेवाला है । ३ जमा है गविरेलह ५४ पाना शा सस्क हा 

7४४५, ) 


हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्योकी मंथ- बना चाबिटशाय वे अनारसादासजाका जांवननारत्र 
| नकर अत्यन्त सुगन्धित और लामदायक बनाया है| अद्यविल्ास (मगवर्तीयछास। 

इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा- 
में तरावट और ठडक पहुचती है।वदनमें मालिश 


सभा वन उन पन ।मा गज अवन॑गुल्छफ-( १४ ग्रथ संस्कृत) १) 


[दी ठतावलास ( जनपरदसम्रद्द ) छप रहा है ो 
१॥) 
१॥ ) 
जनविवाहपद्धति भायादीकास हित ॥।) 


'भक्तामरमुऊ हिंदी खथे और गुजराती प्यसदित ) 
कडपदद्ामसद्धान्तरानसाछा द्विंदी और मराटी अवैर हित) 


'करनेस इयामता दूर होकर छह और ताकत बढती *बल्यसप्रह मूल, छाया, अन्‍्वय, हिंदी मराठा क्र्ममह ।&) 


श्वासारिष्ट । 
इससे सत्र तरहका श्वास / दमा ) कफ आदि 
कौरन दूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो नाता 
है | कीमत !) डा० ) | 


'है। फी सीसी ॥<) डा ख |) 


निमक्रसुलमानी | 


इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 


[+रत्तकरडआवकाचार अन्वयार्थसहित---फिरसे छप ।) 
घनजयनाममाला सम्कृतका जेनकाब भाषाटीकासहित ।) 
[जिनवर्म झतसार दूसरा भाग हिंदा जोर मरादा अधसाहत १) 
संप्तभगितराणणा साषाठंकासद्िित ् १) 
पुरुषाथसिद्धयुपाय नाथुराम भ्रमी देवरी निवासा कृत 


पा पे 
नपुंसकत्वारे तेल | 'छाती रोग, बवा | ८ 
3 तीजलन, कव्न, पेचिश, वायु, शृड, पित्तरोग, ववा तथा संस्कृत्टाका जार भापाटीकासदित १॥) 


इसके लगानेस गुप्तमागसत्रधी सर्व प्रकारके रोग सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ 


होते तप] हः | 
दूर होते हैं । फी सीसी १) डाकंखर्च ७) 


पंचतिक्तवाटिका ) ! 

यह संमारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे 

सब तरहके मर समुल नष्ट होते हैं।कि०॥)डा-5-), 

प्रदरातक चूर्ण । 

इससे ल्ियोंके सत्र तरहके श्वत छाल प्रदर, 

और उस संबंधी सत्रे विकार दूर होते हैं । कीमत, 
१) ढा० %) 





जैनग्रन्थसंग्रह । | 

इसमें छोटी २ पचास पुम्तकोका संग्रह है। 

यही एक पुम्तक पास रखना काफी है। सुन्दर 

टाइप पृष्ठ कागजपर छपी है | जल्दी मगाइय ।, 

उपरते सुन्दर निब्द बधी है। मुल्य पोष्टेनसह |) 
नयनासखत सुरमा | 


इसके लगानेसे आखोंका जाला धृन्ब, फुली, पानी, 


वृथा है। फी शीशी ॥) डा. ख. अलग 


देतकुसमाकर । 


मेरे सी. डां & 
बहना, सुर्खी, पलर आदि नेत्रगेग दूर होते हैं और 
ज्योति बढात्ता, टेडक रखता और पढते २ आखों। मंगानेका पता--हज्ञारीलार जैन, बैच, 





नहीं थकती है। फी शीशी १) लगानेकी सलाई ।) 


आयुर्वेदीय मौषधाल्य-इटावा ( , 9 ) 


अजनासुद्री नाटक-बहुत बॉटिय| ॥) 
#सुकुमाल उपन्याप-बायू जननन्‍द्रकिशोर जीकृत #-) 
सुशीला उपन्यास ५०» (6 
#अनबालबाघक प्रथमभाग पन्नालालक्ृत ,.. । 








इसके छगानेसे दार्तोका हिना मसडोंका फलना  नटकाघक पु्वाध श मे 
के * अजनवाल्बातउक दूसरा भाग ,, छगवा ॥) 
खुनठठ आदि आराम हो दात मोर्ताकी तरह चम- अद्विदांकी पहिली पुस्तक ७) 
। ्ि हेंगे जे 

कनते है| रोज लगानेंसे दात आजन्म दृढद बने रहेंगें।। हे को पुस्तक है ।) 
' औहिंदीव] तीसरी पुस्तक [ऋ 
फी ॥ । हा ६ 39 गं 
फी डिव्बी |)  अन्छाशिछ्षाप्रयथम भांग बे दो । 
दवा दादकी ! *ख्रीशिया दूसरा भाग के ्) 

अनारीवमंप्रकाश ४ 
क कप ) 9) 5 ) 
इस दवासे किसी तरहकी कं नहीं हेंती +द्ञातञ्रपचस्धि सापाटाकासद्वित हू #) 
है और न बुरी बृ आती तथा दादकें दादाका तगा- | ,बालबोधव्याकरण प्रथममाग सस्कृतका हिंदीमें... >) 
दाकर भगादी है । फी डिव्बी |) “बालबोधव्याकरण दूसराभाग पे ०) 
अंधकटी | #द््पानसुखसाधन प्रथमभाग ०४० ४) 
गंधकवटी । बौवौसठाणाकी चने नयी छपी ,, ४) 

बालकोंको #निवाणकाड मूल भाषा और मह्ावीरस्वामीकी पृजा )॥॥४ 

यदि हमेशा न रखना चाहते | असइस़्ताम भाषा बनारसीदासक्ृत ,, ५ | 

हो तो इसे मंगाइये इस्से बच्चोंका ज्वर खाप्ती दृस्त' #इश्छत्तीसा बम्बईकी छपी सार्थ ». )॥ 


वायुगेग दूर होकर खूब मोटा ताजा हो जाता है| सगपाठ सम्कृत, दौलतदरशन ब बुधजनइतस्तुति “) 
इसकी गोली सेज खिलाना चाहिये. कीमत- ॥) 


#$छहंढाला दीलतरामजीकृत बम्बईका कृपा *) 

*भ'क्तामरस्तात्र सस्क्त और भाषा बम्बधका छपा “)॥ 

#पचसगल रूपचद जीकृत भबईका छपा असली शुद्धफपड-)॥ 
ग्रिलनेका पसा-- 

पन्माछालू जैत पी गिरगांव-बम्बई । 


४£ कनौरख ! प्रेस, बम्ब« 








नियमापली । 


१ इस पत्नकां अग्निम वार्षिकमल्य 
सबेत्र डाकब्ययसहित केवल २ ) दो 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजेन प्रा०्स० बम्बईके 
प्रम्बरोको यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
जाता है । 

३ विद्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माप्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आये मृल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखा व्याकरणमम्तन्धी 
संशोधन करने तथा समाहछ्ोचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- 
ने न छोटानेका सम्पाठककों अधिकार है। 


हिन्दी भाषाका | 
पाक्षिकपश्न । | 





जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धिवाजैनमित्र इतीष्यते ॥ 


जन, 


8०878५०7००९ ०, ॥ 288. 

५ विज्ञापन छपवाई व बैंटवाईका 
रुपया पेशगी लिया जाता हे । 

६ टम पत्रम वे ही विज्ञापन छ- 
पेगे व बंटेगे जो अइलील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होगे । 

७ विज्ञापन उपदान बँंटवानेकी दर 
» तथा विशेष नियम जाननेऊे लिये 
मेनेजरसे पूछना वाहिये ओर पत्नो- 
त्तत्के लिये जबाबी का अथवा 
स्किट भेजना चाहिय। 

८ चिट्ठी पत्री व मनिआडर वौस्ह 
इस पनेसे भेतना चाहिये । 

मैनेजर->जैनमित्र, 


, 


मोरना ( खालियर ) ! 


प्रत्येक दितीयाकों 
प्रकादित होता है । 





प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास घरैेथा ! 


वर्ष ८ वां ] माघ कृष्णा २ संवत्‌ १९६३ विक्रमाब्द | जनवरी ता० ९ मन्‌ १९०७ ईस्वी । [अंक ६ ठा। 


जैनमित्रके फाइल । 


सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौजूद 
है । हम उन्हें जल्दी बचना चाहते है, इस लिये 
इस समय बहुत थोडी कीमतमे ग्राहकीकोी मिल 
जावेंगे । देर करनेसे दनी कीमतें भी नहीं मिल स 
केंगे | नेनमिन्नके सप्तमवंषम केसे २ बढ़िया लेख 
कपे है, सो फ्िसीसे भी छुप नदों है। हिन्दीके 
किपती भी जैनपत्रम आज तक ऐसे बढ़िया सग्रह 
करने लायक लेख नहीं छपे हैं | समाचार और 
थोडेसे समाज सम्बन्धी हूखोके सिवाय बाकी सं 
ही लेस्व हमेशा पटने योग्य और कामके है | इसके 
सिवाय जैनसिद्धान्तके १० फाम॑ और सुशीछा 
उपन्यासका पर्वाद्ध ( १० फार्म ) भी उसके साथ 
मिलता है, निन दोनोंकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर कमसे 
कम १)) ₹० होगी । ऐसे उत्तम फाइलकी दिसम्बर 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देना 
चाहते है, निल्द सहित मेगानेवालेको १॥) हेंगेगे 
और भी मुभीता यह है कि, डांकलर्भ हम अपना 


रुगा देंगे | 
सुशीला उपन्यास 


अथ स्र सारा । 


रायकके बढ़े २ अस्सी पेजॉंका बहुत बढ़ियां|यहासे श्री मांभीवुंगीनी भी समीप है, ६ रे मुम्ना- 
उपन्यास लिससे कि मनोविनोदके सिवाय भामिक।पुरी मनोहर नगरी भी इससे नहुंत दूर नहीं है, चौ- 


शिक्षार्ये मी मिलतों है, तयार है | एक बार पढ़ना! थे इसी निम्त्तिसे अन्यान्य तीथक्षेत्र, अतिशय क्षे- 
शुरू करनेसे फिर छोडनेको नी नहीं चाहता है, त्रोके भी दर्शन हो जाना समव है। यथा श्री गिर- 
मुल्य सर्व साधारणमे दश आना जैनमित्रके ग्राह-' 6 शत्रुज॒यजी, 2 ५ ! इतना ही 
पे आठ कि नहीं इस अवमसरपर देशदेशान्त्गेंके विद्वजन पथा- 
कीसे भाठ आना । डाक खच माफ । को, न उपरम अवरन्दिय सफल शीत और 
मेनेजर-जैनमित्र [आत्मकन्याण होगा। अपने सौभाग्यसे इस अधिवेश- 

पो० मोरेना ( ग्वालियर ) सभापति 84 राजा गा गवनेमेंट 

फोटोग्राफर हुए हैं। इस प्रकार यहा सवतोभद्र स्ता- 

श्रीमती दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभा स्त्रके सब्मिहन होनेने “सोना और सुगंध” 
बम्बईका चोथा अधिवेशन । |की कहावत चरितार्थ होवी है। मैनीमाइयोंको 

( “पक पथ दो काज ” का मौका नहीं चूकना “ गोमिके ” स्टेशनपर उतरना होगा नहांसे गजर्ष- 
चाहियें। ) 'धाजी जनेको सवारी तस्यार मिलेगी। रेलकि- 

जैनबन्थुगण ! आपको प्रगट ही है कि प्रान्तिक राया कम होनेके लिये भी प्रयत्न हो रहा है और 
समा अम्नईका वार्षिक अधिवेशन श्रीगजपथाजी जिस रे प्रकारकी आवश्यकता है उसका मी प्र- 
सिद्धेत्रर स. १९६३ की माघशुक्ला १३ से बिस्घ हो रहा है। इस अवसरपर साथर्मी सटृहस्थोको 
१५ तक होनेवाल्ा है। अन्न वह समय निकट आग. खिख गृहकार्य छोडकर अवश्य २ पधारना चाहिये। 
या है, आपलेंगोंके तय्यार हो नाना चाहिये। आप- | दिग. जैन परान्तिक सभाके सभासदेको ते 


को ज्ञात है कि इस सुहावने स्थानसे सात बलूमद्र किसी प्रकार यह मौका चकनाही नहीं चाहिये । 








ओर आठ कोठ मुनि मुक्तिको पधोरे है इस प्तिनिधिषत्र मा दा 
कारण यह निर्वाणक्षेत्र भव भावान्तरकी कमकालि-|कृष्ण ३० पर्यन्त निश्नल्खित पतेपर भरके भेजना 
माको अक्षाह़न करनेके लिये दिव्यसलिर है । इसके |चाहिये। निनकेपास फामे नहीं पहुंच हों, उन्हें एक 
दर्शनेंसे भाव अतीब निर्म होते हैं । प्रिय घममा-|कार्डे लिखकर मंगा ढेना चाहिये । कृतमतिवेस्तरेण 
त्माओ | प्रथमतो यह वसम्त ऋतु ही सर्वोत्तम है, द्सतरे दफ्तर, हाशयाग | अपरोय लपाकोक्षों 


गिरगाव-मुचई 
ता, २९-१ २-०६ | पानाचन्द्‌ रामखन्द्‌ दोशी 


मश्री स्थागतकमैठी-गजपथा अधिवेशन 


जैनमित्र । 


अेरन>«»०मामुकनमरपक भा इनजफक कक कम पन-नन नमन +म न नम नमन न ऊन + न न न नमन ५५ पथ ५ न +नननन न नम नमन +नमनम«म कान नमन“ न नील पिन तन न नननननन नमन नमन तनमन नमन न न नमन न न न “नमन न कन-क.“4-5०9७० ५-० 9०७+न-न- «>>. ०० ०बक मानक कक जलुकन० 


स्वदेशी मालको उत्तेजन दीजिये ! 


मद्यमांसमघुत्यागः सहोदुस्धरपआऋरेः १ 
अष्टी मूलगुणानाइुरहिणां भरवणोकत्राः ॥ २ ४ 
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भीर « 
इसीलिय सन्‌ १८९९ से इस कंपनीके द्वारा सशाख्र तयार होता हुआ 


75 एटा रिया रो 





3 और ॥ 


हजारों सर्टिफिकिठ, पाया हुआ 
वज्ांग भरव। 


अर्थात्‌ 
बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढ़ानेवाला पाक 
मगाशये । 


>++++ दा ८ पछापतय तह... 


कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंक अकेकी पुंटे देकर ओर स्वदेशी शकरका मिश्रण ५३८ 
करके यह वज्भागमैरव तयार किया गया है । यह भैरव महोषधि होकर भी अत्यन्त स्वा- ## 
दिष्ट है। इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषोंके मिश्रणसे होनेवाले सम्पर्ण रोग हे 
जो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ट हाकर मनुष्योंका कल्याण होता है। 

इसके सेवनसे नर्पुसकत्व, स्वप्तजन्य व इतर धातुपात, उष्णता, इन्द्रियशैयिल्य, कै 
अ$ कडकी गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, थातुदेबिल्य, खियेंका प्रदर, हृदयसम्बन्धी 
४४ गेग, हाथपाव व नेन्नादिकोमे दाहका होना, क्षय, पाड़रोग, ( मठाची खर ), जीणैज्वर, अधि- ४४: 

में पराथ बवासीर, वातरोग, निद्धानाश, पित्तविकार, प्रसतिरोगादि अनेक विकार दर होकर शरीर (मं 
॥ई तिरोगी, मजबूत और संतज होता है । पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बत्कर तथा पा है३ 
75 ब रक्तकी वृद्धि होकर स्तमन होने लगता है । शक्तिका उपन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता; 
है | दूध व भारी अन्न अच्छी ताहसे पचने लगता है। इम औषबिका गुण एक सप्ताहके 
गे < सेवनसे जान पडता है । 
मेक यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बके सेवनसे गुण माल ४ 
488 छीन लगगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३९ रोजके सबनमे फायदा होगा । चोदा दिनके हि 
हुं खतने योग्य एक डिब्बेका मूल्य ठो रुपया । एक्ट्टा माहेचार रुपयाका भेरव लेनेवालेकी ३९ ह 
दिनके खानयोग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा । जिन्हें ९८ 
#£ नमनेके लिय मगाना हो, वे १॥) काम० आ० करके भज दें, चोदह दिनका आधा डब्बा पेड ६३ 
हे पोष्ठ करके भेज दिया जावेगा । पत्र पहुचत ही व्ही० परी० के द्वारा भैरव भेजा जावेगा ।ह# 
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डांक व पेकिंगका खर्च ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बाह्बाध अक्षरोंमे आना चाहिये। ३ 
हैआ अनुपानपत्र डिब्बके साथ भना जावेगा । 9६ 
न मिलनेका पता कई 
कं ९ 


एल. के. आर, शरीमद्दत्पासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला बेलगाँव 
5020 20 प्र अप पए पट आप दाप यश चाप पक आए एक 
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; | क#शाकटायनब्याकरण प्रकियासपरह मूर सूत्रपाठ सहित 






3०0०9» कक») ७०७७७) ७नक+८९३»+००म >> कक 


बंबईके छपे शुद्ध जैनग्रंथ । 
पच्ीससे कमर छेनेवालेको कमीशन महीं 


मिलता फिन्तु # ऐसे हा पल स्तके 
! पांचके मूल्यमें ६ भेजी जाय॑ 


। 





प्राओफ सेन व्याकरण १) 
असस्यार्थ सूत्र सूल बम्बइका छपा हुआ शुद्ध पढ़ #) 
>फक्मध्छायी सस्‍्कृत जेत घिद्धास्तका अलभ्य प्रथ॒ ॥) 
न्यायदीपिका मूल सल्कृत ल्‍ ०... ॥ 
*क्रशिक्रायुद्ध प्रभयरत्ममाला टीका सेस्कृत .., है 


७क #क्क 


ककातुन्त्ररूपमाला व्याकरण सस्‍्कृत ह ९) 
सर्वार्थसिद्धि पूल्यपादस्थामिकृत ससकृत..,.,. २४) 
| मोह अमितगद्यात्रायविराब्रित सत्कृत ॥॥) 


स्यफाठसप्रद १६ पाठोंका रेशमी गृटका संस्कृत | 
सनसततजैनअमन्थमाा प्रथमग्ुरछक-(५१४ अधथ सस्कृत) ९ 

डीलताविदास (जनपदसप्रह ) छप रहा है |“) 
बनारसीधिरास व बनारसोदासजीका जीवनवरित्र ९॥) 


अ्छ्क 





।अद्यविलास (भगवतीबिलास) ,., १॥) 
जैनविवाहपद्धति भाषादीकासद्वित ॥) 
त्वापसूत्र-अन्वयायैसह नई तर्ज ( छप्ता है ) ..॥) 


'#उपदेशमिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मरादी अथैसहित।-) 
दब्यसपग्रह मूल, छाया, अन्यय, द्विदी मराठी अर्थसह् ।*) 
' रत्नकरडभ्रावकासार अन्वयार्भसहित-फिरसे छपा।) 
(घनजयनाममाला सध्कृतका जनकोष भाषाणीकासद्वित ।) 
'जैनधर्मास्तसार दूसरा भाग हिंदी और मराठौ भरथसहित१) 
सप्तमभितरणसिणी भाषाटीऋसद्वित ढ 


| ) 
'पुरुषाथेसिद्ध्यपाय न!बूराम प्रेमी देवरी निवासी कृत 





अन्वयाथ और भाषाटीकासद्वित १) 
पवास्तिकाय सस्कृतछाया, अन्वय 
तथा संस्कृतर्टाका भौर भाषाटीकासहिल . १॥) 
|अजनासुदरी नादक- बहुत बढ़िया ॥) 
(०सुकुमाल उपन्यास-बाबू अननन्‍्द्रकिशरजीकृत +#) 
'छुशीला उपन्यास ॥*) 
।*अनेबालबोधक प्रथमभाग पत्चाछालकूत ., ।) 
(जनवाल +[धक पूर्वा् ५ ४“) 
जैनबालबोधक दुसरा भाग. ,,  छप्गया॥) 
।#टिंदाकी पढ़िली पुस्तक हे *॥ 
“हेंदीकी दूसरी पुस्तक हा | 
#दिदीकी पासरी पुस्तक है ।०») 
(*जैनस््रीशिक्षाप्रथमभाग.., 7) 
#स्रीशक्षा दूसरा भाग ही &-) 
। नारीबमप्रकाश बड़ *-) 
#क्रातत्रपचर्सान्व भाषाठीका सहित ,, ल्‍) 
अ्वाजबाधव्याकरण प्रधममाग संस्‍्कूलका हिंदीमें पा 
*बालघोधध्याकरण दूसरामाग छपणया (०) 


#ऋदपतिसुखसाघन अथमभाय मे 7५४ | 
चाधासठाणाका चची नयी छपी ,.. कं 
#निर्धाणककांडि मूछ भाषा और महावीरस्वामीकी पूजा)॥ 
अऑसदर्ननाम भाषा बनारसीदासछूत ही “हे 
#इएतल्डतीसी बम्यईकी छपी साथे .. ४) 
[*दृशेनपाठ सस्कृत, दौसतदशम व डुघजनकृत स्तुति”) 
+छट्टढाला दान्तरामनीकृत बम्बईक्मा छप “) 
#भत्कामरस्तात्र सस्कृत और भाषा बम्बईका छपरा “)॥ 
#पचमगल रूपचदजीकृत बबईका छपा असलीश्लुद्धघ5“) 
मिलनेका पतो-- 
चतच्नाफाक खैम पो, गिरगांग-काशो । 


२०० ८5 लक 


३३० 





जैममिग्र । श् 
(2 किया है।के, “जो धर्म आहिसातत्त्वका प्रतिपादन छाननेते भी जन्तुशात्रके वियमफे अनुसार वह 
ऊँ करनेवारा है, वह मनुप्योकी कंतंन्य पराड्मुंख करता नीवराशि रहित नहीं होता, यह बतझाकर नो मेनिः 

है और वर्तमान स्थितिके अनुसार वह हानिकारक है।|योंका पानी छानकर पीना व्यय बतराया है, सो सी 
नो धर्मोपदेशक अहिंसाधर्मका उपदेश देते हैं, वे |अज्ञता है। जैनी यही मानते है कि, छने हुए पार्मीमें 
३ अन्याय करते हैँ । यद्यपि अहिंसा एक प्रशस्त कर्म भी असंख्य जीव रहते हैं। परन्तु गृहस्थ, और 
आर है, परन्तु जैन बौद्ध चार्वाक वगैरह नास्तिक लोगोने । मुनि दो मार्ग जैनियोंक्रे है। इनमेंसे गृहस्थ केबल 
इसकी अतिव्याप्ति कर डाली है। पहले वैदिक|उन जीवोंकी हिंसाका त्यागी है, जो छननेसे छन 
सकते है, और जिन्हें अ्सजीव कहते हैं | मो छन- 
नेसे भी नहीं छनते हैं, वे प्राय: एकेन्द्रिय संज्ञक मीष 
है। उनकी हिंसाके त्यागी मुनि होते है, निन्‍्हें 
आपके राष्ट्‌ और समाजसे कुछ प्रयोजन नहीं 
रइता । सच पूछो, तो मैनधमसे राष्ट्रकी जैसी सु- 
खकर उन्नति हो सकती है, वैसी किसी भी धर्मसे 
नहीं हो सकती । राष्टकी उन्नतिके लिये जिस 
धार्मिक जोशकी आवश्यकता है, वह जैनधम्मफे 
अंश अशमें भरा हुआ है। आज जैनधर्मके अनु- 
रूप छोगोंके आचार विचार होते, तो विदेशी भप- 
विश्न वस्तुसे देशके बाजार नहीं मर जाते, और 
न यहाका न्यापार रसातहकी पहुचता। ऐसी 
गिरी पड़ी दशामे भी जैनवधर्म अपनी मर्यौदाको 
रक्खे हुए हैं । सोडा ह्िस्की बिसकुट और डबल रोट 
खानेवाले छोग अब भी सारे जेनसमाजमे दो चारसे अ- 
घिक नहीं निकलेगे। यदि जैनियेंके बारह बरत अतिचार 
रहित पाले जावे, तो मनुष्य “ इंडियन पिनलकीटकी'' 














माथ कृष्णा २ श्लीवार नि० सघत्‌ २७३३। समय पशुमेघ आदि यज्ञ कर्मेमें हिंसा होती थी, 


ता० १ जनवरी सन १९०७ इंस्थी ! 


बड-<..लेफ>लपर+त+>०त_-_«_«०«-> «मप्र ०-_--जय न्नन्डडलज 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 
अज+-८ बम इशपल <फ>तञाए 
अबकी वार सभाका अधिवेशन श्री गनफ्थजी 
दिगम्बर बन प्रान्तिक- सिद्धक्षेत्रप ख़ब प्रम- 
कसा बाजरेका चतुर्थ धामम होनकी आशा है।' 


अधिवेशन।  स्वागतकमैटा मत्री म- 
हाशय अभी मडप वमगेरहके प्रबन्धके लिये गलपथजी 
गये थ, वहां उन्हें विदित हुआ है कि, दक्षिण 
मोगलाईके कई हजार भाई अबके आविवेशन पर 
आने वाले है । चार पाच हजार भाईयोंके एकत्र आश्चर्यकी बात है । दूसरी बात अर्िसाकी अति- ' 
होनेकी समावना है । आमत्रणपत्रिका और व्याप्तिमी है। सो जब तक अहिसाका लक्षण नैनियाने 
प्रतिनिधियोके फाम प्रत्येक गावबकी पचायतियोका कैयों माना है, यह न समझ छिया जावे, तबतक। 
मेज गये है। भाइयोंकों चाहिये कि, उन फार्मोका उसमे अतिध्याप्ति बतढाना केवढ उपहास करन है।. 
शीघ्र ही भरकर भेजे। जिन भाइयोंके पास फार्म नहीं. डृढियोके मुह पढ्ढी बाधनेके तथा और भी अशु- नि) तो मन 
पहुंचा हो, वे “ मंत्री स्वागतकर्मटी -हीराबाग ' निता रखनेके धिनेने कृत्यकों देखकर ही जैनघर्मका सम्पणे दफाओसे बरी रह सकता है | इसलिये 
बम्बई ”' से पत्र लिखकर मगाले। इस अधिवेशन- हिता तत्त नहीं जाना सकता है। इसके जाननेके जैनियेके अध्सिमलक ततोंके प्रचारसे राष्ट्र मैसा 
पर उपस्धित होनेवालोकी एक पथ दो काज टिये जेनियाक सिद्धान्तग्रन्थ पढना चाहिये । उनमें सुखशातिमय हो सकता है, वेप्ता किसी प्रकारते 
सिद्ध होंगे, परमपज्य श्री गजपथ पिद्धक्षेत्र तथा /“प्रमत्तयागात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ” लक्षण नहीं हो सकता । नो छोग आहंसाधमको राष्ट्रको 

फ च े री ओ। अ कप के 
उसके पास्तही श्री मांगीतुगी सिद्धक्षेत्रके दर्शन कहा है । किसी बालकके पेटमें क्रमि हो गये है, अवनतिका हेतु बतलाते है, वे गलतीपर है। 
और धर्मेन्नतिकारक समभाका सम्मिलन । शीत का- ते। उनमे ा हि सज जैनपर्म यह रे नह हर 
ढमें प्राय सर्वश्रस तीथोंकी बन्दनाके लिये यात्री- है हैं कि; उसे औषधि न देना चाहिये।क्योंकि। लेनगजटके भूतपूर्व सम्पादक बाबू सूस्जभा 
गण निकलते है । इस वर्ष भी हजारों यात्री निक- ओषधि दनेस जो कृमि मं'्गे, उस हिंसामे प्रमत्तयोग नजी वकीरू-देववन्द म- 
के और निकर होंगे। यदि वे अपनी या- हीं होगा । क्ये।कि औषाबि देनेवालाका अभिप्राय हामस्तभाके उपदेशक भड़ा- 
ल होंगे। यदि वे सत्र भाई अपनी या-' हे श 

आका प्रोग्राम ऐपा बनावें, निर्मम माघ सदी १३का बालककी जीवरक्षाका है, न कि कृमि मारनेका |, रके मत्री हुए ६। आप 

" |. ७. इसी प्रकार जेनी रामाका भी यह धम्म कदापि नहीं,काम करना नानते हे, इसले आशा की जाती है कि, 
( २७ ननवरीका ) मुकाम गजर्पंथजीपर हो, तो « ५ रियो अब अब्जी पद 
सहज ही एक बडा भारी समृह एकत्र हो सकता कि, वह प्राधियोको तथा दुराचारियोकों प्राणदइ | महासभाका यह खाता अब अच्छी पद्धतिसे चलने 
है । गिरनारमीकी बन्दना करनेवाले इस मौकेंपर देवे, अथवा दात्रुपर चढ़ाई न करे, और वहापर छगेगा और कुछ कर भी सकेगा। यधार्थमें काम 
सुमीतेसे पहुँच सकते है, उन्हें इस ओर ध्यान सैन्यपर तलवार न चढावै । यह राजनीति है, करनेवार्लोकी और उत्साही पुरुषाकी हमारे समाजर्म 

) 


परन्तु उपनिषद्‌ कालमें उससे लोगोंके चित्त 
विरुद्ध होने लगे और फिर जैनादिकोने उसे 
सर्वंषा बन्द करके इस अ्हिसातत्तकीं बहुत 
विस्तृत किया इत्यादि ” यही व्यास्यानका 
सार है। इसमे जैनियोंको व्याख्याताने नास्तिकोंमें 
परिगणित किया है, परन्तु सिवाय अपनी इच्छाके 
उनके पास इसका कुछ प्रमाण नहीं है। बीसों 
लेख इस विषयमे निकल चुके कि, जैनी नास्तिक 
नहीं है, महामहोपाध्यय प० राममिश्रशाज्री 
जैसे विद्वान्‌ मैनियोंको आस्तिक लिख चके है, परन्तु, 
पौगणिक महाशय अभीतक अधेरमें ही है, यह 











महासभाका उपदेशक 
भजार | 


देना चाहिये। 





पूनाके प्रसिद्ध केशरीपन्नके अंक ४८ में फुलगांवके 


किसी पौराणिक महाशयका एक 
अदिसांधर्भकी हे 
अतिद्यासि। स्थान छपा है। उसमें व्याख्या 


इसमें नेनधर्म किसी प्रकार बाघक नहीं होता । 
क्योंकि राजा जो दृड देता है, अथवा छडाईमें 
हिंसा करता है, उसका हेतु सदाचारकी प्रवृति और 
प्रजारक्षा करनेका रहता है, न क्लि जीवधात कर- 
नेका । फिर राष्रकी उन्नतिड्रेडिये अर्धि्ताधर्मको 





ताने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 


अपायकारक बतढाना बड़ी भारी भू है। पानी 


न्यूनता है, इसीसे प्रत्येक कार्य पडे हुए सिप्तरत्े 
रहते है, अन्यथा रुपया देनेवालोंकी कमी नहीं है। 
मान्दोकन किया जाबेगा, तो उक्त भड़ारमें ययेष्ट 
द्रव्य एकत्र हो सकता है। उपदेशकस्तरीखा उप- 
योगी खाता दूसरा नहीं है, । यह सभाके सप्पूर्ण 





खातोंके हरे भंरे रखनेका प्रधानद्वार है। इसकी 


धे 
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आवश्यकता और उपयोगिता अत्येकत मनुष्य सहन ही | 


समझ सकता है । 

सबसे बम्बईसभाके उपदेशकोंका दौरा बन्द 
हुआ है, तबसे इस स- 
भाके सम्पर्ण द्वार रुक 
गये हैं । उपदेशकोंके 
दौरेसे समाके प्रत्येक सने डहडहे रहते ये, और! 
रोगों निरतर धार्मकस्फूर्ति बनी रहती थी। 
नित्य नये नये समातद और नेनमित्रके ग्राहक 
बदते ये, पाठशालायें और समायें स्थापित होती थीं, 
सिसकती हुई समायें चैतन्यछाम करती थीं,और नाना 
प्रकाससे समाज सुधार होते थे, परन्तु अब सब 
ओरमे शान्ति है। हम समझते है, कि हमारी सभाऊे 
कार्यक्ताओंकी तथा मुखिया महाशयोंकी जन 
बातेंसे इतन दिने!में उपदेशकोंकी आवश्यकताका 
अनुभव हो चुका होगा। अब और भी सेते 
रहनेकी भावश्यकता नहीं है। अबके अधिवे- 
शानपर इस खातेकों पुन सजीवित करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । और अविक नहीं, तो दो' 


झआस्सिकलसा बम्बईका 
उपदेशक भंडार 


उन्होंने यह प्रस्ताव खखा है। अस्तावका परिणाम |एक ऊंचा चब्नतरा है, जिसके पास पहाड़ी जमीन- 
क्या हुआ, जब तक यह प्रगट नहीं हुआ है, तब-|पर नदी अनुमान २० गनकी चौडाईसे बहती है । 
तक हम इस विषयमें विशेष कुछ लिखना नहीं।चब्तरा नदीकी सतहसे ५० फुट और जमीनसे ९ 
चाहते । परन्तु इतना कहे विना नहीं रह सकते फुट ऊंचा है। इसी चब॒तरेपर पत्थरकी दुमंजरी 
कि, इसका फू महाराष्ट्रसभाके लिये अच्छा नहीं |वेदीपर भगवान्‌ गरोमठ स्वामीकी ३९, फुट ऊंची 
होगा । छोग इस अन्याय कार्यसे स्वेथा विरुद्ध हो|प्रतिमा खड़गासन ब्राजमान है । 


जंवेग, और उनकी श्रद्धा समाके सचालकोसे 


श्रस्त संस्था डगमगाने लगेगी । 





जैनमित्रके वर्तमान आकारते अनेक सज्जन 
असन्तुष्ट हुए हैं । क्योकि फाईल 
रखनेमे जूस पहले पुस्तकाकारमें 
सुभीता था, पेसा अब नहीं रहा 
है। असावधानीसे प्रथक २ पन्ने खो जाते हं।। 
परन्तु अब जब वर्तमान आकारमं छह अक निकल | 
चके है, तत्र इम वर्षमे फिरसे पुस्तकाकार करनेसे 
दो प्रकाकेक फाइल हो बावेगे, जो बुरे दिखेंगे 
इस छिये पाठकोंको इस वर्षके अन्ततक इसी आका- 
रमें संतोष करना चाहिये। आगामी वर्ष यदि- 


चजैनमिशत्रका 
भआाफार। 





उपदेशकोॉके दौरेका एक वर्ष मरके लिये प्रबन्ध हो हमारे विचारके अनुसार यह सप्तहिक हो गया, तब। 
जाना चाहिये । अंधकारम पड़े हुए समानको उने-'तो यही आकार रहेगा अन्यथा पृष्तकाकार कर दिया 
हेमें छानेके समान दूसरा कोई पुण्यकार्य नहीं है। 'जञबगा | साप्तहिकत अवस्थाम पुस्तकाकार नहीं 
जेनियों निकल सकेगा । 

जनियोंका कुछ भवितव्य ही ऐसा है कि, ज्यों 
दक्षिण महाराष्ट्र हो उनकी कोई सम्था उन्न- | 
कैनसमाजम  तिकरी ओर कदम बढाती है, 


विश्रवाधिवाद त्यो ही कोई ऐसा उपद्रव उठ 
खडा होता है कि, बह या वो नष्ट हो नाती है, लिखित ) 
अथवा उसकी जडमे अनिस्‍्यका कीड़ा लग जाता। सूबे मद्रासके मगलोर जिलमे कारकलते, 
है । कई वर्षसे दक्षिण महाराष्ट्रजनसभा दिनपर दिन चोवीस मील और मृटबिद्रीसे ग्यारह मीलके फास- 
असाधारण उन्नति कर रही है, और आगे करनेफ्रे छेपर यनुर जैनियोकी एक पुरानी वस्ती है। यह, 
डिये उससे आशा भी है । परन्तु वतमानमे जान स्थान समुद्र किनारसे ४० मैल है । यहाके पुराने 
पड़ता है, उप्तके दिन कुछ बुरे आय है। उसके एक महर्लों और मकानेंके खडहरोके देखनेसे मालम होता 
सुयोग्य और प्रतिष्ठि) संचालक का विधवा- है कि, यह स्थान किसी समयमें बहुत बडा शहर 


। 





नजर 


यन्रके गोमठस्वामी । 


( छाला प्रसुद्यालजी तहसीलदार-पानीपत 


विवाहकी ध्वनि समाई है । उन्हें अब प्राचीन ग्रन्थोंकी 
शोध करके उनका जीर्णोद्धार करनेसे सर- 
स्वतीमडार स्थापित करनेसे, पाठशारायें खोलकर विद्या, 
प्रचार करनसे, धर्मविद्याकी उन्नति करनेसे, और बाल 
विवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय बन्द करनेसे समा-' 
जकी उतना भक्ताई नहीं हो सकती, जितनी इस' 
व्यभिचारके प्रचारसे होगी, यह तत्त्व सूम्ा है । 


होगा । 

गोमठ स्वामीकी प्रतिमा श्रवर्णवेलगरुल और 
कारकलमें पहाडीपर हैं, परन्तु यहापर जो प्रतिमा 
गोमठस्वामीकी है, वह मैदान स्थित है । इस मे- 
नोज्ञ प्रतिमाकी ऊचाई-उनताढीस फुट है । गुर- 
पुर और नित्यवावदि ये दो नदियां मेंगलार शा 
हरको चारो ओरसे घरे हुए हैं ओर उसको प्मुद्र 





इसलिये अबके महाराष्ट्रमाके स्तवनिधिक्षेत्रक 


किनरेसे अछग करती हैं | शरपुर नदी नित्यवा- 


अधिवेशनपर नो ता. २९-३० को हुआ है,बदि नदीमें मिली है । गुरपुरके दक्षिणी क्रिनारेपर 


चबूतरेपर चारों तरफ आठ फुट ऊँची चौख़॑ंयी 


सर्वथा उठ जावेगी । अनैक्यके प्रतापसे एक वि-|सफील है, निम्में एक बडा मुन्द्र छता हुआ दर- 


वाजा है। यह प्रतिमा आदिनाथ भगवानके पुत्र 
बाहुबढि महाराजकी है, जो चतुथकाढके आदिंमें 
सबसे प्रथम माक्षकों पधारे थे । इन्हींको गोमठ- 
स्वामी कहते हैं । 

पश्चिमसे जब हम प्रतिमाकी ओर आते हैं, तो 
लहराते हुए. दरख्तोंदारज॑गलपरसे प्रतिमाजीका 
दृश्य बडा सुहावना मालूम पड़ता है । दूरसे मा- 
छम होता है, कि प्रतिमानी विराजमान हैं और 
उनके नीचे दरख्तोंसे ढका हुआ दहलान है, नि- 
मस प्रतिमाजीका चब्ृतरा छुप जाता है। अहतेके 
एक कानेमें दो उमदा स्थाह पत्थरोंपर हम्बे लम्ने 
लेख खुदे हुए है । 

प्रतिमाक कैचे अतिशय मनोज्ञ तथा मोज़ हैं । 
जो बाजुआके शुरूम बहुत भारी है । हाथकी 
अँगुख्या घुटनोंतक पहुचती है। अगुलि- 


७ जे 
योंके नाखून बड़ी कारीगरीसे बनाये गये है। 


जघा खूब सुडीख है । नाक तेतिकी तरह सुन्दर 
है, जिसके नथुने चोडे हैं। गरदन छोटी किन्‍्तु 
माटी है | गरदन और उद्र्म तीन तीन बल है । 
छाटे २ घुघरारे बाल है । कान कथोसि मिले हुए 
हैं । चरणोंके पन आठ फुट तीन इच हूम्ब है। 
यह प्रतिमा पहाडोक़ी ओर मह किये हुए ध्यान 
र्वट्टीन है । 

साठ वर्षमे एकबार हृस प्रतिमाका अभिषेक 
समारंभ होता है । उस समय जनी भाई पाड बाघ- 
कर दुग्धादि पंचागतोसे स्नप्न और प्रक्षाछन करते 
हैं । प्रतिमका कुछ वजन २२४० मन है। इसे 
प्रसिद्ध शि्प्कार जकनाचारीने जो कि केडा- 
लछाका रहने वाला था, बनाई थी । निस स्थानपर 
बतमानमें विराजमान है, उससे ४ मीलके फासले- 
पर यह प्रतिमा निर्माणकी गई थी । इतनी बडी 
प्रतिमाका इतने फासलसे कर खडा करनेमें इंजी- 
नियरीकी हृदु समझना चाहिये । इससे जैनियोंके 
शिश्पचातुर्यका अंदाना किया जा सकता है । 

यनुरमे और भी जैनमंदिर है । एक मेदिरमें 








साढ़े सात फुट है । जिछा की हुई चार्दी ओर | तिहाईपे ऊपर इसके चार हिस्पे हो गये है, पहला द्वार समझी जा सकती है | इसलिये जगह २ 
घातुकी एक वेदीमें यह प्रतिमा विशजमान है । अष्टपहल, दसरा सोलहपहछ, तीसरा और पाठशारूये स्थापित करके वर्मशेक्षा देनी चाहिये, 
बेदीपर तरह २ का मीनकारीक्रा सुन्दर काम चौथा साधा है। उपर सब तरफ एक एक तर्थि निनके द्वारा अन्यजीवोके मिथ्यामाव नष्ठ हों, 
हो रहा है | इस बेदीके पास ही एक लेख खुदा करकी प्रतिमा बनी हुई है । चोटी और मेडप- कपाय मन्द हो ओर झञानवान्‌ पुरुष तथार होवें। 


पर अतीत सुन्दर बारीक काम हो रहा है। कुल साथ ही व्यवशरक॒शल हाकर वे अपनी जीविकका 
मानस्तम्म एक उल्क्ए अणीकी शिन्पावदया और निवोह भी कर सकें। 


हुआ है, निसका मतलब यह है हि, “तीन लोकके 


नाथ पिद्ध सगवान्‌ जयर्वते रहा । उनका शाप्तन 


सबको सुखदाई हा । बीर ढिमा राजा जो अज-|सोन्दर्यफा नमूना है । चारा दुर्नाम ज्ञानदान श्रेष्ठ हैं । यह 
छरका महाज है ओर देवताओंका प्यारा तथा. कारकरलके गोमठस्थामी तथा अन्य मन्दिरों और आात अब सार समान जानने लगा है। इस लिये 
शानशौकतबाला है, उसने रवेवारके दिन मी- ती्थोंका हाल हम फ़िर कर्मी छिखेंगे | (जहा तह पाठशालाये स्थापित हुई है । परन्तु 
न लप्मम सवत्‌ १९२६ शास्विहनमे ( ईली सन्‌ अल कस (उनका पाठक्म सुनिश्चित और अब्पपरिश्रम वि- 
१६ ०४ में) गोमठस्वार्मीक पास यह मंदिर बनवाया ' दिग श्षाल पुछफलवाला न होनेसे जैसा चाह्यि, वेंसा छ,भ नहीं 
और दो जमीनें जिनकी तफसील दर्न है और दिगम्बरजैनपरीक्षालय बम्बई ह होता है और लोगोंमे उत्साह नहीं ठेखा जाता है। 


हे > 37 आजकल हमारे समाजमें घर्मोन्नति कर्नेक कर ८ > 
जिनसे ९२ मंद चाउजोका ऊगान आना ए दी।, आग है । विद्ानोने पर्मोत्ञतिको ही मा है ते एवं इन सम्पूणं पाठशाछाओका पठनक्रम एक- 
यत्न जारी नोन थे ] | 5 5602 न 
इसके सिवाय ४९ महर मकुनरनय ( ५ताँपा' ५ _ ला न । सलत्रयात्मक लव्यार्थ- "हे! विर्थियोंकी परीक्षा ली जांब, उत्तीणपत्र 
* प्रमावना नाम दिया हैं । रलत्रयात्मक सत्याथ- . हे 228 
30.0090% १) में ४०महः अध्याजी ( ५५) ए0 मार्गेका प्रभात प्रगट कम जा गावना कह और परितोषिक ठेकर उनके उत्ताह बढाये जांव, 
दे > | >- दे गे प्रभा 2 क्र य प्रभा८ ।' ली व् म्बनि 
से और १८० मुहर गामटठस्वामीके दृबस अभि- . ता इसलिये ठिगम्बस्जैनप्रान्तिकममा बम्बईने डिग- 
गंदे का है। मिथ्यात्व, रागद्रप, काम, को 3, मान. माया, लोभ ' _ ». ० 
; लिये जमा की जावे | नो कोई इस सके . .. 22 अप म्ब॑र्जनपराक्षाल्य नामक संस्था स्थाफिति की 
कल 5 < ,आदिकाोने अनाठिकालमे हमका मर्दीन और विप- > हक 
ल्पको छीनेगा, उससे गंगाके किनारे ठशलाख गे-' के 6। इसको नियमावद्दी जनमित्रके द्वारा आट 
2 ः 'रीत कर डाडा हैं. और स्लत्रय आत्माक़ा स्वभाव [| 5२ | अं पोदी एक कम: 
के मारनेका पाप होगा ।! $ । हंस चाहिये कि ४ गट ६ । और आठ सञजनेवी एक कमेंट बनाई 
कक न हम भार ति। डे: हम "कमल और 5 पलिलत हे निहित हों 
गावकी आर आग बडफ़र ठ्मर मादस्म॑ भ्याह श्र्य ब््कर्‌ मिशथ्यात्वाटिक टोर्षोंको दर के र्क अपने हे २8. हार न पल जी 2 कं 
सगमर्मर्की आठ फूट उची खड़गासन प्रतिमा है । रत्लन्नय स्वभावकों निर्म करे । इस प्रकाससे मार्ग- ६0 कलम ल्‍आ हक 3000 
टसके पास ही एक छोटा मंदिर है, जिसकी इमारत प्रभावनाका स्वरूप वर्णन क्रिया गया है । प्रष्षक कम हनन को 
सीधी साथी है । ऊपर खपंगलकी छत है, परन्तु ताटिय, ऐसा प्राथना भी की जा चुकी है। 


के हे शा 
भीतर जानेका दरवाजा पत्थरकी दीवारमें बना (जन, और रह 5 मेक छिय्ने ... शील्यका खच उत्तम रीतिसे निवाह कर- 
हा ़ य क्रा क्र ये घी क कु 
रने, ओ। त्नत्रयम्यमावक पहचाननेके डिये )के लिये एक यथण्ट फड़ स्थापित करनेका विचार 


हु हे ८ हों 
हुआ हे, जिसमें आलादरजेकी कारीगरी और कोरनी- +क सा॑ उनमे वर्तमान समयर्मे जिसके ....... व हज है 
काम है हराम परंलओ मर कप नेक साथन €। उनमे वतमान समयर्मे जिसके जारी गजपथ्मीके अधिनेशनपर होनेवाला है। 
ग काम हैं । दरवाजके पहलुओम  मराप्त करनेकी आवश्यक्ता है, वह वमशिक्षण इस ३ समाजम घनिकगण बहत है। उन्हें इस परी 
तरफ हूम्बे पतले स्थाह साप सरीख लहरठार पत्थर | रीतिस दिया जावे कि, उसके साथ साथ व्यवहार- ह्‌ जिम चानकगण कप | उन्हें इस हे न 
क्षालयक्रे विषयमे अवश्य ही विचार करना चाहिये। 


हक म + हे सन्त ञीः । दर 
लगे हुए हैं, जो पीठाद सरोख सख्त और चमक- यान भी प्राप हो जावे । अपना व्यवहार, उद्योग, «_ .. 20058 
व मार्गमें द्रव्य व्यय करनेवाले धनवान्‌ यदि विद्वान्‌ 
मनुष्य तयार करनेके इस महापुण्यकर कार्येकी ओर 


परमागमक्रे ज्ञान शेने, मिथ्यात्वाठिक दोष नष्ट 


्ै कक रे हि 8 2 ३ 
0] न हक बरीक और बढ़िया।और निर्वाह चलानेके लिये वर्तमान रूढीके अनुसार 
फूलपत्तीकी खुदाई हो रही हैं। भीतर दखवानेक _्ज्ञीमाषाज्ञानी भी आवश्यकता है। परन्तु 





में एक शेर्क और दोनों तरफ गृल- तरक्की उ. टिपात करे तो शीघ्र ही क सक 
जम शेरका सिर है, और दाल तरक दुठ व्वहारज्ञाकी जितनी आवश्यकता है, ऊ' लगी कक हु पक पा हे 
दस्ते हैं, जिनमें बारीक फूलपत्तीका काम निकाला पे भी अधिक आवश्यकता पर्मशिक्षाकी है। दरीस्ी-मंत्री परीक्षालय 
हुआ है । दरवामेके ऊपर दीवालमे बराबर ऊचाईकी क्योंकि हमें हमरे परमपज्य धर्मका उपदेश देने-| से 
च दि - फ 
छह पद्मासन प्रतिमा है। और भीतर मदरसा 5 इढ़े और जगदुद्धारक भर्मतत्त्तोंकी समझानेवाले' तीथक्षेत्र व कमेटी 
ही प्रकारके स्याह पत्थरकी दो दो फुट ऊंची चौ- पुरुष कचित ही प्राप्त होते हैं । हमारे धर्मग्रन्योमे “नबी 


वीस तीर्यकरोकी २४ प्रतिमा है । प्रत्येक प्रति-रेसी बआातोंका समावेश क्रिया गया है कि, तीथक्षेत्र कमेटीको स्थापित हुए अरसा हुआ । इसमें 
मार्क ऊपर एक एक बा महराव है । इसके «दि उन्हे इम छोग सम्यक्प्रकारसे सममें, तो इस 'संदह नहीं कि, इसके जन्म लेनेमे क्षेत्रीकी दशामे 
पाप्त ही एक छोटेमे मंदिर और भी एक आदिनाथ लोकमें उनसे हमारा यश ही प्रगट न हो, बल्कि बहुन कुछ परिवततेन हुआ व होनेकी आशा है 
भगवानकी सुन्दर प्रतिमा फ्मासन विराजमान हैं ।परलोकरमें उत्तमगति भी प्राप्त होवे । द्वन्य लेकिन खेदके साथ लिखना पडता है कि, क्षेत्रों 

मदिस्के साम्हने चोमाने्रे चब्॒तरेपर ३० आछिके प्रयासमें अपना वर्ताव कैसा रखना चा- क्‍ संबधी एक मुख्य कायकी ओर उप्का समुचित 
फुट ऊँचा एक मानस्तभ है| यह नीचेकी तरफसे हिंये, और प्राप्त हो जानेपर व्रव्यका उपयोग किस ध्यान नहीं है। कोई भी कार्य हाथमें ढेनेसे यह 





द जैनमित्र । 


हर किसीको यांक्षा होती है कि, पा जानकारी  प्रन्य बनाये 8 पर दिन पाप "णओ उक्त अटकछ् 
ञ्से व जल्‍दी हो जावे । यहां तक मुझे यताके प्राय छोष होती जाती है। ऐसे अंनक |रूगाकर बतमानमें भी स्वयंवरकी प्रथा प्रचकित कर- 
अनुभव बे कमेटीके दफ्तरमें व क्षेत्रीपर न तो ऐसे उत्तमोत्तन प्रन्थ हैं। जो आज उपलब्ध नहीं हैं। नेका उत्तेनन दिया है, जो एक प्रकारसे असंभव 
नकशही हैं कि, मिनसे क्षेत्रका सही २ हाल एक यदि हैं, तो कमोटकीय द्रावडीय लिपियोमे है, इस लिये है | सामान्यत पुस्तक पदने योग्य है। 

नजरस माकूम होगे कौर न कोई ऐसा इतिहास उनके उद्धार करनेके लिये एक कार्याठ्य खेलना। जैनस्तोत्रसग्रह दूसरा माग-काशीस्थ यशेवि- 
तवारीख या छेख ही है कि, जिससे क्षेत्रसबंधी चाहिये, निसमें जो ग्रन्थ दूसरी लिपियोंमे हैं, वे जय श्रेताम्रमैनपाठशालाद्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित 
कुछ हाऊ मालम हो सके | यह बात मुझे पूर्ण नागरी लिपिमें छाकर एकत्र किये जाय । इसके हुआ है । उक्त पाठशालसे एक श्रीयशोविजय 
आशा है, सब भाईयेंकी मंजर होगी कि इन छिये एक मन्त्री नियत किया जाय, नो अहुम्य जैन ग्रन्थमाला नामक संस्कृत सीरीन प्रकाशित 
दोनों बातोंकी निहायत ही जरूरत है और वगैर प्रन्थोंको तलाश क्या करे और नकल कराकर होती है, उसका यह नवम प्रन्थ है। इसके पहले 
इनके किसी समय हम पर हमारी संतान वह शारदालूयमें स्थापन कर उसकी शोमा बढाया करे ८ उत्तमोत्तम व्याकरण न्यायादिके ग्रन्थ इस 
दोषारोपण करेगी, जो हम अपने पूर्वेजपर करते |उसके खर्का भी पूरा परा प्रबंध हो जाना चाहिये । सीरीजमें प्रकाशित हो चक्के है। पाठशाह प्राचीन 
हैं। साथ ही यह भी मुमकिन है कि, जो हाल निश्चय समझिये कि, यह प्रस्ताव अत्यावश्यक है । प्रन्धोंका उद्धार करनेके लिये यह बहुत अच्छा 
क्षेत्रसनेधी आज माहुम हो सकता है, वह बादको। (९१) च॒कि-जैनियोंके मुनि परमदिगम्बर प्रयत्न कर रही है । श्वेताम्बर समाजमें इस प्रका- 
छुप्प्राय हो जे । मंत्नी-तीर्क्षेत्रकमेटीको होते है । फरन्‍तु रियासतोंके सिवाय अग्रेजी 'रकी और भी दो तीन प्रन्थमाछाओंके द्वार उद्धार हो 
इस आर ध्यान देनकी आवश्यकता है। यह राज्यमें नप्त फिरनेकी मनाई है । इसलिये उन्हें रहा है, परन्तु खेद है कि, हमारे दिगम्बरी समाजमें 
ठीक होगा कि पहिले हरक्षत्रका अलहदा अलहदा |नपम्म फिरनेके लिये सरकारसे प्रार्थना कर हुक्म इसका सर्वथा अभाव है । इस स्तो्रसग्रहँमे सब 
नकशा व इतिहास तयार कराया जवे और बादको लेना चाहिये, जिससे हमार मुनियोकों सब जगह मिलाकर १९ स्तोत्र हैं। कोई २ स्तोन्न सथक हैं| 
कुछ हिंदुत्थानके क्षेत्रोंकी इकनाईं तयार की नि । विहार करनेका सुभीता हो जाय और मुनि होनेकी बहुत उत्तम २ स्तोत्र हैं | पहले स्तोश्नके सबके सन 























खर्चा जो इस कामम पडेगा नकशों व किताबेकी (अणाली बन्द न हो जावे । | शोकॉमें भाज्य पदार्थोक नाम आये हैं, उनमें हम 
विक्रॉसे परा हो सकेगा । ! लालाराम जैन । | यहा पर एककी नकल करते है'-- 
पक शुभण्िचितक | 'फेकोडायनमाडस्य ददत करे दाहकम । 
काकडीमिमश्वकारेला विषय नो जिन जनः ॥५॥ 
पांच प्रस्ताव । | हि 330 3 सी |. एक स्तेत्रके प्रत्येक पद्म सारंग शब्दका सैकडों 
| कल्याविकय >ह॒ता आातकलस्दजा राजी: कप्रयोगाकीया है। श्रीपुष्पदस्तम्तोत्र केवठ एक- 


श्रीमती दिगम्परीयनैनप्रान्तिकसभा बम्बईके चनुर्थ 'फल्टण प्रोर जैनवाडमय प्रकाशक मडढी-' हे 5 की शआ 
आपवेशनके लिये, जो श्री मज्ञपथर्जापर माघ हे बे व्रम- 32% में मुद्रित । कुक तितम बनाया गया है। व 
के 4 ४ द्वारा >-- कुरुदव द् मस्तक । गा * ब न 
शुक्क १३ का हवा है, ग्याग्ह श्रम्ताव जैन हे मे है को हर है ः इसमें ही 
2 2 अर प्रगट श्ये ञ 
«हक पक लक प्रकाशित ले चके है । उनमे ई मराठी भाषाओं है। विषय नामहीस प्रगठ है। इसमें 2त दिगम्बस्थिका है, जो सवेताम्बराचार्यकी टीकास- 
मित्रके गत चौथ अंकर्म प्रकाशित हो चुके € । उनके द्््याविक्रयकी बुराइया ख़ब जाशीले शब्दाम दिख- ल्‍् है वॉक धर 
हर और 4 ५. 2 हित म॒द्रित है। प्रकाशकने इस अपना ही समझके स- 
अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव और भी होने चाहिये। छाकर इस दुष्प्रथाके उठानके डिये उपदेश दिया ञ पके 
वकील्यन अमिगों अत 5 ग्रह किया है। ग्रन्थ ख़ब मोटे कांगजोंमें श्राद्धतासे 
६ है ) सभाका वा५पकात्सव प्रतिवष होन 'गया है । कम्याविक्रयके घनिष्ट सम्बन्धी वृद्ध बि- कपों है अल्ये आय नहीं है | 5 
चाहिये और आगामी वर्षके लिये योग्य स्थान ओर वाहकमी दो तीन बड़े चटपटे उदाहरण टिये हैं। ष- 
तिथि अभीसे नियत हो जाना चाहिये । ममाजम ऐस निबन्धोंके प्रचार करनंकी अहुत, इंडियन नेशनल कांग्रे 
(२) विना उपदेशकके न तो मामानिक जरूरत है । इस निबरन्वमे एक जगह “ स्वयवरकी ' दि्‌ इंडियन नशनल काग्रसका 
प्रोर न थ ३ ः । बावीसवां 
उन्नति हो सकती है ओर न पर्मोन्नति! इसाडिये प्रथा क्रिस प्रकास चली ” इसकी अटकल लगाते बावीसवां अधिवेशन । 





इस प्रान्तिकलभाको उचित है कि वह कमसे कम हुए लिखा है कि, “ इसके पूवम छोग वधृवरकी | -#ई--स्य “63 हट 63५२-२४ 
दो येग्य उपदेशकोका प्रत्रध करे । 'जोड़ीकी ओर कम ध्यान देते थे और एक सुन्दर इक्कीस वर्षस हमारे भारत व्षेके जुदे ३२ नग- 


| । हे 
( ३ ) प्रान्तिकसभाने अभी तक पुराने मान्दिरों- बालिका किसी अक्षरशुन्य अथवा बलहीन पुरुषके रोम कांग्रेसेके जल्से होते हैं | यह उसका आबी- 


के जीर्णोद्धारका कोई थी प्रत्रव नहीं क्रिया है गले बाध दी जाती थी, और फिर दूसरे राजा सवा वर्ष पूरा हुआ है। अभी तक यह शिक्षित छोगेंका 
और मन्दिरोंकी अवस्था दिने ठिन बिगडती जाती है, अथवा अधिकारी लोग सुन्दर ञ्री देखकर उप वार्षिक मनोविनोद अथवा झाख दो छाख रुपयेको पानी 
इसलिये मदिरोंके जीर्णोद्धाग्क लिये एक मन्त्री बलहीनम उसे जबरदस्ती छीन लेते थे । सो इस अना- | बना दनेका कौतुक समझा जाता था । परन्तु अब 
नियत किया जाय और वह तर्यक्षेत्रकमेटीका दायाद चारकी बन्द करनेके लिये स्वयवरकी प्रथा चछी जत्र इसमें सथ्ले खवदेशी आन्दोलनका प्रवेश हुआ है, 
समझा जाम | होगी ।” परन्तु यथार्थमें यह अनुमान ही है। आ- तब यह भारतवासियोकी एक बड़ी भारी शक्ति बन 

(४ ) जिन आचार्येनि अपना आत्मकल्याण गमके अनुसार इसके पहले अर्थात्‌ बोथे काझूकी मई है। अब मारतवर्षके कल्याणकी इससे बहुत कुछ 
छोड़कर केवढ हमारे कल्याणके हिये बड़े परिश्रमस आदियें विवाह होता हीं नहीं था। खरीपुरुभका|आशाकी जाती है| हस वर्ष इसके आवेवेशन 
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आप सेववरविधि वगेरद हिंदामें छप्मकर हिंदोस्तानके | आपको जे कोई रोग हो उसकी दवाई जितने मूल्यकी 
भाइयोपर भी कृपा करै तो बडा उपकार हे परन्तु | अथीत्‌ १) हपयेस छगाकर १००) दपयेतककी चाहिये 
उनका कारखाना इजनकेंद्रास चलनेपर भी आजतक मभगा छेवैं इस कारखनैसे गरीब अमीर सबके सेकन 
उत्तर हिंदोस्‍्थानकेलिय कुछ भी उपकार नहा कर करने योग्य सर्व प्रकारकी दवाइयें तैयार हैं-सूतरापत्रमें 
सके । गतवध किर भी प्रार्थना कियी गई तो उन्होंने , जो मूल्य छपा दिया है वही मृल्य सबसे लिया जाता 
लाचार हकर इसके उपाय करनेका भार हमारे द्वी उपर दै-मूल्य सब जगहके कारखानोंसे कम रख्खा गया 
डाल [दिया । लाचार सव साधारणके हिताथ हमको भी , है सो मिलान कर देखनेसे ज्ञात होगा । 
यह कार्य इस समय अपने सिरपर लेना पडा है--- | यदि आपको अपने रोगका निश्चय न हो, तो आधा 
इस कारयोलयमें ४६८ श्रक्ञरकी दवाइया तैयार है. आनेका टिझट भेजकर हमसे एक रूग्णपत्रिका फामे 
जिनके गुण व सेवनविधिकी एक बड़ी भारी पुस्तक | भंगाइये। उसमें जो जो प्रश्न किये गये है, उन युवका 
मराठी आाषामें छपी हुई ह, उसका अनुवाद करके ' उत्तर छिखकर भेजनेसे उक्त कारखानेके वैद्योंसे आपके 
झख पचास दजार छपानेमे अभी बहुत विलम्ब हैँ ' रोगका निर्णेय कराकें उसके आराम होने छायक जितने 
इस कारण फिलह्वाल दवाइयोंके नाम मात्र छिखकर ' कम मृल्यकों दवाई आप चाहँँगे, उनका नाम वरयैरह छि- 
प्रार्थना करते हें कि--- । खकर भेज दिया जायगा। यदि आपकी आज्ञा होगी तो 
डाक्तरी अपवित्र दवाइयोसे धर्म्रष्ट नट्न- दवाई भी तत्काल ब्हेल्युपेबलसे भेज दी जायगी। 
जिये, और इन दवाइयोको मंगाकर | आशा ६ कि, आप इस कारखानेकी प्रपत्र दवाइ- 
शीघ्र ही राम उठाइये, _योसे एकबार मगाकर अवश्य ही फायदा उठानैंगे । 








दवाइके आगे बड़े अक्षरोंके चिन्ह लिखनेका अभिप्राय । 

प्‌-चिन्द्वाली दवाइये, अतिशय सौम्य ( ठढी ) हैं चाहे जिस समय सेवन करना परन्तु अत्यत सी- 
तके सम्रय तथा अम्निमाद हो तो नहिं लेना चाहिये | इससे अवगुण कभी नहीं होगा ! 

स--विन्दवाडी दवाइये सोम्य है, चाहे जिस समय सेवन करो अबगुण कुछ नहिं होगा । 

म- विन्द्रवारली दवाइये मध्यम उप्ण ( गर्म ) हैं प्रात काल ही सेबन करना चाहिये । 

क--िन्दवाला दवाइयें उष्ण हूँ जानकार मनुष्यकेद्वारा इसका प्रयोग सायकाल वा रात्रिकों होना 
चाहिये ग्रात काल्मे भी कभा कभा सेवन करना चाहिये । 

आ- विन्दवाली दवाइये--अतिशय उष्ण है वैथ ही रोगाके पास बैठकर इनका प्रयोग करे. ये लेक 
गुण करती है, दिनमें दुपहरकों तथा ग़रमाके दिनमें विशेषावश्यकता दनेपर यत्नके साथ देना चाहिये । 

फ--विन्हवाली दबाइये अफोम सहित हें केबछ जुलाब बद्‌ करनेकेलिये उपयोग कियो जाती हैं। 

ड--चिन्दवाली दवाइये नेत्रोमे डालनेकी हैं, इनके सिवाय दूसरी दवाइयें नेत्रोंमें कदापि नहिं लगने देना 
चाहिय । 

ज--चिन्दवाली दवाइयें जुलाब करानेकी हैं 
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जिनमें कस्तुरी गोरोचनादि अश्लुद्ध वस्तू पडी हैं वे दवाइयें किसीको भी नाहिं भेजी जावेंगी । 
स्वदेशी पविश्न कशमीरी केशर । 
अगर अपवित्र विलायती केशरसे घृणा हो ते। शीघ्रह्म मगा लीजिये। विलब करैंगे तो फिर नहीं पिलेगी । 
४५) ६. रत्तठ ( ३९ ठोला ) फुटकर १।) रु, तोला । 
घड़ियें | धडियें। सब प्रकारकी घडियें ! | ! 
यदि आपको किसी भी प्रकारकी घड़ी चाहिये तो हम बडी दुकानसे स्तरीदकर बहुत किफायतके साथ 
मेजते हैं, एकवार समारूर देखिये । 
हमारा पत[-- 
पप्तालाल छगनमल जैम, 
मालिक- स्वदेशी कार्यालय, 
पोष्ट-सिरमाव- मुम्बई 


जेनमित्रका क्रोड्पत्र- 


नये समाचार । 
>ठटनछकीच+ प्र + 
विदित दो कि-हमार यहा एक तो जैनग्रथरत्ना- | तिको बढाता है। मूल्य आधे तोबेकी शीशीका ॥) 
कर कार्यालय दे जिसकेद्वारा प्राचीन जैनग्रथोका | नमूनेकी शीशी पाव तोछेकी । 
जोर्णोद्धार और प्रचार करनेके सिवाय जैनपाठशाला- | *काला शुरमा न० २ इस सुरभेछो प्रात कूल 
ओंके लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करके विद्योन्नतिके का- | और सोते समय ठगानेसे नेत्रोंके सब रोग शीघ्र ही 


येमें सहायता देना है । नष्ट दो जाते हैं। मूल्य आजे तोलेको शीक्षौका १) 
इसके अतिरिक्त एक कार्य स्ववेशीकायोलूय | 'गूनेंदरों शीशी पाव तोलेकी । 


बबईके नामसे सर्वसाधारणयिभाग है | जिसके | *सफेद शुरमा ने ४ इस सुरमेंक्े सबेरे जौर 
द्वारा शुरमा दवाइयें घडियें वगेरह बबईके बाजारसें | शामको चार बजे लगाकर ५ मिन्रिटके बाद न# +े 
मिलनेवाले सर्वप्रकारके देशी विदेशी पदार्थ भेजनेका का ठडा झुरसा रगराया जावे तो सूद नजल द्टिम- 
काये करना नियत दे परन्तु यह काये बहुर्परिथ्रम, व | ता रतोंदा आदि नेत्रके समस्त रोग सध् हो जाते हैं 
बहुद्रव्यसाध्य है तथा विश्वास मनुष्योके बिना इसके | असली मधुसे ( शहदसे ) सलाई मिजोफर क्षयवा श॒ु- 
करतेमें वदनामीका भय है इसके चलानेकाले योग्य | रमेको मधुमें मिलाकर सलाईसे ऊगाया जावे तो पद 
पुरुषकी अग्राप्तिकि कारण हमने आजतक सिवाय अ | बरषतकका फूला भी प्राय कट जाता है. परठु छहद 
पने बनाये हुये झरमे भेजनेके और कोई भी काये | अमलो न होगा और उसमें ख्ंडकी चाससी वरैरइ 
प्रारभ नहीं किया था परन्तु अब हसने सम प्रकारका | मी देगी तो उल्या सुकसान करेगा मूल्य डेड 
सुभीता होनेके कारण इस स्वदेशीकार्याछयसे तीन | मासेकी शीक्षीका १) नमूना १ खासा । 


कार्य चलानेका प्रबंध किया हें । े बवयनासूत मं 2 आल 0 सता दष्व 

१ प्रथमकार्य शुमाविभाग है-हमारे काषो- | तरल झुरमा(अर्क)न., ९ मूल्य॥| 
लयसे आज १० वर्ष हुये उत्तम गुणकारी शुरमा तैयार |ढे लिये । बृद्धों व विधवा ल्लियोकेलिये । 
होकर वह स्व साधारण व खासकर जैनी भाइयेंमे प्रसिद्ध 
हो गया है जिनजिन मद्दाशयांन हमारे यहासे एफवार दूसरा कार्य. 
एक शीशी मैंगाई 3 आजतक हमारा ही शुरमा मगाते सर्च बे के 
है और अपने दोस्तोंके लिये भी मगा देते हैं इस कारण , कारका मेकेश्ेकेसिये 

रा देकर जो भाई इस शुर- | विश्वासी आढत विसाग़ है--इपकेद्वारा शरमा 

हमने इसके विशेष ईश्तद्वार न देकर इस शुर- । « दस्तक और 
मेसे अपरिचित हैं उनको इसके प्रत्यक्ष गुण दिखानेकेलिये दे दवाइवोंको छोडकर-मुम्बहके बा- 
सर्वप्रकारके शुरमेकी २००० शीक्षियें बिना | (६ द्रद्धरदे का अत बराक, हक: हा 
मूल्य बतार नमूनेके वितरण करनेका प्रबंध किया है. । होने दाकात, कलमें ईंडिल: कम बाज सब अे 
सो जिनको इस झुरमेसे अपने अमूल्य नैत्रोंकी रक्षा करना | (न दिराना मनिद्वारी बगेरद माल नीचे लिखे मिक्मा- 


होंगे एक-माईको एकद्दी शीक्षी भेजी जायगी । | 
*काछा छुमो तें० १ यह व्मी हमेशह नेम | आब सकाया केबल दास लगाकर भेजते है, जिससे 
लगानेसे सब रोम वा आश्षोंकी गर्मी नथ् करके ज्येश आइकोड़ो बहुत अब प्र जाता है। हसते बह 





कलकसेम ता० २६-२७-२८ २८को हुए । भार- गैनसे भारतके शिक्षको सहायता मिर सके, रख।|लान पडता 


तंके से हितचिस्तक मि. दादामाई नोरोमी कर्भेसके 
सभापति हुए. थे । आपका स्वागत अम्बई और कल- 
कत्तेम ऐसी घूमचामंत हुआ मेसा आजतक शायद ही 
किसी दूसेरे पुरुषका हुआ होगा । कांग्रेसक मडपमें 
१३ हजार मनुष्योके बैठने योग्य और तीन हजार 
मनुष्याके खड़े रहने योग्य स्थानका प्रअन्ध किया 
गया था । परन्तु पहछे दिन ही इतनी जनता बढ़ी 
कि, कहे हजार श्रोताओंकी खड़े होनेकी भी जगह 
नहीं मिली । पहले दिन स्वागतक्मेटेकि सभापति 
मि० राधविहारी घोष और समापति मि० दादा माई 
नौरोजीके प्रभावशाली व्याख्यान हुए | दूसेरे तीसरे 


जेनमित्र । 
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मेंमें कोई हानि नहीं हैं। किन्तु जब मारतवासि- 
योंका विद्ययती वस्तुएं. इतनी असच्य हो गई हैं कि, 
वे सहायताके रूपमें भी उन्हें देखना नहीं चाहते । 
इस वर्षेकी प्रदर्शनीमें ऐसी बहुतसी चीजें रक्खी, 
गईं थीं, और प्रदर्शनीके भीतर नो दूकानें खोली गई 
थीं, उनकी सजावटमें अनेक विदेशी बस्तुओंका 
उपयोग किया गया था, इससे चिढ़कर बगाछी 
अनेक दूकानोंको उखाड डालनेकों तयार हो गये थे 
और बड़ी अशान्ति फैला दी थी। बड़ी कठिनतासे' 
प्रदर्शनीके सैक्रेटी मि० ए. चौघरीने उन्हें शान्त 
किया था। कांग्रेसका मंडप स्वदेशीवस्तुओसे त- 


! 
| 


ही 
ियकलकनऊ वा पाक -७ ०० पफत+3 2५0७७ ४५ जकन१७५७५३४५०७ कम प जनक का." 
है के, एक क्येंमे देशी शिरुपने 
बहुत उल्तति की है । कांचका छामान, जिनी 
मिट्ठीके बतेन, नानाप्रकारके करपे, दियासलाई, 


सिगरेट, साथुन, भादि चीजोंकी तथारी बद रही है। 


अशिक्षित कारीमर भी भापसे चलनेवाछ्ले येत्र तथा 
अनाभसे मसा निकालने आदिकी कहें तयार करने 
छमे हैं। देशर्म नानाप्रकारके उत्तम २ कपड़े त- 
यार होने लगे हैं | लोगोंका ध्यान इसीप्रकार बना 
रहा तो बहुत शीम उन्नतिकी आशा है । 

इस छेखको प्रेसमे दे चुकमेके पीछे विदेत हुआ 
कि, कारप्रेसके मुस््याओंमें एकता हो गई। बि- 


चौथे दिन मभि० डबल्य. सी. बनर्जी आदि भतप॒र्व यार हुआ था। कुर्सियां वगैरह सब स्वदेशी थीं। 

समापतियोंके शोक प्रकाश, टरसवालम भारतके। काग्रेसमें इस वक्ष दो पक्ष खडे हो गये हैं, 
सैनिक खर्चका विरोध, शासन और न्याय विभागका एककी हम अपनी भाषांमं स्वावहम्बी और दूसेरेको 
अलग करना, बकफके लिये दानमें दी जानेवाली परमुखापेक्षी कह सकते हैं | स्वावलम्बी पक्षवाले 
मिलकियताकी व्यवस्था, बंगर्भगका विरोध, आ- कहते हैं कि, हमकी अपने परोंसे खडा होना चा- 
क्रिकाम भारतवासियोपर जो अन्याय होता है हिये, स्वदेशी शिल्प तथा व्यापारकी वृद्धि करना 
उसका प्रतिबाद, भारतका सैनिक खर्च घटना चा- आहिये और विदेशीमारके छना मी नहीं चाहिये। 
हिये, साहित्य-ब्यापार और कारीगरीकी शिक्षा भा- इससे हमारी शक्ति बडैगी, और सरकार हमको। 
रतीय ढग पर प्रजाकी सम्मति अनुसार दिये जानेकी भरखमारके स्वराज्यका हक देगी । दूसेरे पक्षवाले क- 
प्रेरणा, जमीनका महप्तल कम ' किया जावे, राज्य' (ते हैं, हमारी सरकार न्यायप्रिय है, पार्कमेंटमें लितर- 
कार्योमें देशी अधिक भरती किये नांव, यहाकी प्र- रह (प्रज्ञा) पक्षका जोर बडा है। इसलिये हम युक्ति- 
जाकी प्रारभीय शिक्षा मुफ्तमें ओर जबरदस्ती दी पक प्रार्थना करेंगे, तो सरकार हमोरे हकको 
जाबे, विदेशीबहिप्कार और स्वंदेशीआन्दोलन ,वश्य देगी। स्वदेशीशिल्पव्यापारकी उन्नतिपर' 
देशी व्यापार और कारीगरीकी वृद्धिके ढिये उपयोगी: (पकने ध्यान रखना चाहिये। परन्तु विदेशीवस्तुओका | 
है, मि० गोखलेको पन्यवाद, सिविल सर्विसकी परीक्षा (हिप्कार करना अच्छा नहीं है | इसके विरुद्ध 
हिन्दुस्थानमें हो; और कामग्रेसकी नवीन व्यवस्था, ये वरम्बी पक्षवाढोका कथन है कि, विना विदेशी 
प्रस्ताव खूब विवेचनाओंके साथ पास किये गये। ,(ेप्कारके हमारी उन्नति ही नहीं हो सकती और 





काम्रमके साथ साथ सन्‌ १९० १ से एक प्रदर्शिनी 4 स्रकारकी इृष्टिम हमारा महत्व बढ सकता है। मि. 


भी प्रतिवर्ष खोली जाती है, इसमे मं जा 'तिलक, बात विपनिचन्द, मि खापई आदि स्वालवम्बी 
देशी कारीगरी और उद्योगकी चीन दिखाई जाती पश्षके अग॒आ है । प्रदशनींम॑ विदेशीसस्कार 
है। अबकी बार इस प्रदर्शनीमें इतनी चीजें सप्रह उन्हें बहुत बुरा लगा है, इसडिये उन्होंने 
हुई है कि, उसके लिये ९९ एकड जमीन रोकनी उसके विरुद्ध बडी बड़ी समायें करके प्रदशनसे 
पडी है । प्रदर्शनीकी गक़ियोंकी लम्भाई ही सथ मि- बायकोट करनेका उत्तेजन ख़ब बढाया है । वे ख़- 
लाकर तीन मीछ हो गई है । दशेक लोग इतने छमखुछा कह रहे हैं कि, काग्रेस यदि विदेशी ब- 


देशीबहिष्कार बंगारुप्रान्तके छिये स्वीकार हुआ। 
जब तक बंगभंग रद न हो जावे, तथ कक यह 
जोरसे चछाया बावेगा। 


बम्बई -चदाब/|डी 


२५६०१३६-०३६ माथूराम प्रेमी । 


पत्रोंका सार । 

विमानोत्सव । पिंडरई ( मंडल्म ) में पीष वदी 
६ से ११ तक विमानोत्सव बडे आनन्दके साथ 
हुआ। हे है कि, यहाक॑ माइयेंने बडे परिश्रमस एक 
नाटकमडली तयार की है, जिसमे नाना प्रकारके जैन 
धर्मोपदेशक कीतुक हुआ करते हैं। परोपकारी भाईयोंकी 
इस कृतिते सत्र साधारणकों भी छाम पहुंचता है । 
परन्तु खेद है कि, पमन प्रभावनादि अंगरोंकी ओर 
भाइयोका ध्यान बहुत ही कम है । विद्याभ्यास की 
प्रथा तो बहुत ही कम है, इसकी वृद्धि करना 
चाहिये । यहाके माइयेंकी चाहिये कि, एक- 
मत होकर एक जैनपाठशाला स्थापित करें । 
(जब तक कोई योग्य शिक्षक न मिले, तब्र तक श्रीमास्‌ 
संघी रामलाछनजी अध्यापकीका कार्य करें। भेरी 
(इस योग्य प्राथनापर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 
जहा धनधान्यादिसि परिपण ४० घर जैनी भा- 
'इयेकि है, वहां पाठशाह् नहीं होगी तो ओर कहां 
होगी? २०-१२-० ६। मोहन खनन्‍्द्सधा-कैमोरी 





अधिक मतरे हैं कि, डेड दो छाख तक लोग 
उनके टिक्दोंका ठेका छे लेनेको तयार थे। गत २१ 
विप्तम्नरको यही प्रवर्शिनी ला मिथेके हाथसे खोल ' 
दी गई और २६ जनवरी तक खुढी रहेगी। 

मिस समय प्रदर्शनीका प्रारम हुआ था, उस| 
हक यह निश्चय हुआ था कि, प्रदर्शन्मे केवक 

त वस्तुएं ही दिखलाई जाया करेंगी, परन्तु ऐसे 
विछायती ककपुर्ने, डाक्शी औनार आदि भी 





हिप्कारके विरुद्ध होगी, तो हमें कम्रिससे सम्बन्ध, त्यागीकी मृत्यु । यों तो संसारम जिसने जन्म 
छोड देना पडेगा । इस स्वावलम्बी पक्षका बडा लिया वह मरणक भराप्त होवेगा ही; परन्तु प्रोपकारी 
जोर बड़ रह है। जितने प्रभावशाली नेता पुरुष है, जीवोंका मरण कष्ट कर होता हैं। गत महीनेमे 


वे सब इसीमें मिर रह है ! दसरे पक्षमे बहुत थोड़े हमारा नातिके भषणरूप पूज्यवर त्यागी बावा 


आदमी हैं, इससे अन्तर्मे स्वाबठम्धी पक्षकी ही जय संटमंणिजी खतोरी ( मुजफ्फरनगर ) में उसी 
होमेकी गा है। कासके कर बन गये। जेनियेम काई विरझा ही होगा, 
प्रदर्शाने इस वर्ष बहुत विस्तृत तथा प्रमाव- नो आपको न जानता हो। जाप एक एक मही- 
शाऊी रूप धारण किया है। उसके निरीक्षणसे। नेके निर्मेंठ उपवास करते ये । कबाजीकी तपवृत्ति 
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वन कशलनपरनकउफल «>>. 


जगड्रिख्याल पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई 
प्रमेहनाशक अपूर्वेताकतकी दवा । 


इसके सबनसे स्वप्रदोष वीयका पानीके समान 
पतला होना, बदनकी सुस्ती, पातुक्षीणता, बीसों 
प्रकारके प्रमेह, ठिशा होते मृत्रके साथ घातपात होना, 
'शिरका घमना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- 
कती, कमरमे दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना, भख 
कम मना, चहरेकी खुशकी वा जदी, बदनमे फार्ती 


और कायह्लेश देखकर लोगोकी आश्चर्य शेता। 
था | आपके परलोक्बासस जेब समाजस सच-, 
मुच एक लाहुमणि ही उठ गया है। जैनी 
भाइयोकी विशेषक्रर देहही, मेरठ, मुजफ्फरनगर 

णूपुर, आदि स्थानवालेका जहा कि थे अपने 
भर्मोषदेशकी सविशष वर्षा क्रिया करते थे, उनके 
यादगार्म कोई स्मारक स्थापित करना चाहिये । मेरी, 
रायमं एक " छालमाणि आपषधालय "” निसमें' 
सब प्रकारकी प्रासकओषधिया गरीब रोगियोको ' 








+ मनरञ्जन तेल । 
यह दुनियां भगमे 


खुशबृकी. खान 


दी जाया करें, उनकी स्खतिका एक बढ़त अच्छा 
चिन्ह होगा। देखते हैं, कहके कृतज्ञ भाई इस कार्यक 


करनेम अग्रगण्य होते है। ज्यातिः प्रसाद ए जे 


उपदिशविक्ञत्ति । खादू--यहा १०० घर 
जैनियोंके ओर १ जेनमदिर है| पुजन शास्त्राठिका , 
प्रबध ठीक कराया | निमाल्यखानेवाल्म प्रक्षाल 
छुडाया । ९ व्याख्यान हए०। मसुगाडा-१५ घर 
एक जैनमठिर है| शाखोपदेशसे धर्मकी हृढता 
कराई । घाटाल-१०० घर और १ जनमदिर 


है | पृजन शाख्रका प्रबंच ठीक है । स्वाध्यायादि 


कई भाई करते है। पाठशालाके विषय उत्तेजन 
देनेसे तत्काल ही २०० ) वार्षिक चन्दा हो। गया। 
अध्यापकर्का तलाश है । पागेदा-६ "घर और एक 
जेनमदिर है। पतन शास्त्र समयप्र हाता है । धर्म 
विषयका व्याख्यान हुआ | एक ख्री. अच्छी जान 
कार है। नगरनारी-१६ घर १ जैनमदिर है | 
अष्टमी चन्तुर्दशीको पजा होती है । दो व्याख्यान 
देकर पुजन तया शास्रश्क्‍नतणक नियम कराये | मत 
बाला-१५ घर १ मदिर हूँ | एकता है। प्रक्ष 
होता है | निर्माल्यमक्षी करता था, से बद कराया 
पाटशोला-६ ०" घर और एक मदिर है । एकता है 
पजन शाख्रका प्रबभ कराया | कृकापूर- १ ० घर ओर 
ह मंदिर है। पूजन प्रक्षाठका प्रबंध कराया। प्रक्षाल 
निमाल्य खानेवाल्य करता था,। इस प्रान्तभग्म यही 
हाल है कश्तृरचन्द-उपदेशक । 
जिनविम्बोत्सत दहली-प्रथम भगवानकी 
सवारी नये मदरिर्स रथमे विशजमान करके दरीबेमें 
होकर घटाघर होती हई पहाडीपर पहुंची । वहाके मदि- 


आर चित्तकों गद 





हमने यह तेल अनक आयुर्वेदीय ग्रन्थोका मथ 
नकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक बनाया 
इससे बाल तथा शिरके सर्वे रोग दर होकर दिमा 
गर्म तरावट ओर ठडक पहचती है ।वदनम मालिश 
रनेस इयामता दर हाकर छह और ताकत बढ़ती 
। फी सीसी ॥%) डा ख |) 


निमकसलेमानी । 
इसके नित्य सेवनस खाना जल्द हजम हाक 
भख खब लगती €, वठहजमी हेजा, खट्टी डकार 
छातीजलन, कब्ज, पज्शि, वायु, शुल पित्तगंग, वता 
सीर प्रमेहनाशक है । स्वाद व गणकी ज्यादा तारीफ 
वृथधा € । फी शीशी ॥) डा, ख अलग 
दंतकुसमाकर । 
।.. इसके लगानेसे दातोका हिलना मसडाका फूलना 
खनठद आदि आगम हा दात मार्नाकी तरह चम 


कते है। रोज डगानेसे टात आजन्म हृढ बने सहगे। 
फी डिब्बी ।) 


क 
ह 


दवा दादकी । 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती 
है और न बुरी ब आती तथा दादके ढादाका तगा 
दाकर भगाती है । फी डिब्बी |) 
| गंधकबटी । 
यदि बालकॉको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मगाहये इस्स बच्चोंका ज्वर ख्सी दम्त' 


न रहना, शारीरकी दुन्बंडता, रगोकी कमजोरी, 
उठती जवानीम कुचालस पैदा हुई नामर्दी, आठि 
सब गेग जडसे नष्टकर नया वौींय पैदा करती है । 
निप्तमं उत्तम सन्‍्तान शरीरभे बछ, दिमाग ताकत 
आखेंम रोशनी, बदनम फर्ता बढती और नवी 
युवावम्थाका सोरय दिखाती है। मन््य १ डिज्बाका 
२।॥), २ डिब्बा ५). ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३) 
खच माफ 
श्वासारिष्ट । 

इससे सत्र तरहका श्वास ( दम) कफ आठि 
फीरन हर होता है और शरीर हष्टपृष्ट हो जाता 
हू | वीमत १) डा० ॥) 


नपुंसकत्वारि तल । 
इसके लगाने गृप्तमागसबची सर्व प्रकारक रोग 
दूर होते है | फी मीसी १) डाकखर्च 5) 
प्रद्गंतक चूर्ण । 
इससे ब्ियोंके सत्र तग्हके श्वत लाल प्रटर 
॥र उस सर्वीं सर्व॑ विकार ढर होते हैं । कीमत 
१) डा० 5) 
नयनाम्ृत सगमा | 
इसक लगानेसे आग्वोका जाला घन्ध फली, पानी 
बहना, सर्ग्यी, पखर आदि मन्नरोग ढ़र होते है 
ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और पढ़ते २ आखों 
नहीं थकती हैं। फी शीशी १) लगातेकी सलाइई ।) 
जेनग्रंथसंग्रह । 
इसमें छोटी २ पचास पुस्तकोंका समह है। 


रमें विराजमान होकर दो घटमे छोटी | राम्तेमं पद्‌ भजन 
आदि भगवानके, रथके आग होते आये । गवण-] 
मेंटकी आज्ञासे हाथी रथके आगे चलता था| हार्थी 
शहरमें ले जानेका सर्व साघारणकों हुक्म नहीं है । 
पोषवदी २ को यह उत्सव हरसाल हता है । 
रामस्वरूप बद्रीमसाद-अज्र | 


वायुरोग दूर होकर खूब मोट ताजा हो नाता हैं यही एक पुस्तक पास रखना काफी है। सम्दर 
इसकी गोली रोज खिलाना चाहिये. कीमत. ॥)| 


यो [यह्पसे पुष्ट कागजपर छपी है । जरदी मगाहये । 
« डी. & 


ऊपरसे घुन्दर निल्द बंधी है। मस्य पोष्टेनसह ॥) 
मंगानेका पता--हजारीलाल जैन, वैद्य, 
आयुर्वेदीय औषधालय-इटवा ( ए. ['. ) 


पंचतिक्तवाटिका | 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे 
सब तरहके ज्वर समुहठ नष्ट होते हैं।किं०॥|)डां- 5») 





जैनमित्र । 


रु 





दिगम्बरजेनमहासभा ओर जेन- 
यंगमेन्सएसोशियेशनका 
अधिवेशन । 


€ घक प्रतिष्ठित सम्याददातादारा प्राप्त ) 


तारीख २४--२५-२६ और २७ दिसम्बरको 
अहासया मोर एसोसियेशनके जस्से हुए | ता०२४' 
अत लंबेरेगी रेंठडसे सभापति सा० दाह रूपचन्दी 
रहीस, सहारणपुरस पथारे । आपका स्वागत स्टेश 
सपर बड़ी घमघामसे हुआ | छललुआ और बरघान 
स्टेशनतक वालटियर लोग लेनेके लिये गये थे । 
जिस समय गाडी आई, उस समय दद्टीकोंकी बड़ी 
भीड़ थी । ऐेटफार्मपर बनात विछाई गई, बेंड- 
बाजा बजाया गया और रिसेण्यान कमेटीके सभापति! 
बाबू पन्‍नुछालजीके द्वारा कमैटीके तरफसे अभिनन्दन- 
पत्र दिया गया | इसके पश्चात्‌ बड़ उत्साह और घमचा: 
भसे समापति सा ० शहरमें छाये गये और निश्चित स्था- 
नपर ११ बजे दिनके सुशोमित किये गये। अनुमान 
१०० गाडिया आपके साथ २ चलती थीं। इसके अति- 
रिक्त महासभा और एसोसियेशनके अनुमान २००! 
प्रतिनिधि बाहरसे आये, जिनके लेनेके लिये बाल- 
टियर हर टेनपर उपस्थित रह । ठहरनेके लिये' 


बहुत आन्दोलन हुआ । 
(कमेंटनी शेठ हीराचन्द नमिचन्दर्जी शोकापुर, 


थोड़ेसे नाम लिखकर भी पेश किये गये। इसका अनु- 
मोदन मुंशी बाबुछालजी बी ए. एछ, एक, बी. ने बड़ी 
योग्यतासे किया, परन्तु खेंडवाके बाज माणिकचन्दजी 
मी. ए. इसके विरुद्ध हुए । बहुत वाद 
विवादके पश्चात, आखिर वे सब नाम मंजूर किये 
गये । इस प्रकार कमैटीका पहला जल्पा प्रा हुआ | 

फिर रातका महासमाकी कमैटठीके बाद एसेसि 
यैशनकी सब्जैक्टकमटी बैठी! खास २ सज्जन 


'एकत्र हुए, दिनमें नो नाम पास हुए थे, वे भी गये। 


कई प्रस्ताव चुननके परचातू बातू पदमराननीने 
दो प्रस्ताव पेश किये | एक तो यह कि, “जो 
महाशय नैनधर्मकी नहीं जानते हैं, वे धर्मविष- 


'यपर जो लेख या पुस्तक छिखें, वह निश्वल्ठिखित 


पडितेमिंसे किसी एककी विना दिखाये न छपांव | 


'प्‌० पन्नाछालजी न्यायद्वाकर, प० मोपालदासजी 


बरैया, प० मेवारामजी खुर्ना, पंडित गुलूजारी 
लालनी कलकत्ता, प० गनेशीछाढनी बनारस, 
और प० नरतिहदासनी अजमेर ” इस पर 
लेकिन अन्तर्में सब्जेक्ट 


तथा बाबू अनितप्रसादनी एम. ए लरूखनी ये दो 
नाम बढ़कर एसासियेशनकी देक़ट कमेटीऊे नियमेमि 





धमंशालायें खाढी कराई गई थीं, और गरमजल, 
विछोना तथा रसोई वगैरहका सत्र प्रचन्ध बहुत। 
उत्तम गैतिम्र किया गया था । 
इसी दिन एसोसियेशनकी पहली बेठक हई 

दिनको एक बजे जब्सा शुरू हुआ। समामडप 
बहुत अच्छा सनाया गया था । प्रथम १० गल-| 
जारीलाल्जीने मंगलाचरण किया । पश्चात्‌ अम्य 
थनासमितिके अध्यक्ष आाधू पन्‍नूलाबजीने एड्रैस' 
दिया । आपका व्याख्यान ललित तथा प्रोढमाषामि 
बहुत ही उत्तम हुआ । इसके पीछे महासभा और 
एसोसियेशनकी ओरसे सभापति छाला रूपचदजी 
और उपसभाप॑ति बाय धन्नुलालजी निर्वाचन 
किये गये । फिर समापतिसाहबका व्या 
ख्यान होकर जनरलूपक्रेट्रीद्वारा एप्तोमियेशनक्ी 
और बाबू कीर्विप्रसादनी बी. ए. द्वारा ल्रीशिक्षा- 
खातिकी रिपोर्ट पढ़ी गई । पहचात्‌ एसेसियदनकी 


यह नियम शामिल करके पाप्त किया। दुसमग 
प्रस्ताव यह कि, “ यगमेन्स एसोसियेशन अपने 
मेम्बरोमि दशैन स्वाध्यायके प्रचारकी काशिश करे 
और इसकी रिपोर्ट हरसालके अविवेशनपर सुनावे। * 
लकिन इन दारतों प्रस्तावोपर बाब माणिकचन्द्‌ भी 
ए. और बान्न चेतनदासजी बी ए. ने बह्त विरोध 
किया । इसपर कह बटतक आन्दोलन हुआ। 
परन्तु आखिर प्रस्ताव शामिद्ल क्रिया गया। इसके 
बाद हिसानिवारिणीसमिति बनाई गई, जिसके 
वास्ते चन्द्रा किया गया । बहुतसा 
इकट्ठा हुआ । 

दूसरे दिन ता० २५ का महासभाकी बेठक हुई । 
पहले दिनकी अपेक्षा आविक मनुष्य इफ्ड्ठे हुए 
प० गणश्प्रसादनीने मगलायरण किया ) 


रुपया 
पत्र 


महासभाके सहायक महाम॑त्री नियत किये गये। उ- 
नके दफ्तर खर्चक लिये एक हजार रुपया मंजर हुआ । 
परचात्‌ नियमावलीके संशोधनके लिये ७ महाश- 
योकी एक कमेटी बनाई गई, कानपुरकी जिम्बप्रतिष्ठ 
पर महासभाका नेमित्तिक अधिवेशन स्वीकार हुआ 
और विंदुषी मगनबाईको स्वणेपदक दिया गया । 
अन्त कानपुरके एक बाहकका और पं० सेवारा- 
मजी खुनावालोंका व्याख्यान होकर समा बिस- 
जन की गई । 

इसी दिन रातको ७ बजे फिर एसोसियेशनकी 
दसरी बेठक हुई, ( इसका प्रोग्राम नहीं मिला 
थोड़ेसे प्रस्ताव पास होनेके बाद जस्सासमातिके 
लिये धन्यवाद वगेरह देना प्रारंभ हो गया । परन्तु 
जे। २ प्रस्ताव पहले सब्जेक्टक्रमेटीमें मजर हुए 
थे, व पेश नहीं किये गये । इसपर बाब पदमराज- 
जीने कहा कि, हमारे प्रस्ताव जो कर निश्चित 
हुए थे,. क्यों पेश नहों किये गय ! इसपर बा 
शीतलअ्रसादनीने ( छखनवीने ) तथा और कहे 
महाशयोने कहा कि, इसमें एसोसियेशनके कारगु- 
जारोकी मशा थी, वह चाहे पेश करें, चाहे गुप्त 
रक़वे । लकिन आन्दोलन होनेसे उनको रातके 
प्रस्ताव पेश करना पड़े और स्वसम्मतिसे दे 
पास किये गये । 


खेदके साथ प्रगट किया जाता है कि, जो ए- 
सोसियेशन घम तथा जातिकी उन्नति करनेकी डीग- 
मारती है, वह इस तरह प्रस्ताव करके भी छृपाती है। 
ऐमे कपटकृत्यम उन्नति हे चुकी । पहले प्रस्ता- 
वे यह मतख्य था कि, गतवर्ष अग्रेजी भेन- 
गजर्टम जा [.,05६ 0 वात नोमका छेख नि- 
'कछा था, वह बिलकूछ धर्मसे विरुद्ध था। उसके 
'ब्रिषयमें बाज माणिकवन्दजीने कलकत्तेसे कई 
त्र दिये थ, लकिन उनपर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया गया । इन्हीं सब बार्तोकी दूर करनेके छिये 
उक्त प्रस्ताव था, लेकिन अफसोस है कि, एसोसिये- 
शनके कारगजार यह्‌ पसन्द नहीं करते । हम 








मुशी चम्पतरायजने गतवर्षकी रिपोर्ट छुनाई। 





सब्नेक्ट कमैटी ( प्रस्तावनिमोपक ) निर्वाचन की गई, 


निसमें एस्रोसियेशनके कारगुजारेने अपनी इच्छा-' 


नुसतार नाम चने । परन्तु इसपर अनेक भाइईयोने 


करानेका निश्चय हुआ, बाबू सरजमानजी वकील इसके 
मंत्री नियत किये गये । पश्चात्‌ एक विद्याप्रचारिणी 
समिति स्थापित की गई, जिसके ५० मेवारामजी, शेठ 





एतराज किया और कहा कि, इसमें कुछ पडित 
जोर उस्साहियाकर नाम अवद॒य होना याहिये । 


हीराचन्द नेमिचन्दजी आदि ११ भेम्बर नियत हुए । 
तबुनन्तर छाछा जुगमम्दिरदासनी रहीस नमीबाबाद 


पश्चात्‌ शेठ माणिकचन्दनीकी श्ररणले और उन्हीं- 
के दब्फ्ययस एक दि० जैन डाइरेक्टरी तयार' 


नहीं जानते, वे किस तरह जातिधमेकी उर्ग्नति 
करेंगे । 

तीसरे दिन ता० २६ की रातकोी सात बजेसे 
महासभाकी बैठक हुई । उसमें (१) सब नगर और 
ग्रामोर्में जेनशाखासभार्ये स्थापित की जावे । समा- 
ऑकी स्थिरताके लिये व्य|ख्यानोंकी छोये ९ पत्चीस 
पस्तकें प्रकाशित की जाें। (२) नैनजातिसे व्यर्थ- 
व्ययकी रीतियां बन्द की जावे, और इसके मंत्री बात 





१७० 





पल बकील सरठ नियत किये जादें। (३)बाल- 
विवाह वृद्धविवाह बन्द किया जावे | (४) बाब्‌ देव- 
कुमारजी अपने अस्वास्थ्यसे मैनगनटके कायेकी अ- 
स्त्रीकार करते हैं, इसलिये पं० मेषारामनीसे इस 
कार्यके लिये धरार्थना की जावे, आदि प्रस्ताव पास ! 


। 
। 


के दिनिको फिर महासभाकी बैठक हुईं और महास- 


>> --+त--+ ता अन्‍भ ऑंऑ>-जओओि जल 3-33 ++++-++5___+-++-+-+ 


| 
हुए । इसके बाद चंदकाम बाकी रहनेसे ता० २७ रको अपने खजानेसे पिर्फ सैंतीस छाख रुपया। ना 


जैन॑मित्र । 


पाठशालाओंमें विद्यार्थियेंकी कुल सल्या सात 
लाख छत्तीस हमार दो सो नो थी । यह संख्या 
दूसरे सुशिक्षित देशोंकी अपेक्षा दशांश भी नहीं है । 
यर्यपि इन सम्पर्ण शिक्षा शालाओंम एक करोड़ 


७ 


रुपयेके करीय रुपया खर्च हुआ है, परन्तु सरका- 








| 
| 


| 
| 


ही देना पडे है, रोष फीस बगैरहस वसूल हो गये 


ललन नसटनन न ना 


काबुलके अमीरमे आज्ञा दी है. कि, अफगा- 
नित्थानमें लितनी मसजीदें हैं, वे सव स्‍्कृछ बना दी 
जावे । उनमें छोअरप्रायमरीकी शिक्षा दी जावे ४ 
इन मसनिदेंमें पढनेके बाद वे लड़के रानघानीके 
हाईस्कूल पढ़ेंगे | इस तरहसे मसनिदम इश्वरो- 
और शिक्षा दोनों हुआ करेंगी । यदि प्रत्येक 
जिनमद्रमि भी इस तरह बारूकोंकों शिक्षा देनेका 








भाके रबके लिये तथा छात्रवृत्तियेकि लिये अपील है। ज्री सिक्षार्म | अपेक्षा बुद्धि हुईं ह्ै। अंबन्‍्ध किया जावे, तो बडी सरलतासे हमारे समाजसे 
सुनाई गई । रा तकी अनाथाहय हिसारकी रिपाट | र्पिथ्में पाठ्शाल्लओर्मे पढ़ती हुईं लडकियोंकी, जानीभेकार दर हो सकता है । 


सुनना स्थिर हुआ । | 
रातकी ७ बजे सभागृहम बहुत पुरुष एकत्र 
हुए । पं० मेवारामनीका व्याख्यान बड़ी धृमधामसे 


! 
| 


हुआ । परचात्‌ अनाथाल्यकी रिपोट शुरू हुई । 
परन्तु समापति सा० ने कुछ बात कहनेको मना! 


किया, इससे नाराज हाकर लाला चिरजीलाललीने 


तैजीसे व्याख्यान देना शुरू कर दिया। तब सब 
नाराजीसे रिपोटे उस समय रोक दी गई । 





शेष फिर 
जगन्‍्मोहनमज्तिकलिन, | 
कछकृला । २९-११-०६ 
जैनगजटकी गलती । 
भैंने. प्रियवरमित्र छाछठा राजागम-' 
नीके शोकमें संसारकी दशाका एक फोट 


५ 


खींचकर जैनगजटमें छपनेकी भेजा था, परन्त 


औैनगजटने मेरे लेखका कुछ अंश काटछाटकर स- 


ध्छ 


उसमें भी न नाम सही छपा, न दिन सही छपा । 
अद्भुत ढीना है।मेरी तसलीके लिये ता० १५-११, 
को एक काडे आया, कि टिप्पणियो्म मृत्यु-! 
समाचार छपनेको भेज दिये हैं, लेख भी शा भेजे' 
जावेंग । परन्तु आज एक महीना २० दिन हो 
गये, लेख छपता ही ह। मैने वापिस लौटानको भी 
ढिखा, परन्तु उत्तर नदारद । मैं अब भी प्राथी है 
कि, वह अब भी छाप दिया जाय, भथत्रा छोटा 
दिया जावे । मुम्बई निवासी पडित घन्नालालजी 
काशछीवालने मैनगजटकी वे समयपर निकलनेकी 
बात बहुत ठीक लिखी है| मैनगजटकी दशा सुधा- 
रने योग्य है । 

ज्योति. प्रसाद ए. जे देखबन्दी । 


विविध समाचार । 
बस्जहके शिक्षाखातेकी सन्‌ १९०५ और 
१९०६ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उससे 
बिदित होता है कि, गत वर्ष म्कूह, कालेज तथा 








(बन्द करना 


| 


| हे 
[मुफ्त देनेका विचार भारतमरकारन निश्चित कर 
छिया है । ! 
| भोरवीके ठाकुरसाहबने अपनी रियासतमे' 


| 


स्पादकीय टिप्पणियोर्म उठछ्टा सीया लिख डाछा | 


सैख्या ९०००० बतलाई गइ है। 
निकेल घातुका एक आनेका सिक्का पहली जन- 
वरीसे चलने छगा । 
चीन सरकारकी ओरसे दुसरा हुक्म निकल हे कि 
लोगोंको अफीमका व्यसन छह महीनके अन्दर ही 


+ 


हिन्दुस्थानमें. बालकाकी प्राथमिक शिक्षा, 


गरीबोंके बालकेका मुफ्त शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया 
है। उनके राज्यके प्रत्येक बालकका अब जबरन 
पढ़ना होगा । 

पटियाला राज्यने अपनी रियासतके पन्द्रह हजार ' 
हिस्‍्सेदारोसे १५ लाख रुपयेकी पुजी एकत्र' 
करके अपने राज्यम एक देशी रेलवे लाइन खेलनेका 
कार्य प्रारभ कर दिया है । | 

श्री सिद्वक्षेत्रषावागटजीका मेला मरनेवाल्य 
है । माघ सुदी ३ रविवार तारी्य २७ जनवरी 
को सबेरे धवजा चंढ़ाइ जविगी। बडादाके शेठ 
छालचन्द कान्हदासमजी जो वहाके प्रबन्ध- 
कत्तो है, सब धर्मात्मा भाइयोसे उत्तव पर आनकी' 
प्रेरणा करत है। “गोंधरा काड सेहवेके! चापानर-' 
गेड स्टेशनसे पावागटजी दस मील हैं । 

भारतवपीय दिगम्बर जैनतीर्थक्षत्रकमेटीकी 
चार वर्षकी रिपोर्ट छपकर तयार हुई है, जिन्हें! 
देखनेकी अमिलाषा हो, उसके दफ्तर हीराबाग। 
बम्बई्की एक चिट्ठी लिखकर मगा लें । 

दिगम्बरजेनसभा बम्बईकी लोकछ पाठ्शारा । 


चाहिये । अफीमचियेंन पीनकर्मे (हक 
'खलल डालनेवाली चीन सरकारको कोसना शुरू' 
'किया है । 


चीनमे ख्रीशिक्षा बढ़नेके लिये खब आन्दोलन हो 


रहा है । नामकंग शहरमें एक भडी भारी ख्रीपाठ- 
शाला खुली है । 


बगालेमे॑ देशी नमकका व्यवहार बढते देखकर 
वहाकी सरकारने विछायती नमकका महसूल घटा 
दिया है ! जिससे वह देशी नमकर्की अपेक्षा सस्ता. 
पड़े । 

सुना है कि, दक्षिणमहाराष्ट्रनसमाजका 
अधिवशन बड़े आनन्दक साथ हो गया । उसमें 
कविधिवाविवाहका निद्य प्रस्ताव भी नहीं रक्खा गया। 

बड़ी खुशीकी बात है कि, अजंमरके शेठ 


'नेमीचन्दजीको गवणमटक्री ओरमे रायबहादुरकी 


पदवी मिली है। शेठजीको बधाई है | आपके स्व- 
भीय पिता शेठ मल्चन्दनी भी रायबहादुर थे । 
पीष सुदी १४ को बम्बर्की लोकल जनप्भार्में 
उद्योग विषयपर बाब बुद्धमठजी पाटनीका व्या- 
खर्यान जयपुरके माहित्यशास्री प० जवाहरहालजी - 
के समापतिमे हुआ । अच्छा हुआ । 
तरडगाव ( सतारे ) में शेठ उगरचद सखारा- 


मजीकी कन्याका विवाहकी वरात फलछटणमे गई 


थी । वरका नाम सखाराम वणणचन्द है | कन्याके 
पिताने बहुत चाहा कि, विवाह परानीपद्धतिसे 
हो जावे, परन्त बरने ऐसी हठ की कि, यदि 
विवाह करूंगा, तो जनपद्धति से करूंगा, अन्यथा- 
बिना विवाह किये ही लौट जाऊगा । विवाहका 
मुहर्त चक गया, परन्तु उसने पिता आदि के सम- 


झाने पर भी हठ नहीं छोडा। आखिर कम्याके पिताने 


दुसरे मुहतमे झखमारके आपषेविधिके अनुसार 
बिाह किया | यह घटना गत मार्गशीर्ष महीने की 
है। धम्मके ऐसे श्रद्धालु वरको हम आशीवादद देते 
हैं कि, वह नुग २ जीव । 

विजयनगरकी महाराणीने मद्रासमें ०० हजार 





कई महीनेसे सवेधा बन्द्र है। कोई २ सज्जन 
उसके स्थानापन्न एक हिन्दीकी पाठशाला खोलना 
चाहते हैं । 


रुपया वेकर एक पानरापोछकी स्थापना की है। 
पद्ञुओंकी रक्षाके लिये इससे अच्छी दूमरी संस्था 
नहीं है । 








जेनबिश्न । ११ 
सत्ये नास्ति भय कवित्‌ । रमन १ कुछ न पथ शाजित तो  मे+ २ अखिल बिना कि लीवितेग पक वडय तहीं ता उस टिय हसन बह जज स्पि 'हिंये हमने यह दवा 
मेश्रोंके-वास्ते परम हितकारी ( नेत्राजन ) यह अनिमाकर प्रकाशित की है! नया हो या पुराना सब 





आपके स्ववेशसे कुछ प्रेम है, तो सबसे 
प्रघ्ण आयुर्वेदक प्रचार करो । आयुर्वेदीय औष- 


सुमी, मोती भीससेनी काप्र अमीरा सेमिके कक 
इस्याँदि रण ( जपाहरात ) के योगसे तैयार किया 
गया है, नेभोमें होमेवाले समस्त्र रोगोकी दूर 


फियोंका सेक्मकर विदेशी धणित जोषधोकी एक- करंता है । देखने की ताकत ( कूंब्बत बासरा ) की 


दम त्याग दो । 
प्रियपाठक॑ | आयुर्वेदीय औषधियोंका प्रचार 


उठ जानेसे मारतसन्तान अनेक प्रकारके रोगसे| 


दुःखित है यदि ऋषि महर्षियोंके परीक्षित 
अयोरगों ( नुस्खों ) पर विधास है तो हमारी औ- 


चर्षे आजमाइये और पृणे निरोगता व्भभ कीजिये, 


हमारे औषधालयमें सब प्रकारकी आयुर्वेदीय 
औषधि घृत तेल चर्ण आसव अरिष्ट घातुभस्म 
गुग्गल प्रभति सवैदा सस्ते मूल्यमें मिलती है विदेशी 
रोगीगण )॥ के टिकव्के साथ भपना हाल लिख 
कर चिकित्सा करा सकते है। आघ आनेका टिकट 
भेजकर प्रचीपत्र मेगा देखो । 
महासुगान्धित “ हिमसागर तेल ” 
ने? १ दिल हो ताजा मवचतर हो दिमाग! 
आयुर्वेदीय जड़ी बटियोंमे यह तेल तय्यार 
किया गया है यह केवल औषधमिश्रित तैल, 
है, यही नहीं बर्थ इसमें एक मनोहर सगधी 
भी है । इसके सेवनस बारछ़का झडना, केशद 
आख। की ज्यातिका कम होना, शिरका घमना अधिक 
मानसिक परिश्रमंस शिरका मारी होना, नींदका न 
आना आदि पित्तजनित रोग, शर्दी, गर्मी आदि सम 
प्रकारका शिरका दंदे, शिरका भारीपन व खश्की 
आधाश्ीशी, शिर्की खान, मस्तिष्ककी शून्यत्ा 
इत्यावि केश और मस्तिष्क सम्बन्धी दर होते 
हैं | बाल काछे सचिक्षण चमकदार कोमछ एवम 
लम्बे रहते हैं। नेन्न ठडे और स्निव रहते हैं। 
शिरके दर्दसे चिता हुआ रोगी दस अनन्‍्द के 
लगाते ही आनन्देके तार बजाता है। ड्खिने 
पढनेवारों और स्कूलेके छात्र एव विधागी मेहनत 


बढनिमे बेनजीर है दरारूका फला मोतियाबिन्दकी 
दारूआत मजलेके पामीका उतरना रफे होता 
है । जाला, पुन्ष, ढकका, मेत्रोंकी शुली, आंखोंका 
दुखना, भलन, खाज, सिपचिपहट, अक्भनहारी, 
पलकोंकी छोग्ये २ फुन्सिय, रतैं।वा इस्यादि रोगोको 
रफे करता है । 

जवानीमे--वहमा रूमानेकी जरूरत हो, द्रकी 
चीज कम दिखती हो, पाससे भी पढ़ नहीं सक्ते हो 
पढ़ते समय भाखेमे पानी भर आता है या वृद्धा 
वस्थाके कारण नज़र कमलार छो गई हो, हवा 
या प्रूपमें ज्यादह फिरना पड़ता हो या बिन्हें 
रात दिन नेन्नोहीसे काम ढेना पढ़ता हो उनके 
हकमें यह बड़ा अक़्सीर है | आजते ही 
१-२ बूढेंके नरिये तमास नहरीह्य पानी नि- 


|कलछकर आखेमें ठण्डक पड़ नाती है। म० फ्री 


तोछा ४ ) रू० ६ माशेके २) रु० | 
ने० ३ दांतका मंजन । 
“ करता है दांतोको मिस्‍्ले गोहर ” 
दातोकी मजबत और स्वच्छ करता है एव 
सब प्रकारके दान्त और मसदोंमे हानेबाडे 


रोगेंका मफीद है मुल्य १ डिब्बी ॥ ) दलन। 








करनेवादेकि विशेष उपयोगी है । कैस्त ही 


बारह आना । 
ने ४ दादकी ठंडी दवा 


जलून नहीं होती फी डिबिया || ) आठ आना | 


दु्नेन ५ ) पाच रुपया । 

ने ५ खासीकी गोली फी डिबिया ॥ ) 
सब प्रकारकी स्कत्तीका मुफीद है। 

ने० ६ सोजाक और उसकी दवा 

इस सेसमें जखम हो जाता है पशाब में जन ओर 
ः रब रक् मिरद़् मवाद जाने लगता है और कुछ 


दिमागीका काम किया हो, थोड़ी देर मस्तकपर |दिनोंके बाद मवाद्‌ ओर दबे बन्द हो जाता हे तन्र 
घसेन से मगमके ठण्डा हकका और तर कर।|उसके कुरा कहने छाते हैं इन हाडतोंमे सब 
देता है। मक््य ४ औंसकी शी० १) ू० १छीम चन्दन या किरोजेका तैंडठ भाति २ स्ले 
दर्जन (१९ शीक्षी) १०) ह० ६ शौशी/इस्तेमाल करते है जे सिर्फ इस्तेमाऊ करते वक्ता- 


५॥ ) रु ० 


तक ही पेशाबको साफ छाता है असलीमर्नका 


भातिका सोजाक सथ प्रकारके रक्षणोंक सहित नह 
हो जाता है. मूल्य २० दिनकी दवाका २) दो 
रुपया | 
ने० ७ ख़ियोके प्रद्र रोगपर 
जअम्तकाम्सा 

चरकपश्रतादिसम्मत गुरुपरम्पराकी परिपाटीसे 
हमारे औषधारूयंग यह चन्द्रकान्ता नामकी दवा 
तय्यार होती दे इसके सेवनसे प्रदूर अथोत्‌ रहम 
( गर्भाशय ) से सफेद, नीला, पीछा, सुख बदब॒दार 
पानीका जाना एवं इसके कारणसे शिर, कमर, पेड, 
पिण्डली, बच्चेदानी आदि स्थानोंकी कष्ठदायक वेदना 
आलुस्य, भुखकी कमी आदिको फायदा होता है 
४०खुराकका दाम १॥) रु | 

ने०८ ताकतकी दवा च्यवनप्राशरसायन 
दुर्बछघता और कृशताका दूर करने और शरीरमें 
बलका सख्ार एवं शरीरको द्वृपृष्ट करनेमें मह- 
पिंसेवित च्यवनप्राशकी भाति दूसरी औषधी ईंना- 
द्‌ नहीं हुई यह महात्मा चरकने किखा है । 
यह प्रत्यक्ष फलप्रद 

महोषधि भरे चड़े और बीमार शरीरमें 
सेवनीय है, इस के सेवन करनेसे खासी, यक्ष्मा, 
बिगड़ा हुआ जुकाम, खरभज़ और अनक प्रकार- 
के वीयगव रोग आराम होते है। 

नियमसे कुछ दिन “ च्यवनप्राश ” सेवन 
करने से क्षघावृद्धि, देहपुष्ि और इच्ियसामश्ये 


(६) पाच रुपया | ६ डिब्बी २॥) दो कृपया नरती है । जवानीके अत्याचारोंक़े! कारण 


जिनका स्वास्थ्यमप्त, धातुक्षीण ओर शरीर जीणे 
शीण हो गया है उनके हकमे च्यवनप्राश 
माघ महोषयि है। यह प्रथम दर्जकी स्थम्भक, 
धातुपोष्टिक एब कामेद्वीपक है । 

दिम्लाग--अथोत्‌ भजकी निर्बलता जो अधिक 
(विषयमोग, शराब आदि पीने और जियादह 
पढने पदनेकी मेहनत तथा विकारूत आदि 
दिमागी काम करनेस हो जाती है, हसके सेवनमे 
रफै हो जाती है और बख इसके खाकर मधावी 
और हृष्टपृष्ट होते हैं । यह खानेमें स्वादिष्ट है 
गुण चिरस्थायी है 

आयुर्वेतीय--शाखमें कहा गया है कि 
पूरवेकाकरम इस महापचिकः सेवन कर बद्ध 
उ्यवनऋषि नवान हो गये ये जिन छोगोने 
काडलिवर आयैन बनेर, विल्ायती घर्म्मनाशक 





जैनभित्र । 


श्श्‌ 








३ 9३ निजता + लन+-+- +भ ३-०० 2 703 ेनकोरे ? ५०७ थीरनड. *कं अल्प नननकन-%+ "जड़: 7८ ने अर... थम 


घुणित दवाओंके सेवनसे कुछ लछाम नहीं पाया है ३) रु० में उमसभरकेलिये नौकर होता है| सबके सीन अपने २ अवसर पर दिखलाय गये 
हो वे लोग इस प्रत्यक्ष फलदाता विशुद्ध च्यवन- हिन्दी उर्दू प्राकृत, सम्क्ृत, अरबी, फारसी इत्यादि है । उपन्यास क्‍या नाटक है, चेटक है, तमाशा 


प्राश्को एकबार सेवन कर इसकी उपकारिता 'शब्दोके मायने पछोगे तो पहिले हिन्दीर्मे बताबेगा है । परा देखे मिना जी नहीं मानता । 


शाक्ति देखें । एक पाव व्यक्नप्राशका मुल्य २ )' 


रु० और एक सेर एकट्ठा लनमे ६ ) रु० । 
ने १० मेहगजाकुश चूर्ण और 
प्रमहहारी बटी । 


प्रमेह चीथैघिकार आर उससे पेढा हुए 
रोगांकी दुनियाभर मे एक मात्र दवा। 


प्रिय पाठक | अफसोस अफसोस है। चारों तरफ 


आजनक किसी वैद्य या डाक्टर तथा हकीमने' 
ऐसी दवा नहीं निकाढी जो इन पाष रोगेंको 
निर्मल करे। क्योंकि प्राय ।चिक्रित्सक इस रोगमे' 
ल्हेसदार तथा कांबिज दवाओंका सेवन कराते है 


फिर अग्रेजीमे समझासेगा । क्कील मुख्त्यार, पण्डित, | 


ट्सका पसन्द किया हैं और अहुतसे स्कृलके इन्स-। 


सीढी--झसके द्वारा एक माषा जाननेबाला 


|| 
'मास्टर, ग्न्थकार, लेखक, आदि सबका सहायक है,चारभाषा अर्थीत्‌ अगेरेजी, उर्दू, गृहमुखी, नागरी 
हिन्दी हितेपी भृतपूर्व छोटे छाट मेकडानछ बहादुर वगेर उस्तादक सीख सकता है मृल्य सबिर्द ॥&) 
तथा रीआ नरेश और टेक्टटबुक कमेटी पंजाबने भी।देस आना । 


राजकुमार उपन्यास--यह एक बगाल्की 


पेक्टर एवं मास्ट्राने इसे खरीढा हैं। ट्ान्सलेसन सुशिक्षिता महिलाने लिखा है और बहुत रोचक है 
€ हिन्दीसे अग्रजी और अंग्रजी हिन्दी ) करनेवा-, ग्ेल्य & ) तीन आना | 

क्‍या बच्चे क्‍या बे) क्या जवान उस वष्ट प्रमेह हैक बडे कामका है अत एवं स्कूलके विद्यार्थी, इनामर्म घडी--)॥ आध अनिका टिकट भे- 
( निरियान ) के रोगसे पोडित हो रहे है क्‍या हिन्दी अग्रेजीमे योग्यता प्राप्त करनेके अभिलाषी 'जकर नियम मगा देखिये । 


एवं अध्यापक ( मास्टर ) इसे खरीदनेसे न चके । 
बालाबोधिनी ! 
यदि गृहस्थका स्वगंधाम बनाना चाहते हो और ' 
अपनी छ्ियों तथा पृतन्नवधुओ एव पुत्रियो को उच्च-! 


इसलिये उनसे फायदा तो कहा विपरीत अम्नि- कोटिकी खीशिक्षा देनी चाहते हो तो इस पुस्तक-' 


मान्य व कब्न आदि नये नये रोग पैदा हो जाते' 
है अतः हमने कुल आतेकी विचारकर इस दवा- 
को तैयार किया है। इसका सेवन२ ० बीस प्रकारके' 
प्रमेह, धातुकी गर्मी, घातुका पतरापन, पशाब या 
पाखानेसे पहले अथवा पीछे घातुका नाना स्तम्भन' 


को अवश्य खरीदी । इसमे नियमानुसार पूत्री- 
को नीति शीक्षा का उपदेश किया गया है । मा 
बाप, भार, बहन, धगड़ पड़ौसन, सास श्वशुर, नन- 
द इत्यादि किसके साथ कैमे व्यवहार करना चाहिये। 


और पतिकी कितनी सेवा शश्नप्ा करनेसे सत्र 


सेनजर सारस्वत कम्पनी 
६-<८से ) मेरठ सिटी 


७-९ तक | 


लो ओर देखो । 
स्वदेशी पविश्र कसर मगाओ । 
विलम्ब करोगे तो 


पछताओआगे | 
यह केशर कार्मीरकी खास जनी भाइकाी भजकर म. 


शक्तिकी कमी, शिर कमर पिणए्डली वगरहका'सती, साथ्वा और पतित्रता कहा सकती है। पति गाई गई हैं. परन्तु बहुत थोडी मिली भाव भी तैज् हो 


दे, इत्यादि उपद्रवोसहित प्रमेहको खोता है | 
खुबी यह हे कि और दवाओंकी तरह इससे कब्न 


ब्रतधम का अखण्ड पुण्य सश्बय करके क्योकर 
ढोनें| छोकका सुख भोग सकती है। म्‌ ००) । 


गया है। यदि विलायता श्रण केसरस बचना चाहते ६, ते 
शीघ्र ही १२ मदहीनक खलायक मगा लीजिये। विलम्ब 


करेंगे तो फिर फिर नि मिडैगी । दर ४५) रु रतल 


सट ै । ढ्‌ फुट » तो 
नहीं हाता- किन्तु दरत साफ होता हैं मूल्य ४० ' सोदामिनी ! सौदामिनी !] सौदा- ( ३९ लोले ) फुटकर १। रु० तोला । 


खुराक चण और ४० गोलियॉका ३) तीन रुपया।' 
वगभस्म २) रु तोला प्रवाल ( मूंगा ) १) 
तो० अम्नक भस्म ५६) रु. तोला फौलाद भस्म ५) 
रु० तो ० चादीमस्म ५) रु० तोला । ह 
मिछनेका पता--- 

मिपम्वर पं ०सर्य्यप्रसाद शर्म्मा परीक्षोत्ती णै 
आयुर्वेदीय मारतहितेषी औषधालय 
--मेरठ सिटी ।! 





५) रुपयेका माल ३) रपयेसें 


गौरी नागरी कोष 


५०५० पृष्ठ छमभग पचास हजार दाच्द 
निस्की पाच वर्षसे धरम पड रही थी, वह अब 

छपकर तैयार हो गया। यह कोष बडे २ विद्वानोंकी 

मण्डलीद्वाता ५ वर्षके निरन्तर उथोगसे तैयार 





हुआ है ऐसा उत्तम कोष आनतक नहीं बना और 
न जगेकी आशा है | यह बी० ए० भाप्त मास्टर 


| 


मिनी !!! 
नवन्यास ! उपन्यास ' ! रहोन्यास ! !! 
* भारतेन्दु ” के अतपर्व सम्पादक श्रीराधाचरण' 


की ललित लेखनीसे लिखित प्रेमकी छटा | रसकी' 
घट !| ११ अड्ढोंमें बय !॥! 

अमी बडे आबताव और हावभावसे छपा 
है, निसपर लक्ष्मकी कृपा है, उसीसे £)। 
दाम )| डाक महसुल पाकर अझगडा रफा और 


हिसाब सफा है, घडीमर दिल लगाना नफा' 
है, क्या इससे कोई खफा है ? पृस्तकें कम विक्रीका 


बाजार सरगम । सोदा नर्म । और इसके मर्मकों 
रसिक लोगही जानते हैं। इसमें बीसबीं सदीका 
चित्र, इनकाइटैंडीका चरित्र, सच्चा मित्र, सोदामिनी 





की पविन्न प्रीति, घनश्यामकी विचित्र रीति, प्रेम, 


की अकाट्य नीति गुरुणनोंकी मयानक भीति,| 


प्माछालजैन--गिरगाय बम्बई । 





सूचना 
जैनमित्रमें छपनेके लिये, पिफे ताजे समाचार, 


गोस्वामी (वि० वा० स्‍्यू० क० आ० मे० )|ओर सवाद नीचे लिखे पतेसे आना चाहिये । 


प्रत्येक पक्षकी अयोदशीतक आये हुए समाचार 
ले लिये जावेगे । 
नाधूराम भेमी -- 
चन्दाबाडी पो० गिरमांव-यस्थई । 





ग्राहकोंको सूचना । 
जैनमित्रके ६ अंक निकल चुके, परन्तु आप- 
लगाने अधिम मुल्य अब तक नहीं भेजा, भ्रा्थना 
भी बहुत दिनसे की जा रही है, अब शीघ्रता की- 
जिये, अथवा हमको वी. पी भेजनेकी आज्ञा दी- 
निये । वी. पी. मेजनेको कम शीध ही जारी होगा । 
मनेजर । 


नियमावली । 

१ हस पन्रका अपिस वार्षिकमूल्य 
सवेश्र डाकन्ययसहित केव् २ ) दो 
रुपया है । 

३ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके 
अम्बरोंकी यह पन्न मेट्स्वरूप दिया 
जाता है । 

३ किद्यार्थियोंको उनके अध्यापक 
अथवा माशरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आधे मुल्यर्मे दिया जाता है । 

9 प्राप्त छेखामें व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समाठोचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- 
ने न छौटानेका सम्पादककी अधिकार है| 


| 


हिन्दी भाषाका 
पाक्षिकपश्न । 





जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदाथोनां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धित्राजेनमित्र इतीष्यते ॥ 


8627850०0४०0० हले०, है 288. 

4 किज्ञापन सपबाओ व बेंटआरईका 
रुपया पेशगी छिया जाता है । 

६ इस पत्नमें वे ही बिज्ञापन ऋ- 
पेंगे व बटेंगे नो अश्कीछ और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवाने बैंटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पद्नो- 
त्तके लिये जबाबी का अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये। 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआडर वगैरह 
इस पतेसे मेज्षना चाहिये । 


मैनेजर--जैनमित्र, 


।॥/72 
* 9/5 ८22 


4; जन (तर 


प्रत्येक दितीयाको 
प्रकाशित होता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 


मोरेना ( ग्वालियर ) । 





० 3--+“कनक रे न+ं---न>लक- बेन गे .#8ातन्‍लनभफ+> पक भ०७५०. 








जैनमित्रके फाइल । 


सप्तम वर्षके थोड़ेसे फाइल हमारे पास मोज्ञद 
है | हम उन्हें जल्दी बचना चाहते है, इस लिये 
इस समय बहत थोड़ी कीमतमे ग्राहकाको मिल 
जाविंग । देर करनेसे दूनी कीमतमें भी नहीं मिल स 
केगे । जैनमित्रक सप्तमवर्धभ केसे २ बढिया लेख 
छपे है, सो किसीसे भी छुप नहीं हैं। हिन्दीके 
किसी भी जैनपत्रम आज तक ऐसे बढियां संग्रह 
करने छायक लेख नहीं छपे है । समाचार और 
थोडेसे समाज सम्बन्धी छखाके सिवाय बाकी सब 


ही लेख हमेशा पढने योग्य और कामके हैं | इसके | 


सिवाय जैनसिद्धान्के १० फाम॑ और सुशील 
उपन्यासका पर्वार्ध ( १० फार्म ) भी उसके साथ 
मिलता है, जिन दोनोकी कीमत प्रथक्‌ छपने पर कमसे 
कम १)।) रु० होगी। ऐसे उत्तम फाइलको दिसम्बर 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ १॥) में ही देना 
चाहते हैं, जिल्द सहित मगानेबालेको १॥ हेंगेगे' 
और भी सुभीता यह है कि, डाकखच हम अपना 
छगा देंगे । 


वर्ष < वां ] माघ शुक्का २ _ वर्ष < वां ] माघ झुहा * संबत्‌ ९५६३ विक्रमाब्द। जनवरी ता० १६ सब्‌ ९९०७ ईस्वी। [अंक ७ वां।_ ९६३ विक्रमाब्द । जनवरी 


ई! 


ता० १६ सन्‌ १९०७ इंस्वी । [ अंक ७ वां। 


० 5 पक जलन -.. 08080..." ++ +> + अनिल तक हल न जन ऑंऑिजजजओ चित -+++ “० *५००००००००००क० 


शिक्षार्ये भी मिलती है, तयार है। एक बार पढना थे इसी निमित्तसे अन्यान्य तीथक्षेत्र, आतिशय कषे- 
शुरू करनेसे फिर छोडनेको जी नहीं चाहता है, त्रेके भी दर्शन हो जाना सभव है। यथा श्री गिर- 
मत्य सर्वे साधारणले दश आना जैनमिश्रके ग्राह- । नारजी, शातन्नुंजयजी, पावागढजी इत्यादि | इतना ही 
कोंसे आठ आना | डाक खर्च माफ | ही: हल, अवसर देशदेशान्तरोंके विद्वजन पथा- 
अनेजर-जैनमित्र रंगे, जिनके उपकेशसे अ्रवणेन्द्रिय सफल होगी और 

पो० मोरेना (स्थालियर ) . विस्याण होगा! अपने सौमाग्यसे इस अधिवेश- 


डक समापति 8 राजा 32000: 4 गवनैमेट 
'फोटोप्राफर हुए हैं। इस प्रकार यहा सर्वतोमद्र स्ा- 
श्रीमती दिगम्बरजेनप्रान्तिकसभा उत्न सम्मिलन होनेसे “सोना और सुर्गंघ ” 
! बम्बईका चौथा अधिवेशन | की कहावत चरितार्थ होती है। नैनीमाइयोको 
(( “ थक पेथ दो फाज ” का मौका नही चूकना | ४ नासिक ” स्टेशनपर उतरना होगा जहासे गलपप॑- 

चाहिये। ) 'थानी जानेकी सवारी तस्यार मिलेगी। रेलकि- 
जेनबन्धुगण | आपको प्रगट ही है कि प्रान्तिक राया कम होनेक॑ लिये भी प्रयत्न हो रहा है और 
[समा अम्बईका वार्विक अधिवेशन श्रीगनपथाजी|निस ३ प्रकारकी आवश्यकता है उसका मी प्र- 
सिद्धक्षेत्रर स. १९६३ की माघशुक्ला १६ सेिन्च हो रहा है। इस अउ्सरपर साथर्मी सदृहस्थोंको 
१९ तक होनिवाल्ा है। अब बह समय निकट आम-|ख गृहकार्य छोड़कर अवश्य २ पव्रारना चाहिये। 
या है, आपलागाका तख्यार हो नाना चाहिये। आप- बम्पई दिग. जैन प्रान्तिक सभाके सभासदौंकों ते 








| 


किसी प्रकार यह मौका चकनाही नहीं भाहिये । 
को ज्ञात है कि इस मुहावने स्थानसे सात क्‍्लमद्र हे सा 
और आठ कोठ मुनि मुक्तिका पथोरे है इस 
कारण यह नि्वाणक्षेत्र भव भावान्तरकी कर्मकालि- 


आमत्रण पत्रिका भेजी गई है उसमें जड़े हुए 
प्रतिनिधिपन्र ( #6(ह₹ट+ा८ फिताणा ) को साध 
कृष्ण ३० पर्यन्त निम्नलिखित पंसेपर भरके भजना 


माको प्रक्षालन करनेके लिये दिव्यसलिल है। इसके |चाहिये। जिनकेपास फार्म नहीं पहुँच हो, उन्हें एक 

दर्शनोंसे भाव अताव निर्मल होते हैं । प्रिय धर्मा-काडे लिखकर मगा केना चाहिये | कृतमतिविस्तरेण 

प्रथभभाग । त्माओ | प्रथमतो यह वसन्त ऋतु ही सर्वोत्तम है, टूसर। दफ्तर, द्वीराबाग जम कर 

रायलके बड़े २ अम्सी पेजोंका बहुत बढ़िया यहासे श्री मार्गीतुगीजी भी सभीष हैं, ३ रे मुम्बा- [गाव सुई. | वानाचन्द रामचन्द दोशी 
उपन्यास मिप्से कि मनाविनोदके सिवाय धार्मिक पुरी मनोहर नगरी भी इससे बहुत दूर नहीं है, चौ- ता ३२९-१३-०६ 


म्रश्नी स्वागतकमैटी-गजपथा अधिवेशन | 


सुशीला उपन्यास 





ड््‌ 
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लि आ लत 6200 23 %26%36%363630040%6/6#8%%6%02 
2 देशी- स्वदेशी मालकी उत्तेजन दीजिये ! 


मद्यमांसमघुत्यागः सहोदुम्बर्पशकेः ॥ 
कै अष्टी मूल्गुणानाहुरंहिणां अस्रणोसमाः ॥ ९ ॥ 
5 ग्राइक गण । उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशाख औषधिसेवन कीजिये ! &$ 
रे और है 


इसीलिये सन्‌ १८९९ से इस कंपनीके द्वारा सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिट, पाया हुआ 
वज्ांग भरव | 





पर 
॥ 
28 
ट 
ः 
+ 
था अ 


अर्थात 
बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढानेवाला पाक 
मई | 
मंगाइये । ५ 
0... ट5--७०_४४5उ+++ततत.-- हे 


६ 
/5 कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोके अर्ककी पुंठे देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण 3८ 
#$ करके यह वज्जांगमिरव तयार किया गया है। यह भैरव महोषधि होकर मी अत्यन्त स्वा- दा 
जे दिए है । इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन ब्िद्रोपोके मिश्रणले होनेवाले सम्पूर्ण रोग 4५ 
अ% नो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनप्योंका कल्याण हेता है । रा 
मी इसके सेवनसे नपुसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर धातुपात, उप्णता, इन्द्रियश्ैथिल्य, 0! 
कडकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मन्नकृच्छ, धातुदाबल्य, ख्रियोका प्रदर, हृदयसम्बन्धी 
रोग, हाथपांव व नेत्नादिकोमें दाहका होना, क्षय, पाडुरोग, ( मुखाची खर ), जीणेज्वर, अप्नि हे 
ः माथ, बवाप्तीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रसतिरोगांदि अनेक विकार दर होकर शरीर ४४ 
निरोगी, मजबुत और सतेज होता है | पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बढ़कर तथा धातु $३६ 
व रक्तकी वृद्धि, होकर स्तेमन हाने लगता है। शक्तिको उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता कै 
है | दघ व भारो अन्न अच्छी तरहसे पचने लगता है! इस औषधिका गुण एक सप्ताहफे ४ 
सेवनसे जान पड़ता है । 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बेके सेबनसे गुण मालम 





(सप्तमगितरगिणी माषाटांकासइ्वित 





होने छूंगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३९ रोजके संवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके हा 
खने योग्य एक डिब्वेका मल्‍्य दो रुपया । एक्ट्रा सादेचार रुपयाका भैरव लेनवालेकी ३५ हर 
दिनके खानियोग्य डिज्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा | बिन्‍्हें 
नमनके ढिये मगाना हो, वे १।) का म० आ ० करके भज दें, चोदह दिनका आधा डब्बा पेड $& | 
पोष्ट करके भेज दिया जावेगा । पत्र पहुचत ही व्ही० पी० के द्वारा भैरव भेजा नावेगा ।है। | 
डाक व्‌ पर्किंगका खजे ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध अक्षरोर्मे आना चाहिये 
अनुपानपत्र ढिब्नेफे साथ भेजा जावेगा । 
मिकनेका पता 
एल. के. आर, श्रीमदहवत्मासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 
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हम माया 


से 





बंबईके हि जैनग्रंथ 
बंबइ़के छपे शुद्ध जैनमंथ । 
हेड न को कमीशन नहीं 
लता किन्तु & दुजता पत्ता 
पांखके मूल्यमे ६ भेजी आयंगी। 
#द्ाकटायसब्याकरण प्राफियासप्रह मूल सूत्रपाठ सद्दित 
आचीन जैन व्याकरण ३) 
#लस्त्यार्थे सूत सूत्ठ बम्मईका छपा हुआ शुद्ध पाठ #) 


०७ ##+क 


अपयाध्ययि। सस्कृत्त जैन सिद्धान्तका अशभ्य प्रथ.._॥) 
न्यायदीपिका मूल संस्कृत हा ८ ॥) 
“परीक्षामुख प्रमयरत्नमाला टीका संस्कृत ,, ॥) 
#कातम्त्ररूपमाला व्याकरण सस्कृत १) 
सर्वायसिद्धि पूज्यवादस्थामिकृत ससक्ृत २॥) 
छुमाषितरत्नसदोह-अभमितगत्याचायेविरबित सल्हृत 0७) 


जननित्यपाठसप्रद १६ पाठोंका रेशर्मा थुटका सस्कृत ।#- 
सनातनजैनप्रन्थमाला प्रथमगुच्छक-(१४ ग्रथ सस्‍्कृत) ! 
दौलतावैलास (जनपदसप्रद्द ) छप रहा है. ... ॥४) 
बनारसीणिलकास्स व बनारसीदासजीका जीवनचरित्र १॥) 


मद्यविलास (भगवतीविलास) ., १॥) 
जैनविवाहपद्धति भाषाटीकासद्वित ॥) 
तस्वार्थसुत्र-कषन्‍वयार्थ सद्द नई तर्ज ( छपता है )..॥॥) 


*उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी भवेसहिता+) 

द्रब्यसपभद मूल, छाया, अन्यय, हिंदी मराठी अर्थस॒ट्ट ०) 
*रस्नकरडआआायकाचार अन्वयार्थेशहित-फिर से छपा।) 
घनजयनाममाला सस्कृतका जैनकोष भाषाटीकासदित ।) 
जैनधर्माम्तसार दूसरा भाग हिंदी और मराठी अधेसहित १) 


७३ 


) 
पुरुषाथेसिद्ध/धपाय नाथूराम भ्रेमी देवरी निवासा कृत 


अन्वयाथ आर भाषाटोकासहित १।) 
पबााध्तिकाय सस्कृतछाया, अन्यय 

तथा सेस्कृतटीका और भाषारीकासद्वित १॥) 
अजनाखुदरी नाटक-बहुत बढ़िया ॥) 
»सुकुमाल उपन्यास-बावू जनन्द्रकिशारजीकृत ॥#) 
सुशीला उपन्यास ॥#) 
अजैनबालबोधक प्रथमभाग पश्मालालकृत ... ।) 
*जैनघालबे।धक पूर्वार्थ 5 ट) 
*जैनवालूबोधक दुसरा भाग ,, उपगया॥) 
*हिंदोकी पहिली पुस्तक ३ #॥) 
#हिद्ीकी दूसरी पुस्तक 45 ।) 
अदिंरीकी तीसरी पुस्तक ४5 के । 
*जैनस्पीशिक्षाप्रथभभाग .,, ०) 
अब्रीदिक्षा दूसरा भाग हे $) 
#नारीघर्म प्रकाश <) 
+कातन्रपचसन्धि भाषाटीकासद्िित ,, ल्‍) 
#बालबोधव्याकरण प्रथमभाग सल्कृतका हिंदीमें ०) 
*बालूबो घज्याकरण दूसराभाग छपया .. -) 
#द्पतिप्रुखससाधन अथमभाग हग्० # 
चवासटाणाकी च्ी नयी छपी ... |) 


अनिरयोणकांड मूल भाषा और महावीरस्वा्मौकी पूजा)॥॥ 
अऔसदहस्लनाम भाषा बनारसीदासकृत ., ४) 
#इूछकतीसी बम्बईकी छपी सार्थ ... 3 
#जच्चेनपाठ ससस्‍्कृत, दोलतदशेन व शुघधजनकृतस्छुति”) 
+*छहदाला दं/लतरामबीकृत बस्यईका छपा >) 
#मक्तामरस्तोन्र सस्कृत और भाषा बम्बहका छपा “)॥ 
#पंसमराल छूपचद्ओीकृत बबहका छपा अप्तकीशुद्धपाइ-) 
मिलझनेका पता-- 
चरश्ााऊाऊ खैन पो गिरमांग-भम्प६ ६ 


०4 


डर 











झाघ शुक्र २ आओआ्रीवारनि ० सघतस २७३४) 
सा० १६ जनचरी सन्‌ १९०७ ईस्थी । 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 
हमारे एक संवाददाता कलकरेसे लिखते हैं 
फि, “ यद्यपि महाविद्यालयंके फ- 
डके विषयमे महासभामे कोई प्रस्ता- 








महाविद्याल- 


नहीं होगा । एसोसियेशनके कार्यकत्ती लोग भी 


और जमनादास बनाये गये हैं, शेष छोग जो इस 
कार्यमें सहायक थे, वे पीछे मुलनिम बनेगे । 
पेशीकी तारीर्क नियत नहीं हुईं है । हम नहीं कह 
सकते कि, सहयोगीकोी यह उट पयग समाचार कहसे 
मिले । अपने समानभ बाह २ प्राप्त करनेके आनि- 
प्रायसे ही यदि ऐसी झठी खबरें छापी जाती है, 
तो बडी लज्जाकी बात है। 


न 


अमी तक हमारे समाजके सब हौ लोग समझ 
क्षनयगमेन्स ए... | है ह। रसेसियेशन हमारा 
सोसियेशनका ( दिगम्बरी ) है और दिगम्बर- 
छकात।  जैनधर्मसरक्षणी महासभासे इसका 
जन्म हुआ है, इस लिये यह हमसे विरुद्ध, 


४ 


| 





अभी तक यहीं प्रगट करते रहे हैं । यही कारण, 





यका फड़ । परन्तु 
व नहीं रक्वा गया था, परन्तु 


किसी एक महाशयके प्रश्नपर मुंशी चम्पत्राय सा० 
में कहा था कि, इसका असली भडार खचे नहीं 
किया जावेगा । व्याजका जो रुपया होगा, वह स- 
स्कृत विभागम ही व्यय होगा । अंग्रेजी पढानेमे न 
तो असली खर्च होगा, और न व्याज ।” यद्यपि 
महामत्री सा» के इस कथनसे अब सबको विश्वास कर 
छनमें हानि नहीं है कि, महाविद्यालयका भडार 
जिम संम्कृतविद्याकी उन्नतिके आभिप्रायस स्थापित 
है, उसमे व्याघात नहीं होगा ।तो भी एक 
आवश्यक विपयको जिसका वर्षमर आन्दों- 
लन हुआ है, इम तरह जबानी उडा देना अच्छा 
नहीं हुआ । इसका एक स्वतंत्र प्रस्ताव रखनकी' 
बहुत आवश्यकता थीं। ऐसा करनेसे “में अब भी' 
कहता है, कि चन्दा कालिजके हिये हुआ है” 
महामत्री साहबके इस वाक्यकी खटक सर्वथा' 
निकल जाती । 





श्वेताम्बर सम्प्रदायके मुख्य पत्र “जैन” ने 
सहयोगी 'खैन' अपने ३० दिसम्बर १९०६ के 


की भूल ओर दिसम्बर के अंक मक्सीजीके 
30200 झ- प्रगड़ेके विषयर्म किखा है 


कि, “/ जुडीशियछ 
दिगम्नरियोंकी अर्जी ना मंजर की है, अर्थात्‌ अपना 
पक्ष जीता है इत्यादि ” परन्तु यह बात सर्वथा 
असत्य है । यथाथेमें छेताम्बरियोक्ती अर्जी भा- 
मंजर हुई है और उनके भिन लोगोंने प्रतिमाओँमे 


(है कि, उसके कई अधिवेशन धूमघामसे हो गये 


कोटने 


और हमारे भोछे भाइयोन यथाशक्ति उसकी, 
सेवा की । परन्तु अबके कलकत्तेके अधिवेशनसे 
उसका भुकाव किसी दूसरी ओरको ही जान पडता, 
है । उसकी पेचीली कारबाई कुछ २ समझमें' 
आने लगी है । दर्शन स्वाध्याय सम्बन्धी प्रस्तावके 
विवादसे यह स्पष्ट हुआ है कि, एसोसियेशन केवल ' 
दिगम्बरियोंका नहीं, किन्तु श्वेताम्बरी तथा ढृढियोंका 
भी है । और वह जेनियोंके सत्र फिरकामे केवल! 
सामाजिक एकता ही नहीं, किन्तु धार्मिक 
एकता भी करना चाहता है | हम नहीं 
चाहते कि, सहसा इस तविषयमे कुछ लिखकर एसो- 
सियेशन पर छोगोंकी अश्रद्धा उत्पन्न की जावे, 
इस लिये उसके कार्यक्तीअसि हम पहले इस 
विषय स्पष्टीकरण चाहते हैं, कि उसकी क्‍्या' 
मशा है। उसे स्मरण रखना चाहिये कि साम्प- 
दायिक तथा धार्मिक एफ्ता करनेके विवादापत्न | 
विषयर्म पडनेसे उसकी प्र शाक्ति नष्ट हो जावेगी। 
और फिर वह कुछ न कर सकेगा। उसे करनेके 
(लिये समाज सुधारके बहुतसे कार्य शेष हैं, उनके 
लिये कमर कसना चाहिये । घर्मवेषयको न एसोसि- 
येशन जानता है और न उममें उसका आधिकार 
है । इस लिये उसे इस अनधिकार च्चामें प्रवेश 
नहीं करना चाहिये। 


। 





व्यवस्थापक नेसासा रतनसा और तानासा राज- 





नेत्र जड़े हैं, उन पर फोलदारी मुकहमा कायम 
हुआ है । पहले नम्बरके मुखनिम तीमेके सुर्भिटेडेंट 


अतिशयक्षेत्र भातकुली जीने एक एक मुद्रित 





जमीन वगैरह जायदाद अच्छी है और वार्विक 
आय अनुमान पाच पांच छह छह हनार रुपयेकी 
है । प्रबन्ध वगैरह अच्छा जाम पड़ता है। ये 
दोनों हिसाब गोशवारा मात्र है। जिन क्षेत्रोंकी 
ऐसी अच्छी आमदनी है, उनकी रिपोर्ट ख़ब 
विस्तृत रूपसे निकलनी चाहिये, जिससे कि 
लेत्रोमें दिये हुए द्रव्यका दुरुपयोग नहीं हाता है, 
इसका छोगोंने विधास और भी हृढ होवे। 
प्रत्येक तीथेक्षेत्रका वार्षिक हिसाब इसीप्रकार 
प्रकाशित होना चाहिये । 


महाविद्यालयके स्थानान्तर हो- 
नेकी असली काररवाई । 


-स्थसस&+ कम्पममकत- 

महासभाका अरसेसे यह चिन्ता थी कि, मश- 
विद्यालय मथुरासे किसी दूसरे स्थान पर तबदील 
किया जावे, क्योंकि मथुरामें ११ साल रहकर भी 
उसकी तरक्की नहीं हुईं । उसकी तरक्की होनेकी 
गरजस किसी अन्यस्थानकोी ले नाना आवश्यक था 
इस लिये सहारणपुरके अधिवेशन ता. २८ और २९ 
दिसतम्बरके मध्यकी रानिको महासभाके सभासदोंकी 
एक अन्तरंग समा हुई। उसमें हमारे मौनिज सेक्रेटरी 
मुशी चम्पतराय सा० और ज्वा“सै० बाबू बनारसी- 
दास सा० उपस्थित थे । उस वक्त यह प्रस्ताव 
महासभार्मे पेश करनेके लिये पेश हुआ कि, जैन- 
महाविद्यालय मथुरासे किसी दूसरे स्थानपर 
तबदील किया जावे और किस जगह * इस- 
पर दो तीन बजे राततक विवाद होता रहा | प्रोफ- 
सर जियाराम सा० बाब अजुनाल सेठी आर बाबू 
अजितप्रसाद॒ आदि महाशयोंकी राय थी कि, 
जयपुर तबदील किया जाबे । अनेक भाई इसके 
विरुद्ध थे । मगर उस समय कोई स्थान निश्चित 
नहीं हुआ और इसकी सूचना तारके द्वारा मुशी 
मुलचन्द और शेठ द्वारकादासको दी गई । 

दूसरे रोम २९, दिसम्बर १९०५ को महास- 
भाके जस्सेमे चन्देके लिये अपील की गईं। उस 
समय अचानक बाचू ख़बचन्द्‌ सा० ठेकेदारने यह 
आवाज दिल्वाई कि, भगर नैनकालिज सहारणपुरमें 
खोला जावे, तो मे दश हजार रुपया दूंगा और 
जबतक हाईस्कूल रहेगा, तबतक उसका ब्याज 
३७।०) माहवारी दिया करूंगा | इसपर धन्य २ 





और सिद्धक्षेत्र मुकता- हिसाबका परचा भेजा है। 


गिरिके आयब्ययका भें 
दिसाब । ५ दोनों क्षेत्रोमे मकान व 


और हर्ष २ की सीमा न रही | पश्चात्‌ रूपचन्दजी बेटा 
लाछझय गिरघरलाढकी आवाज आई कि, जेन कांलि- 


हे 
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अनीता 


्फे 


के 


इसके पीछे चन्‍द आवान आईं । किसीने कहा कि, 
खा हाईस्कूल खुछनेपर दूंगा । किसीने कहा का- 
हिन खुलनेपर टूंगा। इन सब बादोंकी हमारे 
सुयोग्य उपकारक महासमा तसलीम करते रहे | , 

एक वार सुशी बाबूछाछ स्ता० वकीलने अपने 
स्थाछपानमें यह अवश्य कह्मा कि, आई । सब छोय 
अस्य तो हाईस्कूल और कालिज खुलनेपर देनेका 
मादा करते हैं, फिर काढिन किस्न कृपयेसें खोले 
परन्तु इसका कुछ भी अपर न हुआ । हमारी 
महासभाने जरा भी जबान न हिलाई कि, जिप्तको 
देना: हो, , कह नकद देंवे । यद्ट बायदें सर्वथा बे- 
कार है, इनसे कोई काम नहीं चल सकता और 
विना रुपया नकद हाथमें अनेके स्कूछ या काढिन 
कुछ भी नहीं खोला जा सकता । मद्दासभा बादोको 
स्वीकार करती रही और परचा लेकर लाला किरो- 
ड्रीमल मुनीम और बाबू अजुनक्ाल सेठी जोड़ 
छगाते रहे । 

उस्ती रातकोी शेठ संलेखचन्द स्ता० ने यह 
अस्ताव महासभाके आम जक्सेम पेश किया कि, 
महाविद्यालय मथुरासे सहारणपुरको मुतकिछ किया 
जावे । मुंशी अम्पतराय सा० ने ताईद और 
व्यस्त घासीराम स््र०मथुराने विरोध किया और कहा | 
कि, मुतकिक न किया जावे। क्येंक्ि यदि कोई इससे 
अधिक रुपया देगा, तो फिर महाविद्या्य बहा 
तबदीर करना पड़ेगा । बाबू सूरजमानसा० ने! 
कहा कि, बेशक तबदील हो सकता है । मुज्ी 
बाबूछाक् सा० ने कहा कि, यह सवार यहां पर 
सवेया अनावश्यक ओर बे मौके है । किसी पृरु 
चक्गे अधिकार नहीं है कि, किसी धर्मकी चीजका 
था मकानका बेनामा किसीके नाम लिख दे । 
जहां हिन्दुस्थानकी विराद्री उचित समझे, वहा 
अत्य जावे । अभी कोई दरख्वास्त नहीं है। मुशी 
चम्पत्राय सा० ने फिर साफ साफ कष्ट कि, 
यंदि कोई महाशय इसके विरुद्ध हों, तो कह दें 
सन्यध्ा यह प्रस्ताव पास किया जावे । इसपर 
क्रिसीने आपत्ति नहीं की और सर्वे सम्मतितत 
अस्ताव पास हो गया । इसके बाद दूसरे दिन यह' 
निश्चित हुआ कि, सहारनपुरके भाइयोकी एक 
भ्रबंधकारिणीकमेटी स्थानीय प्रन्‍न्‍ध करनेके डिये | 
बनाई जावे । मुंशी बावुलाल सा० और छाल 
जुगमन्दरदास रईस नजीबाचादन कुछ नाम निश्चित| 
किये, परन्तु चम्पतराय सा० व अन्य महाद्ा- 





| 








खयका मथुरासे लाना अपना कर्तन्य समझती थी, 


ले 


चन्देकी वप्तलीकी तजवीने 


दासने बृशी चम्पतरायकों इत्तढा दी कि, यहांपर दो। 


कक यह रा कार मो कि सहारा पलक कोठी हे. हु हैं और पह तव हुमा है हि, 


स्वयं ही कमेटी नियत करेगी । क्योंकि इसके बसन्तंत्रमीकोीं महाविद्याल्य संहारणबुर कायम हो 
प्रबन्धका बोझा सम्पर्ण पंचायत सहारणपुरके निम्मे|जंबे और तब चन्दा कमल होंगे। आप यह न 
हैं, न कि चन्द भाहयोंके ! जब॒ तक कुछ पंचा-कहिये कि, महाविधाल्य हाहसकूके खुलनेपर मेंना 
यव अपनी ओरसे मेम्बर न चने, तब तक शिका- जावेगा । इसके बाद बहुत सी चिट्टीपत्री उक्त दोनों 
यत पंचायतकी रहेगी और कोई दूसरी बिम्मेवारी महाशर्योंमें होती रही, निसफो हरएक फरीकने 
पंचायतकी न होगी । इस डिये प्रबंधकारिणी दूमरेको अपराधी पिद्ध करनेके लिये छपवाई है । 
कमेटीका चुनाव उस समय नहीं हुआ । हम खुलासेके लिये दोनोंके लेखोंका निकर करते हैं। 

सहारणपुरकी पचायतने अपने अतिथियोके| मुंशी चम्पतराय सा०की तहरीरातका खुलासा 
बिद्म होते ही और उस राबिके खतम होते ही यह है हि, में नहीं चाहता था कि, महाविद्यालय 
बिना किसी विरूम्बके ता० ३१ दिसम्बरकों पंचा- पहारणपुरमें फौरन तबदील किया जावे । मुझको 
यती मंदिरमें सभा की, जिसमें अनेक भ्रस्तावोंके सहारणपुरके चन्देका श्वास नहीं था और बहुत 
साथ बानू बनारसीदासने यह प्रस्ताव पेश किया जगह ऐसे बादेके बन्दे हो चुके हैं, परन्तु प्रे नहीं 
कि, “नो हाईस्कूल महासभाने सहारणपुरमें हुए । मैं म्रह्मविद्यालयको तब स्थानान्तरित क- 
खोलना स्वीकार किया है, वह महाप्तभाकी अैने- रना चाहता या कि, जन हाईस्कूल सहारणपुरम 


निंगकम्टीके अधिकारमे होगा, परन्तु स्थानीय |खुछ जावे । मुझको बाब बनारसीदासकी चिट्ठियोने 
आवश्यकताओंकी पूतिके लिये एक लोकछकमेटीकी।य 
जरूरत है, जो सहारणपुरकी पंचायतमेसे नियत 
हानी चाहिये | इसपर यह निश्चित हुआ कि, 
प्रबन्धकारिणीकमेटी और उसके ओहदेदार 5 
किये गये | ल्लेकक कमेटीमें कमसेकम २१ और 
ज्यादा से ज्यादा ३० भेम्बर होंगे और ६ भेम्ब- 
रॉका कोरम होगा । छाछा जुगमंदिरिदास वगैरह 
२८ लोकल कमेटीके समासद्‌ नियत किये गये । 
बाबू हरदयाकजी बाबू अलुंनलालनी सहायक, 
बाबू बनारसीदास सैक्रेटरी बाब चन्दूलारू ज्या० 


सै०, छाछा नुगमद्रदास खजाची और बाज 
अजुनलालजी सुप्रिटेडेंट नियत किये जांबें । 


है विखवास दिलाया कि, स्कूलकी नीव वैशासर्म 
डाझी जावेगी और चन्दा सहारणपुरका पचाप्त पाठ 
हजार हो जावेगा | बिना महाविद्यालयके जाये 
अन्दा सर्वेथा वसुछ नहीं होगा । सहारनपुरकी पाठ- 
शार्त भहाविद्यालयकी शाखा होगी और उसका 
सत्र सरमाया हमारे हाथमें आ गया । साराश यह 
कि, इस प्रकारके बार्दोने मुअकी इस पर विवश 
किया कि, मैं अपनी रायकी बदछ हूँ और महावि- 
द्ाल्य सहारणपुर तबदीर कर दू। यद्यपि १७ 
जनवरी १९०६ के पहले जो प्त्रव्यवहार मेरा 
सहारणपुर और मथरावालोंसे हआ, वह सब तबा- 
दुछ्केके विरुद्ध था और मैंने थोड़ेसी इर्तें भी पशकी 
था, फन्‍तु जब कि मुझ पर सख्त दबाव डाछा 
गया और मुझे हरतरह पर विश्वास करा दिया 
गया कि, भथुराकें मुकाबिले सहारणपुरमें तरक्की 
होगी, तब और क्या वश था ० मुझ यह भी र्याछ 
हुआ कि, यदि हम महाविद्यालयको न बदर्लेगे, तो 
महासभाके प्रस्तावकी तामीक करनेका एक भांति 
अपराध हमारी गन पर आबेगा | १७ जनवरी के 
बाद मैंने अपनी राय बदली | 

( नोट--मुशी ाहनकी १२ और १७ जन- 
बरीकी चिट्ठियोंते साफ जाहिर है कि, १७ जन- 
वरीके बाद सय नहीं बदली, बल्कि पहलेसे तबादखेके 
अनुकूछ राय भी | और १९ जनवरीकी चिट्ठी 
मुंशी सा० वह ढग बतझाते हैं कि, सहारणपुरकी क- 
मेठीसे तबादलेका प्रस्ताव पास कराकर सेठ साहन 
ओर मेरे पास्त एक २ नकछ भेजी जावे ।) 
बाबू बनारसीदासकी तहरीरमें सिवाय इसके 


चुकि प्रबन्धकारिणीकमेटी सहारणपुर महाविद्या- 


इसलिये उस दिन आवश्यक भ्रस्ताव ये मी हुए कि, 
“२ जैनपाठशाला सहारणपुर और दूसरी पाठशा- 
ये जैनकालिजकी शाखा होंगी अर्थात्‌ जैन का- 
छिजके लिये विद्यार्थी तयार करेंगी ।”” “३ निम्त 
तारीखको महाविद्यालय मथुरासे छाकर जैनबागर्में 
स्थापित किया जावे, या हाईस्कूल खोला जावे, 
उसको छोकलकमेथे मूहतेके साथ नियत करेगी।” 
दूसरी पच्रायत ७ जनवरी १९०४ को हुई। उसमें 
मकान और दूसेरे प्रजन्धोके प्रस्ताव पास हुए और 
यह भी तजबीन हुआ कि, वसन्तपंचमीकोी महा- 
विद्यालय मथुरासे 5 छाया नावे और। 
। 
ता. १० जनवरीको सबसे पहले बाबू बनारती 





धो 
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और कोई नुह्स नहीं है कि, उन्होंने एक कामको 
कई बार जोर देकर छिखा । परन्तु विचारनेसे यह 
निरिचित होता है कि, उन्होंने गलत और विरुद्ध 
बात कोई भी नहीं लिखी । बाबू बतारसीदासने इस 
पर सत्र नहीं दिया कि, छोकलकमेशके प्रस्तावोकी 
या काररबाईकी अक्षरश. नक्रठ भेज देते । बल्कि 
बतौर निजके फिर लिट्ठिया भी लिखी, निर्मम प्रस्ता- 
बका भी जिक्र किया और जोर भी ज्यादा दिया । 
परन्तु उन तहरीरोंसे यह सर्वधा अभिप्राय नहीं था 
कि, कोई ऐसा मौका छाया जावे या ऐसी तहरीक 
कैश की जावे या ऐसे झठ वादेका यकीन दिलाया 
जावे कि, जिसके भरोसे पर महाविद्यालय सहारण 
पुरको तबदीऊ किया जावे । न उनकी ७-१४ 
जनवरीकी चिट्ठियोमिं ऐसी तहरीक दर है कि, स्वैर्थो 
जिसके भरोसे पर महाविद्यालय तादील हुआ हो 

यथार्थमें इनका मोर इस बातपर ज्यादा था 
कि, महासमाके प्रस्तावकी तामीरकू होनी चाहिये 
और महाविद्या्य शीघ्र तबदीछ होना चाहिये । 
भोर शेठ साहबको मुशी मुछ्चन्दको या मुशी 
चम्पतरायकी उसके रोकनेका कोई अधिकार नहीं 
है । भुशी चम्पतरायने जो बाबू बनारप्तीदासकी 
सख्त लिखावटका एतराज किया है, उससे हमको 
कुछ गर्ण नही है, और न हमारा काम उनकी 
सबारत या शब्दोपर विवाद करनेका है । हमारी 
हृष्टिमें दोनो सुयोग्य जातिहितेपी है और जातिके 
लिये नेकर्नायतीसे काम करते रहे हैं और कर रहे 
हैं। शब्दोकी सम्यताकी वे स्वथ आपसमें समझ 
हे | हमको तो केवल यह देखना है कि, बांब 
बनारसीदासने कोई नियम विरुद्ध बात छिखी 
य। नहीं । क्योंकि वह मैनेनिंगकमेटी सहारनपुरके 
सेक्रेटरी थे। हम अपने अनुभवसते और तहरीरोंके 
मिलानेसे कह सकते है, कि, उन्होंने नियमविरुद्ध 
कोई बात नहीं छिखी । 

बड़ा भारी आक्षेप मंझ्ीजीका यह है कि 
४ हमकी यह विश्वास दिखाया था कि, प्रहारन- 
पुरकी पाठशाक्ा महाविधालकी शांख़ा करार दी 
गई, वह मेरे अधिकारमें रहेगी और उसका सब 
सरमाया हमारे यहा रहेगा।" यहां इसमें 
कुँछ शक नहीं कि, दो कर ग्राम ३१ दिस- 
मर १९०९५ और २२ फरवरी १९०६ को 
सहारणपुरकी कमेटी और पंचायतने यह तजवीज 





पाठशारार्य महाविद्यालयकी शाखा होंगी, 


“ पिद्य कीं ! क्‍या मछासभाके प्रस्तावके बाद यह बाल 





मैनकाडिजके हियें लड़के तयार करेंगी । जब 
कि एक पाठशाढां किसी बड़े विद्यालयकी शाखा 
हो जावे, तो सेकेटरीका यह कहना कि, वह मेरे 
अधिकारमें होगी, कोई अनुब्रित नहीं है । क्योंकि 
शाखाके ऊपर उच्चश्रेणीवा्लॉकी निगरानी जरुर ! 
होगी । अलबत्ता यह वाक्य कि, “४ ससमाया उसका 
हमारे यहां रहेगा,” इस तहरीरके वक्त तक बात 
साहबका स्वृत,का मत था, जो शाखा करार देने 
सम्बन्धी प्रस्तावके परिणामस्वरूप प्रगट होता है, 


हम आन बनारसीवासकी तहरीरें आखिरकार 
देख रहे हैं, उनके शब्द शब्दपर विवाद नहीं कर 
रहे है कि, प्रत्येक शब्दका कुछ न कुछ अभिप्राय 
अवश्य होगा । बाबू साहब कोई कानून नहीं बना 

रहे हैं, साधारण पत्रव्यवहार कर रहे हैं। उसमे 
जोशदार शब्द आना नो काये विरुद्ध होनेकी हद 
तक न पहुंचे, हरगिज २ लिहाज करनेके छायक 
नहीं है । प्री तहरीरोंका अभिप्राय देखना चाहिये 
कि, क्‍या था ? उनका अभिभष्राय हमारी समर्सर्म 
महासभाके प्रस्तावकी तामील कराना और मुतह- 
मिल उसके महाविद्यालयकी सहारणपुर तबदील, 
करानेपर जोर देना और उस सम्बन्धी प्रबन्धका 
प्रयत्न करना था । 


। 


जो वाक्य सरमायेके सम्क्‍्धमे हमने ऊपर न 
(कल किये है, एक बार मान दीजिये कि, वे झूठ 
कहे गये । परन्तु उस झूठका असर क्या! कुछ 
नहीं | क्यो * हम सोचते है, जो इार्ते मुंशी चम्प- 
तरायने-बाषू बनारसीदाससे करना चाहीं, और 
साथ ही उनके एक झातें पाठशाला सम्बन्धी भी है, 
(जिसके विषयम मंशीसाहब तहरीर फरमाते है कि. 
मरा विश्वास सब शर्तोंके साथ हृढ करा दिया गया, 
तब मुझको सिवाय राय बदलनेके क्‍या चारा था? 
हम यह पछते है कि, ये दर्तें मुशी सा० ने किस 
हुक्म तथा किस कायदेसे बनारसीदासके साम्हने 


फैसल्य होनेको बाकी थी कि, महाविद्यालय स्हार- 
णपुर तबदीक किया जाये या नहीं? यदि किया 


्ा 


््‌ 

कारिणीकमेटी महासमाके नहीं है कहां 
नियमानुकूल है, उसको पाठकंगण बिचोरें। हममें 
कारवाई दिखछा दी, उप्तते नतीना निकालनों पाठ- 
कक काम हैं । 

जब कि कोई शर्ते महाविद्यालयके तजादडेके 
ड़्ये नहीं की गई, तो अगर बाबू बनारसीदासने 
अपनी रायके मुआफिक यह भी अभिप्राय निकाल 
लिया कि, सरमाया पाठशाहाका हमारे यहां रहेगा 
और क्सना, क्रीजिये कि, इसपर भरोसा करके 
मुंशी साहबने अपनी किरुद्ध रायसे हाथ खींच 
लिया, तो उससे क्‍या नुकसान हुआ! कुछ नहीं ! 
क्यों ६. मृंशी स्ला० का, वह शर्त लगाना और बाबु 

सा» का उप्का उत्तर देना, जंबे कि ' महौसभाके 

प्रस्तावके अनुकूल मेहीं है; तो उन दोनों तहरी 
रोंको बीचर्मंसे निकाल डालिये, नियमानुसार उसका 
कुछ असर बाकी महीं' रहता । इसल्टिये' ख- 
हॉपा 'तहरीरपर ध्यान देनेसे पाठकागर्ण' नतीमा 
निकाल हैँ, कि, कीने तहरीरें महांसंमाके प्र- 
सतावके अनुसार हैं, और कौन उससे विरुद्ध हैं । अब 
हम पाठकौँसे एक प्रइन और करते हैं कि, महाभमार्म 
सिर्फ एक लाल घांसौरामकी विरुद्धता प्रगट होकर 
जब कि एक सम्मतिसे थह निश्चय हों गया कि, 
महाविद्यालय सहारणपुर तबदील किया जावे, 
तो अब किस मेम्बरे या कोर्यक्रताको यह अधिकार 
था, कि उस प्रस्तावकी' रही कागज ख्याल करके 
उस पर जोर देना कि वह तबदील नहीं हो सकता 
है? अथवा किम शते पर मुतकिल हो सकता 
है ? हमारी छोटी सी रायमें हरमिज नहीं । 

क्या शीघ्र ही महाविद्यालयके तत्रादल्ेके पहले 
अथवा तबादलेसे एक दो माहक्रे अन्दर ही यह राय 
कायम हो सकती है कि, महावियालयको नुकसान 


डकन-न कप पल मन 3%)९०००+०७ न कक 





पहुंचा । किसी तरह नहीं, जब तक क्रि अनुभव न 


होव॑ | अगर पहुँचा या पहुचनेकरा अंदेशा किसी साह- 


'बके ख्यारूम होगे; तो सिवाय इसके और कोई 


युक्ति या नियम महीं मालूम होता है कि, उस- 
का अन्देबस्त महासभासे द्रख्वास्त और तह- 
रीक और उसके नुकसानोंका दिखछाना और 





जाबे तो किप्त शर्तपर * सहारणपुरवाछोंके किपी बादे- 
पर, या उनकी किसी जमानतपर या निभ्मेदारी- 
पर ? नहीं, हरागेज नहीं। 





तंजबीज कराना कि अन्न क्‍या फिया जावे | 
नुकसान दूर किया जावे या दूसरी यत्न किया 
जाते | हम नहीं कह सकते कि, महासभाने म- 


बाब बनारसीदासके पास निजी खानगी चिट्ठिया हराविद्यालयका तबादला सबंधा चम्देके वार्दोपर 
कियां कि जैन पाठशाला सहारणपुर और दीगर|मुंशी चम्पतरायके जानिबसे पेश होना दंर हाहां स्वीकार किया कि और कोई कारणा पर * क्योकि 
कि कोई अधिकार महासभा या कमसे कम प्रबंध- महासभाकी ऐसी कोई कारवाई महाविद्यालयके 
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स्थानान्तरके विषय मौज़द नहीं है कि, निप्तसे कोल्हापुर, प॑ कल्लापा मरमाप्रा निखे, आदि प्रसिद्ध |सा- संगाप्पा अकढ़े, रा रा, दादा चिंददे, रा. शा 
उसके तब्ादछेके कारण माहुम हों। अफसोत्त|२ सभी मुखियोकें सिवाय कोल्हापुर राज्यके डि-|तबनप्पा शेठी इसका व्यवस्थापनत्न तयार करें। 
है कि, महासमाने केवछ वायदे ही किये और |स्टरक मनिश्टेट रावसाहब जादवराव एम. ए. एरएल, | ६ बालूविवाह नहीं करना चाहिये। वरकी आयु 
मुशी बानुछार सा० के इस वाक्यपर किसीने|बी, भी शामिल हुए थे। आपकी जैनसमाजके|२० और कन्याकी १२ बर्ष होनी चाहिये । 
भी विचार नहीं किया कि, सर्वथा वादोपर कैसे साथ खूब सहानूभति है। आपने व्यापारिक शिक्षा-|७ औदोगिक शिक्षाकी ओर विद्याकयके विद्यार्थि- 
काम शुरू किया जा सकता है महाविद्यालय की उन्नति विषयक प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए योंकी रुचि बढ़ानी चाहिये और उन्हें मीोगिफक 
था स्कूछ या काछिज जिम्त वक्तसे नाम लिया जावे, किंहा, मैं प्रतिवर्ष समामें शामिक्त होता हूं, परन्तु।शिक्षार्थ भेजनेका प्रयत्त करना चाहिये । ८ मद्ा- 
खर्च तलब करते हैं । विनाखर्चफे किस भरोसे पर मेजिष्टेट अथवा डिटक्टियके रूपमें नहीं आता हू, |सर्मे विनयनगरकी महाराणीने एक पांमरापोर स्था- 
खोडे जा सकते हैं ? किन्तु आप लोगोंका मित्र बनकर यथाशक्ति सहा- पित किया है, इस लिये उनके पास समाकी ओरसे 
नेमीदास वकील, [संताके लिये आता हूं। जैसे ख्लियां अपने छोटे|।एक अभिनन्दन पत्र भेजा जाबे । ९ ख़ियेंको लि- 
सहारनपुर । छोटे बालकोंका विवाह करनेके लिये आग्रह करके |खने, बांचने, हिसाब, कशीदा काढनेकी शिक्षा 
जा-+ बेठ जाती हैं, उसी प्रकारस जत्र हम उस अपनी दिनेका प्रत्येक पुरुषको प्रयत्न करना चाहिये । और 
दक्षिण महाराष्ट्र जैन समाजका सततिको शिक्षित बनानेके हिये हठ धारण करेंगे. आीशक्षाप्रचारक लिये समाके खीशिक्षाफंडमें प्रत्येक 
तब ही विद्याका प्रचार होगा | पंजाबकी नाईं यहां- ख्रीपुरुषकोे सहायता देना चाहिये। १०-११ 
वार्षिकोत्सव । की प्रत्येक खो यदि पुरुषोकी सम्मति लेकर प्रतिदि-|आगामी वर्षक बजट पास किया जावे और 
गत अपर ३2 क नके दलियिमेसे एक एक मुट्दीभर अन्न देना विचार कार्यकर्ता चुने जायें । 
बैक्गांव चिलेक निपाणी | लिये, तो कोल्हापुरके जैनबाडिंग जैसी शिक्षसं-। सोमवारकी रात्रिको लियोकी एक बडी भारी 
दर सतवान वितत है| यह स्थान भ्रदेषम।अय् खूब उल्नतिकर सकती हैं, इत्यादि | कोल्हा- समा हुई, जिसंम श्रीमती सौभाग्यवती कुममावतती 
आल कम सह पी, ४8080 पुर सरकारकी महाराष्ट्रममापर सव्शिष कृपा है, बाईंकी अध्यक्षतांम अनेक लियोंके हृदयद्रावक 
सघन वृक्षसे और चारों ओर पानीकी बहुरुतसे हु हपकी बात है । शनिवास्से लेकर मंगलवार व्याख्यान हुए । इस समार्मं आठसौ छियां और 
अतिशय मनोरम है। यहा प्रतिवर्ष पौष शुक्ड़ा तक समभाकी चार बैठके हुईं | जिनमे निम्नलिखित डेड हजार पुरुष एकत्र हुए थे। सभासम्बन्धी सर्व 
पूर्णिमाको जैनियोंका बड़ी भारी मेला भरता है ११ प्रस्ताव पाप्त हुए -- कार्य लियोंने ही किये थे | 
और उत्तीके साथ साथ उक्त समके अविवेशन। ९ जैनियोके बालक प्राथमिकशिक्षण प्रत्येक भडजिद्वीके मह्ारक पड़ाचार्थ श्री चारकीविजी 
होते हैं । इस समाको स्थापित हुए आठउवष हुए हैं। प्राममे किस. प्रमाण पतते है, इसकी एपोर्ट प्रति- तथा और भी ४-५ त्यागि महाशय इस उत्सव 
इतने समयमें इस समसे हमारे जैनसमाजक़ों वर्ष निकाठी जाबे। २ जैनियेंमें धर्मशिक्षण सम्मिलित हुए थे । भट्टारक महाराजका एक ब्या- 
बहुत कुछ छाम पहुचे हैं, जो समय समयपर जैन- एक आवश्यक कर्तव्य है। इस लिये इसके प्रचारके ख्यान भी हुआ था, निसे श्रोताओंने बड़े प्रेमसे 
मित्रमे प्रकाशित द्वोते रहे है।इस वर्ष नियत लिये जो कोल्हापुरमें विद्यालय खोला गया है, सनाया। 
तिथिपर इसके अधिवेशन हुए और गत वर्षोकी उसमें प्रत्येक गावके प्चोंको एक एक दो दो चतुरः. तीसरे दिन मानस्तमका १०८ करुशोसे महा 
अपेक्षा विशेष जारशोरस हुए | समापतिका अप स्थान बाहक पढनेके लिये भेनना चाहिये । और समाको अभिषेक तथा पूजन हुआ था, और चौये दिन रथ- 
आहन्दके घर्ममूर्ति शेठ माणिकवन्द मोतीचन्द टसी धर्मप्रतिपादक सरल पुस्तकें मराठी तथा का- 'यात्राका महोत्सव बड़ी धूमधामसे हुआ था। 
जीने सुशोमित किया था। आपका स्वागत बड़ी नडीम तयार कराके प्रकाशित कराना चाहिये, नि- अन्तम सभापति सा» ने गढ्द कठसे थोडासा 
०2 बामसे हुआ। हा्थीपर आगेहण _कराके आप ने पाठशालाजके उद्च्रेणीके विद्यार्थी धर्मज्ञान | उपदेश देकर समाका कार्य पुणे किया । सभाने 
सभास्थानमे उपस्थित किये गये थ। सभामडप प्राप्त कर सकें । पुस्तकें रोठ हीराचद नेमिचद और अपने कार्योंसे अपने प्रान्तमे अपब लग लि उप 
बहुत अच्छा तयार किया गया था कि किक कमे- पं. कल्लप्पा भरमापा तयार करेगे। ३ समाके शिक्षा की है। सभाके कार्य कर्तागण उत्साही और सुदक्ष 
थैके अध्यक्ष श्रीमन्त पायण्या देसाई जो कि हनगड़ी फ़ड़की बढ़ाना चाहिये और निन महाशयोंने बाद हैं, इसमे इसकी उल्नतिरी बहुत कुछ आशा की 
संत्थानके एक बडे भारी जमीदार हैं, बनाये गये थे । किया है, उन्हें चन्दा दे देना चाहिये । ४ प्रत्येक जाती है । अच्छा हुआ कि, सभामें विधवाविवा- 
सभापति महाशय तथा स्वागतसभाके अध्यक्षके | घर्मादाय तथा घरमस्थानका द्र्न्य उसके व्यवस्थापक ! हका प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया । 
व्याख्यान बहुन अच्छे हुए | हमारी इच्छा थी कि, छोग उचित रीतिसे व्यय करे, इसके लिये सरका- 
दोनोंका अनुआद जैनमित्रके पाठकोंको भी सुनावें। रकी ओरसे एक नियम बनानेकी प्रार्थना की जावे। आओ गजपंथाजी अधिवेशनपर 
परन्तु स्थानाभावसे ऐसा नहीं किया जा सका ।|५ नातिबधन इढ रखनेके लिये पेचायतियोंकी आ- विवारणीय प्रस्ताव । 
समाके उत्सवेंभ दक्षिण प्रान्तकके शेठ हीराचन्द वश्यकता है। सब प्रकारके झगड़े अदाडततक न 9022 किए 
जेमिचन्दुनी आन ० म०, शोलापुर, मि० छट्ठे, एम.ए.|छे जाके पंचायतियेमे तय करना चाहिये | इसके| (१ बम्बईका विद्यालय बिरस्थाई किया जाय 
कुंदवाड, मि० चोगूले बी. ए एल एक, बी, लिये गाव और प्रान्तकी पच्ायतिया स्थापित करके और उसके हठिये बम्बई प्रान्तवातियोंकी ओरसे 
बैलगाव, बापू अण्गापा पाठ बी. ए. मामढतदार उनके नियम वगैरह तयार किये जावे । और राव एक प्रवोशिका पाठशारा खोढी जावे जिसमें वि- 














जेनमिन्न-4 


रे 





कर सकें । 

२ विवाह, यज्ञोपपीत आदि जैनमतके संस्का- 
शेंके प्रसार करनेकी चेष्टा की जवे-और इन विषर्यों- 
की छोथे २ पुस्तकें लिखी जांबें जो मुद्रित कराकर 
योडे मुल्य वितरण की जावे । 

६ जैनग्रन्थोंका एक शारदाभवन ([.9:०75) 
उचित स्थान पर बनाया जाबे, जिप्तमें वर्तमान 








बहुचा ऐसा देखनेमें आया है फ्रि, जब कोई 
लेनी भाई किसी बसेरे मेनीसे शाल्ानुसार धर्म कम 
तथा छौफिक क्रिया, सामानिक रीतिरस्म, अथवा 
प्रचलित कुरीतियोंके विषयमें कुछ पछता है, तब 
यदि उत्तरदाता ब्विकी होता है, तो किसी प्रकार 
पृच्छककी इच्छा पूर्ण हो मी जाती है, परन्तु जो 


ग्रन्थों वा नूतन उपछब्ध प्रन्थों की कमसे कम एक सी अद्वदग्यसे पूछ लिया, तो रागद्वेषादि वद्धि- 


एफ प्रति संग्रह की नांवे । 

४ ज्योतिषविद्याके जानकार नेनियोंमें विरके 
हैं, अतः इसके पढानेका प्रबन्ध किया जावे। 
प्रथम ही शठ गभुरुमुखराय सुखान्द्ीने नो, 
एक विधार्थियोंके किये ३२ वर्ष पर्यन्त्र १०) रु. 
मांसिक इसके पढ़नेके लिये देना स्वीकार किया है, 
उप्रके वास्ते कोई विद्योत्साही अन्वषण किया जावे । 

६ “ जैनमित्र ” पाक्षिकते सप्ताहिक ( आ.- 
गामी वर्षसे ) क्रिया जावे, कारण जैन सम्प्रदायको 
इससे बडा लाभ होता है । 

६ प्रत्येक जैनीको अपनी सन्तानकों धरमशिक्षण 
देनेकी प्रेरणा की जावे । 

७ बम्बई प्रान्तमें कमस कम दो तीन उपदेशकों- 
का दौरा कराया जावे । 

८ सूतक, प्रेतक, रजोधम, प्रतिक्रमण, 
संध्यावदून, सामायिक, अभिषेक, स॒शिकर्ती- 
ख़ण्डन, जैनभूगोल ((५००४7४०७०५ ) नित्य क्रि- 
या, विधवाविवाह खण्डन इत्यादि आवश्यकीय 
विवादापन्ष विषयोकी शाल्रानुकूल पुस्तकें लिखी 
जावें और अल्पमुल्यम बाटी जावे । 

९, वृद्ध विवाह, बाल्यविवाहकी प्रथा बन्द की 
जावे और कम्याविक्रयेके घृणित कृत्य करनेवार्लोको पं- 
चायतियोंकी ओरसे दण्ड देनेका प्रतजन्ध किया जावे । 

१० जैनियोमे प्रतिष्ठा करानेवाले अच्छे 
जानकार बहुत कम है, इस लिये प्रतिष्ठापाठके 
पद्ानेका भी प्रबस्ध किया नावे। 

११ मोरस शक्कर, अशुद्ध केशर, चर्ीकी 
मोमबत्ती, चम्मेके पुंड़ें, कृप्पेका धी, अंग्रेजी डाकट- 
रेंकी बनाई हुईं अशुद्ध दवाइयां हत्यादिकी प्रवति 
बन्द की जाव । 

१२ जैनियेकि एकमात्र वैधराज प. कन्हैयाझा- 
छज्नीकों समाकी ओरसे एक मेडरू दिया मावे। 

शुधमल पादणी । 


शान 


कारक विवादकी सीमा यहांतक बद जाती है कि, 
वह बासकी रगडसे पेदा हुई अभरिकी तरह बांसहीको 
भस्म कर देती है । लोग व्यर्थ ही कोषाप्तिसि एक 
दूसरेके साथ कठोर कर्कश वचन रूप बार्णेसि ममछे- 
दनादि कर वेरभाव बांध कर दुर्गतिके पात्र बन जाते 
हैं। ऐसे माइयोंके हिताथ चबीसमाधान नामक म्रंथर्मे 
इस प्रकारके विवादकों मिटानेके वास्ते लिखा है,--- 
दोहा। 
(आदि अन्तर्मे विरस है, बेरभाव दुखरूप | 
(आदि मधुर आगें मधुर, मैश्नीमाव अनप ॥ १॥ 
'जिनशुुतसागर्रते कद्यो, चर अमृत महान । 
मति अजुलीपरिमाण निन, करो निरंतर पान॥ २॥ 
जेठ मासके दिन बड़े, माघ बड़ेरी रात | 
[निनमतकी चर्चाविना, विफल करो मत श्रात ॥ १॥ 
मिनमत चची परम रस, चारूयो नहीं रसारू। 
नर तरवर उपज्यो छ्ुभग, फल नरहिं लाग्यों डाछा| 
पठन प्रइन श्रुत चिन्तन, परिवतेन उपदेश । 
पचभेद खाध्यायक्रे, चचो नाम अशेष ॥ ९ ॥ 
जैनधमको मम है, अति दुलभ जगभाईिं । 





जैनघमकों मम लहि, वर्त मान कपाय । 
यह अपुन्त अचरज सुन्यो, जलमें छागी छाय॥ ६॥ 
कारूदोपसों श्रम पह्यो, जिनमतचर्चामांहि । 
तिनको निर्णय जोग्य है, निनआगमकी छांह ॥ ८॥ ! 
(बचनपक्षमं गुण नहीं, नहिं जिनमतको न्याय । |! 
ऐंच खेंचर्सों प्रीतिकी, डोर टूटि झट जाय ॥ ९ ॥ | 
ऐँच खेंचसों बहुत गुण, टूटत लगे न वार । 

ऐँच खेंच विन एक गुण, नहीं टूटे निरघार ॥ १०॥ 
वचन पक्ष परवत कियो, भयो कौन कल्यान ? । 
वस्तु भपति भी पक्षकर, पहुंचे नरक निदान -॥ १ १॥ 
वचनपक्ष करणों बुरो, जहां धमेकी हान । 

निज अकान परको बुरो, जरो जरो यह बान॥ १२॥ 
प्राकृतवानी सो मिडे, सो सस्क्ृत हद जान ॥ 
(मिले सस्क्ृत फठलों, सो भाषा परमान | १६ ॥ ; 














द्रार्थी तथार होकर विद्याल्यमें भरती किये विवाद करनेवाले भाईये करनेवाले भाईयोंसे प्राथना। (बालबोध भाषावचन, उपकारी अभिराम । | 
शाजसासि तउ चाहिये, ताखिविद्य निःकाम॥२ ४॥॥ 


जोपाई । 
सत्यारथचरणो नो ठीक । 
भरमभावसों भई अलीक ॥ 
बहुत बात अनथारथ चली । 
यह निश्चय नानों बुधवछी ॥ १५९ ॥ 
क्क्ता पचन पक्ष नहिं जहे। 
आता हठ छोड़न नहिं कहे । 
कैसे बढ़े लथारथरीत । 
कंदिवरतन दींतसे बिपरीत ॥ १६ ॥ 
जिनमत चर्चा अगम अपार । 
कीहे तिनकों जाननहार ॥ 
तिनमेकी कुछ सुध कररलेंहि । 
आगे और खोज तन देंहि ॥ (१७ ॥ 
जाबन जोग लियो हम जान । 
कहा हमारे दिढ सरधान ॥ 
यही सही समकितकोी अग | 
काहे करें और भ्रुतसग ॥ १८॥ 
तृपति भर्ये वरवे हृहिं भाय । 
किर्यों रह पचाम्त खाय ॥ 
निनमतकी ऐसे नहिं रीत । 
तातें खोजी रहो पुनीत ॥ १८ ॥ 
खोज किये गुन होय विशेष । 
याद विषे गुनको नहिं केश ॥ 
पछतडा नर पड़ित होय । 
जागतड़ां नर मुसै न कोय ॥ २० ॥ 
सोरठा । 


समकिततको कारण सही, यामें धोखे नाहिं ॥ ६ ॥ भाददी तें सब कोय, ग्वाहवाल भी कहत हैं । 
|खोजञ्ी जीवों लोय, वादीकी जीवन विफल ॥ २१॥७ 


आोपाई। 
जो तुमनीके छीनों जान । 
तामें भी है बहुत विनान ॥ 
तातें सदा उद्यमी रहो । 
ज्ञान गुमान भूलि मत गहो ॥ २२ ॥ 
जो नवीन चचो मन लेहु । 
ताको तुरत पका मतदेहु । 
दोय चार दिन करो विचार । 
एकचित्त करि वारम्वार | २३ ॥ 
या कहा दोष है मीत ! 
विनय अग जिनमतकी नीत ॥ 
आज्ञाभग है पाप विशाल । 
मरख नरके भाव ख्याल ॥ २४ ॥ 


० 








सम्यक्दष्टी नीव छुजांन 
निनवरउक्ति की सरधान ॥ 
अनथारय श्रद्धा भी करे । 
मंद ज्ञानवश दोष न धरै ॥ २५ ॥ 
सुन्दरलाल बैनाडा-- 
झालरापाटण ) 


वैद्यक प्रन्थोंकी शोध । 


डजट कर की <ुए 3० जी तत-++ 

सस्तारके नितने काये हैं, उन सबकी उन्नति 
होनका उपाय उस कार्यके साधनकी सामग्रीका 
सद्भाव है। इसही युक्तिको लेकर जब हम विचार 
करते हैं, तो पता छगता है कि, जैनघर्मकी उन्न- 
तिका साधन नैनघर्मके जाननेबाले विद्वानोंका तथा 
जैनग्रंथोंका यावन्मात्र संसारमें प्रचार होना है । 
इसलिये जगह २ सस्कृतविद्यालयों और सरस्वती- 
भंडारोके स्थापित होनेक़ी बहुत जरूरत है । साथ 
ही यह भी आवश्यकता है कि, इतम्तत' बहतसे 
प्राचीन भंडरोंमें जो प्राचीनकालके लिखे हुए' 
अनक ग्रथोंका पता छगा है, उनके प्रचारके और 
जीणौद्धारके लिये कुछ प्रबंध करना चाहिये । 
विशेष कर वेधक ग्रन्थोंकी खोजके लिये तो 
शीघ्र ही कुछ प्रयत्न होना चाहिये । क्योंकि 
अन्यान्य मिन्नवर्ती लोग हमारे पर्मशाल्रोंको धर्म- 
पक्षके कारण उतना पठन पाठनमें नहीं छा सकते, 
नितना वेध्कप्रन्थोकी स्वॉपयोगी होनेके कारण 


+ 5 


लबेंगे। और यदि हमारे वैद्यकन्थोंका सर्वश्न' 
'घनारोहणके दिन प्रतिवर्ष एक एक वक्त भोजन ' 


प्रचार किया जायगा, तो सबका उफ्कार हागा 
और नैनपर्मकी प्रभावगा होगी । सिवाय इसके 


हमारे आचार्योके बुद्धिका गौरव भी सत्र पर पड़ेगा 


निम्से हमारे अन्यान्य ग्रन्थोंके देखनेकी रुचि भी सर्व 
साधारणमें बढ़ेगी, जिससे जैनधर्म क्‍या है, यह 
जाननेका सबको अवसर मिलेगा | कणीठक तथा 


दक्षिणमे भगवत्पूज्यपादादि आचार्योके बहुतसे ग्रन्थ, 


सुने जाते हैं | परन्तु उनका श्राप्त होना परिश्रम 
व्यय और प्रयत्न साध्य है, केवड पत्रव्यवहास्ते 
कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं इमकी परीक्षा 
कर चुका हूं। इस लिये श्रीमती दिगम्बरजैनप्रा- 
र्तिकसभा, बम्बईकी यह कार्य अपने हाथमें अवश्य 
ही लेना चाहिये | यदि सभा ग्रन्थ प्राप्त करनेमें 
सम हुई, तो मै उन अन्थोंक्रे प्रचार करनेके लिये, 
उद्धारके लिये ओर द्वीका आदि बनानके डिय सर्व 
था तयार हू । 


लै्ममिग्न] 


मेरा यह प्रस्ताव अवश्य ही पिचारके लिये उप- 
स्थित छीगा । 
कन्हैयालाल वैद्य । 


पत्रोंका सार 
एक उदार धर्मात्माकी मृत्यु । 

शोक अतिशोककी बात है कि, भावनगरके 
शेठ छगनलारू धनजीका परलेकवास हो गया। 
आप पालीताणा दिगम्बरी कारखानेके समासद और 
सहायक थे । आलोचनापाठ पढ़ते २ समाधि- 
सहित आपकी मृत्यु हुई । आप बड़े उदारचित्त 
थे | अन्त समयरभ आप इस प्रकार दान देनेकी 
आज्ञा दे गये हैं --- 


१ पाच हजार रुपयेके व्यानमेंसे प्रतिवर्ष 


!२०) एक वैद्यफों दिये जावें, जो पालीताणामें 


अनेवाले यात्रियोंके पास दिनमे दो वार जाके दवाई 
देवे । २ पाछीताणाके दि" मदिरोंके जीर्णोद्धारके 
लिय प्रतिवर्ष १०) देना । ३ बनारसकी स्थाद्वाद 
पाठशाल्मम प्रतिवर्ष २५) देना, ४ प्रतिवर्ष ५०) 
गरीब श्रावकोंक भोजन खर्ममें और विधवाल्लियोंको 
पढनेके लिये देना । ५शिखरजीके यात्रियोंके जल- 
'पानके लिये १०) साछ देना, और ६ कार्तिक 
सदी १ को प्रतिवर्ष भावनगरकी विरादरीकों एक 
वक्त भोजन कराना । 

पालीताणाके मंदिर्के नोकरोंको तथा यात्रियोंको 





कराना और पजा कराना । पालीताणाके शहरके' 
मदिरकी सफेडी कराना, और ११००फुट जमीनर्म | 
'फरसत्रध कराना । भावनगरमें प्ज्यपिताकी याद- 
(गारमें तीन हजार रुपयेमें एक धमेशाला बनवाना | 


देना । शेठ छगनलालमीक कोई पुत्र नहीं है| तीन 
कछूडकिया है। बडे भाईके दो लड़के हैं, मावनगर 


आपकी आत्माको सद्गति देवें । 
धरमचन्द हरजीवनदास मुनीम--- 
पालीताणा । 
। जिनकलशोत्सव । 
सिंगोली ( नीमच ) में श्री मदिरिजीपर ६, 
कलझ्ा फागुनमुदी ३ को चढ़ेंगे । सो फागुन बंदी 
८ को श्रीमगवान्‌ रथमें विराजमान होकर समामंडपमें। 





।५० ०) सिद्धक्षेत्रोके जीर्णोद्धारमे और शाखदानमें | 


और बम्बईमें आपकी टृकान चछती है । श्रीन्ीकी | 





उपस्थित होंगे, उस दिन तेरहद्वीपफा पूजन 
विधान होगा । फिर सुदी १ को पद्मवर- 
वेदीका झेपन और दूसरे दिन जलल्‍्यात्रा होः 
कर तीसरे दिन कलझप्रेतिष्ठा होगी । इस 
धर्मत्सवर्म सत्र भाइयोंको पधारना चाहिये | यहां 
एकादश प्रतिमाचारी क्रु्क जानकीकालूमणी वि- 
रानमान है। उनके दर्शनोंका अपूर्व छाम होगा | 
छीतरजी हजारीमल भोईघाल । 

अंजड (सरदारपुर)-ता ० १-१-० ७फो महासभा 
मथुराकी ओरसे उपदेशक पं० मुन्नाल्रझजी आये ) 
समा करके उपदेश दिया । दूसरे दिन वेष्णब तथा 
आर्य समाजियेंसे प्रश्नोत्तर हुए । तीसरे दिन फिर 
भी सभा हुईं । अन्यमती पंडित्रॉको भी बुलाये । 
मुसलमानेकि मुछासे बातचीत हुईं । उपदेशक महा- 
शय यहा दो चार दिन और रहते तो अच्छा 
होता । पदार्थोका अच्छी तरहस निर्णय हा जाता । 

गेदालाल गुलाययंद । 


आगरा-शोककी बात है कि, हमारे जेनियोमे 
भी यात्री छोग चोरी करते है । मन्ठिरोके मालको 
आख बचाकर उडा ले जाते है। आगरेके बड़े 
मद्रि मोतीकटरेमें कोई महाशय अश्रीजिनप्रति- 
माके ऊपरसे छत्र और नमककी मंडीके चेत्यालय- 
मेसे चादीके दो चेंवर चुरा ले गये । मन्दिरिके व्याप्त 
वगेरह लोगोंकी गफलतमे ऐसा होता है, इसलिये 
उनकी ताकीद कर देनी चाहिये । अबकी वार म- 
हासभाका जल्सा आर्गरेम हानेकी कोशिश की गई 
थी, परन्तु समयकी न्यनतास तथा दरबारकी धूम- 
धामसे नहीं हो सका और कलकत्तेमें हुआ । मुंशी 
चम्पतराय सा० का एक तार यहांके रस गोपीना- 
थ्ीके नाम आगामी सालकी मजरीके लिये आया 

) परन्तु अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया । 
क्‍72 & ]७&७, ( 7४ 5, दौीतछागली । 





आवश्यकीय सूचना--श्री पिक्लेक्षेत्र गज- 
पंथा अधिवेशनपर आनेवाले जैनी भाइयोको प्र- 
गट हो कि, जो पन्र उनके पास श्री गजर्षथाजी 
पर आबि, वे इस पतेसे आन चाहिये, जिससे यथो- 
चित समय पर उन्हें मिक् सकेः-दिगम्बरजेन- 
प्रान्तिकसभा, मु० म्हसरूछ, पोत्ट-नासिक | 


हीराबाग ) प्राथी-मंत्री स्वागलकमेटी. 





ता १०-१-०७ ई० 


* जेबमित 23० 


० 





दि० जे० प्रांतिकसभा बम्बईका 
अधिवेशन । 


“प्र की >> ७ 


ञ्री छिद्धक्षेत्र गनपथानी पर अभिवेशनके 
किये खूब तयारियां हो रही हैं । मंडपका कांग् 
आरंभ हो गया है। यात्रियों दशक तथा प्रति- 
पनिधियोंके ठहसनेके लिये स्थान तयार हो रहे 
हैं। इस बातका ख़ब प्रवत्न हो रहा है कि, 
यात्रियोंको किसी प्रकारका कष्ट न हो | इसी लिये 
अुस उत्सव सम्बन्धी कार्य इस प्रकार पृथक्‌ २ 
आहयोको सोंपे गये हैं । 

१ स्वागतकमेटीके अध्यक्ष--रेठ चुन्नी- 
राल जवेरचन्दनी मौहरी । 

२ महंप व कैंपके प्रबन्धकतों --१ शेंठ 
सुखानंदनी ( शेठ गुरुमुखरायमी सुखानद फर्मके 
माहढिक ) शेठ माणिकचन्द हीराचन्द, जे. पी. । 

३ पाहुनोंकी व्यवस्था भामत्रण आदि- 
शेठ राबल्ध सखाराम शोलापुर, मि० माणिकचद्‌- 
रावमी अम्भई, मज्नमाई । 

४ सभाके विषयनियंत्रा और व्या- 
रूयाता-१० गोपाछदास बरैया, प० नवाहरलाल 
शास्त्री । 

५ जलयाजत्रा व ध्वजारोहणकी व्यवस्था- 
शेठ रावजी नानचद, शोलापुर । 

& सभापाति तथा पाहुनोकी व्यवस्था-८ 
६ नाप्तिकम )-शेठ रामचन्द्र नाथा, झछा नेंदका- 
रूजी पाटोदी, शेठ गिरघरछाल निहालूचन्द । 

७ वार्ल॑टियर्स केंपटन-- जीवरान मारूचन्द 
शोलापुर, ताराचम्द नवरूचन्द बम्मई, अमरचन्द । 

८ समासदोको फूछ बगेरह लाकर देना 
ओऔर पासकी व्यवस्था करना-- छाछा प्रभुद- 
याछजी कानपुरवाले । 

९ पोष्ट, पोलिस, व रेल्वेकन्सेशन--पं ० 
घन्नाढालनी, मि० लहछभाहे, एक. सी ई- । 

१० नासिकके मुखियाओको आमत्रेण- 
शठ हीराचन्द मेमीचन्द शोझापुर, शेठ चुन्नीाल 
जवेरचन्द, शेठ ताराबंद साहबराम, सदापुख 
सावतराम । 

११ रिपोर्ट 4 अखबारोंकी वार देना-- 
मि० हह्कूमार॑ं ( गुजराती ) नाथ्रास प्रेमी 
( हिन्दी ) माणिकचन्दू रावनी ( मराठी )। 


१२ मोजनव्यपछ्यरू-ठाठा बाबू राजम- 
छजी, मि० ए. बी. मराछ्मा्ें | 


परन्तु मुझे आशा नहीं है कि, के-विद्वान्‌ होनेके 
सिवाय अच्छे अध्यापक भी होंगे। क्योंकि वर्तमान 


दूकानदार संम्बधी व्यवस्था--भीकचन्द संसारके अनुसार उन्हें दसरे विषयोकी शिक्षा सवेशा 


हजारीमल नातिक्र, आबू फऋनद पाटणी | 
कम्हैयालाकली मेन | 


चन्दुजी, शेठ ख़शाल चदजी । 





रूपचन्दजी, नांदगांव, प० धन्नाछाऊुजी बम्बई। 


१७ दफ्तरव्यवस्था-बावू बुद्धमल पाटणी 
बाबू मोजीराल । 


पंडित कैसे तयार होंगे ? 
बन मदुन्‍ 9, (० ही ुप- 
आज बहुत बषोसे प्रयत्न किया जा रहा है 
कि, जैनियेमे जगह २ पाठशाहार्ये स्थापित होवें, 
और उनके द्वारा धमविद्याका प्रचार बढ़ाया जावे ।| 
परन्तु यथारथमें अभीतक यह प्रयत्न सफलीभृत 
नहीं हुआ है। क्योंकि जनियेमि अध्यापक नहीं 
मिलते । छोग पाठशालायें खोलनेके छिये चन्दा 
किये हुए बेंठे हैं, परन्तु पडितेंके न मिलनेसे 
वे पाठशालायें खोलनेमें असमर्थ हैं। सिवाय इसके 
जिन पाठशालाओंको भाग्यसे दृश पाच पंडित मिल 
भी गये हैं, वे विद्वान होनेपर भी पाठशाहृओंकी 
उन्नति नहीं कर सकते और न होगेंका उत्साह 
सदा एकसा बनाये रखनेमें समय होते हैं। वे 
छथ पंडित हैं, परन्तु बालकोंको पडित कैसे ब- 
नाना, यह नहीं जानते हैं। इस लिये धर्मविद्याकी 


करनकी आवश्यकता हैं, और वे पंडित ऐसे होना 
चाहिये, जा अच्छ छेखक हों, उपदृध्ा हों, 
पढनेंम चतुर हों, और छोर्गोका वित्त आकार्षेत 
करनेवाले हों। बम्बईके संस्कृतविद्यालयकी ओरसे 
साढछ साझ दो दो सार तक घमंविद्या पदाकर जैन- 
पाठशाछाओंके लिये अध्यापक तयार करनेको ब्राक्षण 
पंडित भर्ती करनेका प्रयत्न किया गया था, परन्तु 
वह सफल नहीं हुआ | दो तीन ब्राह्मण भर्ती हुए 
और खा पीकर दूमंतर हो गये । वर्तेमानमें जो 
विद्यार्थी संस्कृत विद्यालयमें तथा महाविद्यालयमे पढ़ 
रहे हें, उनमेंसे थद्यपि बहुतसे विद्वान, हो चावेंगे। 








उन्नति करनेके लिये सबसे प्रथम पंडित तयार। 


नहीं दी नाती और नवे अनुक्रमसे शिक्षा शये हुए 


१४ ओऔवधोपचार--वैधरास मैचरत्न पे० हैं। इस शिक्षके विना ही आज हमारे बा ओे- 


गोंका यह आशक्षेप रहता है कि, पंडित लोग किसी 


१५ अध्यक्षके सम्मानार्थ स्टेशनपर बेंड * के नहीं होते है। और है मी ययथार्थमें यही 
बगैरहकी व्यवस्था-प० छात्मरामजी, झेठ भीक-ति्ते | हमारे पंडितोंको भाषा, गणित, भुगोक, इति- 


हास, पदायत्रिया, शिक्षापद्धति आदिका सर्वथा 


१६ गाड़ी घोडोंकी व्यवस्था--भाउलछाल शान नहीं रहता। इससे न वे कुछ लिख ही सकते 


, न अच्छे उपदेशक हो सकते हैं और न अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। इसलिये अब पडित बना- 


! नेकी प्रणाढीको बदरू देना ऋअहिये । बिद्या्योर्मे 


ऐसे विद्याथी भरती करना चाहिये, नो हिन्दीके 
सरकारी स्कूल अनुऋमसे शिक्षा पाये हुए हों। इसके 
पिवाय शीघ्र ही पंडित बनानके लिये नामंलस्कृछेकि 
टीचर पासशुदा (बिलिज और शैन स्कूल) विद्यार्थियोंकी 
अच्छी स्कालादिष देकर विद्यालयेंगिं सिर्फ दो वर्ष 
शिक्षा देना चाहिये । तीन वर्षमें ही ये पाठशाढ्ा- 
आँमें पढ़ने योग्य अच्छे अध्यापक, उपदेशक और 
झेखक बन सकते हैं । और ये छोग जितना काम 
कर सकेंगे, उतना अच्छे २ पंडितोसे न होगा । 
नामेल्‍स्कूलोमें इन्हें गणित, क्षेत्रव्यवह्वार, रेखा- 
गणित, बीजगणित, चित्रविद्या, भगोल, इतिहास, 
शिक्षापद्धति, पदार्थविज्ञान आदि सम्पर्ण विष- 
योंकी ऊंची शिक्षा दी जाती है । इनकी योग्यता 
अग्रेजीके म्येटक्लेशन, तथा एफ. ए. तककी रहती 
है । इन्हें पढ़ानेके लिये कमसेकम दराबारह रुपयेकी 
स्कालाशिंप दी जावेगी, और पढ़ चुकनेपर 
पञ्चीस या तीस रुपयाकी नौकरी दी जावेगी, वो 
ये खुशीसे विशद्याल्येर्में भरती हो जायेंगे ॥ 
क्योंकि इन्हें नामलस्कूलमें छह सात रुपया 
स्कालशिप ओर पढ चुक़न पर १२-१५ रु० की 
स्कूल्माष्टरी मिलती है। ऐसे जैन विधार्थियोंके मरती 
करनेके हिये नार्महस्कूलके अध्यापकोसे तथा शिक्षा 
खातेके अफसरोंसे लिखा पढी करनी होगी। हम 
आशा करते हैं कि, प्रान्तिकममके अधिवेशन पर 
मेरे इस प्रस्तावका अवश्य विचार छोगा। और धर्म- 
विद्याकी उर्स्ते आाहनेवाले धमीत्मा इसके छिये 
शीघ्र ही दश पांच खतंत्र स्काहरिप नियत कर देंगे। 
नाधूराम प्रेमी । 


नीली लिन 





! 


| 








विविधसमाचार । 

हर्ष है कि, दानवीर प्रेठ सा्मिकचन्दजीके परिक्षम 
और उत्साहसे स्थाद्वादपाठशाला काशीके प्लवफडमे पन्‍्द्ह 
हजार रुपयेका चन्दा पूरा हो गया । क्षय शेटजी साहथ 
डफ्त पाठशालाका फेंड पचास इजारका करना चाहते है । 
शाठऔकी यह छुभकासना जीघ्र पूण हो । 

क्ग्रीसीनियाके राजाने अपने राज्यमे यह भाज्ञा जारी 
की है कि, जे! कोई हुलास ( तम्बाकू ) सूधेगा; उसकी 
नाक काट डाली जावेगी और जो तम्बाकू पौवेगा, 
उसकी फांसी दी जाबेगी । मराके। राज्यमें तम्बाकू पीने 
तका खमेवालेकी डिंढोरा पाटके निकाणते हैं, मार फिर 
उसे कैद कर देते है । 

जमेनीमें २३ विश्वविद्यालय दे । उनमे ३०००अध्यापक 
और ४०,००० विद्यार्थी हैं 

हिन्दुस्थानकी कुछ मनुध्यसर्या २९,४०,००,००० है। 
इनके शासनके लिये गोरोंकी ७०,००० समीर काऊोकी 
१,५०,००० सेना है | तोपखाना केवल गोरोाके स्वाधीन 
है। देशी रजवाडोंकी सेना १,३०,०० «है । 

गलत महीनेमें द्वान्सवाणके बरोरलोगोका स्थराज्यका 
अधिकार हग्लडकी ओरसे दे दिया गया। 

पार्लिमिंट्में झाषिकार पानेका आन्दोूूम करनेके लिये 
पूसलेंडकी स्लियोनि पार्लिमेटकें पास सभा करनेका प्रयत्न 
किया था , परन्तु पुलिसने वह सफल नहीं दोने दिया । 
बहांकी स्लियां पुसपोकी बराबरीका अधिकार पानेके लिये 
प्रागल हो रही हैं । 








'करनेसे श्यामता दूर होकर लहू और ताकत बढती, 
है । फी सीसी ॥5-) डा. ख. ।) 


+ 









है ४5 | भरमें 

बूकी खान 
आर चित्तको गद | 
गद करनेवाला है । 


4] 








हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंको मध- 
नकर अत्यन्त सुगन्वित और लाभदायक बनाया है।' 
इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दर होकर दिमा-' 
गर्म तरावट और टंडक पहुचती है।वदनमें मालिश 


१ 


$ . 4 





8 पक 


! 
निमकसलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 





पेरिस शहरकी मनुष्यसख्या ३२५ लाखसे अधिक है। 


चद्दोकी म्यूनिसिपालिटीका वार्पिक खचे एक करोड तीस | छार्ताजलन, कब्न, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा- 


सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गणकी ज्यादा तारीफ 


| 


लाख पोड है । 

पूनामे चर्बी मिला हुआ घी बहुतसे व्यापारी बेचते थे । 
इसके लिये बहांफे भवानीपेठके व्यापरियोने एक सभा 
करके मिश्चय किया है, कि जो कोई आयदा ऐसा करेगा, 
उसपर ५१) दड दिया जाबेगा । बहुत अच्छा हुआ । 

कावेरी नदाक घवधबेके कामके लिय महसूर सरकारने | 
एक करोड़ पच्नरहत्तर लाल रुपयाकी भज्जी दा है। 

इस्लेंडमें एफ साहबने एक रसायन तयार की है, उसमे 
कपड़ेका एकबार डुबानेसे फिर वह कपड़ा आगमें ढालनेसे | 
भी नहीं जलता 

गस दिसम्बरमे बगालकी अफीमका भाव १५०५ रुपये 
वेटीका था, परन्तु अब जनवरीका भाव १३७३) हैं ।, 
यह चीनके नोटिसका प्रभाष दे 

आग्रामीवर्ध काग्रेसका अधिवेशन नागपुरमें होगा । 

केंटन ( चीन )क चीनी लोगोने सभा करके अमेरि- 
कासे आनवाले मालका बहिष्कार किया है । वर्तमानमे यह । 
अदिष्फार अमोघशञ्ल बन रहा है । 

सुनते हैं, देवबन्द ( रद्दारणपुर ) के छाला आश्मा- 
राम वी ए का जो सस्तिष्कके फिसादसे मुसलमान 
हो गये थे, बद्ाके जैनी भाइयोने प्रायश्रिल दकर फिर 
अबनी बिरादरीमें मिला लिया है । हम जानना चाइते 
हैं, उन्हें कया आयध्ित्त दिया गया। 

शताकर्मे फीजगा जिओ भ्रयुक सम्राचार छपजुके 
हैं, परन्तु भी सुना है, वह जात आगे ई 
अम था । दर्षकी बात्त है । है 


लेखकका 


है और न बरी ब्‌ू आती तथा ढादके दादाको तगा 





धमथयाभायारदकाा१ ९ न काहशइ#कमक 
] 
श 


भूख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार | 


है । फी शीशी ॥) डां, ख. अछूग 
देतकुसमाकर । ! 
इसके लगानेसे दार्तोका हिलना मस्डोका फूलना 
खुनद॒द आदि आराम हो दात मोर्ताकी तरह चम- 
कते है। रोज लगानसे दात आजन्म हृढ बने रहेगे।' 
फी डिब्मी ।) 


वर्धा 


दवा दादकी ।! 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती' 


ढाकर भगाती है | फी डिब्बी |) 
गंधकवरी । ! 
यदि बालकोंका हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मगाइये इस्से बच्चोंका ज्वर खासी दस्त 
वायुरोग दूर होकर खूब मोठ ताजा हो जाता है 
इसकी गोली रोज खिहाना चाहिये. कीमत. ॥) 
सी. डा. & 
पंचतिक्तवाटिका । 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे 
सब्र तरहके ज्वर समुल नष्ट हाते है।किं०॥)डां.>) 





जगह्िख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई । 


प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 

इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान 
पतल्य होना, बदनको सुस्ती, धातुक्षीणता, भीसों 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ धातुपात होना, 
शिरका घमना प्रसंगकी इच्छा न होना,नपुंसकता,नाता- 
कती, कमरमें दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना, भुख 
कं रंगना, चेहरेकी खशकी था जी, बदनमें फुर्ती 
न रहना, शरीरकी दुब्बरूता, रगोकी कमजोरी: 
उठती अवानीम कुचालसे पेदा हुई नामर्दी, आदि 
सब रोग जड़से नष्टकर नया वीर्य पैदा करती है । 
मिसमें उत्तम सन्तान शरीरमें बल, दिमाग ताकत, 
आखोंमें रोशनी, बदनमें फुर्ता बढ़ती और नवीन 
युवावस्थाका सोख्य दिखाती है। म्नल्य १ डिब्बाका 
२॥।), २ डिव्या ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३) 
खचे माफ- 

खासारिष्ट । 

इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि 
फौरन दूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो नाता 
है । कीमत १) डा० ॥) 


नपुंसकत्वारि तैल । 
इसके लगानेमे गृप्तभागसंबधी सर्व प्रकारके रोग 
हुर होते हैं । फी मीसी १) डाकखर्च %) 
प्रद्रातक चूर्ण। 
इससे ख्रियोके सब तरहके श्वेत लाल प्रदर 
और उस संबर्बी सब॑ विकार दर होते है । कीमत 
१) डा० &%) 
नयनामस्त सुरमा । 


इसके लगानेसे आखोंका जाला घुन्ध, फुली, पानी, 
बहना, सुर्खी, पखर आदि नत्रोग दूर होते हैं और 
ज्योति बढाता, ठडक रखता और पढ़ते २ आर्खों 
नहीं थकती है। फी शीशी १) लगानेकी सलाह ।) 


जेनग्रंथसंग्रह । 
इसमें छोटी २ पचास पुस्तकोका संग्रह है। 
यही एक पुस्तक पास रखना काफी है। सुन्दर 
यहपसे पुष्ट कागलपर छपी है । जछदी मंगाइये । 
उपरतसे सुन्दर निल्द बधी है। मुल्य पोष्टिनसह ॥) 
मंगानेका पता--हजारीलाल जैन, वैद्य, 
आयुर्वेदीय औषधाल्य-इटावा ( (! 7? ) 


जैनमित्र । 


श्र 


ता 





सत्ये नास्ति भयं कचित्‌ | 





आपके स्वदेशसे कुछ प्रेम है, तो सबसे 
अथम आयुर्वेदका प्रचार करो । आयुर्वेदीय औष- 
, घियोंका सेबनकर विदेशी घणित औषधोंको एक- 
दुम त्याग दो | 

प्रियपाठक | आयुर्वेदीय ओऔषधियोंका प्रचार 
उठ जानेसे मारतसन्तान अनेक प्रकारके रोगेंसि 
दुःखित है यदि ऋषि महर्षियोंके परीक्षित 
प्रयोगों ( नुस्खे ) पर विश्वास है तो हमारी औ- 
प्षें आनमाइये और पृर्णे निरोगता राम कीजिये 
हमारे औषधाल्यमें सब प्रकारकी आयुर्वेदीय 
औषधि परत तेल चर्ण आसव अरिष्ट घातुभस्म 
गुग्गल प्रभति सबेदा सस्ते मृल्यमे मिलती है विदेशी 
रोगीगण )॥ के टिकटके साथ अपना हाल लिख 


कर चिकित्सा करा सकते है। आधघ आनेका टिकट 
भेनकर स्तच्ीपत्र मगा देखो । 
महासुगान्धित / हिससागर तैल् ” 
ने० १ दिल हा ताजा मवत्तर हो दिमाग ! 

आयुर्वेदीय जडी बटियोंसे यह तेल तस्यार 
किया गया है यह केवल औषधमिश्रित तैल 
है, यही नहीं बरश्च इसमे एक मनोहर सुगधी 
भी हैं। इसके सेवनस बाल्नेका झडना, केशदद्ठु 
आखें की ज्योतिका कम होना, शिरका घुमना अधिक 
मानप्रिक परिश्रमेस शिरका मारी होना, नींदका न 
आना आदि पित्तननित रोग, शादी, गर्मी आदि सब 
प्रकारका शिरका द॒व, शिरका भारीपन व खुइ्की 
आधाशाशी, शिरकी खाज, मम्तिष्ककी शून्यता 
इत्यादि केश और मम्तिप्क सम्बन्धी दूर होते 
हैं। बाल काढे सचिक्रण चमकदार कोमछ एवम्‌ 
लम्बे रहते हैं। नेत्र ठडे आर ध्निग्व रहते है। 
शिरके ददंसे चिल्ाता हुआ रोगी दस बन्द के 
रूगाते ही आनम्दके तार बनाता है। लिखने 
पढनेवा्लों और स्कूलके छात्र एव दिमागी मेहनत 
करनेवालेंकिी विशेष उपयोगी है । कैसा ही 
“दिमागीका काम किया हो, थोडी देर मस्तकपर 
घसने से मगनके ठण्डा हठका और तर कर 
देता है। मुल्य ४ जौंसकी शी० १) रु० ! 
दुजनन (१२ शीशौ) १०) रु" ६ शीशी 
4१॥ ) ० । 


नं० २ अक्षिणी विना कि जीवितेन ! 


मंत्रोके-वास्ते परम हितकारी ( नेत्रांजन ) यह 
सम, मोती मीमसेनी कापर ममीरा सेनेके वर्क 
इत्यादि रत्न ( जवाहरात ) के योगसे तैयार किया 
गया है, नेत्रोम होनेवले समस्त रोगोंकी दूर 
करता है । देखने की ताकत ( कूब्बते बासरा ) को 
बदानेमें बेनबीर है द्ररूका फूछा मोतियाबिन्दकी 
शुरूआत नमकेके पानीका उत्तरना रफे होता 
है | जाछा, घुन्ध, दलका, नेत्रोंकी सर्खी, आंखेंका 
दुखना, जलछन, खान, चिपचिपाहट, अज्ञनहारी, 
पलकोंकी छोटी २ फुन्सियां, रतैंधा इत्यादि रोगोको 
रफै करता है । 

जवानीमें-चश्मा छगानेकी जरूरत हे, दूरकी' 
सीज कम दिखती हो, पाससे भी पढ़ नहीं सक्ते ह्, 
पढ़ते समय आंखाम पानी भर आता हो या बृद्धा- 
वस्थोक कारण नजर कमजार हो गई हो, हवा 
या धरर्पमें ज्यादृह फिरना पड़ता हो या किन्‍्हें 
रात दिन नेत्रोंहीसे काम लेना पडता हो उनके 
हकमें यह बडा अक्सीर है । आजते ही' 


१-२ ब॒र्देके जरिये तमाम जहरीरछा पानी नि-। दें 


कलकर आखोंम॑ ठण्डक पड जाती है। म॒० फी 
तोछा ४ ) रु० ६ माशेके २) रु० । 
नं० ३ दांतका मजन । 
“४ करता है दांतोकी मिस्के गोहर ” 
दातोकी मनबुत और स्वच्छ करता है एव 
सब प्रकारे दान्त और मस़झेंमे होनेवाल 
रागेंका मुफीद है मृल्य १ डिब्बी ॥ ) दजन 
६) पाच रुपया। ६ डिब्बी २॥) दा। रुपया 
बारह आना । 
ने ४ दादका ठडा दवा | 
जलन नहीं हाती फी डिबिया ॥ ) आठ आना 
दर्मन १) पाच रुपया | 
ने ५ खांसीकी गोली फी डिबिया ॥ ) 
सभ प्रकारकी खासीका म॒ुफीद है। 
ने० ६ सोजाक और उसकी दवा 


इस रोगर्म जखम हो जाता है पेशाब में जलन और | 


दर्द एवं रह्न विरज्ञ मवाद जाने लगता है और कुछ 
दिनोंके बाद मवाद ओर ददे बन्द हो जाता है तब 
उसके कुरा कहने छागते हैं इन हालतोंमें सब 
छोग चन्दन या बिरोनेका तैल भांति २ से 





इस्तेमाल करते है जो सिफ इस्तमाल करते वक्त- 
तक ही पेशाबको साफ छाता है असरीमजको 


कुछ फाइदा नहीं दता इस छिये हमने यह दवा 
आजमाकर प्रकाशित की है। नया हो या पुराना सभ 
भातिका सोजाक सब प्रकारके लक्षणोकरे सहित नष्ट 
हो जाता है. मुल्य २० दिनकी दषाका २) दो 
रुपया | 
ने० ७ खियोके प्रदर रोगपर 
खन्द्रकान्ता 

चरकसुथ्रुतादिसम्मत गुरुपरम्पराकी परिषादीसे 
हमारे औषधाल्यम यह चन्द्रकान्ता नामकी दवा 
तय्यार होती है इसके सेवनसे प्रदर अथीतू रहम 
( गर्माशय ) से सफेद, नीछा, पीछा, सुख बदजुदार 
पानीका जाना एवं इसके कारणसे शिर, कमर, पेड़, 
पिण्डली, बच्चेदानी आदि स्थानोकी कष्टदायक वेदना 
आलरुस्य, मुखकी कमी आदिकों फायदा होता है 
४० खुराकका दाम १॥) रु । 

नं०८ ताकतकी दवा च्यवनप्राशर्सायन 
दु्बंडता और कृशताके दूर करने और शरीर 
बलका सथ्वार एव शरीरको हृष्टपष्ट. करनेमें मह- 
पिंसेवित च्यवनप्राशकी भांति दूसरी औषधी ईना- 
नहीं हुई यह महात्मा चरकने लिखा है। 
यह प्रत्यक्ष फलग्रद्‌ 

महोषवि भले चश्ढे और बीमार शरीर 
सेवनीय है, इस के सवन करनेसे खांसी, यक्ष्मा, 
बिगड़ा हुआ जुकाम, सख्रभट्ट और अनेक प्रकार- 
के वीर्यगत रोग आराम होते है। 

नियमसे कुछ दिन “ च्यवनप्राश " सेवन 
करने से क्षुधावृद्धि, देहपुष्टि मौर इच्द्रियसामथ्ये 


'जमती है । जवानीके अत्याचारोंके कारण 


जिनका स्वास्थ्यमम्न, घातुक्षीण और शरीर जीणे 
शीण हो गया है उनके हकमे च्यवनप्राश 
अमाघ महोषधरि है। यह प्रथम दर्लेकी स्थम्भक, 
घातुपीष्टिक एव कामोद्दीषक है । 

दिमाग---अथीत्‌ भजकी निर्मेलता जो अधिक 
विषयमोग, शराब आदि पैनि और नियादह 
पढदन पढनेक्री मेहनत तथा विकालत आदि 
दिमागी काम करनेसे हो जाती है, इसके सेवनसे 
रफै हो जानी है ओर बंध इसका खाकर मेधावी 
और दृष्टपुष्ट होते हैं । यह खानेमें स्वादिष्ट है 
गण चिरस्थायी है 

आयुर्वेदीय--शासत्रमं कहा गया है कि 
पर्वकालम इस महोीषधिका सेवन कर बद्ध 





अ्यक्नऋषि जवान हो गये थे भिन छोगोने 
काडछिवर आयैछ वगैरः विछायती धरम्मंनाशक 


श्र 


क 
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भुथित बवाओंके सेवनले कुछ राम नहीं 
ही वे छोग इस प्रत्यक्ष फल़दाता विशुद्ध च्यबन-।हिन्दी उठे प्राकृत, सरकृत, अरबी, फारसी इत्यादि 
पशकी एकवार सेबन कर इसकी उपकारिता शब्दोंके मायने पछोगे तो पहिछे हिन्दीमें बतावेगा 
शाफे देखें । एक फ्रव च्यघनप्राशका मूल्य २ ) फिर अग्रेजीमें समझावेगा । वकील मुख्त्यार, पण्डित, 
रु० और एक सेर एकट्ठा लेनेसे ६ )र०। मास्टर, ग्रन्थकार, लेखक, आदि सबका सहायक है 









दाभामामा का सांग नाकाम कु उाााााा कला बम मा मा मी ना या ाकबातु 


सबके सीन अपने २ अवसर प्र फक्िक्रय गे 
हैं। उपन्यास क्‍या नाटक है, चेटक है, तमाद 


है । पूरा देखे बिना जी नहीं मानता । 
सीढ़ी--इसके द्वारा एक माषा जाननेवार 
चारमापा अर्थीत्‌ू अमेरेजी, उर्दू, गुरुमुसी, नागर 





| 


(हिन्दी हितैषी भतपूर्व छोटे छाड मेकडानक बहादुर बगैर उस्तादके सीख सकता है मूल्य सजिल्द्‌ ॥> 


नं. १० मेहगर्जांकुश चूर्ण और 


प्रमहहारी बटी । 

प्रमेह बीयेविकार और उससे पैदा हुए 

रोगोकी दुनियाभर में पक मात्र दवा | 

प्रिय पाठक | अफस्तोसत अफसोस है। चारे। तरफ 
क्या बच्चे क्‍या ब्रंढ क्‍या जवान इस दुष्ट प्रमेह 
( निरियान ) के रोगसे पीडित हो रहे हैं क्‍या 
आनतक किसी वैध या डाक्टर तथा हकीमने 
ऐसी दवा नहीं निकाली जो इन पाष रोर्गोको 
निर्मल करे। क्योंकि प्राय चिकित्सक इस रोगमें 
स्हेसदार तथा कांत्रिम दवाओंका सेवन कराते है 
इसलिये उनसे फायदा तो कहा विपरीत अश्मि- 
मान्य व कब्ज आदि नये नये रोग पैदा हो जाते 
हैं अतः हमने कुल बातेकी विच्ारकर इस दवा- 
को तैयार किया है। इसका सेवन२० बीस प्रकारके 
प्रमेह, घातुकी गर्मी, धातुका पतलापन, पेशाब या 
पाखानेंते पहले अथवा पीछे घातुका जाना स्तम्भन 
शक्तिकी कमी, शिर कमर पिण्डली वगरहका। 
ददे, इत्यादि उपद्रवोसहित प्रमेहकी खाता है ।' 
खूबी यह है कि और दवाओकी तरह इससे कब्ज 


। 


(तथा रीग नरेश और टेक्स्टबुक कमेये पंजाबमे भी 
इसकी पसन्द किया है और बहतेस स्कूलके इन्स- 
'पेक्टर एव मास्‍्टरोने इसे खरीदा है | ट्रान्सलेसन 
(( हिन्दीसे अग्रजी और अंग्रेजी हिन्दी ) करनेवा- 
लोके बडे कामका है अत एव स्कूहके विद्यार्थी 
हिन्दी अग्रेजीमें योग्यता प्राप्त करनेके अभिलापी। 
एवं अध्यापक ( मास्टर ) इसे खरीदनेसे न चुके | 
बाराबोधिनी 

यदि गृहस्थक स्वर्मंधाम बनाना चाहते हो और ' 
अपनी जियो तथा पुत्रवधुओं एव पुत्रियों का उच्च- 
कोटिकी ख्रीशिक्षा देनी चाहते हो तो इस पुस्तक- । 
को अवश्य खरीदी । इसमे नियमानुसार पृत्री- 
की नीति हशीक्षा का उपदेश क्रिया गया है । मा' 
बाप, भाई, बहन, बगड पडोसन, सास श्वशुर, नन 
द्‌ इत्यादि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये, 
ओर पतिकी क्वितनी सेवा शजश्नपा करनेसे ख्री 
सती, साथ्वा और पतित्रता कहछा सकती है। पति' 
ब्रतचर्म का अखण्ड पुण्य सश्यय करके कक्‍्योंकर 
दानों लोकका सुख भोग सकती है। म०।०) 


ः 
है 


4 








नहीं हेता किन्तु दस्त साफ होता है मुल्य ४० 
खुराक चुण और ४० गोलियोका ३) तीम रुपया । | 


वगभम्भ २) रु तोला प्रवाल ( मृगा ) १) 


तो० अम्नक भस्म ५) रु तोछा फोलाद भम्म ५) 
रू तो० चादीभस्म ९) रु० नोला । 
मिलनेका पता--- 


भिषम्वर पं ०सूर्य्यप्रसाद गर्म्मा परीक्षोत्तीण 


आयुर्वेदीय भारतहितेषी औषधालय 
“मेरठ सिटी । 


५) रुपयेका साल ३) रुपग्रेमें 


गोरी नागरी कोष 


७७७ पृष्ठ छऊशभग पचास हजार दाब्द 
जिसकी पाच वपमे धरम पड रही थी, वह अब 





सौदामिनी ! सौदामिनी |! सौदा- 
मिनी !!! । 

नवन्यास ! उपन्यास ! ! रहोन्यास !!! |, 

। भारतेन्द ” के भतपर्व सम्पादक श्रीराधाचरण 
गोस्वामी ( वि० वा० म्यू० क० आ० में०)' 
की ललित लेखनीसे लिखिन प्रेमकी छठा ! रसकी' 





'घय |] १३१ अड्ढेमिं बय ||! 

अभी बडे आवताव और हावभावसे छपा 
है, जिसपर छक्ष्मकी कृपा है, उसीसे #) 
दाम )॥ डाक महसूछ पाकर झगड़ा रफा आरे| 
हिसाब सफा है, घडीमर पिे लगाना नफा। 
है, क्या इससे कोई खफा है ? पुस्तकें कम विक्रीका| 
बाजार सरगम । स्लोदा नम । और इसके मर्मको 





दस आना । 

राजकुमार उपन्यास--यह एक बंगालर्व 
सुशिक्षिता महिल्नाने लिखा है और बहुत रोचक ई 
मुल्य 5 ) तीन आना । 

इनाममें घडी--)॥ आध अनिका टिकट मे 
जकर नियम मंगा देखिये । 

मेनेजर सारस्थल कम्पनी 
६-८ से हे मेरठ सिटी 


छा भर दखो | 
स्वदेशी प्वित्न केसर मगाओ। 
विलम्ब करोगे तो 
पछताओगे । 


यह केशर काश्मीरकों खास जैनी भाईकी भेजकर # 
गाई गई है परन्तु बहुत थेडी मिली भाव भी तज ६ 
गया है। यदि बिलायत। भ्रष्ट केररसे बचना खादवते है, 
शीघ्र ही १९ महानके खर्चकायक मगा लीजिये। विलम 
करेंगे ती किर फिर नहिं मिलेगी । दर ४५) ह₹ रत: 
( ३९% तोले ) फुटकर १। रु० ताला । 
पन्नालाललजैन---गिरगाव यम्बई । 





सूचना 
जैनमिश्रम्े छपनेके लिय, प्िफ ताजे समाचरा 
और सवाद नीच लिखे पतेसे आना चाहिये 
प्रत्येक पक्षकी श्रयोदशीतक आये हुए. समाचा| 
ले लिये जाबेंगे । 


नाधूराम श्रेमी-- 
चन्दाबाडी पो ० गिरगांव-बस्चई 


ग्राहकोंको सूचना। 
जैनमित्रके ६ अंक निकल चंके, परन्तु आ 
लोगेंने अग्रिम मूल्य अब तक नहीं भेजा, प्रार्थ 
भी बहुत दिनसे की जा रही है, अब शीघता व 





छपकर तैयार हो गया। यह कोप बडे २ विद्वानोकी | रसिक लोगही जानते है। इसमें बीसवीं सदीका जिये, अथवा हमको वी- प्री भेजनेकी आज्ञा 4 
मण्डलीद्वाग ९ वर्षके निरन्तर उद्यागसे तैयार |वित्न, इनलाइटैडीका चरित्र, सजा मित्र, सोदामिनी निये । वी. पी. भेननेका क्रम शीघ्र ही जारी होर 
हुआ है ऐसा उत्तम कोष आजनक नहीं बना और [की पतिन्र प्रीति, घनइ्यामकी विधिन्र रीति, प्रेम, मैनेजर । 

न आग्रेको आशा है | यह बी० ए० पास मास्टर की अक्लाट्य नीति युरुजनेंकी भयानक भीति, “ कर्नाटक श्रेस ”' अम्धई । 





नियमावली । 


१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमल्य 
स्वत्र डाकव्ययसहित केबल २ ) द्रो 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके 
अम्बरोकी यह पत्र भेटस्वरूप डिया 
जाता है | 

३ विद्यार्थियोको उनके अध्यापक 
अथवा माष्ट रकी सिफारिशसे यह पत्र 
आधे मृल्यमे दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखामें व्याकरणसम्बन्धी 
सशाघन करने तथा समारचना करने 
और छापने न छापन तथा वापिस लोटा- 
ने न लौटानेका सम्पादकका अधिकार है। 


हिन्दी भाषाका ।ै 
पाक्षिकपन्र । | 








जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुवन्धित्वाजेनमित्र इतीष्यते ॥ 


प्रकाशक और सम्पादक--गापालदास बरैया | 
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६ विज्ञापन छपवाई व बैंटवाईका 
रुपया पेशगी लिया जाता है । 

६ इस पत्नम वे ही विज्ञापन छ- 
पेगे व बेटेगे जो अश्लील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवान बेंटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मनजरसे पूछना चाहिये ओर पत्रो- 
त्तके लिये जबातब्री कांड अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये । 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआडर वगैरह 
इस पतेसे भजना चाहिये । 

सैनेजर--जैनमित्र, 


हीराबाग-पो ० ।गरगाव--बम्बई । 


प्रत्येक डितीयाको 
प्रकाशित होता है। 





वर्ष ८ वां ] माघ शुक्ला २ संवत्‌ १९६३ विक्रमाब्द | ता० * फरवरी सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक ८ वां। 





जैनमित्रके फाइल । 


सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौज़द 
है । हम उन्हें जल्दी बचना चाहत है, इस लिय 
इस समय बहुत थोड़ी कीमतमे ग्राहकोकी मिल 
जाबग । देर करनेसे दनी करीमतम भी नहीं मिल से 
केगे । जैनमिनत्रक सप्तमवषम केसे २ बंढिया लेग्व 
छपे है, सो किसीसे भी छुप नहीं है। हिन्दीक 
किसी भी मैनपत्रम आज तक ऐसे बढ़िया संग्रह 
करने लायक लेख नहीं छपे हें। समाचार और 
थोडसे समाज सम्बन्धी छेखाके सिवाय बाकी सत्र 
ही लछख हमेशा पटने योग्य और कामके है । ठसके 
प्ित्राय जनसिद्धान्के १० फाम और सशीकज 
उपन्यामका पर्बाद्ध ( १० फाम ) भी उसके साथ 
मिलता है, जिन दोनोकी कीमत प्रथकू छपने पर कमसे 
कम १।) रु० होगी। एमसे उत्तम फाइलको अप्रेंड 
महीनके अखीर तक हम मिर्फ ?॥) में ही दना 
चाहते है, जिल्‍्द सहित मगानंवछिकों १॥ लेगेंगे 
रर भा सुभीता यह है कि, डाकखच हम अपना 
लगा दुगे | 
सुशीला उपन्याम 
प्रथसभाग । 
रायलके बडे २ अस्सी पेजेंका बहुत बढियां 
उपन्यास जिससे कि मनोविनोठके सिवाय धार्मिक 
शिक्षार्ये भी मिलती है, तयार है। एक बार पढ़ना 
शुरू करनेसे फिर छोडनेको जी नहीं चाहता हे, 








मल्य सर्व सावारणस दश आना नेनमित्रके ग्राह [घ्तक कैसी बनी है, इसकी प्रशसाकी जरूरत नहीं 


कासे आठ आना | डाक खचे माफ | 


मनेजर-जन मित्र 
पो० मारना ( ग्वालियर ) 


दा नवीन पुस्तकें । 
जनपदसंग्रह प्रथममभाग । 
कविवर दॉलतरामजीफे पढठाकी प्रशमा करनकी 
जरूरत नहीं है। सब॒ही बालगाोपाल उनके भज- 
नोक प्यास रहते है । उनके एकही पदके पाठस 
चित्त सत्र दख 
लगान लगना है । प्रत्यक जनोके घरम यह पम्त- 
क्‌ रहना चाहिय। पहली वार दोलतबिलासक 
नामसे हमन यह संग्रह उपवाया था, जो हावाहाव 
उठ गया । अबकी बार छहहाला निकालकर जेन 
पदसग्रहके नामस निर्णयसागरके जगप्रसिद्ध 
पमे ठपवाया है। मल्य भी पह्लकी अपेक्षा 
अथीत्‌ म्रिफ छह आना रकवा हे | अबकी 
प्रयेक काठेन शब्दपर र्प्पणी दी गई है 





ठाह्‌ 
कम 
वार 
र्‌ 

आर 


(बहनस नवीनपदर्भी सग्रह किये हे । 


जेनबालबोधक द्विर्तायभाग | 


जिसकी छोगोकी वर्षोस चाह थी। जैन पाठ 


भटकर आनन्दसागरम गोले 


है। जैनियोंके प्रसिद्ध जैनमित्रक सम्पादकने इसकी 
प्रशसाकी हैं | प्रत्यक जैनी बालकरा तो 
यह पुम्तक पढ़ना ही चाहिये, किन्तु प्रोढ पुरुषोंका 
भी इसके पढनेस छाम होगा। निणयसागरकी 
सुन्दर छपाई दखेन योग्य है । मल्य आठ आना 
पाष्टिजन अलग । 


मगानेका पत्ता-पन्मालाल जन--- 
गिरगांव--बम्थई ।! 


जरूरी नोटिस । 

१ श्रीमती दिगम्बर जन प्रान्तिक सभा अम्बहका 
ठफ्तर मारनास उठकर अब बम्बरेम आ गया है । 
बाब फलनन्दर्जी पाटणी इस समाके सहायक मन्री 
( ज्वाइट जनरल सेक्रेटरी ) नियत हुए ६ । उन्हींकी 
देखरखम दफ्तरका कार्य होगा। इस छिय सभा 
सम्बन्धी सत्र प्रफारके पत्र व्यवहार इस पतेस करना 
चाहिये --- 

बाब फूलचन्दजी पाटणी । 


सहायक मत्री दि० ज्ै० प्रान्तिक सभा 
शहिराबाग पोष्ट गिरगांव--वस्बई 


) 
रहसी प्रकार ज़नमिन्नका आफिस भी मारेनास 
उठकर बम्बई आ गया है, रस लिये तत्मम्तनन्धी 





शालाओंके अध्यापकान मिसक्रे विषयमे लिस्व 


पमस्त पत्रत्यवहार भी आयन्दा नीच लिखे पतेस 


लिखकर हमकी तेग कर डाला, जिसके विना जैन करना चाहिये । 


परीक्षाल्यक्रे ऋमकी पढाई नहीं हो सकती थी, वह 
जैनबालबाधघका दूसरा भाग तयार हो गया | पु 


मन जर जनमि+--हीराबाग 
पोष्ठ गिरगांव-- बम्बर । 


जैनमित्र । 


र्ष 





0 
; 


बंअंछॉज जज ऑल कले जे ऑ अंक 


स्वदेशी माठको उत्तेजन दीजिये ! 


मद्यमांसमघुत्यागः सहोदुम्बसर्पश्चकैः ॥ 
अप्टो मूलगुणानाहुरैहिणां श्रमणोसमा' ॥ १॥ 


ग्राइक गण ! उपयुक्त छोकपर विचार करके सशाखत्र ओषधिसेवन कीजिये 


और 
इसीलिये सन्‌ १८९९ से इस कंपनीके द्वाग सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिट, पाया हुआ 


वज्जांग भरव। 


अर्थात्‌ 


बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढानेवाला पाक 
मगाइये । 
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कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोके अर्केकी पुंटे देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण ( 
करके यह बज्ञागमैरव तयार किया गया है। यह भैरव महोषत्रि होकर भी अत्यन्त स्वा- ४४ 
दिष्ट है । इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्िदोपोके मिश्रणमे होनेवाले सम्पूर्ण रोग ९४ 
नो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुष्योंका कल्याण होता है । ५: 
इसके सेवनसे नपुसकत्व, स्वप्तजन्य व इतर घातुपात, उप्णता, इच्द्रियशेयिल्य, हो 

कडकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मत्रकृच्छ, घातुदाबल्य, ज्ियोंका प्रदर, हृदयमम्बन्धी हा 
६ रोग, हाथपाव व नत्रादिकोमें दाहका होना, क्षय, पाडरोग, ( मुठाची खर ), जीरणज्वर, अभि->#६ 
माय, बवासीर, बातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रसतिगेगादि अनेक विकार दर होकर शरीर ४ 
निरोगी, मजबूत और मतेज होता है | पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बढ़कर तथा धातु ४३८ 
#% व रक्तकी वृद्धि होकर स्तमन होने लगता है। शक्तिको उत्पन्न करके उत्माहकी वृद्धि करता हाई 
है | दथ व भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने #ैगता है। हस औषधिका गुण एक सप्ताहके हा 


कै 


औऑबऔड६ 


गे सैवनसे जान पडता है । 
मर यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बके सेवनसे गुण मालुम ०: 
2 /5 
अ£ होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके ४६: 
मे खाने योग्य एक डिव्वेका मल्य ठो रुपया । एकद्रा साढेचार रुपयाका भैरव लेनेवालेको ३५ हे 
मंद के खानेयोग्य डिव्बा दिया जावेगा । अथीत्‌ ५) का भेग्व ४॥) में दिया जावेगा | जिन्हे हा 
अह नमनेके लिये मगाना हो, वे १!) काम० आ० करके भेज दें, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड ४ 
है पोष्ट करके भेज दिया जावेगा । पत्र पहुचते ही व्ही० पी० के द्वारा भैरव भेजा जावेगा । है! 
डाक व पेकिंगका खज्ने ग्रात्कके जिम्म होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध अक्षरोंमें आना चाहिये। ः 
अलुपानपतन्न डिब्नेके साथ भेजा जावेगा । 


रू 
हू 
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बंबईके छपे शुद्ध जैनप्रंथ । 
पश्लीससे कम लेनेवालेको कर्मीशन नहीं 
मिलता किन्तु * पेसे फूलबाली पुस्तक 
पांचके मूल्यमे ६ भेजी जायंगी | 
#शाकटायनव्याकरण ग्राकयासग्रह मूल सूत्रपाठ सह्दित 
प्राचीन जैन व्याकरण 2४% | &%६ ३) 
'#सक्त्याथेसूत्र सूल् बम्बईका छपा हुआ शुद्ध पाठ ») 


| +पचाध्यायी सस्कृत जैन सिद्धान्तका अलभ्य ग्रंथ... ॥) 
न्‍्यायदीपिका मृूऊ सस्कृत ५०४ ॥।) 
“परीक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीका सस्कृत ॥) 
| *क्ातन्त्ररूपमाला व्याकरण सस्कृत १) 
सर्वार्थसिद्धि पूज्यपादस्वामिकृत सस्क्ृत ॥) 
सुभाषितरत्नमदोह-अमितगत्याचार्यविराचित सस्कृत ॥) 


अननित्यपाठसग्ह १६ पाठोका रेशमी शूटका सल्क्ृत ।#) 
(सनातनजैनप्रन्वमाला प्रथमगुच्छक-(१६ प्रध संस्कृत) १) 
दालताबैलास ( जनपदसप्रह ) छप गया बहुत सुन्दर ।&) 
' बनारसीधिलास व बनारसोदासजीका जीवनचरिश्र १॥)- 


(ब्रह्मविलास (भगवतीविलास) , १॥ ) 
'जनविवाहपद्धत भाषाटीकासद्ठित ॥॥) 
तत्त्वार्थसृत्र-भन्वयार्थमह नई तर्ज ( छप्ता है ) . ॥॥) 


*उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अथेसहित।) 

द्रब्यसग्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी मराठी अथैसह ०) 
*+रत्नकरड्धावकालार अन्धयार्थमट्टिस-फिरसे छपा। ) 
(धनजयनाममाला सस्कृतका जैनकोप भाषाटीकासहित ।) 
जनघम्माम्तसार दूसरा भाग हिंदी जार मराठी अवैसहिंत१) 
'सप्तमगितरगिणी भापाटीकासह्ित ४१६ १) 
पुरुषाथैसिद्धन्यघाय नाथूराम प्रेमी देगरी निवासी कृत 


अन्ययार्य और भाषाटीकासह्वित १।) 
पचाध्तिकाय सस्कृतछाया, अन्वय 

तथा सम्कृतरीका और भाषाटीकार्साहैत १॥) 
अजनासुदरी नाटक-बहुत बढ़ियां ॥) 
*सुकुमाल उपन्यास-बाबू जैनन्द्रकिशोरजीकृत |) 


सुशीला उपन्यास ४ ॥#) 
#जैनथालबाधक प्रयमनाग पतन्नालालकूत ,., ) 


# अनबा ल बी धक _पूर्वार् ५ “2॥) 
“ सैनबालबोधक दूसरा भाग. ,, छपगया ॥) 
*हिंदीफा। पहिली पुस्तक 5३ *॥) 
#हदीकी दूसरी पुस्तक के ।) 
#हिंदीकी तीतरी पुस्तक ५» ।>) 
“जैनस्ीशिक्षाप्रथमभाग ,, त्) 
[*जख्रीशिक्षा दूसरा भाग कप &) 
[*नारीपर्म प्रकाश है *&) 
[+कातजपचसन्वि भाषाट्कासहित ,, #) 
+बालबोधव्याकरण ग्रथमभाग सस्कृतका हिंदीमें... #) 
*बालबोधव्याकरण दूसराभाग' छपगया . ।*) 
|द्पतिसुखसाधन प्रथमभाग हे £) 
चावासठाणाकी चचो नयी छपी ।४) 


#निर्याणकांड मूल भाषा और महावीरस्वामीकी पूजा)॥ 
ऋ#सहसख्रनाम भाषा बनारसीदासकृत .. १) 
कइएकतीसी बम्बईकी छपी साथ ... *०* |) 
कउतुश् नपाठ सस्‍्कृत, दौलतदर्शन थ बुषणनकतस्तुति“) 
*छडडाला दीलतरामजीकृत बम्बईका छपा ४) 
*मक्तामरस्तोत्र सल्कृत और भाषा बम्बइका छपा “)॥ 
#पंचमगढ् रुपयेदजीकृत बबश्का छुपा असलीशुद्धफढ-) 
मिलनेका पता-- 
पन्नाढारू जैन पो गिरगाब-बम्यई । 





जैनमित्र । 


+े 
६ 
; 


३ 








फाल्युन कृष्णा २ श्रीकारनि० संबत्‌ २४३श। | शहरसे ४ मीछ उत्तरकी ओर हमसरूल नामका पमें इस तीर्थका प्रबन्ध था। परन्तु आपने संवत्‌ 





ता० ३१ जनवरी सन्‌ १९०७ इंस्थी । 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


ता० २७-२८-२९ को श्रीगजपयक्षेत्रपर 
ओऔमतीदिगम्बर जैन श्रीमती सभाके जल्‍्से आ-, 














4087 कक: ननन्‍्दके साथ हो गय । और 
ये ० 
शानकी रिपोर्ट । जैसे चाहिये थे वैसे हो गये। 


हमने अपने ताजे समाचा-' 
रके प्रेमी पाठकोंकी प्रसन्नतके छिये उनकी सब 
रिपोर्ट इसी अकमें प्रकाशितकी है| इसके संयहमें। 
नियत तिथिसे तीन चार दिनके पीछे यह अक । 
निकल सका है, पाठकॉसे हम इसकी क्षमा चाहते 
हैं। साथ ही यह प्राथना करते है कि, रिपोर्टको 
साथन्त बार्चे | इसमें जहातक बना है, उपयोगी 
विषयोका संग्रह अधिक किया गया है। प्रभाषति 
साहबकी रिपोर्ट अक्षररा बांचने और मनन करने 
योग्य है | हमको खेद है कि, इस रिपोर्टके कारण 
अनेक उपयोगी छेख और समाचार इस अकर्में 
प्रकाशित न हो सके । 
श्रीगजपथजी जाते समय जेनमित्र आफिसका 
एक कागर्जीका बंडल एक पाके- 
कफ अर ्कस टके साथ खोजानेसे हम बहुत 
दुखी हुए हैं। उसमें अनेक 
हेख और संवाद प्रकाशित करने योग्य थे, जो प्र- क्‍ 
कारित नहीं हो सके | इसलिये जिन सजनोंके 
छेख प्रकाशित न हों, उनसे हम क्षमा चाहते द 
और द्वितीयवार भेजनेकी प्रेरणा करते हैं । 


श्रीमती दिगम्बरीयजेनप्रान्तिक 








होता है । 


है । निर्वाणकाडकी उपर्युक्त गायाके अनुसार पूर्व-| प्रतिष्ठा कराई थी। इस मंदिरके चार्रो ओर एक कोट 
कालमें इस स्थानस बलभद्रादि आठकोठि मुनि-|है, निसके भीतर दो घर्मशालायें एक कूप और 
येने मोक्ष प्राप्त किया है। यह स्थान उन मोक्ष- बहुतसे झाड बाटिकाके रुपमें हैं । घरमशालाऑँमि३ ० ० 
प्राप्त महात्माओोका स्मारकस्थान है । इसलिये आदमी ठहर सकते है । 

जिनशासनके अनुयायी हम छोग इस स्थानकी 
आन्त्रिकमाक्ति तथा श्रद्धासे पजन करते हैं । 


इस मंदिर और तीर्थके धर्माधिकारी नागौरकी 
गद्दीके स्वामी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीतिजीके शिष्य 


नापिक स्टेशनसे ९ मील और नाप्तिक भद्वारक मुनीन्द्रकीरति है। पहले आपहीके हा- 


एक ग्राम है। इसीके निकट अनुमान १ मीरूपर। १९५९७ में अपनी वृद्धावस्थाके कारण और योग्य- 
गजपंथ पर्वत है । इसकी उचाई अनुमान ४०० शिष्यके अभाव यहाके सम्पूर्ण कार्योका भार 
फुट मानी जाती है । पर्वतके शिखरपर दो निन |शोलापुरके शेठ रावजी नानर्चदृजीको सोप 
मन्दिर हैं, जो वहांके स्वभाविक पाषाणकी काटकर दिया है। तबसे अबतक उक्त शेठजी बडी उत्त- 


बनाये गये हैं । मद्रिर्मे अनेक मुर्तिया हैं, जो 
मीतमें उकीरकर बनाई गई है। मुर्तियोंके अतिरिक्त 


दो स्थानेमिं दो चरणपादुका हैं, निनको भव्य जन 
बडी भक्तिसे देखते हैं | दसेरे मन्दिरकी बाई ओर 
एक जलका कुड है, निसमें निरन्तर जरू रहता 
है | लोग पुजनके द्र॒व्यका प्रक्षाक्‍न उसी जल्से 


करते है। 


पर्वतकी नडमें भी एक वापिका है। इसका जल 


बहुत अच्छा रहता है । बन्दनाको जानेवाले प्राय 
इसी वापिकासे द्रव्य धोया करते है। इस वापि- 
काके निकट भझरक क्षेमेन्द्रकीरतिंजीकी एक 
प्तमावि बनी हुईं है, जिसमें भ्नरकनीके चरणोंकी 
स्थापना है। हम देखते थे कि, अनेक भाई उनकी 
भी बन्दना करते थे और फलफूछादि चढते ये | 
इस समाधिके पाससे ही पतपर चढनेका मार्ग है। 
और थोडी दूर चलकर ही सीढियोंका प्रारम है, 
जिनकी सख्या ३२५ है। इन सीढ़ियोंपर सफेद 
कलई की गई है, इससे बहुत दृरसे इनके दर्शन 
होते हैं । मन्दिर और उनके कोटपर भी कलईं की 
गई है| इससे सीढियों सहित वह दृश्य ऐसा | 
हर जान पडता है, मार्नों एक दुग्धके सरोवरसे जा 
पर्वतकी शिखरपर भरा हुआ है, एक दुग्धकी धारा 
बह रही है। भगवद्शनके लिये आकुल हुए धर्मा- 
त्माओंके हृदयमें इस घारासे एक अपवे ही आनन्द 


इस परवेतके आसपास अनेक छोटे २ ग्राम है, 


मत्तासे यहाका प्रबन्ध करते हैं | भट्टारक महाशय 
जब कभी इस ओरकी शिष्य मंडलीपर कृपा करते हैं, 
तब यहां भी आते है | आकर निरीक्षण कर जाति 
हैं, परन्तु दूसराकी नाई आप यहांसे कुछ ले नहीं 
नाते हैं यथाशक्ति कुछ न कुछ द्वव्यकीं सहायता 
देनेकी कृपा करते है। वतेमानम यहांपर माई 
अनन्तराम प्राणचन्दजा मुनीम है । आपकी योग्यता 
और प्रबन्धकी देखकर हम कहते है कि, प्रस्थेक 
क्षेत्ररर ऐसे ही मुनीमकी आवव्यकता है । 

इस क्षेत्रमें प्रतिवर्ष माघ सुदी १३ से ३ दिन 
पर्यन्त मेला लगता है, और पासके बहुतसे घमोत्मा 
सज्जन बन्दना करनेके लिये आते हैं । इस वर्ष 
इसी अवसरपर हमारी श्रीमती समाका चतुर्थ 





अधिवेशन आनन्दके साथ हुआ। 


सभाका परबंध । 

झसरूल एक बहुत छोटासा प्राम है । यहापर 
सभा नैसे बडे कार्योंके लिये आवश्यक वस्तुओंका 
सप्रह होना तो एक ओर रहा, यात्रियोंको ठहरने- 
को भी जगह नहीं मिल सकती है । इस लिये 
सभाकी ओरसे केम्प तयार किये गये थे । निनमें 
आठ भाठ फुट ठम्बाई और छह छह फुट चौड़ा- 
ईंकी १२५ कोठरिया प्थक्‌ २ बनाई गई थीं।॥ 
सभापति साहबके ठहरनेके लिये केम्पोंके निकट ही 
एक सुन्दर डेरा खड़ा किया गया था । 
यत्रियोंके सुभीतेके लिये एक बानार तयार किया 
गया था, निनमें दोनों। ओर आटा, दाल, चावल, 





सभा बम्बईका चतुर्थ अधिवेशन । परन्तु उन सबसे निकट हसरूल है। यहापर नमक, घी; मिठाई, किराना, साग आदि उपयोग 
स्थान--श्रीगजर्पंथासिद्धक्षेत् ।_ एक सुम्दर मदिर है, निसे शोलापुरके प्रापिद्ध शेठ |वस्तुओंकी अनेक दूकानें थीं । इन केम्पों और 

खते जे बखिसिदा जद॒वणरिंदाण अद्वकोडीओो। रावजीके पिता शेठ नानचन्द्‌ फतेहचन्दजीनें|वृकानोंपर छहराते हुए छाछ पौछे हरे रंगके 
राजपैथे गिरिलिदरे णिव्याण गया णमो तेखिं ॥ (पश्रीयुक्त मह्वारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी प्रेरणासे संकत्‌ निशान बड़े मुन्दर मान पड़ते थे । मन्दिरके चारों 
ओीगजपंयलेत्र हमारा परमपुज्य सिद्धक्षेत्र। १५४९ में बनवाया था और संकत्‌ १९४३ में/ओर जो कोट है, उसके द्वारपरही एक विशाल 


जैनमित्र । 





और 
संर्खे चारपाँच हजार आदमी बैठ सकते थे । सभा- 
मेडपमें पहुचते ही “अ्विसा परमोधमं:” पंचा- 
शुब्रतोंका पालन करो,” “ पांच पार्पोकों 
छोड़ दो ” आदि वाक्योपर दृष्टि पड़ती थी, नि- 
ससे प्रत्येक मनुष्यके छृदयपर लेनधर्मकी सुन्दर 
मुद्रा अंकित हुए बिना नहीं रहती थी । 
संडपसे निकलकर बाजार लानेवाले द्वारके एक 
ओर महामन्नी और तीथक्षेत्रकमटीका दफ्तर था । 
रोझनीका बहुत अच्छा प्रबन्ध या | उचित स्था- 


दूसरे दिन बहुत छोग जाये । पैछे सब नन-|तरण ।किया नाता है । हमारा भापह है कि, पाठक- 


संख्या दो हजारसे आधिक हो गई । श्रेष्ठिवर्य माणि-| गण उसे ध्यानसे पढ़ें । 


कचन्दजी बम्बह, शेठ नेमीलाहूजी नागपुर, शेठ| अम्ापातिके व्यास्यानके पश्चात्‌, दिगम्गरमैनप्रा- 
रावनी नानचन्दूजी शोलापुर, शेठ सखाराम नेमच- |: कयभा नम्ब॒की पिछले चार दर्षकी रिपोर्ट महा- 
नदी शोलापुर, रेठ सुखानदनी बम्बई, छालछा बैन-| ५५६) १५ गोपालदासनीकी आज्ञासे छाछा नाथरा- 
नाथनी बम्नई, पं. गोपालदासनी बरैया आनरेरी रामजी प्रेथीने संलिप्रूपमें पद करके सनाई। प्त- 
मजिस्ट्रेट मोर॑ना, प. पन्नाहालजी काशलछीवाल बम्नई, पल महामत्री साहबने कहा कि, यद्यपि हमारी 
लाढा प्रभुदयारुनी बन्बई इवंताम्बर सम्परदायके प्र- सभाने सात वर्षके हम्ने समयमे नितना चाहिये, 
सिद्ध वक्ता पं, फतहचन्द छालन, बाबर शीतलप्रसादनी उतना कार्य नहीं किया है, प्स्नत इससे हमको 





नोपर किट्सन ढेंम्प छगाये गये थे, जो रातभर 


नछते थे, और छोगेंके नन्नोमें वकार्चोष लगाते बाकलीवाल, वैद्यरान कन्हैयाठालजी, आदि भनेक 


लखने, रा. हक, जयकुमार चवरे भी. ए. बी. एल, | हताश नहीं होना चाहिये, और नये नये प्रयत्न 
शा. लल्कूभा३ प्रेमानन्द एक. सी. ई, पं. पश्चालालली करना चाहिये। अब फछ पानिका समय आ रहा है। 


आम्रकी सिंचाई करते २ लोग थक जाते हैं, तब 


थे । सारांश यह कि, भषिवेशनका सम्पूर्ण प्रबन्ध प्रतिष्ठित रे पुरुष उपस्थित ये। इनके सिवाय नासिकके | कही जार पाच वर्षमें आम्रफर प्राप्त होते हैं, परन्तु 


उक्तम रीतिसे किया गया था। 


प्रसिद्ध॑;स्वदेशभक्त मि. एन. पी. पाटणकर, मि. खरे होते अत्यन्त स्वादिष्ट है। इसी तरह हमारी से 


<स्वागतकमेटीके मंत्री शेठ पानाचन्द रामचन्दनी,|भादि महाशय प्रतिदिन सभाको सुशाभित करते थे। भाकी दरा है, हमको सिंचन करते जाना चाहिये | 


पं० छाछारामनी, तथा समाके इर्क बाबू मौजी- 
छाहजी भादि कई भाई आठदश दिन पहलेसे 
यहा आकर आ रहे थे । उन्होंने बडे उत्साह और 


सभाकी कारंवाई । 
प्रथम बैठक ता* २७-१-१९ ० ७। 


फल बहुत उत्तम प्राप्त होगा | हमारे समानमें धम 
और उदारताकी कमी नहीं है । हमारे उदार घ- 
बारह बजेस समाका प्रारंम हुआ। पंडित परत्मा प्रतिवर्ष पार सात लाख रुपयेसे कम म- 


परिभ्रमसे यह सब कार्य किया था। नासिक स्टेश-[ल्ालारामनीने अनेक “छोकेमें मंगठाचरण किया ।|नद्र प्रतिष्ठानोमें ने नहीं करते हैं, परन्तु कमी 
नपर यात्रियोंके स्वागतके छिये प्रत्येक देनपर उ-[उसम यह ःछोक बडा सुन्दर और समयानुकूछ था,- इस बात की है कि, हम छोग विद्याकी आवश्यकता 
त्माही वालंटियर उपस्यित रहते थे, और आगत लब्धात्मलामा वहुधान्यवृदुचे-- नहीं नानते हैं। निसदिन यह बानने छगेंगे, उस 
भाइयोंके लिये सबारी आदिका प्रमन्ध मल्लीभांति निर्मूलयन्ती घननीरसत्वम्‌ । दिन छाखों रुप्योंका ढेर होते देर न छंगेगी | एक 
कर देते ये । सा कट ग वह समय था, जब मन्दिर और मूर्तियोंकी कमी 
शरत्सतां संसद तु॥ होनेसे धर्माचायंगण यह उपदेश देते थे कि, नगह 
30202 /क आआ। इसमें संजनोंकी समा और शरतकतुकी।२ मातिर और प्रतिष्ठायें कगाओ और आज वह 
ता० २६ के संबेरे ७॥ बजेकी गाड़ीमें श्रीमाव्‌ समानता दिखलाई है । अर्थ यह है कि, समय है कि, गांव गावर्म समा और पाठझाल्ाओंके 
राजा बहादुर शानचन्दनी नासिक स्टेशनपर पधारे। नहुधा दूसरोंकी वृद्धिके लिये ( भक्षमें )|होनेफे उपदेशकी आवश्यकता है, मन्दिरोंके उपदे- 
आपके साथ दानवीर शैठ माणिकचन्दमी, प. घन्ना- बहुत धान्योंकी वाद्धेके छिये जन्‍म ढेनेवाली, शकी नहीं। निप्त प्रकार सैकड़ों वर्षके उपदेशसे 
छालनी, बाबू शीतरुप्रसादनी आदि और भी अनेक घनी मीरसताको (पक्षर्म ) बादहोंकी कीचडके।|आज प्रतिवर्ष सैकड़ों हजारों मन्दिर बनने लगे हैं, 
सज्जनोंका आगमन हुआ । खून घमधामसे प्रिटानेवाडी और पापपक रहित (पक्षमे) कीचड- | उसी प्रकार यदि हम विद्याविषयक उपदेश देते रहेंगे 
आपका स्वागत हुआ । बालटियरगण छाह दुपड्टे, रहित सजनेंकी सभा और शरत्‌ ऋतु दोनों ही|तो निश्चय समसझिये, वह दिन भी शी्र भावेगा, 
काले कोट, सफेद धोती पहने हुए और दिगम्बर हमारे पाप पसमुहोंकों (पक्षमें) मेघ नब विधालय और समाओंकी गिनती न रहेगी । 
जैनप्रान्तिकसभा वम्बईके छाल पड्टे लगाये हुए |बादलोको नष्ट करो । इस हिये हमें चैथेंस इट निश्चय करके काम करने 
बड़े अच्छे जान पढ़ते थे | बेंडबाजा अपनी मनो-| इसके पहचात्‌ स्वागतकसेटीके चेअरमेन जाना चाहिये । इत्यादि । 
हर घ्वनिसे स्वागतका गीत गा रहा था । करतल | नौहरी चुन्नीलाल णवेरचन्दुजीका व्याख्यान 
ध्वनिके साथ आपको सब लोग एक सिकरममें हुआ, निसका साराश अन्यत्र दिया गया है। हि इसके पश्चात्‌ समापतिसाहबने सब्मैकट कपै- 
५ का प्रस्ताव पेश किया और तबनुसतार उक्त 
बिठाकर शेठ दीपचद वीरचन्दनीके बंगलेमें छाये || प्मापति साहबका चनाव हुआ । शझेठ केश छिप ५३ भारमेकिलाम नर गय सच ही 
वहां चाहपानीसे स्वागत करके आपकी सवारी शह-।माणिकचन्दनीके प्रस्ताव और होठ रावनी पहली नैठककी है अकस 2 समाप्ति हु । शक 
रमेंसे निकाली गई । शहस्मे जगह २ पर नानचदनी शोछापुर तथा शेठ मेमीलालली नाग- ह 
धुजा पताकार्ये रुगाई गहँ थी । बैड बजता पुरके अनुमोदनसे मान्यवर राजा ज्ञानचन्द्रजीने रात्रिकों सब्नैक्टकमेटीकी बैठक हुई । बहुत 
जाता था । करीब ११ बजे महसरुलमें सब लयकारध्वनिके साथ सभापतिका आसन ग्रहण |वदविवादके प्रश्नात्‌ प्रस्तावकार्योका प्रोग्राम तयार 
छोग पहुंच गये | इस समयतक जनसंख्या बहुत करके अपने प्रमावशाढी व्याख्यानका प्रारंभ किया गया, नो नासिकसे मुश्बित होकर दूसरे दिन 
थोड़ी थी । किया, नो हस अंकके साथ क्रोइपत्रके रूपमें वि-।आा गया। 


जैनमित्र । हा 
बैठक ता, २८-१-१९०७। दन शठ नेमीसाहनीने बहुत अच्छी रीतिसे किया। वे सब वैश्य तथा ध्यापारी हैं। इसलिये सम्पूण वैश्यः 
कारण दो पहरकी अवकाश न मि- फिर दूसरा अनुमोदन शेठ शिवहाल मछकचन्दजी लातिका कर्तव्य है कि, वह इस वाणिम्य वद्धिर्म 2] 
ढनेके कारण रात्रिके ८॥ घलेसे ११॥ बजेतक पंढरपुरबाढोने किया और सर्वोनुमतसे यह प्रस्ताव उद्योग करै। सौ डेड्सौ वर्ष पहले यहांका सारा , 
समाकी दूसरी बैठक हुई। सभापति साहबने आस- करतरुध्वनिके साथ पास हुआ । व्यापार हमारे हाथमें था, परन्तु अब पश्चिमी छो- 
नपर विराजमान होते ही यह प्रस्ताव पेश ससके पश्चात्‌ पडित गोपालदासरीने ही जौषा|गोँने अपने असीम उद्योगसे हमारे व्यापरपर भधि- * 
किया कि-काबुलके अमीर साहब जो प्रस्ताव पेश किया कि;--- कार जमा लिया है । बहुत कम व्यापार हारे हा- | 





आजकल हिन्हुस्थानमें आये हुए हैं; प्रस्ताव ४-मैनियोंका यह कतैब्य है कि 


जानेवाले ये। उन कर व 
पक दशा परे लिये गायकी हे 8050५ और वाणिज्यवृद्धिको 
। 


कुरवानी करेंगे । इससे अतिशय विरक्त हो-| * 7 न 
कर उन्होंने कहा कि “ यदि इस दुष्कृत्यसे इसकी भावश्यकता दिखलानेके लिये पंडितजीने 
यहांकी दयादे प्रजाका हृदय दुखाया कहा कि, प्रत्येक प्राणी सुखकी प्राप्त और दु खकी 
जायेगा, तो मै दिल्ली न भाऊंगा और न निवृत्ति चाहता है । यह सुख दो प्रकारका है, 
मुसलमानोंका स्वागत स्वीकार करूंगा" | तो परमसुख मोक्ष जिसका कभी नाश नहीं 
अमीर साइबकी श्स दयाके उपलक्ष्यमें होता, और दूसरा इन्द्रियनन्य सासारिक पुख जो 


हमारी प्रान्तिकसभाकी ओरसे एक धन्यवा- वारंवार प्राप्त होकर नष्ट होता रहता है । इसे ही 


दका तार भेजा जावे । सर्वोनुमतसे यह प्रस्ताव 
पास हुआ और तार भेजा गया। पश्चात्‌ दूसरा 
प्रस्ताव भी स्थयं समापति साहबने पेश किया कि, 

प्रस्ताव ने. २--गवर्णमेंटकी ओरसे ब- 
म्बईके शेठ माणिकचन्दजी हीराचन्दजीको 
जपष्टिस आफ दी पीसकी पदवी मिल 
नेके उपलक्ष्यमें समा हे प्रगट करती है। 

इसके पेश करते समय समापति साहबने शेठली- 
की उदारताकी प्रशंसा करते हुए कहा कि, मन 
गबणेमेंटने उन्हें इतना बड़ा पद देकर सन्मानित 
किया, तब क्‍या हमलोग मिमपर उन्होंने सैकडों 
उपकार किये हैं अभिनन्दन भी न करें ! इत्यादि | 

इसके पश्चात्‌ महामंत्री साहबने शोलापुरके शेठ 
हीराचन्द नेमिचन्दजी आनरेरी मनिष्टेट और कोल्हा- 
पुरके मामलतदार रा रा. अण्णापा बापजी पाटीरू 
बी. ए. के दो तार पढ़कर सनाये, जो सभाके अधि 
वेशनकी मंगरूकामनाके विषय आये ये । 

पदचात्‌ पडित गोपाल़दासनीने यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि,- 

प्रस्ताव ३-जोनेयोंका फर्ण है कि, वे 
अपने बारूक और बालिकाओंको अवश्य ही 
पढ़ादें, किसीकों भी अशिक्षित न रकक्‍खें | 
विरादरीके पंचोको इसके लिये प्रेरणा की| 
जावे । 

इसकी आवश्यकता दिखछाते समय पंडित 
गोपाब़दासलीने एक छोटा परन्तु सारगाभित 


काम कहते हैं । इनमेंसे प्रयण सुख मोक्ष घर्मसे 
और दूसरा कामछुख अथसे (घनसे ) श्राप्त 
होता है । इन चारोंको ही पुरुषार्थ कहते हैं । पहले 


थममें रह गया है । अब हमारे देशसे कपास वगैरह 
सारा का भाल जाता है, और वहांसे पका बन- | 
कर अठगुन दशगुने मल्‍्यपर यहा माकर वि- 
कता है । यह बडे दु खकी बात है । हमारे देशके 
करेडों अरबों रुपया प्रतिवर्ष इसी तरह विल्ायतोंको 
जा रहे ह, और हम छाग निर्धन हो रहे हैं । हमारे 
पडीसी जुलाहे, कोष्टे, तथा कारीगर डोग मखे म- 
रते हैं। कहते हैं कि, आज हमारे हतमाग्य देशकी 
दुश करोड प्रमा एक बक्त आधा पेट खाकर दिन 
काटती है परन्तु इस दु'खके कारण हम ही लोग हैं। 
क्योंकि हम छोग ज्यापार करना मूल गये हैं। विछायती 
मालोपर दाली और कमीशन खाना मात्र ही हमारा 


धर्म और अर्थ ये दो कारण तथा दसरे दो काम है गया है। यदि कुछ दिन और भी हमारी 
और मोक्ष ये काय हैं। इन दोनो करार बर्द-| ही हाछत रही, तो न लाने क्या होगा। इस 
मान्‌ समयके अनुसार अर्थकी विशेष मुख्यता है ।[ठ्ये अब हम लोगोंको सचेत होना चाहिये, 
बल्कि यों कहना चाहिये कि, घर्मका भी कारण और एक चित्त होकर बडी २ कम्पनियां स्थापित 
कथ॑चित्‌ घन है । विना धनकी पर्तिके करके कल कारखाने खोलना चाहिये और भूखे 
साधन यथार्थ रूपसे नहीं हो सकता है | इस डिये। ते हुए छोगेकी पालछते हुए देशकी भार्थिक 
घनके अनेन करनेकी बहुत भावश्यकता है। अब | प्ृपारना चाहिये | हम सब कुछ कर सकते 
यह देखना चाहिये कि इस घनके प्राप्त करनेके है परन्तु अपने बलको भूलकर कायर हो रहे हैं। 
कौन २ उपाय हैं । दिद्वानोंनें भैसि, मासि, कृषि, बंबिककी नलिनीपर कृटककर केसे केवल 
वाणिज्य, शिर्षप, और विद्या ये छह उपाय बतढाये|रपने उमसे यह समझता है कि, पडूंगा तो विपत्ति 
हैं । इनमेंसे असि ( खड्ड ) का कर्म अर्थात्‌ रक्षा आओ नावेगी, इससे नलिनीको छोड़कर उड नहीं 
करना यह क्षत्रियोंकी भानीविका और शिक्ष्प सकता है। ठीक यही दशा हमारी है। हम भी यही 


तथा विधा दरद्गेंकी आनिवकाका उपाय है । 
शेष मसि ( छेखन ) कृषि और वाणिज्य ये तीन 
उपाय वैश्योकी आनीवितके हैं । यद्यपि 
पहले जेनधर्में चारो वर्णैके छोग पाये नाते 
थे, परन्तु कारूचकरके प्रभावसे वर्तमानमें केवल 
वैश्य लोग ही इस धर्मके पालनेवाले हैं, निनके कि 
उपर्युक्त तीन कर्म हैं। इनमेंसे पिछे दो खतंत्र 
ओर १हलछा एक असिकर्म अर्थात मुनीमी गुमाश्ता- 
गिरी बगैरह परतंश्न कर्म है । परन्तु स्वतत्रोमें भी 
विपुर अ्थकी प्राप्ति करनेवाला वाणिज्य व्यापार 
कर्म है। क्योंकि “झृषिआदि कर्मोर्में धनप्रातिकी सीमा 
है, भर वाणिज्यमे सीमा नहीं है। यही का- 





समझे हुए है, कि कुछ करेंगे तो होगा नहीं। 
परन्तु यदि हम चाहे, तो सब कुछ कर सकते हैं, 
इत्यादि । इसका लोगोंके चित्तपर अच्छा असर 
हुआ । साथ ही नाप्तिकके प्रप्तिद्धकक्ता मि० एन. पी. 
'पाटनकर. वी ए, एल एल बी. ने एक उत्तेनक व्या- 
ख्यान द्वारा इस प्रस्तावकी पुष्टि की । उन्होंने कहा; 
ज्यों ही हम घरसे बाहर निकलते हैं, त्यों ही प्रत्येक 
नगर, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक खेड़ेमें सैकड़ों 
(मिखमंगे नमर आते है| कोई मी स्थान इनसे 
खाली नहीं मिलता | परन्तु भाइयो ) क्‍या आप 
सोचते हैं, कि इसका क्‍या कारण है ] कोई ९ 





कह देते हैं फि, अब यहां समयपर पानी नहीं बर- 


भौर अप्तरकारक स्यार्यान दिया | इसका अनुमो-[रण है कि, इस गिरी हालतमें भी जितने धनी है, सता है, इससे अकाछ पड़ते हैं । परन्तु कया यह 


६ 


जैनमित्र । 
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गात सच है, पहले क्‍या निरन्तर ही समयमर 
पानी बरसता था। और क्या प्धिन्चादि प्रदेशोंमें नहां 
बरसों पानी नहीं बरसता है क्‍या अनान पैदा नहीं 
होता १ यूरोपादि देशोमें कक कब समयपर वर्षा हुआ 
करती है / फिर हम ही छोग भूखे क्‍यों मरते है ? 
यद्यव्रि हम छोग अनाज पैदा करते हैं, और 
वह शक वर्ष मितना पैदा होता है, हम झोगोंके 
लिये कई वर्षोके लिये बस है । परन्तु बात यह है 
कि, अज्न हम छोग तो पेदा करते हैं, परन्तु पेटमे जाता 
है, बह विदेशियोंके । निछायतवालके लिये ही हम 
अनान उत्पन्न करते हैं, स्वयं नहीं खा सकते | उसके 
बदलेमें उनकी कारीगरीकी चीजें लेते है | यह बड़े 
दुःखफी बात है कि, हमारे यहाकी अधिकांश प्रजा 
किसान बन गई है । इससे यहाके शिल्प व्यापारपर 
बड़ा धक्का पहुचा है। नासिकर्म पहले कागनके' 
अनेक कारखाने थे, परतु आन उनमेंसे एक भी। 
नहीं है। सौ डेडरसो वर्ष पहले सारे ससारके! 
अमीर उमराव हमारे देशके बने हुए बढ़ियां कपड़े 
पहनते थे, परन्तु अब यह दशा है कि, यहांके गरी- 
बसे गरीब आदमियोने भी देशी कपडा पहनना छोड़ 
दिया है | देशके सब उद्योग नष्ट हो गये हैं 
हमारे घरोंमें नीचेसे ऊपर तक एक भी स्वदेशी 
वस्तु नजर नहीं आती | तो क्‍या ये सब वस्तुएं 
विरायतसे घर्मादायखाते आती हैं * नहीं मेरे 
प्यारे भाइयो ! यहांसे एक रुपयेका तीन सेर कपाप्त 
जाकर वहासे तीन रुपयेका एक सेर कपडा बनके 
आता है। अर्थात एक एक रुपया हमको देकर बद- 
हेमें ९) लिया जाता है। इसी तरह प्रत्येक माल 





पर समझ छीजिये | फिर हमारी दशा कक्‍्यें खराब 
ने हो * झोग कहते है कि, वे लोग सस्ते भावसे प्रत्येक 


चीन बेचते है, फिर हम उसे क्यों न लें ? परन्तु है, यह बड़े हर्षकी बात है क्योंकि व्यापारकी असली 
यह मी तो सोचना चाहिये कि, ऐसा करनेसे उन्नति आप ही छोगोंसे होगी। हम छोग केवल 


हमारे पड़ौसी, कोष्टी, जुलाहे, कारीगर आदि भी 
तो भूखों मरते हैं, उनपर दया भी तो करना 


हमारा कर्तव्य है| यदि ये सब लोग भीख मांगने|परन्तु आप छोगोंके खदेशी मालके तथार करनेको 


भच्छा है, यह प्रत्येक समझदार पुरुष समझ स- 
कता है। 


यह सच है कि, हमारी सरकारने हमारी शि- 
क्षापर ध्यान दिया है, अब हमारे यहा सैकड़ों 
विद्वान्‌ मिल सकते हैं । परन्तु खेद है कि, सरकार 
अपनी व्यापारनीतिसे हमको शिल्प न्यापारकी शिक्षा 
नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि, जब 
दूसरे देशोम इस शिक्षाके दनेवाले सैंकडों विद्यालय 





| ० और व्याल्याताकी एक पृष्पमाठा पहनाई | 


शा मन्‍्नूमाईने स्वदेशप्रीतिका एक सुम्दर गुज- 
राती गायन गाकर सुनाया । अन्तमें सवोनुमतसे 
चौथा प्रस्ताव पास हुआ । 

प्रस्ताव ५--प्रत्येक जैंनीको मैनविवाह- 
पद्ध तिके अनुसार विवाह कराना चाहिये । 
और ऐसे विवाह करनेवाले चिर॑जीवि सखा- 
राम वेणीचन्दकों सुवणपदक देना चा- 





है । तब हमारे यहा एक दो ही ऐसे स्कूल हैं, सो 
भी नाम मात्र। बम्बईमें सिर्फ एक टेक्रिकल स्कूल है, 
परन्तु वह भी जैसा चाहिये नहीं है। इससे समझ 
छीनिये, कि, सरकार अपने कर्तव्यका पाठन कहांतक 
करती है। सो वर्ष पहले सरकारका अवहम्बन 
यहाका व्यापार था, परन्तु अब यहाके लोग एक 
सीनेक्रे धागेके लिये भी बिहायत फरमाइश भेजते हैं ।| 
यहाकी सरकार और प्रना दोनेंके लिये यह ल- 
ज्ञाकी बात है । प्रजाके बड़ा भारी भरोसा राजाका 
रहता है, परन्तु इधर ९० वर्षकी अनेक घटना- 
ऑमे यह निश्चय हो चुका है कि, सरकारसे अब 


हमको आशा करना व्यर्थ है, वह हमारे लिये अपना | 


स्वार्थ नहीं छोड सकती है । इस लिये अब हमको 


अपने ऋषियोकी यह आज्ञा मानना चाहिये कि,--- । 


हिये। 

इस प्रस्तावको शेठ पानाखन्द रामचन्दनी शो- 
लापुरवालेनि पेश करते हुए विवाहविधिकी आवश्य- 
कता दिखलाई और फलटणके सखाराम वेणीशन्दके 
विवाहकी कथा सुनाई । प्रारंभसे ही इस लडकेका 
आग्रह था कि, मे विवाह करूंगा, तो आधेविधिके 
अनुसार करूंगा । इसे कवल बालहठ समसझके 
दानों सम्बन्धियोने उससे कह दिया कि, अच्छा 
ऐसी ही होगा । शैक विवाहके दिनतक बालक 
अपनी प्रतिज्ञा सुनाता रहा, और दोनो सम्बन्धी 
हा हा करते रहे । परन्तु मुहतेके समय वैदिक 
विधिकती ब्राह्मणदेवता बुछाये गये । तब बालकने 
कहा कि, भें सच कहता हू, विवाह करूंगा, तो 
आर्पविधिसे करूगा, अन्यथा आजन्म ब्रह्मचर्य 





“उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ ।" 
अर्थात्‌ आत्माका आत्मामे ही उद्धार करना चाहिये। 
आत्माका अवसादन नहीं करना चाहिये । दूसरोंकी 
आशा बहुत कर चुके, अब अपने पैरोंसे खडे होना चा- 
हिये । इत्यादि । पाटणकर साहबका यह व्याख्यान 
लम्बा था, और बडा अप्तरकारक था । इससे लोगेंकि 
चित्तपर एक प्रकार बिजली दौड गई । आपने यह 
भी कहा कि, मैन समाजमें इस विषयकी चर्चा चली, 


बकनेवाले है। हम लोग इतना ही कर सकते हैं 
कि क्ोर्गोमं खदेशी माल लेनेकी भ्रतिज्ञा करावें, 


पालन करूंगा, और ऐसा ही लोटके चला नाऊगा। 
परन्तु यह बात कन्याके पिताने स्वीकार न की । 
विवाहका मुहते निकल गया । एक दो दिन बीत 
गये । सबने यथाशक्ति प्रयत्न कर छोड़े, पर हृद- 
प्रतिज्ञ बालकका विचार नहीं बदुका। अन्‍्तर्म बाल- 
हठने विजय पाई । जैन विवाहविधिसे विबाह हुआ । 
इस कथाका श्रोताओपर बड़ा असर पड़ा । सबने 
धन्य धन्य क्रिया । प्रस्तावकने कहा कि, ऐसे 
घर्मके सच्चे पक्षपाती बालकको नो आदर किया 
जाय, वहीं थोडा है। इस लिये हमारी सभाकी 
ओरसे इसे एक सुवरण पदक देना चाहिये । हर्षका 
विषय है कि, शोलापुरके प्रप्तिद्ध शेठ बालचन्द्‌ 





रामचन्दजीने बालकके धर्म-प्रेमसे प्रसन्त होकर 


छगेंगे, तो फिर हम कमाई किससे करेंगे और फिर |तयार होनेपर ही हमारा परिश्रम सफल हो सकता है। यह सुवर्ण पदक स्वयं बनवाकर देना स्वीकार किया 
जब हमारा हृदय दयालु है, तब उनके लिये|यदि आप छोग वर्तमानमें श्क दो शकरके कारखाने है। कारंजाके रा. रा. जयकुमारनी चबेरे बी. ए. 
अनाथाल्य भी तो हम ही खोलेंगे और लाखों रुपये खोछनेका विचार करें, तो स्वदेश कस्याणके सिवाय बी. एड्ने इस प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए कहा 
उसमें छुगावेंगे | तब वही रुपया हम कुछ महँगी धर्मकी रक्षा भी कर सकते हैं । ६-७ करोड रुप- कि, हमारी देशकी दुरदेशाका कारण यही है, कि 
वस्तु खरीदनेमें ही क्यों न खर्च करें, निप्तसे अना- यरेकी विज्ञायती शक्कर यहां खपती है। व्याख्यानका हम लोगेनें स्वत्व छोड़ दिया है। सबको अपना 
यालयोंके छोक़नेकी बारी ही न आने पावे। छोगोंकी अन्त होते ही अनेक बालकोंने वन्देमातरमृकी अपना स्वत्व रखना चाहिये । भैनविधिके अनुसार 
अनाथ बनाकर खानेको देना अच्छा है, या मनोहर ध्वनि की । एक स्ववेशमक्त भाईने आ-|विवाह कराना यह हमारा स्वत्व है, इसको नहीं 
अनाथ न ननने देना तथा भीविकायुक्त बनाये रखना |क्हादित होकर इस व्याख्यानके उपछक्ष्में समापति। छोड़ना चाहिये । ओ्रीपासगोपाह़नी शाख्री शोछा- 


जैनमित्र अंक ८ का ओडपनत्र- 


ओ नमः सिद्धेम्य । 


श्रीमती दिगम्बरजेनप्रान्तिकसभाबम्बइके चतुर्थ अधिवेशनके 
सभापति अरमान राजा बहादुर ज्ञानचन्द्रजाका 


व्याख्यान । 
नशे आयलच+ 
स्थान--श्री गजपंथ सिऊक्षेत्र । 
ता० २६ जनवरी १९०७ ३० 
आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार । 
घर्मचुरधर परमगुरु, नम आदि अवतार ॥ 
प्रस्तावना | 


प्यरे भाइयो ! और बहिनो | बडी खुशीकी बात है कि, आज अपने जाति भाइयों और सहर्मी 
सजानेंके साम्हने मैं एक ऐसे कामके निवेदनके लिये उपस्थित हू, जिसका मम्बन्ध केवछ छोकसे ही नहीं 
किन्तु परछोकसे भी है । जिसमें हम सबका स्वार्थ ही नहीं, किन्तु परमार्थ भी है । वर्तमान सम्यताके 
समयम जब कि लोग परलोक और पर्मार्थकों सतैया भूले हुए है और ऐहिकि उन्नति नथा स्वार्थके पीछे 
आख बन्द करके पड़े हुए हे, तब्र यह एक बड़े महत्वकी बात है कि, हम छोगोके द्वाग परलोक और 
परमार्थका विन्तवन हो । अस्तु, यह कार्य बहुत कठिन है,“बहुरत्ना वसुधरा"के विचारसे इसके लिये मेरी अपेक्षा 
अधिक योग्य विद्वान्‌, और प्रमावशाल्ली पुरुष मिल सकते 4, परन्तु मभाक़ी दृष्टि इसके लिये मुझ पर ही पड़ी, 
मुझपर ही यह महत्काये सोपा गया, इसे मे समाकी कृपा और अपना अहोभाग्य समझता हू । श्रीमती 
सभाने योग्यता और पुरुषार्थ न रहने पर भी जिस प्रकार मुझे यह कार्य सपा है, उसी प्रकार “बांह गहेकी 
लाज रखावनहार” बनकर वह इसे पूर्ण भी करा लेगी, ऐसी आशामे मैं कार्यका प्रारम करता हू । 

पूनकाल | 

प्रवंकालमे जब हमारा देश सर्त प्रकारसे म्वतत्र और शान्तिका स्थान था,तब हमारी सम्पूर्ण उम्नतियेंकी करने 
वाली एकता देवीकी घर घर पजा होती थी । सब छोग एक दूमरेसे मिलकर अपने ऐहिक और पारलोकिक 
कार्योंकी बडी सरलतासे चलाते थे | तब ससारमे इंषा, दभ, अम्ततोष, प्राणपीडा आदि पापवासनाये अधिक 
नहीं थीं । गजाओं और पर्मगुरुओके हाथ सामाजिक और धार्मिक कार्योकी डोर थी । नीति और 
मर्यादाके साथ वे समस्त प्रजाका शासन करते थे । प्रजाका धर्म ही राजाका धम समझा जाता था । राजा 
प्रजाको अपनी संतानके समान पाछते थे ओर प्रजाजन राजाको पिता तुल्य आदरकी दृष्टिसे देखकर उनकी 
आज्ञाका पालन करते थे । धर्मगुरुओका शासन सबसे बडा था | उसके अनुयायी राजा और प्रजा जन 
सब ही थे । उनका शासन मानना सबका धर्म था । उनके धर्मोपडशसे न तो राजा अपनी मर्योद्ाका उलधन 
कर सकता था, जिसमें कि प्रजामें राजाके विरुद्ध कुछ असतोष फैले और न प्रजा ही अनीतिमार्ग पर 
चलती थी, जिसके विरुद्ध राजाकों अपना प्रचंड बल काममे लाना पड़े | प्तामानिक जीवनमे किसी 
प्रकारकी अशान्ति न फैले, इसके लिये गाव गाव और जाति जातिकी नुदी रे पचायतिया नियत थीं। 
सब प्रकारके सामान्य सामाजिक तथा जातीय झगड़ेका फैसला वहीं पर हो जाता था, व्शिष और बड़े 
सगडोंकी बात राज्य द्वारतक पहुंचती थी, जिनकी सख्या बहुत ही थोडी होती थीं ओर उनके भी फैसले 
धर्म और नीतिपर्वक होते थे। इसी प्रकार धार्मिक विचारोंके लिये घर्मसमायें होती थीं | मिनके अध्यक्ष घर्म- 
गुरु धर्माचार्य होते थे । जगह २ जो मुनिर्योके बडे २ संघ आते थे, उनका उपदेश सुननेके लिये हजारों 
मनुष्य एकत्र होते ये, और अपनी शंकाओंका निराकरण करते ये | अथवा नगह जगहसे लाखों श्रद्धालु 
होंग तीयक्षेत्रेंकी बन्दनाको जाते थे, और यात्रार्मे परस्पर मिलकर खूब घरमचरचा करते थे । ये ही घम 
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समभायें कहव्यती थीं। धघर्मात्मा धनिकगण बडे २ मन्दिर धमसमबन बनवाते थे, उनकी प्रतिष्ठादिकमे 
आवक और मुनियोके बडे २ सघ एकत्र होते थे, और धर्म प्रभावना होती थी । बालकगण धर्मगुरु- 
आओफे पास नाना विद्याओंका अध्ययन करके ग्रोदढ होते थे । लाखों ग्रन्थ लिखाकर ज्ुनिर्यों तथा श्रावर्कोको 
अभट किये जाते थे, जिनसे विद्याका ख़ब प्रचार होता या। राजाओं तथा घनवानेकी ओरसे जगह ३ अज- 
सत्र और ओषधालय ग्व॒ले हुए थ । साराश यह कि उस समय यहाकी प्रजा सब प्रकारसे सुखी थी और 
परस्पर प्रेमके साथ रहती थी । 
खतरतेसखानकात्द 4 
परन्तु बडे दु खकी बात है कि, कार चक्रके प्रवाहमें पडकर अब हम लोग वे सत्र छुख खो चुके हे, हमको स्वप्तमें भी 
अब उन सरोका अनभव नहीं हो सकता है। ससारम पापवासनाओकी असीमवद्धि हा रही है, राजा और प्रजाका 
पितापुत्रका सम्बन्ध सवथा छट गया हूं, सबहान अपनी मयादा छाड़ द॑। ह। दुराचारोका ख़ब प्रचारही रहा हे 
अपराबनियोकी सरया दिनपर दिन बढती जाती है, जमहू २ जज्ज और मजिस्ट्रेट जम रहे हें, झठके सच 
और सचका झूठ करनेवाले वकीछ यूनीवर्लिटियेकी टकप्तारमें ढल रहे हें, पचायतियोक्रा बछ सर्वथा नष्ट हो 
गया है, जरा जरासी बरातक लिये ल्शेग अदालताम दोडने हे, अपनी ९ जय विजयके छलिथे छाग्र हाकिमोंको 
चूसखवोर ओर ज़ल्मी बनाते हुए अपनी पूजी खो रहे हे, राज्यकर ह॒दले जादा बढ गया हे, विदेशियोंने देशके 
प्रत्येक व्यापाग्पर अपना आधिकार जमा लिया है, इससे प्रतिषष अकाल पडते 8, छोग भरवों मरते हे और 
रोग बद रहे ६। यह तो सामाजकबलकी बात हुई, घार्मिक बडकी और भी ददशा है । लाग सवथा पतित हो 
रह हे। एक तो घमंगुरुओंका प्रायः अभाव ही हा गया है। और जो इन गिने 8, वे पटाथा ओर कुमागंगामी 
हो रह है, जिससे प्रजा उनके शामनकी अवेहलना करने छगी है । वर्मविद्याओका ल्लोप हा रहा है, ती्- 
यात्रा अब केवल कौतक तथा हवाखानेके लिये रह गई है, मंदिर ओर प्रतिछये केवठ मान और नामके 
लिये रह गई है, पाठाशाल्तओआर्म धमेहीन और निजञत्वकी खेनिबाडी छछी विद्याें पढाइ जाती ह, 
मुनि सघाके कभी दर्शन नहीं होति, शाख्रदानकोी लोग भक्ठ गये है, आर औपधाल्योके स्थानार्मे शराब आदि 
नानाप्रकारके घणित पदार्थोका श्रचार करनेवाले अस्पताछ खुल रहे € । सराश धर्मको ल्लोेग भलठ गय है, और 
इभ्यास सब प्रकारकी अशातिया फेडी है । समाज डिगमगा रहा हे, ॥र घर्म अबनबकी हालत है । 
हमारा कलेव्य | 

प्यार बधओं | ऐसे समयमे आप सोच सकते ह, कि हमको फ्या करना चाहिये। पूरे और वर्तमान 
समयके दो चित्र आपके सामने सके गये €। इनमेंस आपके। कं।न अच्छा छगता ह? जा अच्छा लग, उसरीके 
प्राप्त करनका प्रयत्न कीजिये। मरी समअमे बाह्य चाकनचिक्सम न फसकर यत्न जाप जतदंशिसे देखेग, तो 
परमशाति और सुख्मय दृश्य वही दिखाई देगा, जे हमार पर पुरुषेके समक्ष या।और उथीको प्राप्त 
करनेसे हम सुखी हा सकेगे | परातु प्यारे सज्जनों ! वह गया हुआ समय एकाणएक पा छना सहज नहीं ह। 
क्योकि जिनसे हम उसे पासकते ६, वे हमार जीवनमृलठ और चार्मिक तथा सामाजिकबल अब नष्टप्राय हो रहे 
है । इस लिये हम सबको सबसे पहले इन दोनों बरलेकों बडानका प्रयत्न करना चाह्ियि। बंडे अच्छ मौकेपर 
हम जाग उठे है । इस समय यदि हम आल्स्य छाडके निरतर जआववेश्रान्त पारश्रम करते जवेगे, तो बहुत 
शीघ्र अपने अभीष्ठका पा सकेंगे। क्योकि अभी हमारे यहा सामाजिक ओर घार्निकबलका बीन बना हुआ है। 
यदि कुछ दिन ओर निद्वाग्यस्त गहते, ता यह रहा सहा भी नष्ट हा जाना और फिर हम सदाके छिय 
अपने पृ पुरुषेंके निर्मेठ यशा तथा गौरवपर कछककी कालिमा चदनेवाले कहलाते । 

सासाजिक और घार्सिक जल । 

ऊपर जिन दो बर्का जिकर किया गया है, उनमेंस सामाजिक्बलका समाजसे सम्बन्ध हे 
और घार्मिकका धमसे ! ऐल्क उन्नतिके लिये सामानेकबल्की जआावश्यकता है और पार- 
ल्यकिक उल्लातिके लि्यि घार्मकबछकी । से दो बढ शथकू ९ ८। परत इनका पारस्परिक सब बहुत घनिष 
हैं । सामानिकबल घार्मकबरूकी पुष्टि करनेबाछा हैं ओर चार्मकबछ सामाजिकबलूको श्रेय देनेवास्म है ॥ 


शी , 


लिस सामाभिकबलमें धर्मका सम्बन्ध नहीं हे, वह मरे विचारसे लेसारका कस्याणकारी नहीं होकर अत्यन्त 
आअशान्तिकर होता है। यूगोपादि देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिनके घर्मदरान्य सामानिक शासनसे 
भारत जैसी उर्चरा म्वरगभमि दुर्भिक्ष तथा छेंगादि रोगोंकी घोरयातनाका अड्डा बन रहीं है। यदि. उसके 
समाजमें चार्मिक बलकी उचित माश्रा होती, तो हमारी इस पविन्न आयगर्मिर्म प्रतिदिन लक्षाववि गायेके 
ग्ुपर छुरी न चछाई जाती, जगह २ ठेका देकर शराबखोरीकी वक्धि न की जाती, जमीनपर 
कई गाना टैक्‍स रगाकर दशके किसानेंकी दुदशा न की जाती और नानाप्रकारके अत्याचार्रोंस हमारे 
देशके शिल्पव्यापार नष्ट न किये जाते । इत्यादि बहुत सी बाते घमश्ुन्य शासनके भहितकर होनरमे 
कही जा सकती हें | परन्तु म अपने व्याख्यानक्री राजकीय विषयोममें नहीं के जाना चाहता, साराश माज्न 
समझ लीजिये । सम्यताकी सीमापर पहुचे हुए अमरिका देशके खचिकागा नगरके छहू कमारंग्वानोके वि. 
बयर्म हम जानते हैं कि, मतवषे उनमे ८० चार पश्ुआँफा व फ्रिसा गया या ! इन कारखानोमें १ ८ 9 ६३ 
मजदर नित्य काम करते हे । इसी प्रक्लार हन्दुन शहरके सिर्फ एक नैलामघरम एक दिनंस छह व्यग्व पक्षि- 
योका चमडा बेचा गया था, जो गोरी ब्ीबियेकी फेशनके काम आता है |) सम्यदेशंके ऐसे घोरपापोंके 
और भी उदाहरण देकर मे अपने ढयाद्र सहज्जनेंके छद॒य द ग्वी नटीं करना चाहता, केवल यह समझता 
हू कि, जिस समाजमें वर्म नहीं है, वह केसा अशानिकर होता है | और इसके विरुद्ध समाजमे धार्मिक 
बलकी वबाद्विसे दश कैसा सुम्ब आर शान्तिमय बन सकता है, ट्सके लिय हमार यहाके प्राचीन इतिहास पढ़ 
डालिय । जैनमित्रम चंद्रगुप्का इतिहास आपने पद होगा, धर्मराज्यका बह एक अच्छा पुण्ट उदाहरण है। 
राजा चन्द्रगाप्क विशाल राज्यर्म एक छोरसे ढसेरे छार तक अन्वेषण किया गया था कि, एक भी कसाईकी 
तथा शराबकी दुकान ने थी। कोई एक चिउठीका भी घात नहीं कर सकता या। कोई फ्रिसीसे लडता झगडता 
नहीं था, चोरीका नाम नहीं था, मकद्दम नहीं छोते थ । सत्र लोग सत्र प्रकारसे सग्बी थे इत्यादि । साराश 
यह है कि, समाजका वार्मिफ होना बहत आवश्यक है । जिस समाजमें परम नहीं हे, वह हमारी समझके 
अनुसार पशुसमाजसे किसी प्रकार बडा नहीं हो सकता । 
णए्कलाकी दारण | 

सामाजिक और वार्भिकबल बढनेके छिय्रे अब हमका एकताकी शरण लेनी चाहिये । एकताही- 
से हम अपनी पूरे दशाफो फिरसे प्रा कर संकगे । और इस समयमे जज कि, एक परकीय, विदेशी 
और भिन्नचर्मी राज्यकछत्रेक नीच हमको रहना पडता है, बिना एकताक तो कुछ हो ही नहीं सकता हे । 
क्योकि राजाके और हमारे घधर्मम जमीन आममानका फरके है। इस एकताकी उपासनाक लिये वतमान 
ठेशकालके अनुसार सभा और सुसाइटी एक मुख्य साचन € | यदि हम चारो ओरमस सभाओके द्वारा एक- 
ताके सत्र अधने रूूग, तो बहुत ही शीघ्र हमारा गया हुआ गोरव फिरसे प्राप्त हवा सकता हैं । 

भे पहल कह चका हूँ कि, पुत्रे समयमें सामाजिक उन्नानिके लिये हमारे यहा पत्रायनियाका सब 
जार था, और वार्मिक उनल्नतिक लिये तीयबात्रा मनियोक संघ, शाख्ब्रदन, आदि बेड बडे साथन थ | परन्तु 
अब वे एक प्रकारमे अस्तव्यम्त हा गये & । ऐसी अवम्थाम सभामेक्त द्वारा हा हम सम्पण कार्योकी मिद्धि 
कर सकते है | इन सभाआक द्वारा हम धीरे २ पत्रायतिया म्थापित कर सकते है " उनका बछ बढ़ा 
सकते है, तीथयात्राके आभिप्रायाकों दृढ कर सकत है, पाठशालार्ये खाछठ सकते है, मनियेके स्थानमें 
उपदेशकाका ठोरा करा सकते हैं, सरम्वर्तीमडार स्थापित कर सकते हे, और शाखदानादि कर सकते है। साराश 
अपने सामाजिक ओर धार्मिक दोनेा बलोकोी यथेच्छ बदा सकते हु । 

बही खशीकी बात है कि, दशा बारह वर्षसे हमारे समाजर्म सभाओके स्थापनकी चर्चा होने ठगी 
है और जनेक समायें स्थापित होकर काम भी कर रही दे । श्रीमती दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभा बअम्बद 
जिसके कि, सभामडपकोी इस समय आप लोग सुशोमित कर रह हे, उन्हीं समाओंमेंसे एक है । 


सासमाआाका प्रारंस | 
सबसे पहले ग्ररादाबादके पडित चन्नीलालनी तथा स्व्र्मीय मुशी मक़न्द्रामजीने सभाओंके स्थापनका 
आन्दोछन किया था । उन्हेने अपने व्ययसे स्वय जमह ९ जाकर और उपदेश देकर ५०--६० सभायें 
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स्थापित कराई थीं और एक जैसपत्रिका नामका विना मृल्यका पत्र निकालकर जैन समाजरमे एक प्रकारकी 
स्फुरणशक्ति उत्पन्न कर दी थी । सभाओंके इतिहासमें उक्त दोनों सज्जनोका नाम सबसे प्रथम आदरके साथ 
हने योग्य है । 
थयम्यई की लोकल्समभा और सहासमाकी स्थापना । 

इसके परचात्‌ सवत्‌ १९४९ की अगहनसुदी १४ को इस सभाके महामंत्री मान्यवर पं ० 
गोपाल्दासजी बरैया और थपँ० धम्मालालजी काशलीबालके उद्योगसे एक दिगम्बरजेनसमा नामकी 
ल्ोकलसभाकी स्थापना हुई । स्थापित होनेके साथ ही इस सभाने अपने उत्साहको बढाना शुरू 
किया । सभाके सम्योके छहृदयमे यह महत्वाकाक्षा उत्पन्न हुई कि, सारे भारतवधेके दिगम्बर 
जैनियॉकी एक महासभा होनी चाहिये, जिसके अधिकारमें प्रान्तकिक तथा लोकलछमभायें रहे । 
इस आकांक्षाकी एूर्तिके लिये सभाकी ओरसे पडित गोपाल्दासजी बरैया और प० धम्नालालजी खुरईके 
प्रतिष्ठा महोत्सवपर गये और वहा महासभाके विषयमे खूब आन्दोलन किया । यह प्रतिष्ठा स> १९४९ के 
साघ महीने एक अभूतपते उत्साहके साथ हुई थी । खुरईमे यह निश्चय छुआ कि, जम्बस्वामीके मेलेंपर 
इस सभाकी नींव डाली जावे । तदनुसार सवत्‌ १०५० के कांतिकर्म जम्ज्रस्वामीके मेलेपर  अम्बईसभाकी 
ओरसे इसी कार्यके लिये एक डेप्यूटिेशन भेजा गया । वहा पहचनेपर मान्टूम छुआ कि, अलीगढके म्वर्गीय्‌ 
पडित छेदालालजीके उद्योग और परिश्रमसे महासमाकी नींव पड चकी है । डेप्यटेशनने हपे मनाया और 
महासभाके पराक्ममकों बढानेका उत्तेजन दिया । महासभाका कार्य प्राग्भ हुआ । कुछ दिना बाद जैनगजट 
निकलेन लगा, उपदेशक लोग दौरा करने लगे,-प्रान्तिक तथा लछोकल्सभाय और पाठ्शालहूये स्थापित 
होने लगी । 

दिगम्बरजैनप्रान्तिकससमभा शम्घई। 

इसके पदचात्‌ स० १९५७ में बम्बईकी दिगम्बस्मैनप्रान्तिकसभाके उयोगसे महासभाके असस्‍्तावके 
अनुसार बम्बईमें (दिगम्बरजेनप्रातिकमभा बम्बईकी स्थापना हुई, जो अपने कार्योसे अपनी कीर्ति कैलाती 
हे अभीतक अच्छी तरहसे चल रही है । और आज आप ब्येग उसके चतुर्थ अधिवेशनके लिये इस पत्रित्र 
स्थानपर पधारे हैं । सक्षेपर्में समाओका यही इतिहास है | 

दिगम्बस्जनप्रीन्तकसभा बम्बईने आजतक परीक्षालय, तीथथक्षेत्रोके प्रबन्धका सुधार, विद्यालयकी 
स्थापना, उपदेशकेंके दोरोसे घर्मेजागृुति, शिग्वरजीकी बीसपथी कोठीकी सुन्यवस्था, आदि जो २ कार्य 
किये हैं, उन सनका विवरण समभाकी रिपोर्टेसे तथा स्वागतकमेटीके चेअम्मेन साहचके न्यास्यानसे आप छोग 
जान चुके है, मै उनका पिष्टपषण नहीं करना चाहता । उक्त कार्मोसे आप लोगेंको यह विदित हुआ होगा 
कि, यदि सभार्ये कुछ करना चाह, तो बहुत कुछ कर सकती है । थोडे ही दिनामें प्रान्तिकसभाने जो कार्य 
किय है, वे सचमुच वर्णनीय और घन्यवादके योग्य है। परन्तु प्यारे भान्‍यो ! इतनेले ही आपको सतोष न 
कर लेना चाहिये और न इतनसे सभाओंफे बलकी सीमा नियत कर लेनी चाहिये । क्योंकि समहमे अव्णे- 
नीय शाक्ते हैं। जिन कार्मोंका लोग स्वप्तम भी ख्याल नहीं कर सकते, सभाये उन्हे लीलामात्र्मे कर दि- 
खाती है । आप ल्ोगोमेंसे बहुतले साहब जानते होंगे, कि हमारे देशमे पहल एक व्यापारियेंकी सभा ही 
आई थी, जिसका नाम इंस्ट्डाड्या कम्पनी था, जो थोडे ही दिनमे अपने उद्याग और साहससे भारत जेसे 
बडे देशकी सत्राविकारिणी हो गईं थी। सिवाय इसके निटिशपार्कमट भी एक सभा ही है, जो भारत जेसे 
अनेक देशोका शासन करती है । इससे आप विचार सकते हैं कि, समृह्मे कितनी शक्ति है। परन्तु उस 
समूहके लोगोकोा अपना स्वार्थ छोडके काम करना चाहिये और परस्पर एकताके सृत्रम शफपथपूर्वक बैँचे 
रहना चाहिये । 

समाओोंके कार्यकली और उनके कलेव्य । 


ेु सभारये जितनी छामकारी और आक्श्यक हैं, उतनी ही वे कठिन भी हैं । उन्हें वे ही छोग चला 
सकते है, जो घीर, वीर, गंभीर, बहुदर्शी, परोपकारी, विद्वान, और सहनशील होते हैं । इन गुणों पिना 
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ही हम देखते हैं कि, प्रतिवर्ष सेकडो सभारयें स्थापित होती हैं, ओर थोडी बहूत टैमठाम दिस्वाकर शीभही 
नए हो जाती हैं । 

दिगम्बरजेनप्रान्तिकसभा अम्बईका उद्देश्य यह है कि, बम्बई प्रान्तक प्रत्येक ग्राम और नगरमे 
जहा जहा नेनियोंकी बस्ती है, समभाये पाठशालायें खोलकर प्रत्येक जेनीको शिक्षा सम्पन्न बनांवे, उनकी 
आर्थिक दक्षाको सुधारै, जातीय कुरीतियोंकी दूर करें, घमेविद्याका प्रचार करे, प्रत्येक तीथक्षेत्रकी सुव्यवस्था 
करे, सरम्वतीभंडार स्थापित करै, उपदेशकॉका दौरा करवै, इत्यादि ॥ परन्तु मुझे शक है कि,' अभीतक 
अम्बई प्रान्तकें बहत कम भाई समाके उद्देश्योकी समझे छे। बहुतसे भाई शायद यही समझते 
है कि, यह सभा केवल बम्बई अथवा शोल्पपुरक जेनिर्योकी उन्नतिक लिये स्थापित हुई है । क्योकि अमी- 
तक जितने सज्जन इस समभाके कार्याध्यक्ष है, वे प्राय बस्बई अथवा शोलापुरके ही है। परन्तु ऐसा नहीं 
खाहिय, प्रान्त भरके सम्पर्ण भाइयसेंकी इसे अपनी परमोपकारिणी सम्पत्ति समझकर इसमें योग ठेना चाहिये ! 
ओर जो भाई जिस योग्य है, उन्हे शकत्यनुसार सभाके कार्य थोड़े २ बँटा लेना चाहिये । जो इतना नहीं 
कर सकते हें, उन्हें सभाके जो उद्देश्य है, उनकी पूर्तिके लिय जगह २ प्रयत्न करना चाहिये, उन्नतिके 
नवीन २ उपाय बताना चाहिये और आवश्यक स्थानामे उपदेशकोके दौरेकी प्रेरणा करनी चाहिये । इस 
तरह जब तक आप लोग इस सभाका अपनी परमप्तम्पात्ति ओर प्यारी वस्तु नहीं समर्भंगे, सब प्रका- 
रके स्वा्थे छोडकर तन मन घनसे इसमे योग नहीं देगे, तबतक यह अपने उद्देश्याकी पर्तिर्म समर्थ 
नहीं हो समेगी । 

यह बडे दुभीग्यकी बात है कि, ज्यों ही हमारी सभा पाटठ्शाल्गदि कोई सस्था कुछ काम करनेके योग्य 
होती है, कुछ कार्य करने लगती है, त्यो ही उनके कार्येक्तीआम पाम्पारिक जैमनस्यकी आग दहकन 
लगती हैं ! जो अन्तम उन सस्थाओको नष्ट करके तृप्त होती हे । कार्यकर्तागण अपने थोडिस स्वार्थ और 
मान बढप्पनके कारण ऐसी २ परोपकफारी सम्थाओपर जिनसे सांर समाजफों लाम होता है, हडताल फेर 
देते हैं । मरी समझमे यह बड़ा भारी पाप है। व्यक्तिगत आक्षेपोंकी अथवा घरेल झगडोका इन कार्योमि 
छाना बडी भारी भल है । इन धर्मकार्योम घरे छात्रुता तथा मित्रताकों सर्वथा नहीं आने देना चाहिये । 
कभी २ कार्यफताओंके विचास्मदासे भी ऐसा होता है। कार्यक्तीगण परम्परके विचारोकों एक 
करनेका प्रयत्न नहीं करते, उलटे उन विचारोंकी जड ही काट डालते है, अर्थात्‌ ससथा ही न कर डालते 
है । परन्‍त एसा नहीं होना चाहिये । विचार तया कारयक लिये मंस्थाओर्म प्रवेश करते ही परम्परके बैम- 
नम्यको भूल जाना चाहिये और एक उत्साह एक उद्योग तथा एक प्रेमस उसकी उन्नतिका प्रयत्न करना 
चाहिये । जब्तक इतनी योग्यता कार्यकताओँम नहीं होवेगी, तबतक काई भी सस्‍्धा स्थिर नहीं रह सकती। 

अब मैं थोडासा विवेचन इसका करूगा कि, प्रान्तिकससाको मुख्यतासे कौन २ कासे करना 
है । आशा है कि, आप छोग इसमें अपना थोडासा समय और भी खब् करेंगे। सभाका सबसे मुख्य कार्य- 


शिक्षाप्रचार-- 
है । सम्पर्ण कार्योकी यह जड है । इसके विना कोई भी समाज अपनी उन्नानि नहीं कर सकता । परन्तु 
इस विषयके उठाते ही मेरा ध्यान उस विवादुकी ओर जाता है। जो आजकल हमारे समाजमे चल रहा 
है । एक पक्ष कहता है, संस्कृत विधाकी उन्नति करनी चाहिये और टूमरा पक्ष कहता है, नहीं अग्रेजी- 
विद्या पढानी चाहिये | परन्तु यथाथेमे ये दोनो पक्ष अविचारितरम्य हैं । मे कहता हू कि, दोनों ही पड़ाना चाहिये । 
सर्वश्न न्‍्यवहार और निम्बयका विचार कर लेना चाहिये । एककी मुख्यतामें डूसरेको गौण और दूसरेकी 
मुख्यतामें पहलेकी गौण रखना चाहिये । हमको दोनों ही प्रकारके विद्वानोंकी आवश्यकता है | एक ऐसे जो 
अँग्रेजीको मुख्यतासे पढें, और संस्कृत धर्मविद्याको गोणरूपसे, और दूसरे ऐसे जो मुख्यतासे संस्कृत घर्मे- 
विद्याका अम्यास करें और अंग्रेजीका गोणरूपसे । वर्तेमानमें न केवल अग्रेजी ही हितकर है, और न 
केवर संस्क्ृत । इस लिये दोनोंके पढानेका उपाय करना चाहिये । संस्क्रत घमेविद्याकी पढाईके लिये 
मिथारलूय और पाठशालाययें खोलना चाहिये और अंग्रेजीके लिये बोर्डिगम्कूल खोल देना चाहिये । विद्याल्यो 
तथा पाठशालहूओँमें एक एक माश्दर अंग्रेजीका रख वेना चाहिये और बोर्डिंगोंमें एक एक अध्यापक संस्कृत 
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धर्मशिक्षाका रख देना चाहिये । अब रही, जेनियोंके स्वतंत्र कालेजनकी बात, सो न तो उसका आवश्यकता 
ही है, ओर न उसके लिये कोई कमसे कम १० लाख रुपयेकी पूंजी रूगानेबाल्य है । जितनी पुंजीमें एक 
कालेज बनेगा, उतनी प्रजीमें दश जेनबोडिंगस्कूल खुछ सकते हैं, जिनसे काऊेजसे कई गुर्नाँ राभ हो 
सकता है । इसके सित्राय हमको एक बात और भी ध्यानमं रखना चाहिये कि, सम्पर्ण जैनियोंके बालकोंको 
ग्रेज्युएट बनाकर हमको नोकरी पेशा ही नहीं बना देना है। जैनियोंका जीवन व्यापार है । उन्हें व्यापारी 
बनाना है | इस लिये कालेजको अपक्षा हमको ऐसे व्यापारी स्कूलोॉंके खालनेकी बहुत आवश्यकता 
है, जिनमें अग्रेजीके व्यावहारिक ज्ञानके साथ साथ सब प्रकारके ब्यापारोकी शिक्षा मिर सके । और स्वतत् 
कालेजके अभिप्रायोकी प्रर्ति सरकारी कालेजम नही हो सकती है, ऐसा भी कोई प्रतजल हेतु नहीं है । घमे- 
विद्याकी बात है, सो वह जैनबाडिगम्कूलेसे पूर्ण हो सकती है। क्योंकि सरकारी कोर्सके कारण उससे अधिक 
घर्मशिक्षाका लाभ स्वतत्र कालेजोमे भी होनेकी संभावना नहीं है । इससे तो अच्छा यह है 
कि, सरकारी कालेजामें हम अपने व्मग्रन्थोके भरती करानेका प्रयत्न करे | इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है 
और हमारी कालेजकी टृव्छा अनेक अशम उससे पूर्ण हो सकती है। मैं समझता हूँ, दोनों पक्षके सज्जन 
मेरे इन विचाररोंसे सहमत हो जावेगे । 

हम देग्वते है कि, इस वध बडौदा और मोरबी आदि रियासतोंमें “प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षित होना 
ही चाहिये ” यह नियम जारी €आ हे | देशकी दशाका उच्चनज्ञान रखनेवाले बड़े २ विद्वानोंने इस नियमकी 
प्रशसा की है, और कहा है के, जिस राज्य अथवा देशमे इस भकारका शिक्षासम्बन्धी नियम नहीं होगा, 
वर्तमानकाल्मे उसकी उन्नति होना असभव है। इस लिये मेरी समझमें हमारी सभा भी इस प्रकारका 
एक प्रस्ताव पास होना चाह्यि कि, प्रत्येक नेनीके बालकका कतैन्य है, कि विद्याम्यास करे । इसके लिये 
गाव गावकी पचायतियोंकों प्रेरणा करना चाहिये । जब्रतक प्रत्येक जैनी शिक्षित न होगा, तबतक हमारी 
कोई भी आकाक्षायें पर्ण नहीं हो सकतीं । कितने दु सकी बात है कि, जिन जनियेके हाथरमें भारतवर्षका 
अधिकाश व्यापार है, वे स्ममान्य शिक्षासे भी कोरे रहें । उत्तरप्रान्तकी अपक्षा इसप्रान्तके जेनी शिक्षामे 
बहुत पीछे है | मर्दुमशामारीकी रिपोर्ट्स माछ्म हआ है कि, बम्बई प्रान्त्में फी सदी १५ जैनी ही शिक्षित 
ह। हमारे देशकी डुर्गतिका एक कारण यह भी है कि, हम छोग व्यापारी रहकर भी अशिक्षित रहते है, 
और शिक्षाका सम्कार न रहनेसे झूठ, चोरी और अन्यायका व्यवहार करते है, जिससे विदेशी शिक्षित 
व्यापारियोने अपना विश्वास और गौरव बढाकर हमारे यहाके सब व्यापार अपने हाथर्म कर लिये । इस छिये 
यदि हमको अपने दशकी दु ग्वावस्थापर कुछ भी दया है, और अपने व्यापारकी बढानकी कुछ भी आकाक्षा 
है, ता अपन जालकाफोी शिक्षित बनानका सतच्नसे पहल प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि (शिक्षित हुए विना 
क्रिसी भी व्यापारम उन्नति नहीं हा सकती है | अन्यथा वह दिन शीघ्र आनेवाला है, जब हम लोगेंके 
हाथोसे सारा व्यापार छिन जावेगा और हम कोडीके दो २ बिकते फिरेंगे । 

धर्मशिक्षाकी बहुत बडी जरूरत है। इसके लिये प्रत्येकग्राममें जहा कमसे कम २५-३० घर जैनियों- 
के है, घर्मपाठशाला अवश्य खोत्टनी चाहिये | उसीमें बालक प्राराभिकशिक्षा भी पा सकेंगे ओर धर्मविद्याका 
भी अभ्याप्त करेंगे । पश्चीस रुपये मंहिनेके खचमें एसी पाठशालायें चल् सकती हैं, जो मेरी समझमें पश्चीस 
तीस घर जैनियोंके लिये कु, बडी बात नहीं है । 

उपदेशकोके द्वारा ऐसी पाठशाल्गओेंके लिये सर्वत्र आन्दोलन होना चाहिये । इन पाठशालार्ओर्मे जो 
विद्यार्थी तीक्णबुद्धिक निकर्ले, और आगे पढ़नेवी उनकी योग्यता हो, उन्हें काशी, नयपुर सहारणपुर, 
नम्बई, कील्हापुर आदिके विद्यालयेंमें भेजनका प्रयत्न होना चाहिये | 

परीक्षालूय । 


बस्तरई प्रान्तर्म बहुतसी पाठशाछाय स्थापित हैं. और प्रयत्न करनेसे और भी होनेकी संभावना है। 
परन्तु खेद हैं कि, उचित शिक्षाक्रमके विना उनसे आश्यतीत उन्नति नहीं होती। हमारी समाकी ओर से न कोई 
उनकी देस्वेखका प्रबन्ध है और न पढ़ाईके ऋमका । वार्षिक अथवा षाण्मासिक परीक्षा केकर पारितोषिकादिसे 
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विद्यार्थियोंके उत्साह बढ़ानका भी कोई भयत्न नहीं है । बम्बई्का परीक्षाठय जबस महासभाके जिम्म किया 
गया है, सत्रसे पारंमके कुछ वर्ष छोडकर ( जबतक बाबू बच्चछालजीके हाथमे यह कार्य रहा है ) 
अभीतक आशा ही की ना रही है कि, महासमभाके परीक्षाल्यद्वारा हमारी पाठशाव्गओंका निरीक्षण होता 
रहेगा, परन्तु अब बहू आशा छोड देना चाहिये । महासभाका अभीतक कोई ऐसा मन्नी नहीं मिला, जिससे 
वह परीक्षाल्यकोी अच्छी रीनिसे चला सके, इस लिये प्रान्तिकलसभाक्रो अपने एक स्वतंत्र परीक्षालूयकी 
आवश्यकता है । अथवा यदि महासभा दिया हुआ परीक्षालय फिर रूट देवे तो उसे उत्साहपूर्वफ फिरसे 
चलाना चाहिये । मेरी समगझर्भे महासमा खुशीसे प्रान्तिकलमाको अपना परीक्षालूय सोॉंप देगी । गतवष 
प्रान्तिक सभाने परीक्षालयकी नींब डाली हैं, अब उसे हृढतासे चलछानेकी आवश्यकता है। 


पंडिलॉकी लयथारी | 


हमारे समाजमें पाठशालाओँर्में पढाने योग्य अभ्यापर्कोकी अहुत न्यूनता है । बीसों स्थान ऐसे हैं, 
जहाके भाई पाठशालाके लिये चन्दा किये हुए बैठे हैं परन्तु उन्हें अध्यापक नहीं मिलते है इससे 
वे कुछ भी नहीं कर सकते है | यह बडे दु ख़की बात है । शिक्षाप्रचार करनेमें यह एक बडी भारी अड- 
सन है, इस लिये सबसे पहले इसका प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात्‌ पंडित तयार करना चाहिये । मरी 
समझमें इसके लिय वह प्रम्ताव योग्य हागा, जो जैनमित्र अक ७ में छाला नाथ्रामजी प्रेमीने लिखा है। नॉमेल 
स्कूलॉमें शिक्षा पाये हुए. हिन्दीके मास्तर यदि योग्य स्कालशिपष देकर दो दो तीन तीन वर्ष विद्याल्योमें 
पढ़ाये जांवगे, तो यह अ यापकेकी ज्ुटि बहत जल्दी परी हो जावेगी | 


सशीफदेाप्ला ! 


खिया ससारकी जननी है । उनका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है । प्रत्थक “घर तबतक भी 
भाति शिप्तित नहीं कह्छा सकता, जबतक उस घरकी ख्रिया शिक्षित न हो | जबतक नींव मजबत नहीं 
है, तब्रतक इमारत हृढ नहीं कहला सकती । बालककोंके आगामी चरित्रका ढाचा लिया हा तयार करती है । 
अशिक्षित खिया अपने बालकाकोी अशिक्षित ही रखना चाहती हैं और शिक्षित ख्िया शिक्षित। आलकपनर्मे 
माताके द्वारा पुज्रको जा शिक्षा मिलती है, उसका असर आजन्म रहता है । शिक्षित मातारये 
अपने बालकेाकी एक दिनकी टलील्ठामात्रमँ जा कुछ पढा सकती हें, स्कूलमास्तर वह एक महीनेमें भी 
नहीं पढ़ा सफेगा । इसालिये समारकों शिक्षित बनानका सबसे बडा साधन स्वरिया हे | प्रानीनकालमें हमारे 
भारतवर्षकी उच्धकुलकी सच हा ख्िया पढ़ी लिखी होती थीं। श्रीमती सीता, अंजनासुद्री, अनन्तमती, 
मनोर॒मा, आदि ज्ियोके चरित्र हम छाग प्रतिदिन ही पढते हे । यह शिक्षाहीका फल था कि, वे हजार 
कष्ट सहनेपर भी अपने पातिब्रतस च्युत नही हुईं । ख्रिया ग़हस्थके घरकी रानिया हैं । वे शिक्षाके बिना 
अपने घरका शासन भ्रीभाति नहीं कर सकतीं | अपन पतिकों समय पडनेपर किसी प्रकारकी अच्छी सब्ग- 
ह नहीं दे सकतीं, सहायक नहीं हा सकती और न सुस्वदायिनी हो सकती हें। इसलिये में अपन प्यारे 
भाइयोंसे प्राथना करता हू कि, वे अपने २ घरोंमे स्लीशिक्षाका प्रचार करें | यदि हम सब पढ़े लिखे 
लोग प्रतिदिन अपनी २ सह्धर्मिणियोकों थोडा २ पटानिकी प्रतिज्ञा कर लें, तो बहुत जल्‍दी ख्रिया शिक्षित 
हो सकती हैं । सेसारकी सब भाषाओँमे नागरी पढ़ना लिखना सबसे सहज है । लीव्ठामान्नम इसे ख्रियां सी- 
स्व सकती हैं। छोटी २ बालिकाओक पढोानके ल्टिये पाठशालाये खालना चाहिये ओर अच्छी सदाचारिणी 
खियोंसे उसमें शिक्षा दिलानी चाहिये । पढने लिखनेके सिवाय उन्हें गणित, सीने पिरोने और कशीदा 
काबनेकी शिक्षा दिकाना आवश्यक है। यहां मै एक बात यह भी कह देना आवश्यक समझता हू कि, 
ज्रियोंकी संस्क्तत नागरी तथा मराठी गुजराती आदि दवेशभाषाओंके सिवाय अग्रेजी उद्दे आदि पढ़ानिकी 
आवद्यकता नहीं है। देशमाषामें उन्हें इतनी योग्यता अवश्य हो जाना चाहिये कि, वे अपने घर्मशार्जरोको 
भल्वीभांति पढ सकें, और शिक्षादायक नाटक उपन्यासादि अखबार आच्र सकें । में आशा करता हूं कि, मेरे 
सहधर्मीमाई शआीशेक्षा प्रचारके लिये अवश्य ही प्रयत्न करेंगे । 
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उपदेचाक भंडार | 

मे पहले कह चुका है कि, वर्तमानकाल्में हमारें धर्माचार्योका तथा मुनियोका एक प्रकार्त अभाव 
छहो गया है, जो हमारे परम उपदेशक ये । उन प्रज्य महात्माओके न हँनेसे हमारे समाजको जो हानि 
पहची है, उसका वर्णन करनेकी मुझमें शाक्ते नहीं है । भारतवर्षम एक दिन जिस जैनचर्मका डक 
बजता था, भेकडो राजा जिसके भक्त थे, दुसरे धर्म जिसके आगे खद्योत जैसे यत्र तत्र चमकते थे, आज 
उसी परम घर्मके अनुयायी केबछ ७-८ ह्ग्व जेनी दिखलाई देते है, और वे भी नाम मात्रफों ! उसी 
जैनचर्मके विषयमे आज लोगोको यह शकाये होने लगी है कि, यह आम्तिक दे अथवा नास्तिक, ब्राह्मण- 
घ॒र्मकी शाखा है, अथवा बौद्धधमंका रूपान्तर | यादि आज हमारे परमगुरू परवादिगजकेशरी आदर्श 
उपदेशक निग्रेन्थमुनि होते, तो यह दशा कभी प्राप्त नहीं होती । मुनियोके पीछे भद्टारक्क महाशर्योने कुछ 
दिनोतक हमार धमंकों बडी उत्तमताके साथ चलाया था, परन्तु पीछे पीछे परिय्रहक्कती लपटता ओर अवियद्ाने 
उनपर ऐसा चक्र चलाया कि, वेचारे स्वय ही नष्ट हो गये, लोगोंकी श्रद्धा एकठम काफूर हो गई । अब 
आजकल हम लोग निगुरिये हो रहे हैं । जब हमसे कोई पुछता है, तुम्हारे गुरू कहा है, तो छज्जा और 
दु खके मारे उत्तर देते नहीं बनता । गुरुओका शासन न होनेसे वेग उच्छवल हो रह हैं, जो जिसके 
जीम जाता है, करता छे । हजारो लोग घर्म छोडत जाते है, और लागखों भाई एसे है, जिन्हे यह भी नहीं 
मालम है कि हमारा धर्म क्‍या है * ऐस लोगोपर मिशनरी तथा आये समानियेके जादू खबर असर कर रहे 
है । दक्षिणक्रे कासार व्वेग जो पहले शाक्त थे, और जिन्हे भट्टार्क महाशयाने जेनी बनाया था, फिर शाक्त 
बेप्णब बन रहे है | लिंगायत लोग जो पहले जैनी थे, सत्रफे सब शेव बना दिये गये है । मद्रास प्रान्तमे 
सुनते है, एक लाखके करीब पंचम ( एक जाति ) जेनी ऐसे है, जिन्टे अपने घमका ज्ञान सर्वथा नहीं है! 
जैनी उपदेशकोंके अभावसे वे शीघ्र ही कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर्नेके लिये तयार हे । प्यारे भाइयों ! 
हमारी इससे बडी हानि और क्या होगी « यटि आज हमारे उपदेशक घमर्मगुरु होते, तो आज ऐसे अनर्थ 
हमको क्यो देख्वना पडते ! अस्तु, “ गई सो गई अब राख रहाको ” इस कहावतके अनुसार अब 
हमकी शीघ्र ही इसका कुछ उपाय करना चाहिये | और वह उपाय यहीं है कि, जातिके विद्वान और 
सदाचारी पुरुषाोकी उपदेशक बनाकर जगह २ उनका दीरा कराना चाहिये | ये उपदेशक प्रत्सेक ग्राम 
और प्रत्येक नगरमे जाकर घमसे च्युत होते हणु. अपने भाइयोका बचर्तेगे, और सभाकी शक्तिको 
बढानेका प्रयत्न करेंगे | घमंको जीवित रखनका ओऔर उसके प्रचारका यदि कोई उपाय है, तो यही हे कि, 
जितने हा सके, उतने उपदेशक जगह ९ उपदेश ठवे । आज पादरी छोगोका दोविय, जिनका धर्म हमोरे 
हिन्दुस्थानके एक छोटेसे छोट घर्मका मुकाजिला नहीं कर सकता है, जिसमे न काई तत्त्व है और न काई 
किलासोफी, उसी इंसाई धर्ममे अभागे भारतवर्षके लास्बों मकुय प्रतिवर्ष मिलते जाते है। इसका सबत्र 
क्या है ” यही कि वे उपदेशकोकी महिमा जानते है | उनके उपदेशक आज गावगावमे विराजमान हैं । 
सो यदि आपको अपने जीर्ण शर्णि जैनधर्मकी रक्षा करना है; और मिश्यात्वकीचडम पडते हुए छाखो 

मसाइयोको बचाना है, तो सबसे पहले उपदेशकभडारको दृढ कीजिये । 

सारस्वली मसंडार । 

प्योरे श्रद्धाल सज्नो ] क्या आप यह जानते है कि, हमारे लिये हमारे महर्ष महात्माओंन कितना 
परिश्रम किया है? वे पर्नतोकी ग॒फाओंम रहकर तथा अपने अमस्य चारित्रका समय नष्ट करके और दशक 
ध्यानकफी गोण करके हमारे व्िय किस तग्ह लक्षावीत्र ग्रभ्थ बनाकर रख गये है, जिनके अध्ययनसे बडे 
२ विद्वानेके मद चुर चर हो जति है। वे क्या यह नहीं जानते थे कि, हमारी उदार सम्तान उन्हें घप 
थी न दिखावेगी. और दीमकका खाद्य बनाकर हमारे पग्श्रिमकी सफल करेगी | हाय कितन दु खकी तथा लज्ञाकी 
बात है कि, चोदह लाख जैनियोमे एक भी ऐसा सरस्वतीभडार नहीं है, जिसमें छार्खों छोडकर दो 
चार हजार ग्न्थोका भी संग्रह हो । जब हमको किसी ग्रन्थकी आवश्यकता होती है, ता पना तथा बम्मईकी 
सरकारी छायब्रेरीमे तलाश करते हैँ, अथवा नमेनीके पुम्तकालयसे मंगाते हैं। ।निन जैनियोके ग्रन्थ हैं, उनके 


(९) 


भंडारोंम हमको उनकी प्राप्ति न होकर जो परकीय परघर्मी है, उनके यहा वे प्राप्ति होवें, यह क्या सारे 
जैनसमाजके लिये लणज्जाका विषय नहीं है? अवश्य है। मंझे आशा है कि, हमारी प्रान्तिक 
समाके कार्यकर्ता एक सरम्वतीसमडार खोलनेका अवश्य ही प्रयस्त करेंगे । यद्यपि इस कायेके छिये 
एक अच्छी पूंजीकी अवश्यकता है, परन्तु यह आवश्यकता हमारे समाजके उदार धर्मात्माओके सम्मुख कोई 
चीन नहीं है | 

प्रान्तके एक मुख्य सरस्वतीमंडारके अतिरिक्त मुख्य मख्य ग्राम और नगरेोंके माइयोकी अपने २ 
मंदिराम एक २ लायब्रेरी खोलनी चाहिये। जिसमें प्रसिद्ध रे ग्रन्थाकी एक एक प्रति रक्‍खी जावे, जो 
थोड़े व्ययसे संग्रह हो सकें । इन लायब्रेरियोंमे जेनधर्मके सत्र अखबार ओर पुम्सकॉोंका भी सयह रहना 
चाहिये । ऐसी लायब्रीरेयेकि खवोलनेमे कुछ कठिनाई न पडेगी, सो सौ दो दो सी रुपयेमें ही यह कार्य हो 
सकेगा । क्योंकि जहा तक मुझे मालछम है, प्रत्येक मदिरम सरस्वतीभडारकी पुरानी एथा चढ़ी आती है, 
निसम दश दश पाच पाच ग्रन्थ स्वाध्यायके लिये रहते है । 


लीथंक्षेत्न ! 


तीथक्षेत्र धमकी जाग्रतिके एक मुख्य स्थान है। वे हमारे परमप्रज्य ऋषि महर्पियोंके मोक्षके स्मारक 
हैं। तीर्यक्षत्रके दशनोसे हमको अपने धरम प्रवर्तकोंके चरित्रोका स्मरण होता है, जिससे महान्‌ पृण्यका बच 
होता है। अतएव तीर्थक्षत्रोंकी रक्षा और उनकी सुव्यवस्था रखना हमारा धर्म है। काल्दाषसे क्षेत्रोके प्रबन्धकर्ता 
मुनीम पुजारीगण घनलोलपी होकर निमोल्यके पापसे निडर हो गये है, जिससे णक पापप्रचारके सिवाय 
हमारी परिश्रमसे कमाये हुए द्वव्यका दुरुपयोग होता हैं| लाखो रुपया हजम होते जाते है । यदि तीथक्षे- 
ऑकी व्यवस्थाम कुछ सुधार हो, तो उनके भडारामे इतना द्रब्यसग्रह हो सकता है, जिससे तीथंक ख्े 
निर्वाहके सिवाय एक ठो अच्छे विद्यालय और सरस्बतीमडार खुल सकते हैं । इस लिये हमको इस ओर 
ख़ब लरूक्ष्य देना चाहिये । जिस क्षेत्रका प्रबन्ध ठीक न हो, वहा एक पैसा भी नहीं ठेना चाहिये और उसके 
सुधारके लिये समाचारपत्रोंमि आन्दोलन करना चाहिय । यह कार्य स्वेसाधारणका हैं आर तीर्थक्षत्रकमेटीका 
जो कि प्रान्तिक सभाके उद्योगसे पृथक स्थापित हो चुकी है, यह कार्य ह कि, प्रत्येक क्षेत्नके प्रबन्धकी 
देखरेख रक्खे, वहाके हिसानकी जाच करें, और इंमानदार, सदाचारी मुनीसम नियत करें, इत्यादि । ऐसा 
करनेसे बहुत जल्दी क्षेत्राका सुधार हो सकता ह । 

समय बहुत हो गया है, इसलिये अब मे पारितोषिकनडार, अनाथाल्य, आदिके विषयमें बहुत 
कुछ न कहकर एक व्यापारके विपयम जो कि जेनियाका जीवनम॒ल है, कुछ विचार करके अप॑ंन व्याख्यानको 
समाप्त करूगा । 

व्यापार । 


बहुत कालूस भारतबषके व्यापारके राजा जैनी & । एक अंग्रेजके मतके अनुसार कुछ दिन पहले 
भारतका ठो तृतीयाश व्यापार जैनियाके हाथसे हाता था, और अन्न भी बहुत होता है । परन्तु अब व्यापारी 
नीतिने करवट बदली है । पूर्वके व्यापारसे अबके व्यापारने कुछ दूसरा ही रूप घारण किया है । बुद्धिमान्‌ 
छोग देश और कालको देग्वकर अपनी पद्धति बदलरूते हू । परन्तु हम देखते ६ कि, हमारी जातिके धनिक 
अभी तक पुरानी ही लकीर पीटते जाते है ! ऐम्स करनेसे धीरे धीरे हमारे हाथसे सच व्यापार निकत्ठ 
जविंगे । अब हमको समयके अनुसार अप्रेजी पद्धतिसे बडी २ कम्पनिया बनाकर उनके द्वारा कल, कार- 
खाने और मिलें खोलना चाहिये ! देशमे स्वठेशी आन्दोलनका ख़ब जोर हो रहा है, इसलिये विदेशसे जो 
२ चीजे आती है, यहांपर उन सबके तयार करानेका उद्योग करना चाहिये। कालेजोर्म जितने जैनी प्रेज्यु- 
एड तयार होते है, उन सबको अपने नवीन कारखानोंके मैनेजर तथा सचालक बनाना चाहिये, जिससे 
उन्हें सरकारी नोकरियोके लिये घक्के न खाना पडें । अपनी सतानको इस श्रेणीकी शिक्षा देनी चाहिये, 
जिससे वह सब प्रकारके व्यापाराका मर्म समझ सकें । 


५ ९8४.) 


हमारी जातिक॑ घनाढ्योंके करोड़ो रुपये आठ आना बारह आना सकेडेके व्याजमें छगे हुए हैं, 

यह खेदकी बात है| देशकी वतमानठशाम हस तरह रुपयोको पडे पड़े सडाना बडी निर्देवता 
है । इन रुपयोसे यदि नवीन कलठकारखाने खोले जाबे, त्ये देशकी पेदाबार बहुत कुछ नढ सकती है । 

बड़ बड़े व्यापारके शहरोमें घानिक गणाको इस प्रकारके आश्रम खोलना जाहिये, जिनमें ऐस जनी 
भाई जिन्हें स्वंदेशमे व्यापार नहीं मिलता है, आकर कुछ दिनों परवरिश पा सके, और तब तक किसी, 
व्यापारसे छग जावे । आश्रमाकी ओरसे उन्हें व्यापार सिख़लानेका भी कछ प्रबन्च करना चाहिये । एसा 
करनेसे सैकड़े! गरीन अपने उद्योगसे लग जांवंगे । 

घनिकगणोंकी चाहिये कि, जहातक हो, अपनी ह्कानोपर जैनी मुनीम गुमाइते आदि कर्मचारी 
रक्‍्खें, ऐसा करनेसे घर्मप्रेम बढेगा, ओर स्वधर्मा भाई बेरोजगार नहीं रहेगे । 


स्वदेदीआन्‍न्दोलन । 


यदि विचार करके देखा जांव, तो स्वदेशी आन्दोलनसे जैनियोका सबसे अधिक सम्बन्ध है । क्योंकि 
स्वदेशी आन्दोलनका मुख्य हेतु म्वदेशी व्यापार ओर शिल्पको उत्तजन दढनेका है। और ये दोनों जैनियोंके 
जीवननियाहक प्रधान कारण है । विदेशी व्यापारी हमारे दशके व्यापारकों सर्वथा नष्ट कर रहे थे तथा हमारे 
देशके घनकी जोककी तरह चूम रहे थे, उसको रोकनेके लिये देशके टि्विचिन्तकाने स्वदेशीआन्दाकन 
स्थापित किया है । टम लिये जैनियोका इसमें अवश्य ही योग देना चाहिय । ढहसरे लोगोंका केवल इतना 
कर्तव्य & कि, विदेशी वम्तुओऑफा व्यवहार छोड देवें और स्वदेशी बस्तुओकी काममें छाब । परन्तु हम 
लोगोका कर्तव्य इसले भी कहीं अविक है । वह यह कि, स्वदेशी वम्तुआऊा व्यापार करें, विदेशिययोका 
परित्याग करे, ओर साथ ही देशामे सब प्रकारका स्वदेशी वम्तुओकें तयार करानेका प्रयत्न करे । क्योकि 
हम इस देशके व्यापारी है। जनियोको इसम शामिल होनेके दो प्रधान कारण और भी है, पहला यह कि, 
जैनी आहिसाधमंके पालनेवाले हे, ओर देशमे जा कराडो आदमी अज्नके लिये आ्राहि | त्राहि ! करते 6; 
स्वदेशी आन्दोछनसे व॑ रोजगारसे जगकर भरपट अन्न पा सकते है जा अन्नदान रूप अहिंसाका कारण है। 
आप छोगोंको यह सनकर आश्चर्य होगा कि, हमार दशके दश कराड अभागे भाई 'मिर्फ एक वक्त अन्न 
खाकर रहते हे, उन्हें कभी भरपेट ग्वाना नहीं मिलता ! इसका कारण यही हे कि, देश धनहीन हो रहा 
है | दूसरा कारण यह हें कि, विदेशी वम्तुण, शक्कर, कपडा, केशर, बटन, आदि चीजे अतिशय 
अम्परये औए छ्ूुणित पदार्थोके सयोगस बनती हैं जनधमके अनुसार उनका परित्याग करना हमारा कर्तव्य 
है। यदिये चीज हमारे दशर्में बनने लगेगी, तो शुद्धताप्वक बनेगी, जिसस लोग पधमेश्रष्ट हानेसे बचेंगें । 
मरेपास इतना समय नहीं है कि, आपको यह्ट विषय ख़ब विस्तारसे सुनाऊ, उद्देश्य मात्र सुना सका हैं, 
परन्तु आशा है कि, आप इतनसे ही स्वदेशी आन्दीलनके अभिप्रायकी समझ गये होगे, और इसमें शामिक 
होकर देशका कल्याण करनेवाऊ बनगे ! 

समासि । 

बस इतना कहकर मे अपने व्याख्यानको समाप्त करता हूं, और आप छोगोकी धन्यवाद देता हूं, 
जो अपना अमल्य समय खोकर मेरे चार शब्दाको ध्यानसे सुनते रहे । साथही यदि मुझसे कुछ अनुचित 
कहा गया हो, तो उसकी क्षमा चाहता हू । 

विश्राम लनके पहले आप लोमोका ध्यान फिर एक वार उसी ओर खींचता हू कि, यदि आप अपने 
पर्वजॉकी कीर्ति और सुखको पुन प्राप्त करना चाहते है; ता अपने धार्मिक और सामाजिक बलको बढाइये 
और इस पृण्यकर्तक ।छिये तन मन घनस कमर कसके खड़े हो जाइये। श्रीजिनिन्द्रंदबकी कृपासे हमारी 
इच्छा अवच्य पूर्ण होगी, हम अपने घमंकी एक वार फिर नगव्यापी बना सकेंगे ओर अपन समाजको बविषु्ध 
घन जनसे परिपणे देखनेका सौभाग्य प्राप्त कर सक्रेगे । एक बार बोलिये, जेनघर्मकी जय | नि्ल्ेन्थ- 
शासनकी जय | | वीतरागदेवर्की जय !!| 


शुभम्पूयात्‌ 


मि० लालनेन कहा कि, भाइयो ! आप जानते हैं म॒वर्ण मेडल पहिनाया गया। बाऊकन कहा, कि, की सरकारकी आरसे रायबहादुरकी पदवी 
श्रीनिमिनाथजीने विवाह करना क्यो छोड दिया मैने कोई बडा कार्य नहीं किया हूं, अपने कर्तव्यका । मिलनेके विषय सभा हे प्रगट करती है ” 
थार इसी हिये कि, वहा उनका धर्म जाता पालन किया है । तथापि सभाकी आज्ञासे मै इसे [यह सातवा प्रस्ताव सभापति साहबने स्वयं 
था ! पशुओंके बघरूप अधमसे बचनेके लिये महण करता हू । पेश किया जो सवोनुमतसे पास हुआ । पर्चात्‌ 
उन्होंने विवाह छोड दिया था। फिर विषर्मिविधिसि,.. अस्ताव ५-ैद्यराज और वेद्यरत्न पंडित [पंडित गोपालदासनीने यह बतछाते हुए कि, मनु- 
विवाह करनेमें जब हमारा धर्म नाता है, तब क््देयालालजी जैनीकों समाकी ओरस एक। 'येंका शोक उनके कतव्येंसि किया जाता है, आठबा 
हमको उस क्यो करना चाहिये श चिरजीवि सखाराम सबरणपदक दिया जांव । इसलिय कि, वे अस्ताव पेश किया,--यह सभा राज़ा बहा- 
श्रीनेमिनाथ भगवानका अनुयायी है । वह धर्म जाते | मनियोमे एक ही परीक्षात्ती्ण वैद्य हैं। हर दीनदयालूमी, राजा धर्मचन्दजी, पंडि- 
हुए अपना विवाह कैले करता £ प्रत्येक मनुप्यका' इस प्रस्तावको भी शेठ पानाचन्द रामचन्दर्जीने|पवेये बलदेवदासजी, पं« शान्तिलालजी 
श्रीनेमिनाथनीका अनुकरण करना चाहिये । पेश क्रिया | प० जवाहिरलालनी साहित्यशाज्री। आदिकी रूत्युपर शोक प्रकाशित करती ह। 
हम जिन प्रतिमाओंकी प्रतिदेन मक्तिपवंक पजन जयपुरवालेनि बडी सुन्दर रीतिसे इसका अनुमोदन रैम प्रत्येक खतमहाशयके गुणानुवाद किये 
करते है, आप जानते है, वे किस चीजकी बनी करके कहा कि, वैधराजर्जका आदर करना चाहिये । गये । शोल्पपुरके रैठ रावजी सखारामके अनुमोद्‌- 
हुई हैं ? पाषणकी । फिर उन्हें पूज्य क्यों मानते|विद्वानोंका आदर न करनेसे ही आज हमारे देशकी नस पम्ताव पास हुआ। 
है ? क्‍या पाषाण प्रृज्य होता है ? अथवा कारीगरकी [दशा बिगड़ी है । पश्चात्‌ लाला नाथरामजी प्रेमीने' इसके पश्चात्‌ मि० एन, पी. पाटणकर वकीडने 
गढ़न्तमे वे पृज्य हो जाती है? नहीं वे नाना प्रकारके। रैसेके अनुमोदनम कहा कि, आज चतुर्दशी है, यहा नवमा प्रस्ताव पेश किया कि; बालाबिवाह, 
मत्रोके सस्णारसे पज्य होती है । इसी प्रकार बालक मी मेंसे ७६ भाईयोके हरीका त्याग होगा। क्यों ? इंद्धविवाह, कन्याविक्रय आदि हानिकर 
जन्मे ही नैनेहलहीं होता है, रिन्तु जैनप्का अनु-. से लिये कि जैनियोंकी दया अप है। हमारे रीतियां जेनसमाजम बन्द होना चाहिये। 
यायी बनानेसे मैनी होता है । हडीमे जिस चीजका: “स्याभक्ष्यका ज्ञान लोकोत्तर है। हम लोग पानी इसकी भूमिका वकील साहबने कहा कि ४ बाछू- 
अलकर हुआ हे, साफ कर दनेपर भी उसमें उसकी छानके पीते है । परन्तु हम देखते हैं कि, देशी विवाह आडि हमोरे समाज सेकड्डो वर्षो्त प्रघलित 
गध रहती है । यही सम्कारतत्व है। नैनियोकी वैद्योकी अवहलनासे आज हमारे भाई अस्पता- हे ते। भी हमें कमी इनका बुरा परिणाम दिखलाई 
आर्पविधिके सम्कागेस जब सस्कारित होगे, ठग जाकर बोतलेकी बात हछकके नीचे उतार नहीं दिया, फिर आज कक्‍्यें। इनके दूर करनेको 
तब ही हम जैनी हो सकेंगे और तत्र ही हमारी नाते है । नहीं पछते है कि, भाई | इसमे किस! आवश्यकता बतठाई जाती है ” यदि कोई ऐसी 
जनवर्ममें श्रद्धा होगी | बड़ी छज्जाकी बात है कि, गीकी मास है “ कॉनमी शरात्र है ? और मधुका, मन कर, तो उसे ममझाना चाहिये कि, पाश्चात्य 
वैष्णवाद्किके सस्कारोका हमपर असर हो, हम|मन्‍्पर्क कितना है |! क्‍या यह रज्जाकी बात नहीं दैशके लोगेंमि मिल्यान करत हुए अब हमको इन 
उसके अनुयायी बने और हमारा धम जो ससारके है ? करोड़ो रुपये प्रतिवर्ष विलायती दवाइयोम जा | शअधमिकि हु अत होते का हैं। किसी नाँति 
सम्पर्ण धर्मोका शिगेभपण है, उसके सम्कारोका, स्हे हैं, और देशी वेद्य भख मर रहे है । देशी वै-' अववरा समाजकी प्रतिम्पणों करनेके लिये अथवा 
हम स्व्य आचरण न करें। इप्त तरह जनोशदार यकऊी जहन्नमरसीद करके हम छाग अपने लडकोाको | बढाबदीक योग्य बननेके लिये हमारी शक्ति उसके 
व्याख्यान देकर पड़ित छालनने चिरजीनि सखा- डॉक्टरी पढानेमे भी सकाच नहीं करते। छाग कहने है, मीन हा गा 0 तहत आाहिक 
रामझी धरमश्रद्धापर मोहित होकर अपने हावर्की|वैध स्ख हे गये है । परन्तु सोनिये, तो सही कि उन्हें टसेलिये हमको हमागे शक्तिक नष्ट करनेवाले सम्पूर्ण 
एक माणिकरकी आंगरढी उतारकर उमे दे दी | मरने किसने बनाया हैं “ जब आपने उनकी कदर करना गन गम मा या आजा जन 
छोड दी, तब उन्होंने अध्ययन छोड दिया | यदि शवरणाके उजेलेमें हमको ऐसा साहुम होने लगा 
५ कक 'आप उनका फिरमे सन्‍्मान करने लगें, तो वे फिर,है कि, पाश्चात्य ( यूरोपीय / जितने अच्छे और 
इसके पश्चात्‌ प्रस्ताव _लीझत होने समय एक विद्वान बनने छगें, और आपकी डाउटरोसे बढके शैक्तिशारी है, प्राच्य ( हम छोग ) उतने ही बुरे 
पक पत्र ठोग गेनपद्धनिश्त विवाह सवा करने लगे । मुझ हे है कि, समा वैद्यराज-और वल्हीन हैं । परन्तु यथार्थमें ऐसा सर्वया नहीं 
करानेके डिये तयार हे, परन्तु पड़िताकी प्राप्तिके लिये कको सृवर्णपदकोस सनन्‍्मानित करती है । मेरी है | हम छोग यदि अपने दोषेको छोड़कर पा- 
क्या करना चाहिये ? इस पर पद़ित धन्नालालमी उप्रते सी सहानूभति है। इसके पश्चात्‌ वैद्य- व्वत्योंसे मिड जाबेंगे, तो निःचय समझिये, 
काशछीवालने कहा कि, इसी लिये कहने हे कि हम गजजीको मृवणपदक पहनाया गया । आपने अपनी 'र्चात्योंकों अपनेसे अहुत पीछे छोड देवेंगे । यह 
विद्याल्यामे पडित तयार करना चाहिये । परन्तु जब- (लघुता दिखाते हुए उस स्वीकार किया और देशी वैद्यक “ते जापानके उदाहरणम स्पष्ट हो जावी है। 
तक हमारे पंडित तयार हो, तब्रतक बआआह्मण पडितेंसि द्ञाक्रीसे क्‍्ये। अच्छा है, इसके विषय थोडासा इसलिये अपने समाजर्मेसे हमे अशक्तता ( कमता- 
ही अपनी विधि करानी चाहिय । वे छोग अधिक वैक्चन किया । इस तरह दूसरी बैठकका कार्य 'कती ) बढानेवाली रीतियोंकों सर्वधा निकाक ेना 
दूक्षिणके तमसे हमारी विधिको सीखेंगे और खुशीस समाप्त हआ । के ।चाहिये । बालपिवाहकी प्रथा बहत ही बुरी है । 
विवाह करावेंगे । ब्राह्मणेंकी क्रियाकांडके करानेका 7... तीसरी बैठक । ता० २५-१-०७। | इस प्रस्तावका अनुमेदन मि० माशिकचन्द 
अधिकार है । इस तरह बहुत बादविवादके पश्चात्‌ यह।  अमुमान ६॥ बने दिनको समाका प्रारंभ रावजी और शेट मेतम जयचद निम्बगाव द्वारा हो 





चारो ओर हे हषकी ध्वनि गज उठी । 





ः जैनमित्र । 
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चकनेपर किसी भाईके प्रश्नपर प॑० घल्नाछारुजीने भडार अवश्य खोलना चाहिये और उसमें नहासे. बम्बईके मि० लल्छुभाई प्रेमानन्‍्ट एल, सी. ई+ 
कहा“ हमारे आचायोंकी आज्ञा है कि, द्वा- मैसे प्राप्त हो सके, कमसे कम एक २ गन्यकी ने आवश्यकता दिखलाकर यह प्रस्ताव पश किया, 
दशवर्षा कन्या षोंडशवर्षा पुमान्‌ तो प्राप्त-एक २ प्रति लिखाके मेंगाके रखना चाहिये | जो और पंडित रामभाउज़ी नागपुरके अनुमोदन पूर्वक 
व्यवहारी अर्थात्‌ बारह वर्षमें क्या ओर सोलह ग्रन्थ कानडी तामिल आदि लिपियोमें मिलें, उन्हें सर्व सम्मतिसे पास हुआ । 

वर्षमें पुरुष साधारणत व्यवहार प्राप्त होता ह । नागरीलिपिमे लिखाके मगाना चाहिये । इसके प्रस्ताव ९ २-बड़ोदांके शठ लालचन्द 
कमल कम इस उमसमे विवाह होना चाहिये, इसके वराबर ट्मरा पृण्यका कार्य नहीं है । कान्हदासजीके आग्रहसे दिगम्बरजैनप्रा- 
पहले नहीं | कमी २ लडकिया पन्द्रह २ वर्भतक. इसके परचात्‌ पड़ित गोपालदासजीका एक न्तिकसभा बम्बई्का आगामी पांचवां अधि- 
व्यवहार प्राप्त नहीं होती है, ऐसी अवस्थामे तत्न नोरदार व्याख्यान हुआ, जिसके प्रारभमे तालियोंकी वशन श्रीपाकागढ़ सिद्धक्षेत्रपर किया जावे। 
तक विवाह मी नहीं करना चाहिये | छोटी उमर आवाजसे मडप गृूज उठा। आपके कहनेका साराश_ मि० हल्लूभाई प्रेमानन्दजीने इस प्रस्तावकों 
विवाह करने विधाम्याम करनेका समय नष्ट हो यह था कि; प्रत्येक मनृष्यका रुपया खच करना पेश किया और शा छालचन्द किशुनदासने प्रार्थना 
जाता है, और पुरुषार्थहीन सतान उत्पक्ष होती वटकता है | इस लिये सभा जैसी सम्थाओन कुछ रूप अनुपोदन दिया। इसके विरुद्ध फलटणके 
है। इसी प्रकार वर्वमानम साधाग्णत ५० व- देव्यकी बात निकाली कि, लोग कहते है, सभा|मि० मणिकचन्दरावजीने कहा कि, दहीगाव 
दतक पुस्पोर्में बठ रहता है, और नवीन विवाहित *यीं है, रुपये इकट्ठा करनेंका यत्र है। परन्तु यह क्षेत्र जो कि शोलापर जिलेमें है, सभाका 
खीको कमसे कम १०-१२ वर्ष सख देना चाहिये। ठीक नहीं है। प्रत्येक मनप्यकी यह समझना आगामी आदविवेशन होना चाहिये । वर्ाके 
इस हिसाबसे पुरुषाका अविकमे अधिक ४०-४२ ,चीह्यि कि, सभा यह प्रत्येक व्यक्तिकी ही है, 'छोग सभाके लिये अतिशय तृषित है | एक भाईने 
वर्षकी उमरतक विवाह करना न्‍्यायसगत होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाभ मिन्न ४42 है । ते ट्सका और भी अनुमोदन किया। तब शा जीवनलाल 
इससे अधिक उमरका विवाह घर्म कर्म सबपर न मे हिंत है, वह सबका ही हित हैं, इसलिये (>> ज्टजीने कहा, कि गुजरातमे सर्वथा अंधकार 
पानी फेस्मेवाल पापकर्म है ।" अन्तमे श्री को अपने अपने हिलके लिये सहायता 5नी ही' , हआ है, धर्म नष्ट हो रहा है, नमोकार मंत्रका 


री ढ कक काइ का ि न 
हीगछाल नारायणदासजी और पडित हुकम 7० | ता मा ३ पिया, 2200६ उच्चारण करना भी किसी को शुद्ध नहीं आता है, 
. भडार, उपदेशक भडार, तीमक्षत्रकमेटी आदि आपकी 200 2000: हक व 5 चाहिय 
कि ५... . सहायताके विना कैसे चल सकते है” यह सहायता “हा नाकर धर्मजागूति करनी चाल्यि। दक्षिणमे 
ली बम्बईकी ओ . चाहे, थोडी हो चाहे बहुत, परन्तु बडेसे लेकर छोटे गा कर उरम शा जुक ६, अभी वहापर युजरानल 
रसे पक सरस्ववीभंडार खोलना चाहिये, तक सबको ही करनी चाहिये । उसमे आनाकानी “विर्क आवश्यकता नहीं है। ७ े 
जिसमे सब पग्रकारके जनग्न्थोका संग्रह'ऋना ठीक नहीं है | क्योकि “मर्बासम्भास्तण्डुला' और आम 
किया जावे । प्रस्थमूलाः” यह नीति है । विद्यालय आदि *हैंते विवाठके पह्चात्‌ महामत्री | साख॒ने यह फै- 
पद्चित घन्नालालनी फाशलीवालन यह प्रस्ताव मम्बाओके पैर नहीं है, जो वे स्व चलने लगेगी, ० कि, आगामी वष पावागढम ही 
उपाध्यित करत हुए कहा कि, यद्यपि हृदयके भावोका| आपके चलानेस ही चलेगी। समाजोन्नातिक लिये इन, अविषेशन 2 आम 
सर्वथा झलका देनेकी अक्षरोमें शक्ति नहीं हैं, मम्थाओबी बडी भागी आवश्यकता है । इसाहिये फगातिवालोका होगा । अर्थात पावागद अनिवे 
तथापि हमारे परमपज्य ऋषि हम सबके उपकार-[इनमे सहायता करना प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है ।'",रेनके पहचात्‌ यदि व आमंत्रण दंग, ता छट्ठा अधिवे- 
के लिय अपने आन्तश्कि पिद्धास्तोंकों लिफिबद्ध इस व्याख्यानका छोगोंपर बडा अमर पड़ा | चारो रंगे देहीगावम होगा । इसके पहचात्‌ सभाका 
करके रख गये है । उन लिपिब्रद्ध ग्रन्थों द्वार ओरमे रुपयेकी आवाजे आने छगीं | यह छीनिय, थोडासा कार्य शेष रह गया था, उसके लिये सा- 
ही आज हम उनके अभिप्रायोके अनेक अशोका विद्यालयके लिये, य सम्स्वतीभडारक लिये, में त्रिका समय निश्चित हो चुकनेपर बाबू फूलचन्द पा- 
समझनेकी शक्ति रखते है । आज यदि ये ग्रन्य न समासद बनता हु, मेरा नाम लाइफमेम्बरीमें लि- 'ट्णीने तीथक्षेत्रकमटीकी व्यवस्था सुनाई । पर्चात्‌ 
होते, तो सच्चे मोक्षमार्गका प्रवर्तक हमारा धर्म न बलीजिये, इत्यादि | उस समयका हष्य प्रेक्षणीय | री दीथीचन्द्ीका बनाया हुआ स्वागतसचक एक 
जाने कबका छाप हो गया होता । इससे समझना था । बडे उत्साहमे व्लोेगोने द्वव्यमे यवाशक्ति 'ल्गिडिक गुजराती गायन अनेक बालकेने बडी 
चाहिये कि, ग्रन्थ हमारे कितने उपकारी है । खदकी [सहायता की। अनुमान २००० रु० के नकदी चन्दा ,मिष्ट-वनिस सुनाया । उमका प्रारभ इस तरह था, 
बात है कि, उनही ग्रन्थोंकी आज यह दशा! है ' हो गया। फेहिरिस्त आगामी अकम प्रकाशित होगी।..__ संउ समाजनों | उपकार आपणा ! 
कि, हम छाग उन्हें घूष भी नहीं दिखाते। सैकड़ों | प्रस्ताव ११-प्रान्तिक सभाकी भेनजिंग | पधारिन क्ृपाकरी, स्वधार्म सज्जनो।' 
अन्थोकी दामकने खाकर भूप्ता कर टिया है; पर हमे 'कमेटीके अन्तर्गत बम्बईकी एक स्थानिक. ईस गायनस सभा एक आनन्द प्रवाहमे मग्न 
दया नहीं आती । हम लोग यह नहीं सोचत है | सब्मेक्टकर्मटी नियत की जावे, जो कमेटीमें | हो गई । इसमप्रकार तीसरी बैठक समाप्त हुई । 
कि, किसी अन्थका एक भी नष्ट हुआ वाक्य क्या पश करनेके लिये प्रस्ताव वथ्यार करके सैक्रेट-! चऔथी बेठक-ता ० २९ की रात्रि । 
कोट्यावधि द्रव्य व्यय कर देनेसे फिर मिल सकता रीके पास भेजे । इस सब्जक्टकमेटीके वे ही। शासजसमाके पश्चात्‌ अनुमान ९, बने सभाका 
है! कदापि नहीं। इससे हमको एक सरखती- मम्बर होगे, जो मैनेर्जिंगकमेटीके मम्बर हों ।| भारंभ हुआ । इस नैठकर्में समापति साहब और 


चेदजी औरगाबादके अनुमोदनसे सबकी अनुमति 
छेकर यह प्रस्ताव पास किया गया । 





जैनमित्र । द्‌ 








स्वागत कमेटीके चेअरेमन साहबकी ओभोरले समाके 
सहायकों, बालंटरियों, सहानुभृतिकर्ताओं, राज्य 
कमचारियों और सम्पूर्ण सम्योंकी धन्यवाद दिये, 
गये । निनके नाम एथक २ ठेनेकी आवश्यकता 
नहीं दखी जाती । अन्त पं० जबाहिग्लालजी 
साहित्यशाम्त्री और पडित लालाराममीन शान्ति- 
पाठ पढ़के निम्नलिग्वित आशीवोदान्मक श्छोक! 
कहके समभाकी समाप्ति की--- 
क्षेम सर्वप्रजानां प्रभतु बलवान 
धार्मिको भूमिपाल' । 
काले काल च सम्यक्‌ वर्षतु मघवा 
व्याधियों यान्तु नाशम ॥ 
दुर्भेक्ष चारीमारी क्षणमापे जगता 
माम्मभजीवलीके । 
जननद्रं धर्मचकं प्रभवतु सतत 
सर्वसा रूयप्रदायि ॥ 
अवशिष्ट । 
धर्मचर्चा-- प्रतिदिन सम्याकाछकें। घंटे डड 
घटे शाखत्रमर्भा हाती थी, जिसमे बड़ २ गंभीर 
विषयेपर वादविवाद होता था। बअम्बई संस्कृत 


] 








व्याख्यान हुआ। समापात्निका स्थान शोलापुरके शेठ पचायतकी आतज्ञासे पितासे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये 
रावजी नानचन्दजीकी सौमास्यवती भार्या फूलबाई-|या, परन्तु उन्होंने रक्‍्खा था। ये हीं उनका अपराध था। 
ने ग्रहण किया था। लज्जाके मारे वेचारी व्याख्या-|सभाके मुखियाओंकी कोशिमसे इस मुकदमेका फैसला 
त्रीके साथ साथ खडी रहीं, कुरमीपर नहीं बैठीं । हो गया। अपरावी २०१ रु श्रीगजपथ नीके मंदिरमें 


व्याख्यात्रीके आग्रहमे एक दूसरी बाई कुछ कहनेको और ९०) प्रान्तिकसमाक्के भडाग्म देकर अपराध 


खड़ी हुई 


'रत्रिको शाख्रसममभाके परचात्‌ ड्वेताम्बरसमाजके 


थी, परन्तु लज्जान एसा दबाया कि, एक 
अक्षर भी मुहसे न निकाछा । आये श्रियोंका यह | 
लज्जारूपी भृषण बडा हीं प्यारा है। 

प० लालनका व्याख्यान---ता० २७ की 


प्रसिद्ध वक्ता प लालनका जो अमेगर्कि आदि 
देशेंमें घमे हुए है, एकताके विषयर्मे एक सुन्दर' 
व्यास्यान हआ । आपकी व्याख्यानशक्ति बडी ही. 


मुक्त हो गया। 

भोज-पहले दिन शेट रावजी नानचन्दकी और 
दूसरे तीसरे दिन शेठ कन्हैयालाल माणिकचद्‌ 
कसावखंडा और शेठ चुन्नीलालजीकी ओरसे इस 


'तस्ह तीन भोज हए थे पिछले दो सज्जनेमेसे 


पहलेने ७५, और दूसरेन ५१ रु० प्रान्तिक सभाके 
भडास्मे प्रदान किये । 
अधिवेशनका खर्च-अबका अधिवेशन प्रा 





हृदयद्रावक है । व्याख्यानका सार यही था कि, 


'इस सभामें समापतिका आसन नागपुरके शेठ नमी 


छालनीने ग्रहण किया था। अन्तमे मभापतिके 
नातेसे आपने जो थोडसे शब्द कहे, व बडे ही 
गभीर और युक्तिपर्ण थे । आपने कहा, पहले हमें 





विद्यालयके मम्पर्ण विद्यार्थी उपम्बिन थे। प० 
गोपाल्दासनी समय समय उनसे प्रश्न करके 
विवेचन करते थ। शाखसमाके अर्िरिक्त दसरे 
समय मी शाका समाधान होने थे । पडितजीकी 
आज्ञा ०, जिस जिस विषय सम्बन्धी शका हो, 
पछक निणय कर ले । पडितजीने एक दिन सम्यग्दश- 
नके विषयमे एक अपने ही सिद्धान्त सुनाया था, 
जिसे उपस्थित विद्वा्नोन कभी किसीसे नहीं सुना 
था । उसके सननेसे जो आनन्द हुआ, वह वचन 
अगाचर था । 

रथयात्रा--ता० २८ के दोपहरका अनुमान 
दे। बजे भगवानकी पालकी बडी धमधामसे नि- 
काली गः, जो समीपकी एक अमराईमे ठहराई 


गई | वहा बडे उत्साहसे पचामताभेषक हुआ।' 


कलशोकी बोलीम अनुमान दो हजार रुपये एकत्र 
हुए | यहा एक पद्धति बहत बुरी देखी कि, अनेक । 
लोग जो पालकीके साथ थे, बिना स्नान किये ही 
भगवानका स्पर्श करते थे। इस शिथिलाचारसे 
हमकी दुख हुआ । 

ख्रीसमा--ता० २९, की रात्रिको ८ बजे 
एक खियोकी समा हु, जिसमें अनुमान २०० 
ख्िया उपस्थित थीं। शोलापुरके शेठ हीराकनद 
नेमिचन्दनीकी पुत्री विदृषी केकृषाईका एक उत्तम 





अपनी एकता करनी चाहिये, फिर ऋममे कुटम्बकी 
जातिकी, धर्मकी, धमभदोंकी और अन्तम ससार 
भरवं एकताऊा (मुनि होकर) प्रयत्न करना चाहिय। 
परन्तु यह सब कार्य योग्यतामें सम्बन्ध रखने हैं 


अभी हमाग समाज इतना उन्नत नहीं हुआ है, ' 


जिसम एसी बाते छेडी जावे । 

ओषधालय--वैेथरान १० कन्हैयालालजी 
६-६ दिन जो आया सबको मुफ्त दवाइया बाटी, 
(अनक रोगियोंके डेरापर जा जाकर भी अपने इलाज 
किया। जो जिसने पूछा, उदारताके साथ बतलाया। 
आपके कारण किप्ती भी माईकी रोगमम्बन्धी कष्ट 
न सहना पडा । 

नासिककी पाजरापोल-इस पाजरापोलके 
कार्यकताओन आकर सहायताक डिये प्रार्थना की थी, 
जिससे अनुमान छह सी रुपयाका चिट्ठा पाजरापो- 


| 





लके लिये हो गया । शेठ रावजी नानचन्दजी शो 


लापुरने २० १, राजा ज्ञानचन्दनीने १० १, और शाठ 
माणिकसन्दजीने १० १, दिया शेष चन्दा फुटकर 
वप्तल हुआ | 

नांदगांवकी पंचायतका मुकद्दमा-नादगा- 
वके एक भाई इस अपराधसे जातिच्यत थे, कि 
उनके पितान कोई अन्याय किया था । ऐसी अवस्थाम 


। 
म सत्र ( दिगम्बर खवेताम्बर ) एक वीर भगवानके वक्र सत्र हिसाब नहीं हुआ है, परन्तु अनुमान है 


'पत्र है, इसलिये हमे एक होकर रहना चाहिये । 


अपने ओषधाडयसहित गजपथजी गये थे । वहा आपने | 


तिक समाने स्वय अपने ख्चसे किया था। अभी- 


कि, ७००--८०० रुपयेके करीब खचे हुए 
होगे । इस स्पिटक्के लिखनेमे विस्मृतिमे कुछ 
अशद्ठि रह गई हो, तो पाठकगण क्षमा करे | 


म्बह १-०२-०७ | साथूराम प्रमी । 





अ्रीसली दि० ज्ै० प्रान्सिक सभा 
बम्बई की प्रबन्धकरिणीकमेटी । 
कायोभ्यक्ष । 
१ सभापति-रेठ माणिकचन्द हीराचन्दजी जे पी, 
२ उपसभापाति-राजाज्ञानचन्दजी- सिकन्दरा- 
बाद और शेठ रामचन्द्र 
नाथाजी, शालापुर । 
महामंत्री पडित गोपालदासजी बरेया आ०्म० 
४ सहायकमंत्री-बाब फूलचन्दजी पाटणी-बम्बई। 
६ मंत्री विद्याविभाग-प० वन्नालालजी 
काशाछीवाल-अम्बढ़ ) 
६ मेत्रीविद्यालय-शा लल्लमा् अमानदजी 
एल सी. ई बम्बई । 
७ मंत्रा सग्स्वतीभंडार-१० पन्नालालजी 
बाकलीवाल बम्बर । 
८ मंत्री उपदेशकर्भडार-जोहरी दाकुग्दास 
भगवानदास अम्बई | 
९ काघाध्यक्ष-शेठ गुरुमुबरायजी सुख्वानन्दजी 
अम्बई । 
१० मंत्री परिक्षालऊूय-शेठ रावजी सखाराम्जी 
शाल्पुर बम्बई | 
११ उपमंत्री-१० पाहु गोपाल शाखीं शोलापूर 


॥ 
। 


। 


॥ 











हु० 


जैनमित्र । 








सभ्यगण । 


१३ शेठ हीराचन्द नेमीचन्दनी शोछापर | 
१४ वेधरान प० कन्हैयालालनी--नम्बई । 
१५ शेठ छालचंद्‌ कान्हृदासनी-बडोदा | 

६ १० कछापा भरमापा निटवे-कोल्हापुर । 
१७ बाबू झ्ीतलप्रसादजी छखनौवाले-बम्बई । 
१८ रा. रा. अण्णापा फडय्यापा चोगुले-बेलगाव। 
१९, रा. रा. तवनप्पा पत्रावही-शाहपुर । 
२० शेठ जीवरानगौतम चन्दुजी-शोलापुर । 
२१ शेठ पानाचन्द रामचन्दनी-शोलापुर । 
२२ शेठ प्रणछाल इयामढालनी खामगाव । 
२३ शा हरजीवन रायचन्दजी-आमोद । 
२४ जौहरी चुन्नीडाल जवरंचन्दजी-बम्नई । 


स्वागत कमेटीके सभापति शेठ 
चुन्नीलल झवेरचन्दजी जोहरीका 
व्याख्यने । 


प्यारे धर्म बन्चुओं | हमारी श्रीमती दि« ने० | 
प्रान्तिक समाने इस अधिवेशनकी स्वागत कमेठीके। 
समापतिका काम जो मुझे सोपा है, उसके उपल- 
क्ष्ममें मैं इस सभाका उपकार मानता हू और 
अपने गृहसम्बन्धी अनेक कार्य छोड़कर इस 
समामडपमें पधारे हुए प्रतिनिधि और दर्शक महा-' 
शर्योकी कोटिश धन्यवाद देता हू । 

अनादि कालसे नैसे तीकर और आचार्य | 
महाराजकी समांय सास्तारिक राजकीय और ओद्यो- 
गिक उन्नति करनेके लिय हाती है | उन्हींम यह 
ठिगम्बस्जनप्रीन्तिकमभा एक है, जा दि० जैनि- 
योंकी धार्यिक ओर सासारिक उन्नति करनेके लिये' 
स्थापित ह३ हं | इसने आजतक जो जा अनेक | 
श्रष्ट काये किये ६8. वे इस सभाके सभापति शोटठ 
माणिकचम्द हीराचन्दती ज॑ पी और महामर्न्न 
पण्डिल गोपालदासजी बरेयाक असीम उत्साह तथा क्‍ 
परिश्रमसे हुए है| इस लिये यह मभा उनका। 
आभार मानती है ! इस सभाका प्रथम आवक्‍्शन 
आकलन, दूसरा बम्बई, तीसग शोलापुर, और' 
चऔोथा एम पवित्र तीवक्षेत्ररर हआ है, यह एक सो- 
भाग्यकी बात है| उक्त कथनानमार रस सभाका मख्य 
हंत धर्मकी प्रभावना तथा सामानिक एकता बढ़ानेका 
हैं, परन्तु इस समाजकी एकतासे हमे रणसमग्रामम नाकर । 








१ यह व्यारयान मरादी ओर ग्रुजराता भाषाम छाप | 
कर वितरण क्या गया था, हम उस़का सारा मात्र | 
यद्दा देते हैं । 


(जिनसे हमकी ओर हमारी सन्‍्तानकी एक उत्तम 


कुछ युद्ध नहीं करना है, किन्तु इस एकतासे अपने नेनी 
भाइयोका भला करना है, पविन्न जैनधर्मकी उन्नति 
करना है, शाखज्ञानभण्डार, तर्थिक्षेत्रका रक्षण 
करना है । और इस धर्मके पविश्न नामके 
लिये अपना सदवर्त्ताव और कार्य कर दिखाना है 

निससे इस भव और परभवर्म अपना हित 
हाकर मनुष्य जन्म मिलना साथंक हो । मुम 
आशा है कि, भारतवर्षके समस्त दि० जैनीमाई, 
एकताके सूतमें बधकर अपना वत्तोब करेंगे, 
तो अनेक श्रेष्ठ कार्योमें सफलता प्राप्त करेंगे 


लाभ होगा । 
भारतवर्षीय तीथक्षेत्रकमटी । 

भारतवर्षके समस्त प्िद्धक्षेत्र और अतिशय 
प्षेत्रोकी सुब्यवस्था करनके लिय. एक मारतवर्षीय | 
दिगम्बसरनेन तीवक्षत्रकमैथि नियत की गई है, 
जिसके प्रथम चारवर्षकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित हो 
चुकी है। मुझे खेदके साथ कहना पडता है कि, 
कितने ही वीथक्षेत्रोका प्रबन्ध बहुत बुरी दशामे है।' 
उनके प्रबन्ध कर्त्तभके पास अनेक सचना और 
फामे मेज गये, परन्तु उन महाशयोका कुछ भी उ- 


तरह सधारना चाहिये । कितनेक तीथ॑क्षेत्र जैमे 
गजपथ, पावागढ़, पालीताणा आदिका प्रबंध अच्छा 
है, इस लिये उनके प्रबंधकत्ता वन्‍्यवादंक पात्र हे । 
जनमन्दिरोंका महत्व और जीर्णोद्गारकी , 
आवश्यकता । 
ग़हस्था | अवचणगढ, शत्रुजय, गजपथा, मूड- 
बिद्ठी आदि पत्ता और मदिगेम उकेी हुई और 
स्थापन की हुई अनेक प्रतिमाये देखी जाती हे, ' 
जिनसे जैनवमंक्री खत्री आर लेनी भाइयोकी घम-, 
प्रीति मालूम होती है। टन मन्दिरोको देखकर 
पाश्चिमात्य शिल्पकार आश्चर्यके साथ जेनवमका 
अन्त करणसे मान दते है । ऐसे मन्दिरोंका मिलना एक 
बड़ पण्यका हेत॒ है। इसाडिये हमको उनकी रक्षा कर- 
नेका, वह्य वमशाठा आदि बनानेका, योग्य प्रब 
खकत्ता रवन आडिफ़ा परा २ प्रबंध करना चाहिये । 
श्रामत्‌ शभचन्द्राचायने अपने ज्ञानाणंब ग्रन्थमें 
मन्दिरोंके जीर्णोद्धारद्रो महिमा बडी ही पण्यव- 
ड्वेनी लिमवी हूं । 
प्राचीन घमंशासख्राका महत्व । 
प्रिय गहस्थो | इंडर, जयपुर, पाटण आदि स्था-। 
नेमें प्राचीन धमेशाल्रोके अनेक भडार हैं। इन 





। 





प्रन्थोंके निर्माषक बड़े बड़े विद्वान आचार्योंने अपनी 
अपव॑ दीपदृष्टि द्वारा जो परिश्रम किया है; उसका 
सफल करना और उन ग्रन्थोका रहस्य जानना यह 


“न िननननन-मनमक»»-क> आन 


प्रत्येक जैनीका प्रथम कर्तव्य है। इस कार्यके स- 


म्पादन करनेके लिये ऐसी पाठशाढाय खोली गई 
हूं, जो उन ग्रन्धोंके पढने योग्य अनेक पंडित त- 
यार करें | गृहम्थो ! आपको स्मरण है कि, इस 
सभाद्वारा बम्बध्में एक विद्याल्य खोला गया 
है, जिसमेंसे छालाराम और वंशीघर तयार 
हुए है । ऐसी पाठशाला काशी, नयपुर, 
और सहारणपरमे भी है। इन सत्रका पठनक्रम 
एक होना चाहिये । परीक्षाद्वारा इनका फक 


।दिखानके लिये एक परीक्षारुय होना चाहिय । और 


इन सबकी देखरेखके लिये कह इन्स्पेक्टर होने 
चाहिये । 
धार्मिक और सामान्य विदा । 
धार्मिक और सामान्य विद्या पढ़ना मनुष्य 
मात्रका कर्तव्य है। प्राचीन समयमे विद्याम्याप्तकी 
सामग्री कठिन थी | हजार व पहले इग्लेंड 
बिलकुल अधकारमें था। सौ वर्ष पहले जापानकी- 


[भी यही हाठत थी। उस समय भारत कच्चा 
त्तर नहीं आया । ऐसे तीथक्षेत्रोका प्रबन्ध शिखरजीक्की | 


सोना गिना जाता था । इसका व्यापार कला 
कीशल्यादिक सर्तोर्परि गिने जाते थे । परन्तु 
आज भारत हीनदशामे है, यह अनेकता आर 
अविद्याहीका फल है । विद्या जेम पाश्चात्य 
लागोंकी उन्नति हुई है, वेस ही हमारी जातिकी 
भी हो सकती है। इस लिये प्रत्यक जेनीका 
वामिक शालाआम कियाम्यास करना अत्यावश्यक 
हैं। धार्मिक पाठ्शाल्यंके लिये कुछ द्वव्यकी 
आवश्यकता है। जनियाम बहत द्रव्य है, उत्साह भी 
कम नहीं है | प्रतिवर्ष लाखो. रुपये वम कार्येमें 
बच होते ८ | परन्तु विद्याभ्यासकी आवश्यकता- 
पर हमारा हक्‍्य नहीं है, इस लिये औद्योगिक 
आर वार्मिकविद्याकी पदानक लिय जनियाकों 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिय । 

ऊपर जा विधाका इशारा किया गया है, वह 
पुरुष और ख्री दोनेंकि लिये छाग है। घररूपी 
राज्य करनेके लिये पढी लिखी ज्ाकी अत्यावश्यकता 
है । तथा बालर्कीका अच्छे सानरमे ढाछनेके लिये 
पढ़ी लिखी माता ही कारण है। विद्या जितनी पुरु- 


बंका उपयोगी है, उतनी ही ब्रियोकोी है । इस 


विषयम महारान बड़ोदाने प्रजाका बहुत उपकार 
किया है। अत उनको अन्त करणसे घन्यवाद है | 





व्यापारी विद्याकी आवश्यकता | 


( 


श्र 





अम्तमें समापतिके चननेके लिये निवेदन करता नीलाम घरमें केवल एक दिनमें छह लाख पक्षियोंका 


माइयो ! वर्तीमानमें व्यापारकी स्थिति बड़ी हुआ मैं अपने स्थानपर बैठनेकी आज्ञा लेता हैं। |चमडा बेचा गया था” सभ्य कहलगनेवाले इन 


हीन अवस्थामें है। करो्डों लाखों रुपया भ्रतिवर्ष 


परदेशमें जा रहा है। रहे सहेपर दुष्काठ और 
प्लेग सवार है। इसलिये धनिक महाशयोंको उ- 


चित है कि, वे बड़े बडे कारखाने खोलकर गरीब 
जैनी भाइयेंको आश्रय दें । तथा औद्योगिक शालायें 
खोलकर उद्योग सिखाबें। और बड़ी २ म्का-' 
लॉशिपें देकर अपनी जातिके नवयुवकोंको जापाना 
दि देशेम॑ व्यापारी शिक्षाके लिये भेजे, उनसे 
देशका बहुत कल्याण होगा । जैनिर्योम अधिकाश 
व्यापारी वर्ग है। इसलिये व्यापारकी उन्नति करना 
और प्रत्येक जैनीको व्यापारमं लगाना जेनियोंका 
प्रथम कर्तव्य है । गरीब भाइयोंको सहारा, 
देनेसे अन्नदानका फल होता है । 
कुरीतिनिवारण । 

सासारिक रीतिया सुपारना भी जैनियोंका कर्त्तव्य 
है। बाठविवाह कन्याविक्रय आदि ऐसी रीतिया 
कहीं कहींपर देखी जाती हैं, जिनसे शारीरिक मान 
पिकशाक्ति घटती जाती है, तथा अनीति फैलती 
जाती है | हमारी उत्तम समाज ऐसी बुरी रीतिया' 
अवश्य बढ होनी चाहिये । 

संस्कारविधि । 

प्रत्यक्ष जेन गृहम्थको उचित है कि, वह 
अपना तथा मतानका विवाह जेनविधिके अनुसार 
करके आचार्योका परिश्रम सफल करे। तथा प्रत्येककी 
गर्भाधानादि सस्कार भी करने आवश्यक है । 

उपदेशकोकी आवश्यकता । 

एक बात यह भी कहना है कि, हमको प्रति 
वध तीन चार नाना विषयोपर विचार करके चुप, 
नहीं बैठ रहना चाहिय । किन्तु उन कार्योको अम- 
लगे लाना चाष्दिये । अपने समाजके कल्याणके 
लिये धमम्ंप्रमावना करनेके लिय प्रत्येक निलेमें 
उसी जिलेकी भाषा जाननेबाला एक अच्छा उपदेशक 
अवश्य होना चाहिये कि, जिससे हमको धार्मिक 
और व्यावहारिक नीतिका बोध हो और अज्ञानाथ 
कार दूर हो | 

अन्तमे मेरा यही निवेदन है, यह स्थान बम्बइसे 
दूर होनेके कारण इस जरुसेके प्रबधम जो कुछ 
कमी रह गई हो, वह क्षमा करें । और “फुल 


नहीं हक पांखडी ही सही ” की कहाव 
ताथे करें । इसके प्रबंध लिन महाश 


भी भारतवर्षके लोगोंक लिये यह पुस्तक उतनी 


'रणरूप परमात्मामें मिल जावेगी” आदि वाक्य 


पुस्तकसमालोचन । 


धन. 





जीवदया--खडवानिवासी बाबू माणिक्य- 
चन्द्र जेन बी ए. लिखित । म्वंदेशोपक्रारक कार्या-' 
लय-खडवासे प्राप्य मूल्य ६ आना । यह पुस्तक 
अमेरिकाके आहिंसाप्रचारकक्ष मि० राल्फबालडो टा- 
इनकी [२६ टा9 7+ज्याएष्ट ८८४७८ नामक पुस्त- 
कके आधारसे मारतवर्षकी चालढालके अनुसार 
स्‍्वतत्ररीतिसे लिखी गई है | पुस्तकका विषय नाम- 
हीसे प्रगट है | सब साधारण छोगोमें ऐसी पस्त- 
कोंके प्रचारसे जीवदयाकी रुचि बढ़ सकती है । तो 


उपयोगी नहीं है, जितनी यरोप्र तथा अमोरिका- 
वालके लिये है । क्योंकि भारतवर्षके प्रोड धर्मॉमें 
जीवदयाका जैसा सक्ष्म विचार किया गया हे 
उसका एक अश भी इसमें नहीं है । यदि यहाके 


नरपिशाचेंकी ऐसी बधलीला पढ़कर हृदय कांप 
उठता है | बालकोंकों दयावान्‌ बनानेके लिये इस 
पुस्तकके प्रारंभिक दो पाठ अच्छे हैं। सामा- 
न्यत पुस्तक अच्छी और सग्नह करने योग्य है। 
इस पुस्तकके देखनेस विशेष हर्प हमको इस बातका 
हुआ कि, अब हमारे ग्रेज्यएट महाशयोंकोी भी 
हिन्दीमे पुस्तक लिखनेका शोक बढने लगा है। 





वर्तमानभारत अथात्‌ ब्रिटिश शासनाधीन 
भारतकी दशा-श्री नित्यानन्द मिश्र ( कलकत्ता ने ० 
६ लुकूस लेन ) विगचित और प्रकाशित | मुल्य ८ 
आना मात्र । पुस्तक राजकीयविषयकी है। इसे 
पढते पढ़ते हमकी कई वार रो आया कुबेर कह- 
लानेवाले भारतवर्षकी वरतेमान दशा बडी हृदय- 
विदारक है । अग्रेजोंने हमारे देशकों किस 
प्रकार दान दानेकी कर दिया, स्वार्थान्ध होकर 
अग्रेज व्यापारियोने हमारे शिल्पवाणिज्यपर कैसा 
पानी फरा, जमीनका कर किस निर्देयतासे अठाया 





पढे लिखे सम्य अपनी धर्म पस्तकोको श्रद्धाके साथ 
पढ़े, तो उन्हें अमेरिकावासियोसे जीवदयाकी शिक्षा । 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है। ग्रन्यकतान मिस 





म्वतत्रतासे अनवाद किया है, उस स्वतत्नतासे यदि 


(वह चाहता, तो अपन घर्मस विरुद्ध बातोंको निकल 


सकता था और स्थान २ पर आहिसाके सक्ष्मतत्व भी 
प्रगट कर सकता था | परस्तु बंद है कि, इस बात 
पर ध्यान नहीं दिया गया | 

“जो हम सबका पिता है, वही उनका भी 
पिता है । उसने सस्तारमें विना प्रयोजन 
किसी भी पशुका निर्माण नहीं किया है ।” ८ 
प्रकार उन्नति करती हुईं आत्मा अन्तमे अपने का- 


हमारे हृदयमे बहुत खटकते है । ग्रन्थकत्तीमें 
यदि कुछ पघम्मविद्या होती, तो वह इन्हें अपने 


गया, प्रतिवर्ष दु्िक्ष क्यें| पडते हैं, छेंग, महामारी, 
ज्वर आदि रोगोंकी अधिकता यहांपर क्यों हो रही 
है, आदि बातें जानना हो, तो इस पुस्तककी अवश्य 
पढ़ना चाहिये । सवे साधारणमें ऐसी पृस्‍्तकोंके 
प्रचाकी बडी भारी आवश्यकता है। यह बात 
सबको ही जाननी चाहिये कि, हमारे देशकी दश 
करोड प्रजा केवड एक वक्त अन्न खाकर दिन 
काटती है। हमारे देशभाइयोकी वार्षिक आमदनीकी 
औमत १३) मात्र है, अर्थात यहाका एक आदमी 

पैसे रोजमें अपना उदरनिवोौह करता है। जब 
कि रग्लेंडवासियोंकी वार्षिक आमदनी ४५ पौड़ 


(१५ रुपयेका एक पौंड) है!| सरकारी टैक्स 
'और व्यापारादिमें सन मिलाकर प्रतिवर्ष ९ अरब 


( पाच सो करोड ) रुपया विछायतका जाता है |]! 





पिद्धान्कके अनुकूल और दसरोंके अविरूद्ध लिख 
कर प्रशंसा प्राप्त कर सकता था । पुस्तककी भाषा 
सरल, प्राय शुद्ध और असरकारक है। इस 
पुस्तककी यूरोप अमेरिकिके राक्षसी कृत्य जाननेके । 
लिये अवश्य पढ़ना चाहिये । “ अमरिकाके चिका- 


पृप्तककी भाषा सामान्यतः अच्छी है 
कहीं २ बंगालीपन झलकता है । देशके लिये इस 
प्रिश्रमके करनेके उपलक्ष्यमं अन्यकत्तीको हम घ- 
न्यवाद देते हे । 
ज्ञानवद्धेोफहायरी -- खंडवाके स्वदेशोपकारक 
कार्यालय द्वारा प्रकाशित । मल्य |) आना | गत 
वर्षसे अबकी वारकी डायरी अच्छी बनी है | अनेक 








योनें सहायता दी है, उनका मे बहुत २ उपकार 
मानता हू । 


! 


गोके कसाइखानोंमें अठारह हजार मनुष्य काम करते 
हैं, और उनमें प्रतिवर्ष ८० छाख जीवोंके प्यारे 

प्राण लिये जाते हैं, जिनम॑ १४ छाख ३७ हजार [उपयोगी विषयोके साथ २ खडवाके शेठ केशवसाका 
८४४ गायें मी शामिष्ठ हैं |” « हन्दनके एक चरित्र और चित्र मी दिया गया है । जैनियोंको 


१२ 


जैनमित्र । 





यह डायरी अवश्य रखनी चाहिये। उक्त कार्याढ्य- 


की ।>) की नीली काली स्याही लनेवाल्लॉका डायरी 
मुफ्तमें मिलती है। 





दिगम्बरजैन पाठशाला आहलन्दकी रि- 
पोर्ट--पाठशाहांक प्रारमसे गत दिवालीतक ९ 
वर्षका विवरण इसमें सक्षेपरूपम दिया गया है। पाठ- 


है । वह लेग्व मेरा लिखा हुआ होगा, ऐसा अनेक 
छोग समझते होंगे, परन्तु में स्पष्टतासे कहता हूं, 
कि वह लेख मेरा नहीं है। सम्पादकीय टिप्पणियोंमें 
भेरा लेख आनका मम्बन्ध मी नहीं है । विजयमे 
जितने छग्व भरे छपते है उन सब्र्मे मरी सही 
रहती है टमलिये उक्त लेख या ते श्रीयुत अण्णा 
साहेब छठ एम ए का होगा, अथवा बाबगोडा' 





शालाम ४०-९० बालक पढ़ते है। चौदह पन्द्रह 
हजार रुपयेका फड है । कार्य सतापजनक है । 
प्रजन्चकर्त्ता चाहे, तो इतनी बडी रकमले एक उच्च 
ज्रणीकी पाठशाला चला सकते हैं । प्रवशिकाके 


कुछ खड़ोंओ पढाईकी व्यवम्था करनी चाहिये ) 





खंडलवालवंगावली--१०._ रामनीलाल- 
शर्मा महोपदेशक भारतघर्ममहामडल सगहीत,' 
पं० रामजीदास जोशी द्वारा प्रकाशित | मुल्य 
मालूम नहीं । इस पृम्तकर्मे स्कदपुराण, 
भागवत महाभारतादि ग्रन्थेंकि आधारसे खड़ेलवाल 


आण्णा पाटीलका होगा । में आशा करता हू, उक्त 
छेगके लखक अपना नाम प्रकाशित करनेमे भयभीत ' 
न होगे और जायदा जिनविजयक मुग्वपत्रपर | 
सम्पादकका नाम प्रकाशित होता रहेगा, निम्तसे 
'किर कमी ऐसा गोलमाल न हो । 


बाग ” छा 
पु | माणिकचन्द रावजी दोर्सी । 
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हिंसानिषेधक हाकिमकी मृत्यु । 
यहा मुसारी ग्रामम दशहरको भेसे बकरे मारे, 
जाते थे। इस बातका हम देख नहीं सकते थे, 


ब्राह्मण और वैश्योकी उत्पत्ति बतलाई है। परशु परन्तु एक ही घर रोडमछ सरजमलजीका होनेमे 
रामजीने जब इक्कीस वार प्रुथ्वी नि क्षत्रिय कर- निर्बहताके कारण अममर्थ थे | तथापि श्री जिनेन्द्र 
नका प्रायश्वित करनेके लिय यज्ञ किया था, तब कथित पृण्यके प्रसाद उद्यम किया, तो सरकार, 
ऋतिजेंके लिये भमि और ४० हाथ रम्बी ४० द्वारा उक्त वधकर्म उठा दिया गया। अब उक्त द- 


पहली एल. एल. बी में ३ में २, इंटर मीडियटमें 
२ में २,प्रीवियसमें ३ म + मैट्रिकर्म २ में २ कोमर- 
शियलमें १ मे! कप्तरत शार््मर्म २ में २ इस तरह 
२० विद्यायियेर्म १६ पाप्त हुए है। इनमें केवल 
इट्स्मीडियटका एक विद्यार्थी दिगम्बरी है, शेष 
सब श्वताम्बरी | 

ता० २६ जनवरी बरीसालम स्वदेशी आन्दो 
छनकी एक बड़ी भारी सभा हूंए थी। श्रीअशिनी- 
कुमारदत्तक व्याख्यानका इतना अस्तर हुआ कि, 
समाम जितने धाबी उपम्थित थे, उन्होंने उसी 
समय प्रतिज्ञाकी कि, हम सब लोग विदेशीमाल 
बेचनवाल व्यापरियोंके और विदेशी मालको उपभो- 


गर्म लनेवाले ग्रहकीके कपड़े नहीं थोवेंगे । 


ता० २१ जनवराकी इलाहाबादकी जमींदार 
सभामे वहाके लफटेट गवनेर सर जान हेवेट साहबने 


'कहा कि, ४ जिम दिन एक टन भो विदेशी शक्कर 


यहा नहीं विकंगी, उस दिन मुप्नस अधिक आनन्द 
और किप्तीको नहीं होगा । ” इसस ममझ लीजिये, 
प्रतिष्ठित अग्रेजोंका स्वदेशी आन्दोलनक विषय क्‍या 
मत है ! 


अलाशबादसे आनग्बल पड़ित मदनमोहन 





हाथ चोडी ३६ हाथ ऊची सोनेकी वेदी महात्मा शदिनोम न ता कोई पशु वचने पवेगा, और न 
कश्यपजीकी दी थी। उप्त वेदीकों कश्यपजीकी कोई बंध करने पविगा। टसस ढयावर्मके रक्षक 
आज्ञासे ब्राह्मणेने ६० हिम्से करंक बाट ली | जि जो विष्णुपन्तनी थानदार साहब थे, खेद है कि, 
न लोगेनि बाटी, वे लोग ( खाण्डवायन ) खडल- वे माघ बी १को स्‍्वगे पवार गया उनकी मत्यका 
वाल नाममे विख्यात हुए । पश्चात्‌ उक्त ब्राक्मणोस हमको शोक है। 


बेश्यन उक्त + की हक डे खरीद न डे 
एक वे उक्त वेदीकी टुकड़े खरीद बे आय व ] बला लिन 


। 


| 


मालवीय इस मगलवास्प एक अभ्युदय नामका 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी भाषामे निकालनेवाले थ | 
एक दमसरा हिन्दीकेसरी पत्र प० माधवराव सप्र 
बी ० के उद्योगमे नागपस्मे शीघ्र निकलनेवाला 
है । हिन्दीके लिय आनन्ठका जिषय है । 

दक्षिण हेद्राबादमें ता. २१ जनवरीको श्रीराम- 


लिये, इससे वह खडल्वाल वेर्य कहलाया । 
परचात वेदीक वाटनेबालि५ ०ब्राह्मणेके उनके कर्मके' 


मति पहलवानने अपनी कृतिस लोगोको आश्चर्य 
| ञि ब 
चकित कर दिया । आपन ३८०० पौड वजनका 





विवि 
अनुमार गोत्र पद गय।जो मोका छाछ, ध समाचार । | 
अविक पीता था, वह ' गोग्सिय कहलाया,, ता० २६ जनवराको बचईके प्रसिद्ध नौहरी जीवन 
जो यज्ञक समय झुन झुन नाद करता था, वह चन्दर्जी धरमचन्दजी इजिप्त नामके स्टीमरम सवार 
“ अप्ननोठा ” कहढाया । इत्यादि । बस, यहीं होकर यरोपका यात्राके लिये निकले है । आप अ्वताम्बर 
उत्पत्तिा सार है। इसमे सत्यक्रा तत्त्व कितना जनी ६। अताम्बरीय समाजस अनेक लोग इसके 
है, सो पाठक स्वयं निणेय कर सकते हे । पुराणेमे पहले विल्ययत यात्रा कर चुके है। चीन, जापान 
ऐसी एसी विउक्षण कथाय लिखकर सत्र ही जा- इंगण, परिस आदि अंनक स्थानेमे ताम्बरी भाई- 


5: | 


नियोंकी उत्पत्ति लिख डाली गई हूं । 

स्वदर्शाहतापदेश--प० मन्नीलाल मिश्र 
रवित । स्वदेश वस्लुप्रचारिणी सभा कानपुर द्वारा, 
प्राप्य । मल्य आध आना। इस पुस्तकम दो 
तीन लावरनी लिखकर छागोंका चित्त स्ववेशसवाकी, 
ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न किया गया है । 
सबको मगाकर पहना चाहिये । 


चिट्टीपत्री । 
प्लूल। 
ध्रीनिनविजयके पांचवे वर्षके १० वें अकर्म 
विधवा पुनर्विवाह सम्बन्धी एक छोटासा उख 





॥ 





| 





पत्थर छातीपर रखके दिखाया तथा दो गाडियोमे 
आठमी बेठाकर उन्हें अपनी छाती और स्कषोंपरमसे 
निक्राल दिया । 

ह ललितपुर स्ेशनस ११ मीझ आंग विरदा 
ग्रामम एक्र विम्बप्रातष्ठा ( गजरथ ) हनेजदी 
२।५० नरापसिहदासज्ी अजमरवोल प्रतिष्ठाचाय 
है। दशहनारत आअविक सम्रह एकत्र हेनिकी 
समभावना है। सबको जाना चाहिये । 


योकी दूकने है । ५ ु !। जगठसिद्ध शतावधानी प्राझसर वेमरी श्रीर- 
बरीसालके नाई विदेशी वम्तुण वेचनवालोकी मशाख्त्री अपने शतावधानका प्रयोग हैदराबाद दर- 
हजामत नहीं बनाते हे । ब्राह्मणोने धाभिक फिया बास्को दिखला रहे है । 
कराना भी छोड दी है ! '  जैनियोका प्रमिद्ध अककारका ग्रन्व अलंकार- 
दक्षिण माल्यामें स्वंदशीआन्देलन सम्बन्धी फचिनतामाणि शेठ रावजी मखारम शोल्मप्रवादाकी 
व्याख्यान देते हुए बाबर श्रीचद्रचक्रवर्ताका प्राणात ओरसे कोल्हापुरम उप रहा हैं । इसी प्रकार बम्बई 
हो गया । कहते ६, इस व्याख्यानम उन्हें इतना | निर्णयसागरके मालिक हमरे प्रसिद्ध काव्य पाइवो- 
जोश आया फ्ि, प्राण चले गये । 'स्युदसका छपानका प्रयत्न कर रहे €। 
बम्परके शठ हैराचन्दगमाननी जैनबोडिग। . मुडबिद्रीके पूज्य भद्टारक श्रीचारुकीतिनी पद्मा- 
स्कूलके बिद्यार्थियोंकी परीक्षाका परिणाम इस वर्ष बहुत चाये आजकल अम्बईमें आये हुए है। भाष अच्छे 
उत्तम रहा | मडिकल काडनके दूमरे खडे श्में३, |विद्वानु और सजन साधु ह।. 
पहले खडे १में०, दूसरी एल, एल. बी.मे १मे३... “कनटिक प्रेस ” मुंबई । रा 


पे 
दे 


- नियमावली | . 


१ इस करवा आग्रिय गर्थिकेंड्शथ 


३ दिगेभ्बरजैन प्रां०्स० बम्नईक 
भेमारोंकी यह पतन्न भेटस्वरूप दिया 
नाता है । 

३ विद्यार्थियोकों उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
भा मुल्यमें दिया नाता है। | 

४ प्राप्त ढेलेमिं ब्फकरणसम्जम्धी 
संशीधन करने तथा समादेचना करने 
और छापने म छापने तका यापिस कोय- 
मे न छौटानेका सम्पावकको अधिकार है। 


। 


हिन्दी साधथाका 


पाक्षिकपश्न । 


प्र्क 
्ह 


रे १ 
(८2 
६ 3०5 


् 





कर पा 9 
2 ३7 # | है चरू<, ७७४७ ४. <७.. है जे ये 


जिनमिश्नस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धिताजेनमित्र इतीपष्यते ॥ 


280०27866४०७० ०, 8. 288. ०, है. 2 

५ विज्ञापन छपवाई व. बैंक 
रुपया फेहगी किया जात है। 

६ इस पत्ममें वें हो कित्ापन छा 
पिंगे व बटेंगे नो अश्छील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे।.... 

७ व्लिपन उपवाने बँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम नातनेफे छिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पत्नी“ 
त्तके छिये जबादी फाड़ अथवा 
टिकट भेजना चाहिये। 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआर्डर वगैरह 
इस पतेसे भेजना चाहिये । 


मैनेजर--जैनमित्र, 





शीरायारा-पो० गिरगांव-अम्कर । 


प्रत्थेक डितीयाकों 
प्रकाशित हीता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 
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जैनमित्रके फाइल । 

सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौजद 
हैं। हम उन्हें नल्‍्दी बेचना चाहते हैं, इस लिय 
इस समय बहुत थोडी कीमतमें ग्राहकॉकी मिल 
जावेंगे | देर करनेसे दनी कीमतमें भी नहीं मि्त स 
केंगे । जैनमित्रके सप्तमवंषभ कैसे २ बढ़िया लेख 
छपे हैं, सो क्सीसे भी छुपे नहीं हैं। हिन्दीक 
किसी भी जैनपत्रम आज तक ऐसे बढ़िया संग्रह 
करने लायक लेख नहीं छपे हैं। समाचार और 
थोडेसे समान सम्बन्धी छेखोके सिवाय बाकी सब 
ही डेख हमेशा पढने योग्य और कामके हैं । इसके 
सिवाय जैनसिद्धान्तके १० फार्म और सुशील 
उपन्यासका पर्वाद्ध ( १० फार्म ) भी उसके साथ 
मिलता है, जिन दोनोंकी कीमत प्थक्‌ छपने पर कमसे 
कम १)) रु० होगी । ऐसे उत्तम फाइलको अभ्ैर 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ २॥) में ही देना 
चाहते हैं, निल्द सहित मंगानेवालेको !॥) लेंगेगे 


ड्गा देंगे । 


सुशीला उपन्यास 


प्रथम ॥ 


रायलके बड़े २ अस्सी पेमोंका बहुत बढ़ियां शाहओंके अध्यापकों 
उषन्यास मिससे कि मंनोबिनोदके सिवाय भार्मिक लिखकर हमके तेंग फर डाला, 
ज्िक्षाये भी मिरुती है; तयार है। एक बार पढ़ना|परीश्यकयके ऋमकी पढ़ाई नहीं हो 


। 
मुल्य सर्व साधारणसे दश आना नैनमित्रके ग्राह- 
कीसे आठ आना । डाक खचे माफ | 


भैनेजर-जैनमित्र 
पो० समि रगांख-चम्वई 


दो नवीन पुस्तकें । 


जैनपदसंग्रह प्रथमभाग । 
कवियर दौलतरामजन्ौके पदाकी प्रशसा करनेकी 





वित्त संत्र दःख. भलकर आनन्दसामरमें गोते 


क रहना चाहिये । पहछी बार दौलतब्रिक्लासके 





पमें छपवराया है | मुल्य भी पहलेकी 


जरूरत नहीं है। सपही बालगोपाऊ उनके भज-, 
नोंके प्यास रहते हैं । उनके एकही पदके पाठस' 


लगाने लगता है । प्रत्येक मैनीके घरमें यह पुस्त-'! 


स्तक कैसी बनी है, इसकी प्रशंसाकी जरूरत नहीं 
है । नेनियोंके प्रसिद्ध मैनमित्रफे सम्पादकने इसकी 
प्रशेशलाकी है ! प्रत्येक ३५ पक 
यह पढ़ना ही चाहिये, किन्तु श्रोढ पु 
भी लक बढ़नेसे काम होंगा। निणेयसागरकी 
सुन्दर छपाई देखने योग्य है | मल्‍््य भाठ आमा 
पाष्टेज अलग । 
मगनेका पत्ता--पंज्माठाल जैन-- 
पिरमांच---अस्थई 


जरूरी नोटिस।  , 
१ श्रीमती दिगम्बर लेन प्रानितक सभा अम्बईका 
दफ्तर मोरेनासे उठकर अब बम्मईपें आ गया है । 








नामसे हमने यह सम्रह छपवाया था, नो हार्थोहाय चाब फूलचन्दजी पाटणी इस समाके सहायक महामंत्री 
उठ गया । अबकी बार छहढाा निकालकर जैन ( ज्वाईंट जनरल सेक्रेटरी ) नियत हुए हैं 
पद्संग्रहके नामसे नियप्तागरके जगग्रसिद्ध टाइ- दिखरेखर्मे दफ्तरका 
अपेक्षा कम सम्बन्धी सत्र प्रकारके पत्र ज्यवहार हस पतेसे करना 


उन्हींकी 


| 
होगा। इस लिये समा 


अर्थात्‌ सिफे छह जाना रक्‍खा है। अनकी वार ।|घाहिये:--- 
और भी सुभीता यह है कि, डांकस् हम अपना प्रत्येक कठिन शब्दपर टिप्पणी दी गई है और 


बहुतते सवीनपद भी संग्रह किये हैं । 
जैनबालबोधक द्वितीयभाग | 


लश्नन्दजी प्रठणी । 
महुपयधी ० औै० 
सहायक कि हे ड कक समा । 
रहती प्रकार जनमित्रका आफिस भी मोरेनासे 


विसकी छोगोंको वर्षोते चाह थी | मैन पाठ-|उठकर बम्नई आ गया है, इस लिये तत्सम्बन्धी 


सकती थी, वह 


शंझ फरनेते प्रिर छोड़तेको भी नहीं चाहता है, निनदाड़भेपका दूसरा भाग तयार हो गया । पूं- 


लिसके विषय लिख।सबस्त फंज्यक्हार भी आयन्दा 
निसके बिना मेत करना चाहिये। 


नीचे छिले पतेसे 


भनेजर जैनमिन्र---हीराकाग 
गिरगांव--बस्वई | 


>जरनजा>-नमन>नननेन--नान-झमज+म०3>+.€ुुु............्नलतत का आदत तन तल ल्‍ नाना निनता लत लता++ित 5८ १०+लकलतनल%त०»०++ 






जल जज जय -+ नल निनल धतनाजा आज धती एज ता ४» 





नितिन किन तिलक न>क+++- मै नकन नमन पनान जनता “कब -+---+ कला“ लि लत कमा एज: * लए 7. 


है पं ८ मेँ 3626 36 ढ६ ' मे ५ 
स्वदेशी मालको 


मद्यमांसमचुत्यागः सहोदुम्वरपञअकैः । 

कर अष्ठी मूलगुणानाइशीदिजां श्रमणोक्षमाः ॥ १ ॥ 

#३ आहक गण ! उपर्युक्त छोकपर विचार करके सशाख ओपधिसेषन कीजिये ! 

४ और 

इसीलिये सन्‌ १८९५ से इस कंपनीके द्वारा सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिठ, पाया हुआ 


वज्जांग भरव | 


अर्थात्‌ 


बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति बढानेवाला पाक 
मगाइये ! 

नल णट इंच ४७....0..0.>__ हे 
८ कोकण प्रान्तकौ अनेक वनस्पतियोंके अकेक्ी पुरे देकर और स्वटेशी शक्करका मिश्रण ! है 
8 करके यह वच्जांगमैरव तयार किया गया है । यह भैरव महोषधि होकर भी अत्यन्त स्वा- हु 
20 दि है । इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषोके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण रोग 2 
8४ जो कि, आगे छिखे गये है, नष्ट होकर मनुष्योका कल्याण होता है । हर 
मंद इसके सेवनसे नपुमकत्व, स्वप्रजन्य व इतर धातुपात, उप्णता, इन्द्रियशैयिल्य, « | 
4 कष्टकौ, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकनच्छ, घातुदौनिल्य, खिरयोका प्रदर, हृदयसम्बन्धी 












(0) 


रोग, हाथपाँव व नेत्रादिकोंमें दाहका होना, क्षय, पाडरोग, ( मुलाची खर ), जीणेज्वर, अग्मि- 
माय, बवासीर, बातरोग, निद्रानाश, पित्तविकार, प्रम्नतिरोगादि अनेक विकार दर होकर शरीर 
निरोगी, मनबृत और संतेज होता है | पाचनशक्ति व स्मरणदाक्ति खूब बढ़कर तथा धातु 

व रक्तकी वृद्धि होकर स्तमन होने रूगता है। शक्तिको उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता 
मै ै। दूध व भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने छृगता है। इस औषधिका गुण एक सप्ताहके १ 
| सैबनसे जान पड़ता है । हु 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बेके सेवनसे गुण मालूम ३१ 

होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सेवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके £ हा 
खाने योग्य एक डिन्बेका मुल्य दो रुपया । एकट्ठा साढेचार रुपयाका भैरव लेनेवालेको ३५ है 





जार 








9४५ नमुनेके किये मंगाना हो, वे १।) का म० आ० करके भेन दें, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड ६६ 
कोन पोष्ट करफ्रे अज दिया जावेगा ) पत्र पहुचते ट्टी नही ची्‌ हा] क्के द्वारा जैरय भेजा जाबेगा । * 
७७ डाक व पेकिंगका खच ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बाल्योघ अक्षरों आना चाहिये। 








मिलनेका पत्ता 
एल. के. मार, श्रीमदर्दत्मासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 3 





9 दिनके खानियोग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा । निनहें 20 | 


बंबईके । 
बंबईके ठपे शुद्ध जेनअंब । 
पश्चीस रुपयेसे, कम लेनेबालेको कर्माश्षम नहीं 
मिलता किन्तु # ऐसे फूलबाली परत 
पांचके मूल्‍्पमें ६ भेजी जाती हैं। 
कदाकटायसव्याकरण प्राकियासप्रह मूल सूत्रपाठ सहित 
प्राश्रीन जैन व्याकरण १ 
#लस्‍्त्याथंसूअ मूल बम्बईका रूपा हुआ छुद्ध पाठ #) 
*पच्राध्यायी सस्कृ्त जैन सिद्धान्तका अकभ्य प्रथ._॥) 
म्यायदीपिका मूल संस्कृत «४५ $०& औ 
अपरीक्षाहुसख प्रमेयरत्नमाला टीका सैस्कृत .,. ॥। 


] कक 


अझातन्त्रसुपमाला स्याकरण संस्कृत १ 
सर्तर्थसिद्धि पूज्यपादस्वामिकृत सस्कृत........_ २४ 
ब्वितरस्नसदोइ-अभितगठ्मारास विद चित ससक्ृत 0३ 


नित्यपरादसंप्रह १६ पार्ठोका रेशमी गृटका संस्कृत 
सनातनजैनभम्पमाष् प्रथभशुच्कक-(१४ प्रथ सस्कृत) १) 
दीलताबैलास (जनपदसअह ) छप यथा बहुत धुन्दर (४४) 
घनारसरशीविलास व बनारसीदासजीका जीवन चरित्र ॥) 


ब्रहमथिलास (भगवतीबविछास) ... १॥ ) 
जैनविवाहपद्धति भाषाटीकासह्वित ॥।) 
तत्त्वायसूत्र-भन्वयार्थसद्द नई तर्ज ( छपता है ॥0) 


+उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अशैसहित।- ) 
#द्व्यसभद्द मूल, छाया, अन्वय, हिंदी मराठी अर्थसह्‌ ।*) 
+रत्नकर रुआवकाचार अन्ययार्थसद्दिल-फिरसे छपा। ) 
घनजयनाममात्य सरकृतका जैनकोष भाषाटीकासद्दिते ।) 
' अनघर्मा मृतसार दूसरा भाग हिंदी और मराठी अथैसहित१) 
सप्तमग्रितरग्रिणी भाषाटीकापहित ... न १ 

पुरुषाथेसिद्धयेषाय नाथराम प्रेमी देवरी निवासी कृत 


अन्यवार्ध और भाषाटीकासदित १।) 
पचाह्तिकाय ससकृतछाया, अन्यय 

तथा संस्क्ृतटीका और भाषाटीकासहित . , . १॥) 
अजना|खुद्री नाटक-बहुत बढियां ॥) 
| "सुकुमाल उपन्यास-बाबू मैनन्द्रकिशोरजीकृत ।#) 


सुशीला उपन्यास ५३४ ॥# ४ 
अजैनयाल्योपक अधथमभाग पन्नालालकृत ,,. ) 





#जैनबालका घक पूर्वार् ल्‍ ४॥) 
(अजैमबालबोधक दूसरा भाग ,, क्षपणणमा ॥) 
[*हिंदीकी पहिली पुस्तक हे शा) 

#हिंदीकी दूसरी पुस्तक रे )) 

#िदीका तीसरी पुस्तक फे ।) 

“जैमस्प्रीशिक्षाप्रशममाग .,, #) 

#ख्रीशिक्ष दूसरा भाग हो 3] 
| औज्ारीधर्म प्रकाश हा &)' 
#कातश्रपचस-न्धि साधार्टीकासद्दित ,, ) 

#बालबो धब्याकरण अथमभाग सस्‍्कृतका ट्विंदोले.. ।# 
*वालबोघधव्याकरण दूसराभाध छपायया ७): 
ऋदपतिसुखसाधत अधमभाग.. .. ४ ध्) 

चीवीसठाभाकी अचे नथी छप्री ... . .... ४) 

कनिवाणकांड मूल भाषा और भद्दावीरस्वामौकौ पूजा)॥ 
असहसतनाम भाषा बनारसीदासहृत , .. 28 “) 

अशृचा छर्तीसी वम्बईफो छपी साथ ... न्‍्न्8.. )॥ 


| *दर्शनपाठ सस्‍्कृत, दौलेसदक्ष॑ंस व शुधजमकछवसच्छुतिट) 
| +छहद्धरका दोज्तरामजीकृत बम्बईका कृपा “) 

#मक्तासपस्तोन्न संस्कृत और भाषा बम्बका छपा “)॥ 
#पंजमंगक सपबदजीकृत भनईका छपा भंसलीशुद्धजइ “) 





| मिलनेका पता-- 


पतच्चाछांऊ जैम पो. गिरगांव-यम्को 


जैनमित्र । 


रे 





हैं. २ पाठशाछायें हैं, और उनमें उन्हीं दर्शनोंके पन्य 
सी पाये जाते हैं, उसी प्रकार मेनदृशनकी भी पाठ- 
9 शाल्य हो, निसमें नेनदर्शमके प्रन्थोफा पठन 
(० पाठन हो और अन्यमतके विद्वानोंके चित्तोपर 
हो जैनद्शनका कुछ महत्व भगट हो । कोई 
अन्यधर्मी विद्वान यदि जैनदशनपग्रन्थोंका 
अध्ययन करना चाहें, तो हमारी पाठशाडार्मे कर 
सकें । परन्तु यह हेतु तब तक पिद्ध नहीं हो 
सकता, 5ब तक सर्वथा यह निग्रम न कर दिया 
जावे कि, स्यष्दादपाठशालार्मे केवढ केनप्रन्थ ही 
पढाये जावेंगे । पाठशालाके दूरदर्शी प्रबन्धकर्ता- 
अओंका आज हम फिर भी इस विषयकी ओर 
ध्यान आर्कार्षद करते हैं । आशा है कि, वे ह- 
मारी इच्छाको पे करके स्याद्वादपाठशालाको सच्ची 
स्थाद्रादपाठशाला बनने अब विदम्ब न करेंगे । 







हा 
हक] 











अन+++- बल नजन-+++ जिन ऊन न चिकलतणा5 कल ननपलब्न मकर कक कक पाक या यया 


फाण्गुनशुक्का २ ओीषीरमि० संबत्‌ २६४४३ 
दा० १७ फरवरी सन्‌ १००७ इंस्वी । 





ववच्नथ््वच्च्च्विस्स््स्स्स्स््स्स्नसन्स्ल्स्लसससस्सर्< “5 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 




















कुछ दिन पहले सुना गया था कि, नैनमित्रके 
लेखोंकी प्रेरणामे श्रीस्याद्वाद- 





आओऔमती स्पा काशी 
पदक गा 3 जिस काशीपुरीमं एकवार भगवात्‌ समन्तमद्रस्वा- 
५0०७४ अनेक विद्यार्थियेंने प्रतिज्ञा की मिने जैनवमेकी विजयपताका फहराकर ससझ्तारके 


बिद्वानोंकी नतमस्तक कर दिया था, उप्त काशीकी 
स्याह्ठाद्पाठशालामें यदि नैनग्रन्वोकी अवहेलना 

होकर मिन्नधर्मी प्रन्य पढ़ाये जवेंगे, तो इससे अ- 
घिक दु/खका विषय और क्या होगा * 


है कि, हम मैनग्रन्थोंके अतिरिक्ति दूसरे ग्रन्थ नहीं 
पढ़ैगे । इससे हमको बहुत कुछ संतोष हुआ था 
ओऔर विश्वास हुआ था कि, स्याद्वादप्रन्थोंके पठनपा- 
ठनसे यह पाठशाला अपने नामको साथेक बनाये 
रक्खेगी । बान्ू देवकुमारजी जैसे धर्मात्मा संज्जनोंके 
प्रबन्ध हमको आगामी भी यही आशा है। परन्तु 
हाल ही एक विश्वस्त मार्गले यह सुनकर हमको 
दु.ख हुआ है, कि, वहापर क्ीन्सकालेलकी परीक्षार्मे 
जो ग्रन्थ भरती हैं, वे ही पढाये जाते हैं। एक 
दो विद्यार्थी नाम मात्रकों प्रमेयकमलमारतैड व 
जैनेन्द्र पढ़ रहे हैं । स्पाह्वादपाठशालासे नेनियोंकों 
अपनी भर्मविद्याके उद्धारकी बहुत बढ़ी आशा है । 
लोगोंका उसकी ओर बहुन कुछ ध्यान आकार्षित 
हुआ है । यदि लेगेंकी श्रद्धा बढानेक। प्रयत्न होता 
रहा, तो हमको विश्वास है कि, उसकी आर्थिक |पित किया है। उप्तकी ओरसे नागरीके प्रचार 
अवस्था भी शीघ्र अच्छी हो जाबेगी । ऐसे समयमें करनेके लिये अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। लोगोंका 
धमेप्रन्थोके पठनपाठनक्री अवहेलना करना पाठशा-|मी ध्यान उसकी ओर आकर्षित छुआ है । गुज 
छाकी जडमें कुल्हाड़ी मारना है । वैदिक धर्मोनुया-|राती बंगछा आदि अनेक भाषाओंँकी पुस्तकें ना- 
यियोकी विद्यापीठ काशीमें जैनघमेकी प्रभावना।गरी लिपिमें छपना शुरू हो गई हैं। इस राष्ट्रीय 
तब ही हो सकेगी, जब वहां लेनियोकी विद्याका कार्यमे हमको सबसे प्रथम योग दना चाहिय । क्योंकि 
उद्योत किया जावेगा। वहा मक्तावछ्ी, आदि अन्योंके हमारा यह सा्टीय ही नहीं, किन्तु धार्मिक कार्य भी 
पढनेवाढ़े गली गढीमें फिरते हैं, इसलिये उनके है।हम छोगोकी धार्मिक लिपि केवछ नागरी है। हि- 
पढ़नेवाले बिद्वानेंकी संख्या बढ़ाभेकी आब्रश्यकता।न्दुस्थानके प्रत्येक जैनीको, चाहे वह किप्ती भी प्रान्तका 
नहीं है। यदि काशीमें पाठशात्म स्पानित करनेका|हो, अपना धर्म जाननेके हिये नागरी पढ़नी ही 
सबसे बड़ा फोई हेतु है, तो बह यही है कि.|चाहिये ! संस्कृत प्राकृत हिन्दी जादि निन 
यहांपर भैसे वेदान्त, मीमांस्काद़ि दरेनोकी पथ |२ माषाओंमें हशरे गन्ध हैं, उन सबकी 


यदि संसारमें सत्रसे सुन्दर, सरक, शुद्ध, और 
जनातनजैन और कोई रूिपि है, तो 
देवनागरो। हैँ एक नागरी लिपि है । 
प्रत्येक राष्ट्रकी एक ही लिपि 


वर्षमं केवह एक ही देवनागरी लिपिका प्रचार 





होनी चाहिये । इसके त्िना किसी भी राष्ट्रको रा- 
छ्त्व प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये हमारे देशके 
शुभचिन्तक विद्वानोेकी इच्छा हुई है कि, मारत- 


किया जावे । उन्होंने इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
कलछकत्तेम एक “एकलिपिविस्तारपरिषत्‌ ” स्था- 


लिपि नागरी है। और वर्तमानमें नत्र प्लंस्‍्कृत 
प्राकृतके विद्वार्नोीक्ता अभाव हो रहा है, तब एक 
हिन्दी ही ऐसी भाषा है, निससे जैनधर्मका शाज 
प्राप्त हो सकता है, और जो नागरीकै भतिस्क्ति 
दूसरी हिपिमें नहीं लिखी जाती ! कणाट्की क़िपिनें 
भी हमारे प्रन्थ हैं, परन्तु वर्तमानमें कर्णाटकसे हम 
इतने अपरियित हो रहे हैं, कि कर्णीटकी लिपिके 
उलछेख करनेकी भावश्यकता नहीं दिखती, और 
उक्त लिपिमें राष्ट्रीय होनेकी योग्यत्रा भी नहीं है। 
सो यदि हमको धर्मविद्याकी उन्नति करना है, तो 
अपनी प्रान्विक भाषाओंको नागरी ढिपिमे छिख- 
नेका उद्योग करना चाहिये । हर्षका विषय है कि, 
जैनियोंमें सबसे पहले हमारे गुनराती सहयोगी 
सनातनजैनने इस कार्यके करनेका बीडा उठाया 
है | अब उसके आगामी अंक नागरी हिपिमे ही 
निकलेंगे | इससे नागरी छिपिका प्रचार होनिके 
सिवाय दूसरे प्रांतिके छोगोंको गुनराती सीखनेका 
थी मौका मिलेगा । इस प्रशंसनीय साहसके उपल- 
क्ष्यमे हम सहयोगीको धन्यवाद देते हैं । 


| कहकत्तेमें एसोसियेशनका जो अधिवेशन हुआ 

अैनयगमेन्सपसो-. थो। उसकी रिपोर्ट एक 
सियेशनके प्रतिनि- सम्बाददाताकी  ओरसे 

धिका पत्र । जैनमित्रके गत ६ ठे जँ- 
कर्म छप चुकी है। एसोसियेशनके एक प्रतिनिधि 
उसकी तीन बातेंका प्रतिवाद करते हैं, एक सो, 
यह कि, १ एसोसियशनके कारगुजारोंने सबनेक्‍ट 
कमेटी अपनी इच्छानुसार नहीं चनी थी, उसमें सब 
प्रान्तेके प्रतिनिधि चने गये थे, तया बाब माणिक्य- 
चन्द्रने इस लिये विरोध किया था कि, कलकततेके 
भाइयौके नाम चुने जा चके थे, फिर अधिक ना्मोंके 
सुननेकी आवश्यकता नहीं थी। और निनके नाम 
चुननेका प्रस्ताव किया गया था, वे एसोसियशनके 
कार्मोंसे बहुत ही कम सहानुभति रखते थे । दूसरी 
बात यह है कि, दशेन स्वाध्यायके विषयका जे' 
प्रस्ताव था, उसका विरोध बाबू साणिक्यचन्द्रने 
इस लिये नहीं किया था, कि वे दशन स्वाघ्यायको 
बुरा समझते ये । वरन्‌ इस लिये कि, एसोसियेशनमें 
दिगम्बर श्वेताम्बर दूढिया तीनों स्रम्प्रदायोंके मनुण्य है 
और दर्शन करना डूढ़िया सम्प्रदायकों इृशट नहीं है। 
इसालिये विरोध करनेवाले महाशय प्रस्तावको इन श- 
ब्दँमे रखना चाहते ये कि “प्रत्येक जेनी अपनी आ- 
न्ञायके अनुकढ नित्यकम अवश्य करे”। तीसरी बात 
यह है कि, एसोसियेशनके कारगुनारोने प्रस्ताव छुपा- 


! 


| 
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सामानिकशिक्षमें वृद्धि करना, आदि सैकड़ों कार्योमे 


साहबने समय आपके हो जानेसे प्रस्ताव बन्द 
'श्रताम्मरी और दिगम्बर्योंकी एकता हो सकती है। 


किये जाते हैं, ” यह स्वयं कहा था । प्रतिनिधि 
महाशय यह मी लिखते हैं कि, एक मगह सम्बाद- 
दाताने अंग्रेली जैनगनटमें जो. महावीरका 
चौरेत्र छपा था, उसके विषय एसोसियेशन पर 
अक्षिप किया है, सो भी ठीक नहीं है। क्योकि 
उसका छेखक खेताम्परी था, वह श्ेताम्बर 
सम्प्रदायके अनुकूछ था । 

यदि हम मूलते नहीं है, तो हमारे अधिकाश 


पाठक यही जानते है कि, 
पसोसियेदामका धर्म सोपिय्ेशनका घर दि- 


और उद्देश्य । गम्बरी है और जिस स- 
मय एसोपियेशनका जन्म हुआ था, उस समय 
इसकी स्थापनाका साधारणत यही उद्देश्य बत 
लाया गया था कि, जो हमोरे अग्रेजी पढ़े लिखे | 
जेनी भारयोपर अपने धर्म कर्मोमें शिथिल हो' 
जनिका आक्षिप है, उसे यह एसोसियेशन दूर कर-| 
नेका प्रयत्न करेगा । परन्तु उक्त प्रतिनिधि महा- 
शयके पत्रसे तथा वर्तमानक्री अनेक कारेबाइयेंसि यह 
स्पष्ट हो गया है कि, एसोमियेशनका खास धर्म कोई 
नहीं है । दिगम्बरी वेताम्बरी और ढंढियोमें धार्मिक चारो रपयाका 
और सामानिक दोनो प्रकारकी एकता करनेके लिये 
उप्तका जन्म हुआ है। दिगम्बरियोंसे उसका 
उतना ही सम्बन्ध है, जितना श्वेताम्बरी और ढढि- 
योंसे है । प्रारंभमें दिगम्बारयोंकी महासभाके द्वारा 
उसका जन्म हुआ, ठिग्म्बरियोंके समृहमे ही' 
उसके सब अधिवेशन हुए, दिगम्बरी उसके अधि-' 
कांश कार्यकर्ता रहे और दिमम्बरी भेम्बरोंकी 
सेख्या ही उसमे अधिक रही । इन्हीं सब बातेंसि 
लोगोकी आखोम वह खास दिगम्बरियोंकी सभा 
समझी जाती थी | परन्तु अब यह सन्देह रख !ग्रन्योकी यथेच्छ सहायता लेनी चाहिये, 
नेकी आवश्यकता नहीं है । लेगोंको अपनी भृर परन्तु नकल नहीं करनी चाहिये | यह परितिषिक 
मुधारना चाहिये । पहले केवल गुजराती भाषामें लेख लिखनेबालोके 
लिये-था, परन्तु पीछे पन्नाठाऱजी वाकलीवाढकी 


प्रेरणासे हषकी बात है कि, हिन्दी छिखनेवार्लेंके 


ग्पियेंमे एकता करनी हमारी समझमे अशक्य है | 
जो लोग यह कहते है कि दोनों सम्प्रदार्योमि सिद्धात- 
भेद विशेष नहीं है, धार्मिक एकता हो सकती है, 


भी नहीं किया है। वे लोग केवल बाहरी उिखि- 
| वटकी धर्म समझते है। धर्मका अन्तरंग स्वरूप 
उनकी दृश्सि बहुत परे रहता है। हम एक 
स्वतंत्र छेखक्रे द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे 
कि, दिगम्बर और श्रताम्बर सम्प्रदायके ऐिद्धान्तोंमे 
कितना अन्तर है | हमारे उत्साही युवकगण जो 
शाक्ते इस अनुष्ठानमे खर्च कर रह हैं, उसमे 
यदि लोकैक एकताक्री ओर जिसकी कि, बहुत 
आवश्यकता है, छगावें तो अच्छा हो । घार्मिक 
एकता करनेके लिये उन्हें पहले धार्मिक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । 








से एक नोटिस निकला है, 
कि, “ सद्देवतत्व ओर ईश्वर 
जगत्‌का कती नहीं है ” इस 
विषय पर जो कोई सबसे अच्छा ।नबन्ध लिखेगा, 
उसे चारसो रुपया पारितोषिक दिया नावेगा | नि- 
बन्ध नेनमित्रके ( पुराने आकारके ) १५९० प्रृष्ठका 
होना चाहिये और ३१ दिमम्बर सन्‌ १९०७ 
तक “ मेहता मनसुखहाल कीरतचन्द-मांडवी-- 
'बम्जद ” के पतेंसे भेजना चाहिये । पटदरशीन 








दिगम्बरी और खेताम्बरियोंमें एकता होनी' 
चाहिये । यह बात, 
सबकी ही हृष्ट है। 
कोई इमके विरुद्ध नहीं 
हो सकता । परन्तु एकता जिन बातोंमें सभव 
है, उन्हींमें हो सकती है। अशक्यानुष्ठान शक्य नहीं 
हो सकते । परस्पर श्रातृभाव तथा वात्सल्य बढ़ाना, 
कलह विरोध न करना, एक दृसरेकी सहायता 


व्गिम्यरी और #धता- 
स्थरियोकी एकता । 





परितोषिकदाता एक श्वताम्यरी महाशंय है । 





इसके छिये प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु धार्मिक 


समझना चाहिये कि, उन्होने सिद्धान्तोका स्पश 


वम्बढके शोठ अमरचन्द तलकचन्दजीकी ओर- 


लिये मी मजूर हो गया है। हम अपने विद्वान 
पाठकोंसे इस विषयमें प्रयत्न करनेके छिये 
आभ्रह , करते हैं। ढेख ख्खिनेवालोकी पत्र व्यव-|क्रताका क्तीव करै, तो उसे सरकारके सन्मुख 
हार. करके पशीष नियम भी जान छेना चाहिये ।|उपस्थित करके दंड दिलवाना | यह सभा मिन्‍्हें 


हमारे अच्छे छेखकॉकी बहुत न्यमता 

। इसका कारण लहांतक विचार 
हलक किया नाता है, केबठ यह नहीं 
है कि, हमारे यहा विद्वार्नोकी कमी 
है। किन्तु यह है कि, ठेखकोंका किसी प्रकारसे उत्साह 
नहीं बढाया जाता | जातिके धनादद्य महाशयों तथा 
सभा पाठशालाओंके अबिकारियोंकी चाहिये कि, वे 
अपने समाजर्भे लेखकॉक तयार करनेके लिये शोठ 
अमरचन्दजीका अनुकरण करें । प्रतिवर्ष ऐसे 
अथवा इससे छोटे सी सो पचास पचास रुपयेके 
४-६ पारितोषिक निकलने छगें, तो बहुत अच्छा 
हो। ऐसे निबन्धोंसे ेखकोंकी उत्साह वृद्धिके सि- 
वाय हिन्दी साहित्यकी वृद्धि भी होविंगी । 





| हम अपने पाठकोंको सचेत किये देते है कि, 
होली आ रही है। साथ ही अशन्हि- 
काके पिच्र पृण्यदिवस भी आ रहे है। 
ऐसा न हो कि, मखे निलज्ज 
लोगोंके फेम फँसकर आप अपने पवित्र पुण्यकर्मकी 
(भी होली कर डालें । अष्टान्हिकाका पर्व भक्तिभाव 
| सहित भगवलूकी पजन करने आर गायन वादनसे 
धर्म प्रभावना करनेके लिये है, न कि निज बनकर 
गली कूचेंमिं भड्ठ वचन बोलते हुए अत्याचारकी वद्धि- 
करनके लिये । आप जैनी है। आपका इस राक्षसती 
क्‍ त्योहार्से कुछ सम्बन्ध नहीं हैं। यदि आपको 
(अपने जेनीपनका कुछ भी अभिमान है, तो होली- 
को दरहीसे नमस्कार करते रहिये ) 


होली आर 
अष्टान्हिका | 











| 


| प्राणिविदारण । 


| प्राणियोंकी नसनसमें सवा भरा हुआ है । इस 


समुच्रय आप्तमीमासा मोक्षमागप्रकाश आदि | कारण प्रत्येक प्राणी निरतर अपने अपने झुखके लिये 


प्रयत्न किया करते है। और वह प्रयत्न इस तरह 
लवलीन होके करते है कि, उसमे दूसरे प्राणि- 
यॉकोी दु ख होता है कि, नहीं, इसका विचार ही 
उन्हें नहीं होता । यह एक अन्याय है । इस छिये 
यरोपखंडके शिक्षासम्पन्न देशों इसका निवारण क- 
रनके लिये दयावानू पुरुषोने कुछ समाय स्थापित की है। 
उन सभाओंको राजाश्रय भी मिकछा है । सभाओंका 
(काम यही है कि, गूंगे प्राणियोंकें साथ कोई पुरुष 


अपराध मानती है, उनमें “कमजोर भैल घोड़े 
गाड़ियेंमे॑ नोतना, उन्हें नोस्से दौडानेफे लिये 


जैनमित्र । 


पु 





ख़ब मार मारना” यह भी एक अपराध है हि 
इसीसे दूसरे अपराधोंके विषयमें कहपना 'की जा 
सकती है। इन समाओँकफे उद्योगसे अनेक दीन 
प्राणी कष्टमुक्त होते हैं । यह बड़ा मारी पृण्य है । 
यहां ये सब संस्थायें नवीन हैं । परन्तु हमारे देशमें 
औवदया यह एक घार्मिकतत्व बन गया है, इस 
हिये मैनादि छोगोंने गगे प्राणियोंकी रक्षाके लिये 
यहा पामरापोर सरीखी सस्थायें नियत कर 
रक़्खी हैं, जिनका कि बहुत उपयोग होता है । 
जीवदयाके प्रभावसे शिक्षासम्पन्न देशॉमे अनेक 
वर्षोेसि ऐसी चर्म चलने छगी है कि, मनुष्योको 
जो नानाप्रकारके रोग होते हैं, उनकी निकित्सा' 
और निदान अमभीतक ठीक नहीं होते। इसलिये 
उन रोगेके प्रयोग दूसरे प्राणीपर करके देखना 
चाहिये और उससे जो अनुभव प्राप्त हो, उसका 
उपयोग मनुष्योंके रोग नष्ट करनेके लिये करना 
चाहिये। उदाहरणार्थ-छेगकी बाधा जैसी मनुष्योको 
होती है, वैसी ही चल्ेंकी भी होती है । परन्तु उस 
बा्ाके दूर करनेके कुछ उपाय ऐस सझते हैं. कि 
यदि वे मनपष्योपर आजमाये जार्तें, तो उनका 
न जाने क्या परिषाक हंवे, यह शका रहती है । 
इसलिये पहले वे उपाय चहॉँपर करके देख लेन 
चाहिये और पीछे उनमें जो २ उपचार गुणकारी, 
जँच पड़े, केवल उन्हें है मनुष्योंके उपयोगमें लाना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य रोगेंके सम्बन्धमें भी, 
बहुत दिनेंसि प्रक्रिया चल रही है। इस परी-' 
पाटीस वैद्यकीय ज्ञानमें बहुत कुछ वृद्धि हुई है 
और मनृप्योकी निरोगी बननेके लिये उसका 
चहुत उपयोग हुआ है। परन्तु इससे दूसरे प्रा-। 
णिर्योकी अतिशय कष्ट सहना पडता है और कभी 
२ उनके प्राणोपर भी आा बनती है, यह बडी बुरी 
जात है। अन्याय है। वे प्राणी मनुष्यों सरीख 
ही हैं। उनके वचनशक्ति नहीं है, परन्तु इसमे 
उनका कुछ अधिकार कम नहीं हो गया है। 
उन्हें नानाप्रकारके कलश देकर उनका अनुभव म- 
नुष्य अपने रोगनिवारण करनेके छिये अथवा 
सुखव॒द्धिके लिये करें, यह अत्यन्त स्वार्थना है, 
अंतिशय करता है । न्याय्यहष्टिसे यह महापाप 
और भयंकर पक्षपात है। इस लिये इस पद्धतिको 
सर्वथा बन्द करना चाहिये। उपयुक्त जीवदयावादी 
समभाका यही प्रस्ताव है। प्रतिपक्षी लोग इसके, 
विरुद्ध कहते हैं कि, दूसरी सर्वे सृष्टि भनुष्योंके घु- 
सके ढिये उत्पन्न की गई है, इसलिये दूसरें प्राभि-| 








क्रके देखनेमें ब्यैर उस ज्ञानका उपयोग मनुष्योके 
सुखके लिये करनेमें, कुछ शाखविरोध नहीं है। 
ओर पाष भी नहीं है | क्योंकि ईश्वरीय सक्रेत ही 
ऐसा दिखलाई देता है । 

पश्चात्य देशॉमें ऐसे दो पक्ष खड हुए हैं। सन्‌ 
१८७५ ईंस्वीमें इग्लेंडकी कई एक सभाओने सर-, 
कारसे प्रार्थना करके इस वादविवादके निर्णयके लिये, 


प्रसिद्ध २ विद्वानोकी और वैद्योकी एक कमेटी नि- 


यत कराई थी | उसमें ख़ब ऊहापोह हुई थी । 
दोनों पक्षके रथी महारथी उपस्थित हुए थे | उनकी 
साखिया ही गईं थी। मुख्य प्रश्न यह था कि, मनष्योके 
हितके लिये दूसेरे प्राणियोंकी कष्ट देना न्याय्य 
और योग्य है, अथवा नहीं ? अन्तर्मे कमैटीके 
विद्वानोंके मत दोनों पक्षकी ओरसे प्रायः बराबर 
आये । परिणाम यह हुआ कि. हमग्लेंडम प्राणिर्यो- 
पर प्रयोग करके परीक्षा करनेका नियम हो गया, 
जो अभीतक जारी है। 

इस विषयमें प्रयोगवादी और अप्रयोगवादी 
ये दोनों परस्पर अतिशय विरुद्ध है। प्रयो- 
(गबाठी छोग अपने प्रतिपक्षियोंकी अविचारी, 
मुख, मनुष्यके जीवका महत्व न समझनेवाले, 
मनुष्य और पशुओंकी एक समझने वि, 
आदि विशेषण देत हैं। और इसी प्रकार जो 
अप्रयोगवादी हैं, वे भपने प्रतिवादियोंको क्रूर 
वनञ्जहृुद्य, निर्देय, स्वाथी, पाप पुण्यकी परवा न 
करनवाले और धर्मबुद्धिहीन आदि शब्दोंसे सम्बो- 
घित करते है। परन्तु पश्चिमी बुद्धिसि ऐसा कहा जाता 
है कि, दोनोंका हतु एक ही जीवदया है। अन्तर 
केवल इतना है कि, प्रयोगवादियेका आग्रह मनु- 





'प्येके छुखकी वृद्धिके लिये है और अप्रयोगवादि- 


यॉका गूंगे प्राणियोकी कष्ट नहीं देकर दया करनेके 
लिये है। हेतु एक परन्तु मार्ग अतिशय जुदे जुदे हैं । 


इस विषयका आन्दोलन होते होते अन्त यह। 


बिवाद पार्लीमेंटमें उपस्थित हुआ । और वहां बहुत 
कुछ आन्दोलन होकर अन्‍्तर्म ऊपर कहे अनुसार 
प्राणियोंके शरीरपर प्रयोग करनेका कानून पास हो 
गया । उसमें यह प्रयोग अमुक अमुक छोगोंको 
अमुक र रीतिसे करना चाहिये, यह सब निश्चित 
कर दिया गया है | और अप्रयोगवादियोके उद्योगसे 
उम्र्म एक कलम यह भी दाखिल की गई है कि, 
प्राणियोंके लिन शरीरके मागोपर प्रयोग करना हो, 


योंके दुःखकफी चिन्ता न कहके उनके शर्सीरपर प्रयोग चाहिये, निससे वहां एसी बंधिरता तथा शान्यता 


आ नावे, जिससे “कष्ट दिया जाता है, था नहीं " 
इसका प्राणिसोंको भान न होवे । और ऐसी बजिरा- 
वस्थामें प्रयोग पूरा होनेके पहले यदि यह सचेत 
होने लगे, तो उसे मार डारना चाहिये ! यह 
कलम प्रयोगवादियोंको पसन्द नहीं है। क्योंकि 
इस प्रकारसे प्राणियोंके अंग बधिर अथवा दरन्य 
होनेसे बहा जो प्रयोग किये जाते हैं, उनका असर 
प्राणियोंपर क्या होता है, यह सवेधा नहीं जान 
पड़ता । इस छिये ऐसे प्रयोगोते विशेष उपयोगी 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा उन छोगोंका 
मत है । 

प्रयोग पक्षम बड़े २ पन्वन्तरि हैं, इसी प्रकार 
अप्रयोगपक्षकी ओर मी बड़ २ प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
इग्लेंडके भतपू्व मुख्य न्यायाधीश छा कोलरिनके 
पृत्न आनरेबिल स्टीफन कोहरिन अप्रयोगपक्षके 
सभापति हैं | आपने इस उद्योगमं तन मन घन 
तीनोंसे खूब प्रयत्न किया है। आप एक नामी बै- 
रिस्टर और प्रसिद्ध लेखऊ हैं | इस विषयर्मं आपने 
बहुत कुछ लिखा है| 

( बारूबोधके लेखका आशय ) 


यद्यपि हम छोगोंकी दृष्टिम जीवदयाके उक्त 
दोनों ही पक्षपाता जीवदया अथवा अहिसाके तत्वसे 
कोसों दूर है। परन्तु समयकी बलिहारी हें, यूरोप. 
वासी कुछ भी करें, हम आश्वरयेसे देखते हैं । 
बहांके प्रयोगवादी केंघछ मनुष्यद्याको ही नीवदया 
समझते हैं, और अप्रयोगवादी मर्च्छित-बेहोश क- 
रके मार डालनमें जीवधात नहीं मानत! विलायती 
जीवदयाकी बस यहा ही इतिश्री है । तो भी 
हमको सतोष है कि, वहा दयाका किसी रुपमें 
सूत्रपात हुआ है । 

बुद्धूलाल हेडमास्तर-- 
सेमरा ( सागर ) 


'हमनलॉन्‍ ५५०5७ तम»+ नमन परम 


उपदेशक बनानेका सरल उपाय। 
यह तो सब ही जानते है कि, ससारमभे नितने 
घर्म है, उन सबकी यदि कभी उन्नति हुईं है, तो 
बह उपदेशकोँके द्वारा ही हुई है। इस लिये मैनसमा- 
जमे उपदेशकोंकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। 
क्योंकि हथारा समाज उपदेशकोकी ओरसे एक 
प्रकार शान्य हो गया है। परन्तु उपदेशक कैसे 





वहां प्रयोग करनेके पहले ऐसी ओऔषधियां छगाना।बनाये जावे, यह एक कठिन प्रश्न है । 


६ 


जैनमित्र । 








परन्तु मुख्यता वक्‍तृत्वशाफैकी है । क्योंकि 
अपने अमिप्रायोंकी दूसरेके चित्तमें प्रविष्ट कर देना 
यह विशेषत. विद्यासे सम्बन्ध नहीं रखता, किन्तु 
अम्याससे रखता है। इस लिये नो छोग घर्मके अर्शेकि 
ज्ञाता हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें वक्‍तृत्व शाक्ते बढनेके 
लिये उचित प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है । 

ता. ११ फरवरीको अम्बईके मूलजी जेठा मार- 
कीट हालमें मेनवक्‍्तृत्वकलाप्रसाकक सभाका अधि- 
वेशन था | उसमें मे भी गया था। सभामे ८ 
ब्याख्याताओंकी नियत करके प्रत्येककी वीस वीस 
मिनट तक जैन जातिकी उच्नतिके विषय भाषण 
करनेकी आज्ञा दी गईं थी ! सबके व्याख्यान हो 
चुकनेपर व्याख्याताओंमे जिसका प्रथम नम्बर रहा, 
उसे एक सोनेका मेडल, दूसरा रहा, उसे चादीका 
मेडल, और तीसरा रहा, उसे समापतिकी ओरसे 
एक १०) का चांदीका मेडल दिया गया था ) यह 
युक्ति मुझे बहुत पसन्द आई है। अत मैं सब 
माहयेंसे' समाओंसे, पाठशाह्ूओं और विद्यालयोंके 
अधिकारियेंसे प्राथना करता है कि, वे अपने २ 
यहां इस पद्धतिसे व्याख्यान दिलवाकर पारितोषि- 
काँदे बांटनेका प्रबन्ध करें । ऐसा करनेसे परस्परकी 
स्पर्षासे और पारितोषिकके लोभसे विद्यार्थियोंका 
तथा दूमेरे बुद्धिमानोंका उत्साह बंढेगा और हमारे 
समाजसे उपदेशकोंका अभाव बहुत जल्दी दूर हो 
जावेगा । 

उपदेशकभडारके मत्री महाशय भी यदि 
प्रतिवर्ष इस प्रकारके १०-५ मेडरू देनेका प्रयत्न 
करें, तो अच्छा हो । उपदेशकपरीक्षाल्यमे एक 
परीक्षा इस प्रकारकी भी रखनी चाहिये, क्योंकि केवल । 


श्राज ख्याल करते हैं । 


अगर हमारी याद गलती नहीं करती, तो खूब 
याद है कि, नयेनगरमें निस वक्त चन्दा हुआ 
और महाविद्यालय खोला भी नहीं गया 
था, उस वक्त मैनकालिजके नामसे अन्दा जमा 
किया गया था। उस वक्त आम तौरपर यह ख्याल 
था कि. एक बड़ी जगह पढाईकी बनाई जावे, नि- 
सम आला द्रजेकी ताढीम मनहबी और दुनयाबी 
विद्याकी दी नाबै । इसकी जैनकाशिज कह दीजिये, 
चाहे इसका नाम महाविद्यालय रख दीजिये । का- 
किजके मानी भी अंगरेजी जबानमें महाविद्यालयके 
है | यह हमारी समझमें नहीं आता कि, जब मन्शा 
शुरूहीसे यह थी कि, उच्च कोटिकी तालीम (शिक्षा) 
दोनों व्यवहारोंकी दी जावै, तो अब दोस्तोंका इसपर 
खटकना कि अंगरेजीकी उच्च श्रेणीकी शिक्षा क्‍यों 
दी णावै, इसके क्‍या मानी हैं ? सिर्फ महाविद्यालय 
ससकृृत नाम होनेसे यह ख्याल करना कि, अंगरेजी- 
की आलादरजेकी शिक्षाका उससे मतलब नहीं था, 
सही नहीं है । दोस्तोंको याद होगा कि, सहारन- 
पुरमं महासभांके अधिवेशनके वक्त यह गुफ्तग़ 
आईं थी, मगर अफसोस है कि, महासभाके प्र- 
स्तावम और कार्रवाईमें साफ रे नहीं लिखा कि 
काल्जिके लिये तो ज्यादा सरमायेकी जरूरत है, 
अव्यल हाईस्कूल खोलकर काम शुरू करना 
चाहिये | ताक यह माहछुम हो जावे कि, 
काम हो रहा है और जब काम शुरू हो! 
जावेगा, तो चन्दा आसानीसे वसल हो सकेगा। उस 
बक्त यह भी मिसालें पेश की गईं कि, कायस्थ- 








शाख्ज्ञ हानेसे कोई वक्ता नहीं हो सकता | इत्यरुम्‌ 
खम्घई | समाजका हितेषी, 


१२-२-०७० | श्रीजयाहिरलालर साहित्यशास्री 
महाविद्यालय किस चीजका 
नाम है । 





अब तक हमारे नजदीक इस ख्याल्में बहुत|दोनों विद्या आछादुरनेकी देना कौमका मतलब 


पाठशाला, मेरठकालिन, मोहमडनकालिन, वगैरह 
इसी तरह पर थोड़ी २ जमायतेंसे शुरू किये गये 
है और आखिरको रफते २ उच्च श्रेणीकी शि- 
क्षापर पहुँच गये है, इसलिये हकीकतमें यह समझ- 
ना चाहिये कि, जैन कालिज वो ही है, नो महा 
विद्याल्य है और उसमे धार्षिक और लोकिक 


गलती हो रही है, कि महाविद्यालय क्या चीज है? है । और उसको हाईंस्कूलकी जमायतौसे शुरू 
महुततते भाई यह समझ्न रहे हैं, कि, महाविद्यालय करना मज़र था । यह ही बनह थी कि, 
केवक संस्कृत या अल्लादरजेकी ताढीम देनेकी महासभाने यह तन्नबीज किया, कि फिलहाल 
जगहका नाम है । परन्तु महाविद्यालयका शब्दाये हाईस्कूल खोला जावे और फिर सहारनपुरकी 
विद्याका बड़ा भारी घर है। पस दोस्तोंने निद्याकों कमेटी प्रन्‍न्‍्धर्कारिणने यह तजबीज किया कि 


उपदेशकॉमें ज्ञानका भंश तो होना ही चाहिये, इसी वजहसे नब कि जैन कालिजका नाम आता है, स्थापित किया जावै; उसको लोकलकमैदी 
तो वह चोंक जाते हैं और उसकी कोई दूसरी महूरतके साथ स्थापित करेगी । 





यथा सहारनपुरके छोकलकमेट्रीफे प्रस्ताव 
मजकूरका भन्शा कोई तनवीज महाविद्यालय या 
जैनकालिज या हाईस्कूलके जारी करनेके लिये 
न थी, न उनका यह हक था न ताकत कि, वह 
कोई महाविद्यालय या हाईम्कूल खुद जारी करें, 
बल्कि यह कमेटी [सिर्फ प्रबन्ध करने ऐसी जरूरतेंको 
जो सहारनपुरमें पेश भर्यें, और उसत्तीकी जि- 
म्मेदार थीं और इसी कारण प्रस्तावके शब्द यह है 
कि, “ तारीख छोक़छकमेश साथ मुहरतके मुकर्रिर 
करेगी ।” ऐसा ही मन्शा तमाम कार्रवाईयेंसे 
जाहिर होता है । 

हम फिर अर्ज करते है कि, हमको निमवी 
तहरीरातसे किसी भम्बरकी कुछ बहस नहीं है। 
जो प्रस्ताव प्रबन्धकारिणीसमा सहारनपुरने पेश 
किये, उनको शुरूसे आखिर तक दे छीजिये। 
सिर्फ मुतैलिक इतजामके थे, न कि मुतैलिक इस्तह- 
काकके । इसलिये नो प्रस्ताव पास हुए या जो 
बादे बाबू बनारसीदास सा० के हिसाबसे हाईस्कूल 
खोलनेके हुए, वह केवल महासभाके प्रस्तावकी 
तामीलमें महाविद्यालयकी खोलनके लिये हुए । शब्द 
हाईस्कूल कबल तशरीहके लिये इस्त्रैमाठ किया 
गया, न कि कोई दसरी बात या जुदाई दिखलनेके 
लिये । 


सहारनपुरवालोंकी जिम्मेदारी । 


क्यों साहब हम यह दरयाफ्त करते हैं कि, निस 
वक्त महाविद्यालयके बदलनेका प्रस्ताव महासभाने 
पास किया, उस वक्त सहारनपुरवार्क्षेको खास तौर 
पर जमा करके उनसे कोई कोल, इकरार वायदा, 
शते, जिम्मेदारी, जमानत, मिकदारचंदाकी तथ्य की 
थी * हरगिज नहीं । 

क्या महासमाने अपने अ्रस्तावर्मे कोई शर्ते 
लगाई कि, अगर सहारनपूरवाढ्े अमृुक कार्मोको 
पूरा कर दें, या निम्मेदारी या इकरार भिम्मेदारी 
करें, तब बदला जावे ? हरागिज नहीं । 

क्या सहारनरपुरवालोंकी यह जिम्मेदारी थी कि, 
वह हाईस्कूछ तकके ख्चेका चन्दा अपने यहां- 
से जमा करें ! रगिन नहीं । 

यह तो सहारनपुरवारेने उस्त नामबरीके जोशमे 
जो उनको महाविद्यालयके सहारनपुर बवलनेकी 





पिर्फ संस्कृत और मजहबी ताहीम समझ उछिया | जिसतारीखको जैनमहावध्रारूय जैनवाग्मे 


वजहूसे हुई, उसकी खिद्मतकी तामीझ समझी 


जैनमित्र ।. 


हे 








और अपने दौरपर पंचायत करके दूर एक ठछीके और उसके श्र अपने तौरपर पंचायत करके दूर एक टछीके | और उसके सरमायेके जमा होनेकी तजयीज करें | नोट--ककील साहबका यह खूयाकू गहुत है, 


चौधरियों और भफसरों और प्रतिष्ठि, आद- 
मियेनि विरादरीके तनबीज किया कि, एक बड़ी 
रकम अन्देकी सहारनपुरवार्लफो देना चाहिये।' 
अगर उप्त वक्त तक ( उन रकमोंक प्िवाय नों 
महासमाके नल्सेके वक्त लिखी गईं थीं और वादे 
नहीं आये ये ) चन्दा नहीं लिखा गया, वसुरू नहीं, 
हुआ, उसकी बाबत कोई इलजाम किसी किस्मका 
महासभा या उसके कार्यकतों सहारनपुरवारको' 
नहीं दे सकते। वादे चन्दा महासभाके बक्तकी बाबत 
तो महासमा एक दाब्द भी सहरनपुरवालॉँसे। 
नहीं कह सकती | 

सहारनपुरवालॉंकी निम्मेदारी इससे ज्यादा! 
और कुछ नहीं है कि, जो सहारनपुरंम जरुरतें 
महाविद्यालयकी पेश आवे, उनका इन्तजाम कर दे। 
हम यह दरयाफ़्त करते हैं कि, निस रोनसे यह 
तनबीज हुआ कि, महाविद्यालय बदला जावे, उस 
रोजसे महासभाके कार्यक्ताओ]ने सहारनपुरवाल्लको 
क्या मद॒द्‌ दी ” कोई हुक्म अथवा कोई कायदा 
बास्‍ते तामीलके सुपर्द किया १ 

डेप्यूटेशनपार्थ जो चन्दा नमा करनेको 
सहारनपुरंम मिस्ल अम्बलेके चुनी गई, वह 
चन्दा जमा करनेक लिये गई। उस पार्शका, 
यह कहना कि, जब तक सहारनपुरसे 
अन्दा न होगा, दूसरी जगहसे नहीं होगा, अच्वल | 
तो सही नहीं है, और फर्म करो कि; सही 
है तो यह पार्टी ही सहानपुर तशरीफ खाकर; 
अपना मामूली काम करती और कैसा कि और 
निलोसे चन्दरा जमा किया गया था, सहारनपुरसे 
भी नकद वसल करती और उसको जैनकालिल- 
फडमें जमा करती। नहीं माछुम, ऐसा क्यों नहीं कि- 
या। सहारनपुरकी छोकलकमेटी डेप्यटेशनपार्यसे 
नहीं बढ सकती । 

कमी महासमाकी मेनेलिंगकपेटीने इसपर गौर 


किया कि, हाईस्कूल खोहनेपर सक्‍से चन्‍्दोका इस्कूलके 


मंदार हैं। हम क्या तनवीने करें, जिससे हाई- 
स्कूछ सोछा जावै और किस रुपयेसे खोला जावे, 


और जबतक चन्‍दा जमा न होवे, खर्च कहाते सो 


किया जावे ? क्या मेनेर्जिंगकमेठी महासभा अपनी 


मेनेलिंगकर्मीटी महासभाका । 


कि नयेनगरकी प्रशिष्ठाम जो चन्दा हुआ था, वह 
जो कुछ रुपया सूदका मशाविद्यालयके सरमाये इसी गरनसे हुआ था कि, महाविद्याल्यमें अंग्रेजी और 
मौजदासे आता है, वह संस्कृतकी मौजूदा शिक्षाके [सत्कृत दोनोंकी उचश्रेणीकी शिक्षा दी जावे । जिस 
बास्ते भी मुशकिलसे काफी है। सहारनपुरकी |विद्यालयंके लिये चन्‍्दा हुआ था, उसके हम मेम्बर 
कमेटी हाईस्कलके दरमेको खचे कहांसे छूबै और हैं | वह ऋनदा केवछ संस्कृत धमविद्याकी शिक्षाके 
किस जिम्मेदारीपर हाईस्कूल खोढ़े ” सहारनपुरमे |लिये हुआ था। उस समय कालेजका रोरा मचाने- 
३१ दिसम्बर १९०९ से आज तक तेरा जस्से वारोंका सद्भाव ही नहीं था। आपको शक हो, तो 
पंचायत आम और मेनेजिंगकमेश्रेके हुए और |अजमेरसे उस चिंट्ठेका कज्ा खरडा मैँगाकर देख 
आन चोदहवां जर्सा है। लघ कोई नरा भी दिक्कत लीनिये। महाविधालय और कालिज शब्दका एक ही 
पेश हुई, उसी बक्त कमेटी की गई और तमवीज अर्थ है, परन्तु अभिप्राय मिन्न भिल्ल है| मैनियोंका 
की गई उन नरूरतोंकी जो कि सहारनपुरमें हुईं || महाविधालय और उसका द्रव्य केवल संस्कृत घर्म- 
इस वक्ततक कोई शिकायत नहीं है, न हो |विद्याकी उत्नविके लिये है, उसमें अंग्रेजी विद्या व्यव- 
सकती है । उसके निम्मेदार हरतरह सहारनपुरवाले [हार चतुर होनेके लिये गौणरूपसे है, मुख्यरूपसे नहीं 
हैं । लेकिन खजके बास्ते रुपया नमा कराना महा- प्रारंभसे ही उसका यही उद्देश है। उद्देश्यको आप न 
सभाका काम है। सहारनपुरवार्लोका नहीं है। सहा- बदुलिये। जैनियोमे हम कालिनकी सर्वया आवश्यकता 
रनपुरवालोंको कौन रुपये देता है * रुपया तो महा- [नहीं समझते है, परन्तु यदि आप उसको विशेष आव- 
सभाको खुद उसकी जिम्मेदारीपर मिलता है। | श्यक समझें, तो स्थापित कीजिये। हम विरोध नहीं 
जो तजवीन सहारनपुरवार्लेने ( कमेटीने ) ७ करेंगे । परन्तु महाविद्यासयके अभिप्रायकी न बदु- 
ननवरीको इस बारेमे की थी कि, जो रुपया इस ठिये । उसको हाईस्कूल, तथा काछेजसे सर्वथा 
वक्त मौजूद है उससे कुछ काम अगरेनी और स-!मिन्न ही रखना होगा । अभी ज्यों त्यो करके इस 
स्कृत दोनोंका चल जावे, उसपर वह तहरीरात विवादत्ता अन्त हुआ है और मुंशी चम्पतराय सा- 
सख्त सहनी पड़ी कि, निम्तको हम नहीं कह हबने स्पष्ट कह दिया है कि, इस द्रव्यसे केवछ 
फिर फरमाइये कि, सहारनपुरवार्क्वका क्‍या क-|धार्मिकावियाकी उन्नति होगी। अब आप फिरसे 
सूर हाईस्कूछ जारी न होनेमें है ? हाईस्कूका एफ नया झगड़ा खड़ा न कीजिये । ऐसे २ परस्पर 
खर्च कमसेकम ९०० रु० माहवारका शुरू में |विरोधी लेखोंसे छोगोंके जी जुदी २ मावनायें 
है, जिसके लिये कमसे कम १ ई छाख रुपये।|उत्पन्न होती हैं। 
चन्देकी मरूरत है, जिसके सूद्से खर्च चलाया 
नावे । क्‍या महासभा या उप्तकी कमेशी यह उ- 
म्मेद करती है कि, खास सहारनपुरसे १ द छाख 
रुपया जमा हो जावै और उससे हाईस्कूल चलाया 


जावै! हम समझते हैं कि, ऐसी उम्मंद रखती है, 
तब ही तो आज तक चन्‍्देके जमा करनेमें कोई मिदासनी बकील सहारनपुरकी ओरसे लिखा है कि, 


मदद नहीं की । अगर उम्मेद नहीं है, तो अन्देके में मी कहता था कि, महाविद्यालय जयपुर भेज 
जमा करनेमें मदद देंनेके कोई मानी नहीं है [दिया जाय । हु 

क्योंकि मिस कदर चन्देका बादा था, वह भी हा-।. बाबू अलुनह्मलजी सेठी भी. ए और कई और 
खर्के लिये बावजूदा व हो बानेके भाइयोंके मृंहसे मेंने यह सुना था कि मथुराजीर्मे 
काफी नहीं हो सकता था। बावजदे कि, सरमाय |प्रहाविद्यालयकी दशा अच्छी नहीं है. और जब 
हर हक ल्यि न लय और तक महाविद्यालय वहां रहेगा हक फोई उच्चति न 
अप हसन बल शब्द भी. नहीं है। होगी । इस अमिप्रायसे कि जेनबाति घर्मवि- 


ऐसी हवालतमें हम नहीं सम सकते कि, सहारण [की भचार ययोचित होने रगे, मेरी राय थी कि 


सम्पादक । 


महाविद्यालयका स्थानान्तर । 
जैनमित्र अंक ७ पृष्ठ ३ में बाबू ने- 





तमाम निम्मेदारियोंसि सहारनपुरकी रोकलफमेटी 
मुकर्रिंर करके निश्चिन्त हो गई * यह किप्तका 
कर्ण है कि, मंहावियाकयके सरमाये उसकी शाखा 
डाईस्कूलके सरमाये और उसके सर्चपर गौर करें, 


पुरवाडे किस सरमायेसे और फ़िस निम्मेदारीपर मयुराजीसे उठाकर महाविद्यालय किप्ती ऐसे स्था- 
स्कू जारी कर दे । नमें मेल दिया जाय, नहां मैन विद्यार्थियों और 
नेमिदास क्कील । साहसी प्रबंधकताओकी संख्या अधिक हो । दिल्ली, 

सहारनपुर । |खुजों, अम्वाला, मनारस, जथपुर आदि कई स्था- 


ध् 





नोंके नाम किये गए। केवल जयपुरकी ओरसे 
बाबू अर्जुनलकूजी सेठी ही शक ऐसे 'घीर पुरुष 
अधिवेशनम उपस्थित थे, मिन्होंने महानियालयकी 
जयपुरमें ले जाकर यथो्रित प्रबंध करनेका साहस, 
प्रकट किया। इस हेतुते भेंने भी उनकी पृष्टि की 
होगी । परन्तु जयपुरके जानेमें भी मुझे कई प्रकार 

की शंका होती थी। जयपुर अंग्रेजी अमलदारीसे, 
बाहिर है । जयपुरके नेनियोने कोई अपनी ही बड़ी 
पाठशाला नहीं बना रक्खी है, तो इस अम्यागतकी , 
क्या सेवा करेंगे ? सेठीजी बड़े साहसी हैं, परन्तु 
महासभाके अधिकारियेंसि कुछ अनतन हो जाय तो 
जयपुरमें महाविद्यालयका कौन सभालेगा * इत्यादि, 
शंका मैने और डिपुटो चम्पतरायजीने वहीं उसी 
समय प्रकट कर दी थीं । 


रात्रिके अधिवेशनमें मेरे सामने यह वात्तों| 
समाप्त नहीं हुईं। मै अत करणसे यह चाहता-' 
था कि, महाविद्यालय सेठ मेवारामजीके प्रबधम खुजो 
चला जाय। परन्तु उस समय सेठजी अथवा उन-' 
का कोई प्रतिनिधि नथा, बात येंही लछटकती रही ! 
£ मथुराजीसे महाविद्यालय उठा लेनेमें तो बहुसरम्मति 
थी, परन्तु यह निश्चय नहीं हुआ कि, और कहा भेजा ' 
नाय ।” मे तो दूसरे दिन सहारनपुरसे चछा आया।, 
बाद मेने सुना कि, महाविद्यालय सहारनपुरमें 
छाना निश्चित हुआ | फिर यह भी सुना कि, भले 
चुरे महाविद्यालय सहारनपुरम आ गया । 

सहारनपुरमें जेनियोकी सख्या बहुत है। पहाके 
जैनी धर्मात्मा है-घनाढय हैं-यदि अंग्रेजी मदरसा' 
अथवा कालिज न भी ख़ला, ते क्या हानि है! धर्मोत्न- 
तिके प्यारे संस्कृतके महाविद्यालयहीको भरी रीतिसे| 
चले । यह भी तो धर्महीका काम है । स्थानान्तर 
तो जो होना था, सा हो गया-उसके लिये किसीको | 
क्या दोष देना है | अब तो प्रबंध करना है और! 
रेसा प्रबंध निर्मम धमकी महिमा हो । सहारनपुर 
वारलोका कर्तन्य तो यह है कि, इस कार्यकी अपना 
समझकर तन मन धनसे सहायता करें और 
महासमाका यह उाधित है कि, शीघ्र ही सहारन- 
पुरपर दोषारोपण करके वहाके कार्यकत्तोाओंको 
हतोत्साह न करें । मथुरानीमें महाक्थिल्यको 
झैठ द्वारिकादासनीका बडा सहारा था। परस्तु 
सहारनपुरकी विरादरी भी तो सबेया असमर्थ नहीं 
है । पक्षपातकी छोड़कर कुछ कार सहारनपुरकी | 
कार्यवाही देखी जाय-कोई आश्वयं नहीं कि सहा- 





हमारी जेनलातिमं. कार्यकत्ताओंका. बहुत 
घाय है । यह सम्भव है कि, डिपुटी चम्पतरायजी 
और बाबू बनारसादासजीसे अनेक बार भूल 
चक हुई हो । ऐसे लॉगोको उनकी भरूलकी 
सचना देना ठीक है । परन्त समाचारपन्नोर्मे विरो 
धामिके प्रचंड करनेबाहे समाचार तथा आक्षिप न 
निकलने चाहिये । नेनि्योकी गणना प्रतिवर्ष घट- 
ते जाती है । अब भी जैनियाने विचारप॒वेंक व्य- 
वहार न किया, तो छोगेंकी श्रद्धा बिगड जायगी। 
जैनी जैनीके साथ सहानूभति न करेगा तो जै- 


'नियोर्में परस्पर प्रीति तो क्या बैर और प्रणा उ- 


त्पन्न हो जायगी और जैनधमका सूयौस्‍्त हे 
जायगा । 


लाहौर । 
२५-१-१९ ०७, 

जेनकौमकी हालतका फोट । 
पहिले नमू अरिहतको श्री, सिद्धजी आचार्यक्रो । 
उवल्लाय साधू सर्वे जिन झूम,- तम हरा खसायका ॥ 


जियाराम एम- प्‌. 


' फिर नमत हू जिनबानको, ग्रुनज्ञानकी जो खान है। 
| भवरोग नासन पैनि छैनी, मुक्तकी सोप।न है ।॥। 


कहनेको हु कुछ हालमे पर, कुछ कद्दा जाता नहीं । 
धीरज न टुक दिलको कहे बिन, भी रहा जाता नहीं॥। 

हैं हम वही जैनी कभी, लो लीन थे निजधमपर । 

नामी थे बाहम प्रीतमें, तत्पर ये किरया कर्मपर ॥ 

देते थे तनमनघधन खरच, पर्मेन्नतीपर हम सदा । 
जास्युन्नती विद्योम्नतीपर, दिलसे होते थे फिदा॥ 

इसने कभी निजशञ्रातकों, निधन नहीं होने दिया । 
टढधमपर रक्‍खा सदा, श्रद्धान नें खोने दिया।॥ 

नामी थे करुणादानम, धन खचे करते थे अती । 

ये हम धनी गुणबान अर, धर्मेश साचे समकिती ॥ 

यद्द बात अब मशहूर है, यद्दापर न बल्झे दूर है । 

जिन जातिका जो प्रेम था, अब तक यह बादस्तूर है ॥ 
पर प्रीत हमरी चल वसी, नहिं जानते किस पापसे । 

जो श्रात लड़ते हैं परस्पर, और बेटा बापसे ॥ 

वह भी समय था जिस समय, ससारमें जिनघम था । 
श्रद्धाद्ध थे जिनधमके सब, आर मिश्या भर्म था ॥ 

डका बमै भरा जैनका, झड़ा रहा था जैनका । 

उद्योत था जिनभानुका, आदर था श्री जिनये नका ॥ 
अब हा! समय बहू चल बसा,अब हा) ससय वह चल बसा। 
यह क्या हुई अपनी दक्शा, धन धर्म बल सारा नसा॥ 
कुछ भी न हमको सोथ था, जब धर्मसें गर धन बहा | 
अब धमम कारण घन रहा ना, तन रहां ना मन रहा ॥ 
जात्युश्नती विशद्योघ्नतीका तव, सो था हरदम जिकर । 

अब जातका है सोच क्या, वियाका हमको क्‍या फिकर ॥ 
हम को न बाद कुछ घर्मकी, औरोंझी चाहसे चाह क्या । 
गर द्वोंय जैनी अनमती, इस बातकी परवाह क्‍या ॥ 

यस घस इसी इक बातपर, छगती है चोंटें ग्रावपर। 

दिल है बिकल मानस रुदन करता है इसद्वी बातपर ॥ 
प्यारी दया बह कित गई, जिससे हमारा मान था। 





रनपुरवारोका उद्योग सफल हो । 


अब बम हिरदे दो गये, क्या था दया कया दाने भा। 


देते थे जब तो दान हस, अब मागने है भाख हम । 
पर शोक कोई भील मी, देता नहीं जाते हैं दम ॥ 
अब यह एफरें करते रुदन, बसे न जिन घर बाप मां । 
भूखसे हैं तंग मगे, सब न कपड़ा है जरा॥। 
तुम कुछ न सुध छेते हो उनकी, आत जो अगददीन है । 
अपहाज हैं मीहत्ताज हैं, लाचार दुखिया दीन है ॥ 
इनकी बशाफ़ो देखकर नहिं, व्झे पिंघलता है जरा 
क्य। फिर दयाद्धू हम रहे, जब इमने दिल पत्थर कर! हे 
अफसोस! खोटे सार्ममें, जाता इमारा धन बहा ! 
क्रय धर्म औ विद्यादयाको, पास ना वैसा रद्ा॥ 
हाये! यह हालत हो गई, इस कौम#ी भज्ञानसे । 
बिन क्ञानके सच बात यह, तिर्येब हैं इसनसे ॥ 
जब ख्याल आता यह मुझे, लगती हैं दिलपर चोट तथ ॥ 
मैं नेन भर रोता हू तब, जाता हू दुखसे छोट तब ॥ 
जब जोश दिलमें ना थमा, भी मुझको बेकल कर दिया । 
तब कामकीं हालतका फोट, खींच आगे धर दिवा ॥ 
जो दिलमें आवे आपके सो, कीजिये अद्वितयार है । 
ज्योती तो रोना रे चुका, आगे जबा छाचार है ॥ 

ज्योतीप्रसाद ए. जै-- 

चाह पारश प्टीट, देवबद । 


श्रीजिनविम्बनिर्माणविधि । 


समस्त घीमौन्‌ जैनी भाईयोंको विदित हो कि, 
इस पचमकालमें खगोदि प्ुखोंको देनेवारी मुख्यतः 
श्री जिनमाक्ति ही है ओर उस जिनभक्तिका आ- 
धार श्रीनिनेद्रकी प्रतिमा हैं । अब यदि वह प्र- 
'तिमा शाख्रोक्त सीम्य प्रसन्नवद्न समचतुरसस्थान 
आदि रक्षणोंकी धारणकरनवाडी हो, तो उसके 
दुशनादि करनेमें भाव अच्छे लगते हैं. और पुन्य- 
बन्ध भी अधिक होता है। क्योंकि, जैसा बाध्य का- 
रण मिलता है, वैप्ता ही कार्य हाता है। परन्तु वर्त॑- 
'मानमें देखिए तो नैनीभाई प्राय पृस्यसचयाये 
बिम्बप्रतिष्ठा कराते रहते हैं । परन्तु दृरदशिता 
(न करके प्राय उन प्रतिष्ठाओर्म अज्ञानी 
'शिल्वर्टोद्वारा बनी हुईं और अरुप निछरावर््म 
प्राप्त हुई, ऐसी शाखविरुद्ध प्रतिमा लेकर उनकी 
प्रतिष्ठा कराते हैं, जिससे यथार्य फलकी प्राप्ति 
न होकर प्रत्यत्त विपरीत फछकी प्राप्ति हो 
नावे, तो भी कोई अत्युक्ति नहीं है । इन सब वा- 
तेंकी विचार करके मद्दाशयवर पज्य श्रावक 
भाई श्रीशीलचेंदुनी साहबने अपनी सृक्ष्मदृष्टि 
से देखा तो प्रतीत हुआ कि, अधिकाश ज्ञानकी 
न्यूनता होनेसे शुभ अशुभफछ होता है । यदि 
हमारे जैनीमाइसेंकि पास शाल्रोक्त भ्रतिबिंब नि्मो 
णकी प्रथक्‌ पुस्तक संस्कृत मय वचनेका- 
के होवे, तो शुम अशुभफरकी जानकर शाससे 
ल्‍् प्रतिमा नहीं केवे, करण शाजकिरुद्ध 





| 


॥ 
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प्रतिमा ऐसे फलकी प्राप्त होती हैं । अर्थात्‌ ( ति | 


रजीदृष्टि द्रज्यनाश ) ( नीचीदृष्टि पुश्ननाश ) 
( उंचीरष्टि सख्रीनाश >» (मुम्महृष्टि शोक ) 
( रोद्रूप ख्ामीनाश ) ( दुर्बलभंग द्वव्यनाश ) 
(म्रक्मअंग क्षीणता ) ( चिपटामुख दु ख ) ( नेश्नही 
न नेत्रविध्वस ) ( बड़ा उदर उद्ररोग ) ( दुर्बल" 
हृदय हृदयरोगी ) (स्कंचहीन पृश्ननाश ) ( शुप्कज- 
था नरेंद्रगाश ) ( पादहीन प्रजाका नाश ) ( कटिहीन | 
वाहन नाश) इस प्रकार कारीगरकी प्रतिमा बनवानेवाले। 
मालिकको और प्रतिष्ठाकारकको अशुभ फलकी प्रापि 
होनेसे यह रूयाल करके शीलचन्दनी साहबने जयपुरमे 
पंडित मंडडी मोलीलालजी वगेरहसें कहकर प्रा- 
सीन पुस्तक बिम्बप्रतिष्ठापाठोमे सपुर्ण प्र 
तिमाजी बनानेंकी विधिके जो लक्षण लिखे हैं, 
उन सब छ्लोकीकी वचानिका मय नकशेके खुलासा 
तौर पर तैयार कराई हैं, और नकाशा जयपुरमें 
खुलासा तैयार कराकर यहां विद्वानोंसे प्रचार 
करा दिया है। अब यह बात तमाम जैनीमाइयोको 
मालूम होना बानिव है, कि जयपुरमें पुस्तक और 
नकशा जैनपाठ्शालासे मंगाकर अपने पास 
रखना 
होवे, वे इसके मुताबिक प्रतिमाजी लेबे और 
जो बनानेंबाले प्रतिमाके कारीगर है, उनका, 
नकशा देकर समझा दंबे,जिससे विपरीत प्रतिमानी नही 
बने और न अशुभ ली जापे और ली जावे तो न- 
कशे जो जयपुरमें कारीगर प्रतिमा बनानेंवार्लोको 
दिये गये हैं, उनसे मुकाबला करके लेंबें । यहापर 
प्रातिमाली बनानेवाले कार्रागर बहुत हे और ज्यादा 
प्रतिमानी यहा ही तैयार होती हैं, इस वास्ते सब 
देशातरमें जेनीमाइयॉंकी सूचना देनेकी आबदय- 
कता समझी गई है । 

हस्ताक्षर--- 
मालीलाल सेठी | सबवेसुख खजांची | 

जमनालाल शाह । 





दरिद्रता । 

है दारिय नमस्तुम्यं सिद्धो # त्वत्मसादतः । 
पश्याम्यह जगत्सवे न मां पश्यति कश्नन ॥ १ 

अर्थात--हे दारिश ! तुझे नमस्कार है । मैं 
तेरे प्रसादसे सिद्ध हो गया हूं । क्योंकि में सम्पूर्ण 
जगवक़ो देखता हूँ, परन्तु मुझे कोई भी नहीं दे 
खता । साराश यह है कि, धनहीन पुरुषकी ओर 
कोई देखता भी नहीं है । 


चाहिये । जिनकी प्रतिमाजी बनवानी ' 


दारिय्यम्ोस्त्व॑ परम विवेकि 
गशुणाधिके पुंसि सदानुरक्तम ॥ 
विद्याविद्दने गुणबर्जिते च 
मुहतेमार्ज न रति करोषि ॥ २ ॥ 
अथीत्‌--हे दारिद्य! तुम बड़े विवेकी हो 
जो गुणवान्‌ पुरुषों हमेशा अनुरक्त रहते हो और 
विद्याहीन तथा गुणहीन पुरुषोंसि क्षणमर भी प्रेम 
नहीं करते । अभिप्राय यह है कि, गुणवान्‌ 
द्रिद्री होते हैं, और मर्ख धनवान होते हैं । 
दारिय शोचामि भवन्तमेव- 
मस्मच्छरीरे सुहृदित्युपित्वा । 
विपन्नदेहे माय मन्दभाग्ये 
ममेतिचिन्ता क्‍्व गमिष्यसि त्वम्‌॥ ३ 
अर्थात्‌-हे दारिद्य ! मुमे तुम्हारा ही बडा 
सोच है कि, तुम मेरे शरीरमें ही मित्र बनकर ठहरें 
थे, सो अब मुझ्त मन्दभाग्यके मरनेपर मुझे यह 
चिन्ता हो रही है कि, तुम कहां जाओगे १ 
परीक्ष्य सत्कुर्ल विद्यां शीले शौर्य सरूपताम। 
विधिददातिनिषपुणः कन्यामिव दरिद्रताम ॥ 
अथांतू--चतुर विधाता अपनी कन्‍्याके स्‌ 
मान दरिद्रताको अच्छा कुल, विधा, शील, शूरता 


(और रूपको देखकर देता है। भाव यह है कि, 


दरिद्रता अच्छे कुल शीलादिवाले पृरुषोंके पास ही 
प्राय देखी नाती है । 
अम्बा तुष्यति न मया न स्नुपया सापि ना- 


अहमपि न तया न तया बंद श॑जन्कस्य दो- 
घोडयम ॥ ५ ॥ 
है राजन्‌! माता न मुश्नसे संतुष्ट होती है 
और न अपनी बहुसे, बहू न मुझसे तुष्ट होती है 
और न मातासे । और इसी प्रकार मैं न उससे 
( मातासे ) सतुष्ट होता हू, न उससे ( बहूसे ), 
सो यह किसका दोष है? दरिद्वताका | 
( बाकी फिर ) 


मनोविनोद । 
एक--कवि जितने होते हैं, सब मूर्ख होते हैं । 
दूसरा--हां! यह मैं मानता हूं, परन्तु सब स्खे 
कूबि नहीं होते । यह तुम्हें स्वयं अपने परसे ही 
स्वीकार करना पड़ेगा ! 





हक विरहनी--सली, मैं जानती हूँ कि 
विवाह करनेकी अपेक्षा छुएमें कूंद पदना अच्छा | 


मस्वया ने मया, 


हूसरी--हा ! यदि यह सन्देह हो कि, प्रा- 
णपति कुएमें छुपा हुआ है। 





बुढ़िया-- ( विषवासे ) बेटी | रो मत। इस 
तरह रोनेसे क्या गया हुआ पति मिल जावेगा ! 

सुधारक विधवा--नहीं अम्मा | परन्तु विधवा 
होनेका मुझ्पर यह पहला ही प्रप्नन है, इससे 
रुलाई आती है। 

रेलवेके तीसरे दर्जेके डिब्बरेमें बहुतसे मुसाफिर 
आ गये। बैठने को जगह नहीं रही, इसलिये एकने 
गार्डसे प्रशन किया कि, यहा“ दश मुसाफिर ही 
बैठें! ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है और मुसाफिर बहुत 
चढ आये है, यह क्‍या बात है ? 

तत्र गार्ड बीचमें ही बोला, बाकी सब खड़े 
रह्‌। 

बाप-- ( बेटसे ) क्योंगे | क्या करता है ! 

बेटा--कयों ? मै विचार कर रहा हूँ । 

बाप--उमर भर्में शायद यह पहलीवार ही है। 





बृद्धपिता--अरे बेय | तेरी आखें न जाने 
'कब खुलेगी! मेरा तो अब बुढापा. 

कलियुगी पृत्न--( बीचम ही ) पिताजी जत्र 
तुम्हारी बन्द होगी, तब्र ) ि 





ग्राहक--आपके अखाबरमे बेहद झूठे इश्तहार 
छपते हैं, यह बडी गलती है । 

सम्पादक--और आप लोग उनपर विश्वास 
कर बेठते है, यह भी क्या हमारी ही गलती है * 





पत्रोंका सार । 
'. कबीरपंथी जातिसे अलग | 

छाला कुन्दनलाल जेनी साकिन हुंपैनपुर कुछ 
दिनोंसे कबीरपंथकोी मानने रूग गये थे | इसपर 
उनके सम्बन्ध छूटने लगे | लेकिन फिर भी उनकी 
एक लड़कीका सम्बन्ध बड़ौतके छाल नत्थूमू वा 
उग्रसेनके यहा हो गया । इसपर उक्त दोनों सम्ब- 
न्वियोकी पचान हस्तनागपुर और बड़ौतने जातिसे 
खारिज कर दिया है । परन्तु सुनते है, छाला सु- 
लतानसिंह वगैरह उनकी मददर्म खिहाफ पंचायत 
कर रहे हैं, ये उचित नहीं है । 

आगेरेगे जैनबोडिंग । 

बडी खुशीकी बात है कि, आगरे निवासी 
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जैनामित्र । 








झैनीमाइयेंगें उत्साह मद रहा है । कुछ दिन पहले 
बम्बईके शेठ माणिकशन्दजीका एक पत्र छारा 
गोपीनाथनी रहीस और बाषू देवीप्रसादनी रहीसके 
नाम इस विषयर्म आया या कि, आगरेंमें कोई पा- 





है। यह बडी भूल है| पेरी समझमें 
जो विधवा- 
भयोत्‌ 


नहीं हुआ 
उनके साथ वही सद्क करना चाहिये, 
विवाह करने बाछोंफ्रे साथ किया नाता है, 


परन्तु अभीतक उनका किरादरीसे कोई भी भवन्‍्च ! मज्जुलकर भारतमें इस व्रिबयक्ा बढ़ा मोर है । 


चारों ओरसे इसीकी आवाज सुनाई पड़ती है । स्मेम 
धार्मिक विद्याके ही ऊपर अधिक भोर दे रहे हैं । 
इसके ढिये विश्वविद्यालय कायम हो रहे हैं और 


ठशारा या नोर्डिंगहाौस होना चाहिये। इसपर इनको भातिसि खारिज करनेका अन्दोबस्स होना|व्जीफे नियत हो रहे हैं । इसके विरुद्ध कुछ कहना 
यहां एक अपीर की गई थी और उससे ढोगगोंने जहिये, भेसा कि वेष्णवादि धमोनुयाथियोंने| अपनी जान आफ़तर्मे डाढना है” ( नहीं साहब! 


जैनबोरिंगस्कूछके कायम करनेका प्रधन्‍्ध किया 
था | उस समय तो प्रबन्ब बड़े जोर शोरसे शुरू 
हुआ था, परन्तु फिर“दूधके उफानकी तरह ठंडा 
हो गया । अब उसमे कोई भी कोशिश नहीं 
करता है | बल्कि यह कहकर कि, शेठ माणिक- 
चन्दुजी यहा आकर इस कामको नये पिरेसे प्रारंभ 
करेंगे, छोड दिया गया है। इसलिये शोठजीसे प्राषना 
है कि, या तो सतर्य आकर इस कायेको करावें, या 
पश्नद्वारा प्रेरणा करें | क्योंकि यहापर इसकी बडी 
आवश्यकता है | इस पर्मकार्येमें छाल गोपीनाथ, 
देवीप्रसाद व पद्मचन्दनी रहीसने बडी सहायता 
की है | श्रीजी उनके हृदयमें इसी तरह धर्मोत्साह 
बनाये रक्‍्खें। उन्होंने इसके लिये एक अच्छा मु- 
न्द्र मकान बनाकर दे दिया है। सिर्फ काम शरर 
करनेकी देरी है । 
आगररेमें जेनसभा । 

बडे शोककी बात है कि, आगरेमें नेनियेकी 
बड़ी भारी बस्ती और अनेक धर्मात्मा भाइयोंके 
होते हुए भी एक भी जैनसभा नहीं है । न माहम 
ऐसी कौनसी मूलकी नींद आगरावासियोंपर छाई 
है कि, बारनार कोशिस होनेपर भी समा कायम 
नहीं होती । यहापर दीगर मतमतान्तरोंकी अनेक 
सभाये है, तो मी नेनियोंको अपनी समाका ख्याल 
नहीं होता | इसीसे हमारे मैनी भाई दूसरी समा 
सुसाइटियोंमें जाकर अपना माम छिखाते हैं । और 
फिर उन्हींके मतकों मानने लग भाते हैं। इससे 
जैनधर्मकी बडी क्षति होती है। सम्पण माइयोसे 
ओऔर विशेषकर जेनमहासभासे निवेदन है कि, अब 
सोनेका वक्त नहीं रहा है | ऐसे २ नगरोमें जहा 
झैनी सोग रहते हैं, उपदेशकॉकों भेजकर जैनसमा 


किया है। 
शीतल/भद्धी 
आगरा- 


पुस्तक समालोचना । 

ख्रीशिक्षा--खंडवानिवासी बाब माणिक्यचन्द्र, 
बी. ए.ढ, रचित और प्रकाशित । मल्य दो भाना । 
पुस्तक जैनकन्यापाठशाराभेंकी शिक्षाप्रणालीके 
लिये लिखी गई है । इसमें पहले, पर्वकालुकी ख्रिया 
पदी लिखी होतीं थीं, उनके कारण हमारा देश 
उन्नत था, ज्ियोंको पढनेका स्वत्व है, ल़ियोकि 
सुशिक्षित हुए बिना समाज तथा देशकी उन्नति 
नहीं हो सकती है, आदि बातें लिखकर ख्रीशि- 
क्षाकी आवश्यकता दिखलाई गई है | फिर ख्ियोंको 
स्वतंत्रता देनेकी बात लिखी गई है | छेखक अभी 
एक नवयुवक हैं | आपके मगजमें पश्चिमी ब्‌ ख़ब 
भर रही है | आप कहते हैं “हस देशके छोग 
ज्ियोंसे ऐसे २ काम लेते है कि, जो सेव्कोद्वारा 
किये जाने चाहिये । रोटी पकाना, वतैन मलना, 
बुहारी करना, और छीपना, पोतनां ये ख्ियोंके 
कर्तव्य नहीं है | खास दशामें क्री क्‍या पुरष भी 
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इन्हें करे, तो अनुचित नहीं, परन्तु हर दरार्म ये 
क्षियोंके कर्तन्य नहीं |” आंगे आप अब्नियोंको 


ख़ब कहिंये, और प्रयत्न कीनिये, निसमें 
लोग इन्हें तोड़कर फेक देंबें) फिर आप 
श्षियोंकी छोड़कर पुरुषोके लिये भी तत्ववि- 
चाकी अनावश्यकता दिखछति हुए राय देते हैं कि, 
४ हमारे देशको इस समय तत्त्ववेत्ताआंकी जरूरत 
नहीं है | हमें वीरोंकी भात्मत्यागियोंकी साहसि- 
योंकी और पैसा कमानेवार्लेकी आवश्यकता है । 
क्या तत्त्वशाख्में विशारद मातायें तथा पिता ऐसे 
पृन्न उत्पन्न कर सकते है? कदाजित्‌())नहीं। ” बस, 
ढेखक महाशयकी घमे तथा तत्तनिष्ठताका परिचय 
उपयुक्त थोडेसे उल्लेखेंसे अच्छी तरहते हो नाबे- 
गा। आपका साराश केवल इतना ही है कि, येन 
केन प्रकारेण आर्थिक उन्नति करो, धर्मतत्त्वोंको 
कुएमें पडने दो | सच है, भस्मीभूतस्य देहस्य 
पुनरागमर्न कुतः | बस, देशकी उन्नति होगी, 
तो ऐसे ही छोगेंसि होगी। तक्तवेत्ताओंके हिन्दु- 
स्थानमें ढेर लगे हुए हैं, कोई पछता भी नहीं है। 
तत्त्ववेत्ता बीर॒नहीं हो सकते, आत्मत्यागी नहीं 
हो सकते, और साहसी नहीं हो सकते । बाह | 
कैसा बढ़िया तत्त्व शोधकर निकाछा है। देशका 
उद्धार इसी तत्वसे होगा। जैनयंगसेन्सएसोसिये- 
शनकी आपका यह प्रस्ताव अवश्य ही मान्य क- 





इपेजी पढ़ानेकी पुष्टि करते हुए कहते है “ जितनी | चहिये । 


आते क्ियोंकी जाननी चाहिये, उतनी न तो हिन्दी 


मगवाननामसागर---अ्ोत्‌ सस्कृतभाषादि 


सहित्यमें हैं, न किसी देशी सहित्यमें हैं। हम |दान्‍्दोंका नामावकीकोष-छाला भगवानदासत मैन 
सच कहते हैं कि, हमारे ग्रन्थ भी समयकी इस छूखनौ विरचित और प्रकाशित । हिन्दीमें ऐसे 
मागको पूरी नहीं भर सकते, ( वेशक | उनमें न|कोपकी बड़ी भारी भावश्यकता थी । इसमें अकारा- 
स्रीस्वातन्त्यमहंतिका सिद्धान्त भरा हे न? ) इस |दि कमसे प्रत्येक नाम वा शब्द लिखकर उसके 





लिये लड़कियोंका अग्रेजी पढ़ाया जाना भी उत्तम जितने पर्यायवाची शब्द मिले हैं, लिख दिये हैं । 
है। ( इसके बिना पाछमेंटर्मे भरती होनेका प्रयत्न सरर्से सरल शब्द नामावदीके आदिमें दिया है। 


कायम करनेका प्रयत्न होना चाहिये, निससे कि कैसे होगा ? ) ये पढ़ी छिख्ी द्षिया आमेकी सन्तानके और सुर्भातेके लिये पीछेसे उसकी एक पृथक 


प्रमेकी उन्नति हो । 
आयेैसमाजियोंका सम्बन्ध । 


र्यि अंप्रेनी साहित्यकी सहायतासे स्वयं समयानु-विणोनुक्माणिका छमा दी गई है। प्रत्येक नामंके 
कूछ हिन्दी साहित्य तैथ्यार कर छेंगी ” ( परन्तु फ्थीयवानी नाम छिखकर उससे मामान्तर अमानिकी 
हिन्दी साहित्यकी जरूरत ही कया होगी। हियां|विधि भी छिख़ दी गई है। विद्या्यी और द्शिषकर 


उपदेशकोंके अमावसे, धरमंतत्वोंके न क्ञाननेसे अंग्रेजी पढेंगी, उनके बाहूक भप्रेनी पढ़ेंगे, फिर|कविगण हससे भहुत कुछ छाम उठा सकते हैं। 
चढ़े दुःखकी बात है कि, हमारे नहुतसे जैनी|यह व्यथे का झगड़ा क्यों!) गे धार्मिक वि-रायछ साइजके १५० पृष्ठका मूल्य ॥) कुछ अधिक 
भाई पधर्मेश्रष्ट होकर आतयेस्तमानी बन गये हैं ।|छाकी रुत्रि प्रमट करते हुए आपने फ्रस्मापा है नहीं है। प्रत्येक विद्यामिदाभरीकी यह कोष मेंसा- 





लक मकान प्रत्भकर्शाके करित्रमको सफल करना। चाहिये। 


जेबमिप्र | 
रोलर हैं। उन्हें हगिहास और विशेष करके 





द्र्र 
गत ता० १० फरवरीको बम्बईके मृल्जीमेंठा 


इस ग्रन्थमें एक बात बड़ी किविंत्र देखी कि, चरित्रप्रन्य बहुत पसन्द हैं। उनका पुस्तकाढ़य़ मारकीटके हालमें जोहरी शेद माणिकचनन्द हीराच: 
प्रत्येक प्रस्भकर्ता प्रारंभमें अपने इध् देवका बहुत बड़ा है । 


मंगछाचरण करता है। परन्तु इसमें ऐसा नहीं है । 
प्रन्यकती अपनेकी जगह २ भैनपैशार्बतस और 
जैन लिखते हैं, और नहांतक हमकी ख्यारु है, 








बलेमानमें सारे यूरोपमें 8,९००००० हूं- 
थियारजन्द पिपाई हैं । यदि वे एक लाइनमें खड़े 


लजैनधर्ममं आपकी श्रद्धा भी है। परन्तु मंगला किये नागें, तो १९०० मील नगह रुक जा- 
चरणमें आपने मृषकभाहन, गजवदन, शंकर पाती वेगी । 


आदि सबको नमस्कार कर डाछा है। “दास 
भ्रणाम करे कर जोीरि रणाधिषको गिरिजाको 
गिरी शको"” कहकर आप सबके अनन्यभक्त बन 
गये हैं। हम नहीं कह सकते, भापने ऐसा क्‍यों 
किया * जैनियॉंके लिये यह बडी ही लजजाकी बात 
है । हमको इससे बहुत शोक हुभा | प्रन्थकतीसे 
आयथना है, कि वे अपनी इस गछुतीका शोधन 
करें । 


विविध समाचार । 
नवीन विद्वानोंके मतके अनुसार अभीतक नि- 
सका शोध नहीं छमा है, ऐसा दो करोड़ वर्गमीर 
पृथ्वीका पृष्ठमाग बाकी है | 








तम्बाकू बिलकुल नहीं पैनिवाले एक मात्र स्वी- ल्‍ 
डनके राजा ओस्कार हैं | हमारे बादशाह सातवें 
एडवर्ड बड़े जबर्दस्त बीड़ी पीनिवाढे हैं। रूसके! 
जार प्रतिदिन ३० बीडी पीते हैं। 


संसारमें सबसे कीमती रेछझगाड़ी जमंनीके बा- 


दशाहकी है | उसके बनानेमें दो लाख पोंड खर्च 


हुए हैं | उसमें बढ़ बडे बारह डिव्ने हैं, मो तीन 
वर्षमें तयार हुए ये । 


दिल्लीका त्तताऊप्त निसे नाविरशाह छूटमें 
हे गया या, वतेमानमे इराणके बादशाहका िं- 
हासन है । उसका मुल्य साढ़े तीन करोड रुपये 
५ । ससारमे इतना मल्यवान्‌ राजासन दूसरा नहीं 
| 


कोहनूरकी जोडका एक हीरा इराणके झाहके मु-। 
कूटमें छगा हुआ है । वह !॥ इंच छम्बा और 
एक इंच चौड़ा है। कहते हैं, वह ईस्वी सनके 
६००० वर्ष पहलेका है। झोगे उसे 5, 
कहते हैं । 


अलीगढ कालेजका निरीक्षण करते हुए अमीर 
साहबने कहा था कि, “यूरोपकी विथा मत सीखो, 
यह मैं कमी किसीसे नहीं कहेगा | उसे जरूर 
सीखो, परन्तु स्वधर्मनिष्ठा अचर रखके सीखो । मैं 
अपने हर्बीबुल्ा कालेज ऐसी ही विधा सिखलाता हूँ!" 


सुनते हैं, लमंन माषामें लैनियोंके दो तीन पेपर 








( निकछते है| जर्मनी अनेक छोग जैनधमंका पालन 


करते हैं । मैनियोंकी फिलोसोफीपर वे मोहित हो 
रहे हैं । 


बकिानेरके महाराजने अपनी वर्ष गाठकी खुशी 
अपनी प्रजाकों प्रायमिक शिक्षण मुफ्त देनेकी उ- 
दार्ता दिखलाई है । 


! 








बन्बईकी म्यूनिसिपालिटीने फोर्टे चुहोंका हत्या- 


'काड करनेका प्रारंभ किया है । इसके विरुद्ध बम्ब- 


ईमें एक बडी भारी समा हुईं थी, निसके सभापति 
मि. वसननी नथू हुए थे | फल प्रगट नहीं हुभा । 


बंगालमें स्वदेशीआन्दोलन खब नोरसे और 
अभिश्नान्त रीतिसे हा रहा है ! बाबू सुरेन्द्रनाथ बा- 
नर्जी प्रतिदेन बड़ी २ समार्ये करके व्याख्यान दे 
रहे हैं । बाब लालमोहन घोष, और विपिनचतद्र! 
पाक भी पर्व और उत्तर बंगालमें यही उद्योग कर 


रहे हैं । 


श्री खेतास्बर्मैन कान्फर्रेसके इस अधिवेशनमें 
जैनबेंकके विषय्नमें एक प्रस्ताव फ़स होनेवाला है। 
जैनियोंके धर्मोदा खाते तीयेक्षेत्र बगैरहके इतने हैं 
कि, यदि उनकी पंजी एकन्र की जावे तो सह- 
स ही एक करोडसे अधिक रुपये इकड्ठे हो सकते 
है | यह पुंजी सरकारी नोटों और दसरी कोठियोंमे 
पढ़ी मे रखकर एक स्वतंत्र बेंक खो़कर रक्‍खी 











' हमारे बादशाह सातनें एडनर् गणितवि- 
धाम बड़े ही प्रपीण हैं । वे दिये कारेनके सेकेंड 


मांगे तो अच्छा हो। प्रस्तावकी यही मंशा है। 


् 





न्दूजी जे पी. के समापतित्वमें एक सभा हुई थी । 
जिसमें प॑० काकनने ४ समस्त दिगम्बर इवेताम्गर 
तथा इूँदियोंकी एक कांग्रेस हो सकती है, या 
नहीं ” इस विषयपर एक व्याख्यान दिया था । 


गत १९०६ में बम्नई प्रान्ससे कुछ ८३१ 
पुस्तकें और ४४५ स्रमाचारपत्र प्रकाशित हुए ये । 


पुस्तकमें ६७ इंपरेजी, २९४ गुजराती, २५ हिन्दी, 


१८६ मराठी, ९ कनडढी, ६३ छसिंधी, और २७ 


उ्द आदि माषाओंकी थीं । 


अगी हाछही बाबू भिपिनचन्द्रने हछाहाबादम 
जो व्याख्यान दिया था, उसमें आपने कहा था 
कि “ राष्ट्रीय नियमेंसे देशियोंकी देखरेखमें शिक्षा 
देना ही राष्ट्रीयशिक्षा है। शिक्षाकी मुख्य नीव मातृ 
भाषापर होनी चाहिये, विदेशी भाषापर नहीं । - 
गरेजोंने अपने रामके लिये हमको मैंगरेनी पढ़ाई 
थी, कुछ हमारे फायदेके लिये नहीं। सरकारी 
स्कूलोमे उसी दैंगकी शिक्षा दी नाती है, निससे 
हम लोगेंके विचार ऊंचे न होने पाये, परतंत्रतामेंही 
अपना बीवन व्यत्तीत करें ।”? कालेज काकेज चि- 
लानेवालोंको पाठ महाशयके वाक्योंको ध्यानसे प- 
दना चाहिये । 


मपविज्रताका आन्दोलन होनेसे विरायती ची- 
नीकी आमदनीमें एक करोड रुपयेकी कमी हुईं है ! 


३१ माचे सन्‌ १९०९ को प्रा होनेवाले 
पर्षम अंगरेजी राज्योसे १ अरब ७८ छात्र 
२४ हजार ५३३ रुपयेका मार हमरे दे- 
शर्म आया था | दूसरे राज्येसि २८ करोड २६ 
छाख ३३ हजार ६४१ रुपयेका मार नुदा आय 
था। जिस देशसे रुपया हस तरह खींचा जा रह।| 
है, उसकी न जाने क्या दशा होनेवाली है । 











लो और देखो । 


स्वदेशी पवित्र केसर मंगाओ। 
विलम्ब करोगे तो 
पछताओगे । 
यह फेदर काइमीरकी खास जैसी भाईको भेजकर र 
गाई गई है परन्तु बहुत थोढी मिलो भाव भी तेज । 
गया है। थादि विलायती ऋष्ट केसरसे बचना शाहते हैं, २ 
शीघ्र ही १२ महीनेके खेलायक मेगा लीजिये ! विलर 
करेंगे तो फिर फिर नहिं मिरैगी । दर ४५) रू रत 
(_ ३९ तोके ) फुटकर १। र० तोला । 
पश्चालाऊसैन--मिरगांव मस्मई। 





हममे यह तेल अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थोकी मय 
नकर अत्यन्त मुगन्धित और दाभदायक बनाया है। 
इससे कल तथा शिरके संवे रोग दर द्वोकर दिमा 
गर्मे तरावट और ठंडक पहुचती है।वदनमें मालिश 
करनेसे श्यामद्ा दूर झेकर छह और ताकत बढ़ती। 
है | फी सीसी ४5) डा. ख. |) 


निमकसुलेमानी । 


इसके नित्य सेवससे खाना मश्द हजम होकर 
अख् ख़ब लमती है, वदहनमी, हेजा,'खट्टी डकार 
छार्ताजठन, कब्न, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा 
सीर प्रमेइनाक्षक है। स्वाद ब गुणकी ज्यादा वारीफ 
वृषा है । की शीशी ॥) डा. ख. अलग 
देतकुसमाकर । 
इसके ठगानेसें दार्तोक| हिलना मसुर्डोका फूलन 
खूनददे आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम 
कते हैं।रोन छगानते दात आजन्म दृढ़ बने रहेगे। 
की 'डिब्ली |) 
देता दहादकी ! 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती 
है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाकों तगा 
देकिर भगाती है।। फी डिब्बी |) 
गंधकवरटी । 
यदि बालकोंकी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मेंगाइय इससे बच्चोंका ज्वर खासी दस्त 


बहना, सुर्खी, पखर आदि नेत्ररोग दूर होते हैं और 


जेनमित्र । 


जगग्विस्‍्यात पवित्र २० वर्षकी आनपाई हु । एम और सस्ते सैमपुस्तक ते 


प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 


इसके सेवनसे स्वप्रदोष वीयेका पानीके समान 
प्रतला होना, बदनको सुस्ती, चातुक्षीणता, बीसों 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ घातपात होना, 
शिरका घ॒मना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- 
कती, कमरमें द्रद, थोडा चलनेसे थकावट आना, भूख 
कम लगना, चेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें फुर्तो| 
न रहना, शरीरकी दुव्जेढता, रगोकी कमजोरी. | 
उठती जबानीर्म कुचाल्से पैदा हुई नामर्दी, भादे 
सब रोग जड़से न्टकर नया वीर्य पैदा करती है ।' 
जिसमें उत्तम सन्तान द्वारीरमें बछ, दिमागमें ताकत,' 
आंखॉमें रोशनी, अदनमें कृर्वी बढती और नवीन 


) 


है 
| 


जैनग्रन्थसंत्रह 


सूप गया | छपर गधा !| छत गया ।! जिस पुस्तकके 


लिये ब्राइकगण चि४झयोंकी मरभार कर रहे ये बई! फिर 


दूसरी बार छप यई क्ाषद्वी मूल्य स्री कम क्र दियाई इसे 
छे थे वरडा सस्कृत और भाषावी ५० पुस्तकोंका सँग्रदद 
है परदेशम केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी हैं 
घुन्दर टाईपएसे पुष्ट फाम जपर छपी और जिरूद थी है जर्दी 


(मे अग्रालसे पहताना हे कि ०॥) कौ० भा । 





युवावस्थाका सोरूष दिखाती है। मल्य ( डिब्बाका 
२॥॥), २ डिब्बा ५), २ डिज्मा ७), ६ डिब्बा १६)। 


ख्चे माफ. । 


) 


श्वासारिष्ट । 
इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि 
फौरन दूर होता है और शरीर दृष्टपुष्ट हो जाता 
है | कीम्त १) डा० ॥) 
नपूंसकत्वारि तेल । 
इसके छगानसे गृप्तमागसबंधी सर्वे प्रकारकें रोग 
दूर होते हैं । फी सीसी १) डाकलर्च 5) 
प्रद्रातक चूर्णे। 
इससे लख्लियोंके सब्र तरहके 'धेत छाडछ प्रदर 
और उस संर्बधी सबे विकार दर होत है । कीमत 
१) डा० %-) 
नयनाम्त सरमा | 
इसके रुगानेसे आखोंका जाला धृन्च, फुली, पानी, | 





$ 





ज्योति बढ़ाता, ठेडक रखता और पढ़ते २ आंखों 
नहीं थकती हैं। फी शीशी १) शगानकी सलाड़े । 


जैनग्रंथसंग्रह । 





कायुरोंग दूर होकर खूब मोयय ताना हो नाता है। रे छोटी २ पत्नाप्त पृस्तकोंका संप्रह है। 
काकी भोझी रोज लिछाना चाहिये. कीमत.) यही एक पुस्तक पास रखना काकी है। सुन्दर 


सी: डा. ७ 
* पंचविक्तवरिंका । 


टाहपले पुष्ठ कागभपर कृप्ी है। नस्दी मंगड़य । 
उपरसे पुम्द्र निल्‍्द बंधी है। मल्य पोष्टेमस्ह |) 


यह संसारमें ज्यस्की एक माव ओपधि है।इससे। मंगानेका एता--हआरीछाक मेन, वैध, . 


सब तरहके ज्वर सम्तक नह होते हैं।किं०॥)टां७) 


भाउुवेदेय औषधारूय-दूटवा ( 77. 9, ) 


व्याख्यानरत्नमाला । 
विद्या, थर्म, सत्यंकति, कुरोरिके विंपयमें | भाग. ७) 
नवीन द्वोली सम्रह, एकवार अवृश्य पढ़िये... प्रेशष 
सार्यात मनोरमा ( नौंटकीकी राहमें ) नम) 
सांगौत नेमचन्द्रिफा ( नीटैकीकी राहमे ) #) 
जैनभजनसभरद ( चालें भी सिखी हैं ) »« #) 
स्तोभ्रश्तक ( अनेक सोम १०० स्घुतिमां हैं)... #) 
प्रश्नोत्त माला ( चचाडी पुस्तक है ) ४४४: <) 
तत्वाथ सूत्रजी मूल हब »*«० “) 
पं्धमज़ल पाठ... ब्ब्० रे न. 
बारहमासा राजुलजी . ,.. ४ | 
बारहमासा संताभी सर «० नन्न..)॥ 
बारदमास। मुनिमी न * ब्न5... )) 
बरहमासा वश्दत »०४२ +०० -« )0॥ 
बैराम्य भावना ४०३ की ग्न्न 
अध्यात्म पयासा न्न्न 
दश आरती न * )+ 
निर्वाणकाण्ह भाषा «०० ०० ) 
धर्म पीसी बे ५ ] 
हुक निषष «०० 
दु खहरण विभती १ 
'सकटहरण विनती ५४६४० है । 
वारह भावना स्रप्नह है।। 
'समाविश्ररण ( एक बिनली सहित ) ))। 
परमार्थ जकड़ी, बा० रादुल खोरठमे )५ 
पुकार फ्कीयी है 
जेनवात्युटकां ( बालेकोंको पढ़ाइये ) ००... )+ 
इंष्ट छत्तीसी निवोणक्राण्ड गाथा )॥ 
वाईसपरीषद्ध, बारह भावना सद्दित .« पा 
प्रक्षोत्तर नेम राजुर रन )0 
आलोचनापाठ अर्थसह्दित .. ९«० भर 
ब्याहा मैमिनाथ + )। 
सामायक भाषा, ., र३० ल्‍ब्त । 
सप्तऋूषि पूजा ० ७०४ )४ 
निशभाजन भुंजन कथा +०० «०० है । 
भक्तामर ससस्‍्कृत व भाषा ४) 


विदेशी खाड़ निषेध )॥ | दोनों १०० हक़ लने 
बुढापेका विनाह.. )॥ | से २8४० सका 
भियमायक्ि । 
॥ चार आनेसे कमकी पुश्तके नहीं मेजते हैं । 
२ एक फिस्मकी ५ पु इकट्ठे लेनेसे १ सृफ्त । 
३ डाक खर्च पाससे देते हैं भ्राइईकोंकी सिरे मर्तीआडर 
फीस देना दोगी । 


*... सिलनेंका पता।-«+« 
जदयू वीरालिंह जैसी, इटाथा ( ८, 77, ) 
* कम[टेक प्रेस मुंबई, 


नियमावली । 

१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकम्तल्य 
सन्न डाकव्ययसहित केबल २ ) दो 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईक्े 
अम्बरोकी यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
जाता है । 

३ विद्यार्थियाकों उनके अध्यापक 
अथवा माध्रकी सिफा रिशसे यह पत्र 
आधे म॒ल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त छेखेम व्याकरणसम्बन्धी 
सेशीधन करने तथा समालेचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस लोट- 
मे न छौटनेका सम्पादकको अधिकार है। 


4407 4 


जन << (*/र ५ 


ऋ 
#्*; 


हिन्दी भाषाका ै 


पाक्षिकपश्च । | 


एतजिनानुबन्धित्वाजैनमित्र इतीष्यते 





जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदाथोनां प्रकाशकः । 


&822:50९४०० ०, ह 288. 

५ विज्ञापन छपवाई व बरैंटवाईका 
रुपया पेहगी लिया जाता है। 

६ इस पम्रमें वे ही विज्ञापन छ- 
पेंगे व बंटंगे जो अश्ठील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होगे । 

७ विज्ञापन छपवाने बैंटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके ढिये 
भेनेजरसे पूछना चाहिये ओर पत्नो- 
त्तके लिये जबाबी का अथवा 
टिकट भेजना चाहिये । 

८ चिट्ठी पत्नी व मनिआर्डर वगैरह 
इस पतेसे भजना चाहिये । 

सैनेजर--जेनमित्र, 


हीराब्राग-पो ० गिरगाव- नमक 


प्रत्येक दितीयाको 


| प्रकाशित होता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया। 









१९६३ विक्रमाब्द्‌। ता० ३ मात्र 


॑ तो) नेत्र कृष्णा ३ लत विमान न मनन २ संवत्‌ 
जैनमित्रके फाइल। 


सप्तम वर्षके थोडेसे फाइल हमारे पास मौजद 
हैं। हम उन्हे जल्दी अचना चाहते हैं, इस लिये 
इस समय बहुत थोडी कीमतमें प्राहकोंकी मिल 
जावेगे । देर करनेसे दनी कीमतर्म भी नहीं मिल स 
केंगे । मेनमित्नके सप्तम केसे २ बढ़िया लेख 
छुपे है, सो कसीसे भी छुपे नहीं है। हिन्दीके 
किसी भी जैनपन्नमें आज तक ऐसे बढ़ियां संग्रह 
करने लायक लेख नहीं छपे हैं । समाचार और 
थोडेसे समाज सम्बन्धी छेखोके सिवाय बाकी सत्र 
ही ढेख हमेशा पटने योग्य और कामके हैं । इसके 
पिबाय जैनसिद्धान्तके १० फामे और सुशीला 
उपन्यासका पूर्वार्द्ध ( १० फार्म ) भी उसके साथ 
मिलता है, निन दोनोंकी कीमत मथकू छपने पर कम 
कम १) रु० होगी। ऐसे उत्तम फाइलको अप्रैल 
महीनेके अखीर तक हम सिर्फ़ १॥) में ही देना 
जाहते हैं, निल्द सहित मंगानेवाडको १॥) हेंगेगे 
और मी सुभीता यह है कि, डाकखथे हम अपना प्रत्येक कठिन शब्दपर टिप्पणी दी गई है और 
डुगा देंगे । बहुतंत नवीनपद्‌ भी संग्रह किये हैं । 


सुशीला उपन्यास जैनबालबोधक द्वितीयभाग । 


| 


मलल्‍्य से साधारणसे दश आना जैनमित्रके प्राह- 
कॉसे आठ आना । डाक खचे माफ । 
मैनेजर-मैनमित्र 
पो० गिरमांय-बध्यई 


दो नवीन पुस्तकें । 
जैनपदसंग्रह प्रधमभाग । 
कविवर दौलतरामजीके पर्दाकी प्रशस्ता करनेकी 
जरूरत नही है| सबही बालगोपाल उनके भज- 
नोके प्यासि रहते है । उनके एकही पदके पाठस 
चित्त सत्र दुख भूलकर आनन्दपागरमें गोते 
लुमाने लगता है । प्रत्येक नैनीके घरमें यह पुस्त- 





। 


| 


पद्सग्रहके नामसे निणयस्रागरके जगप्रसिद्ध टा३- 





पर्में छपवाया है । मुल्य भी पहलेकी अपेक्षा कम सम्बन्धी सब प्रकारके 
अर्थीत्‌ सिफ छह आना रखा है। अमकी वार |चाहिये.--- 


फण्क् झ के कं रे विकमा्यो ता. * गाने सर २६०७ ईली।_ [अंक १० गा।_ 





स्तक कैसी बनी है, इसकी प्रशंसाकी जखरत नहीं 
है । जैनियोंके प्रसिद्ध नैनमित्रके सम्पादकन इसकी 
प्रशंसाकी है । प्रत्येक जैनी बालककी तो 
(यह पृश्तक पढ़ना ही चाहिये, किन्तु प्रोद पुरु्षेको 
भी इसके पढनेसे राम होगा । निणेयस्तागरकी 
सुन्दर छपाई देखने योग्य है । मुल्य आठ आना 
'पोष्टेन अलग | 

| मगानेका पत्ता--पत्नालाल जैन--८ 
गिरगांव --बम्बई । 


जरूरी नोटिस । 


१ श्रीमती दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा बम्बईक् 





| 
॥ 





4 


के रहना चाहिये । पहछ़ी वार दौलतविलासके दफ्तर मोरेनासे उठकर अब बम्बईमें आ गया है । 
नामसे हमने यह सप्रह छपवाया था; जो हार्थोहाथ |बाज फूहचन 
उठ गया | अबकी बार छहदाछा निकाकरनेन ( ज्वाइट जनरल सेक्रेटरी 


नदी पाटणी इस समाके सहायक महामंत्री 
नियत हुए हैं । उन्हींकी 
देखरेखमें दफ्तरका काये होगा। इस लिये सभा 
रके पत्र व्यवहार इस पतेसे करना 


बाज 8. पाटणी | 
प्रश्नों दि० जै० प्रास्तिक सभा 
पा “पीरायाण पोद ग्रिगांय--बस्वई , 


रइसी प्रकार जैनमित्रका आफिस भी मोरेनासे 


आज मे लाई ) लिसकी खोगोंकी वर्षोेसि चाह थी | मैन पाठ-|उठकर बम्बई आ गया है, इस डिये तत्सम्बन्धी 

रायलके घड़े २ अस्सी पेजोंका बहुत बड़ियां शाछ्ाओंके अध्यापकोंने जिसके विषयमे लिख | समस्त पत्रव्यवहार मी आयन्दा नीचे लिखे पतेसे 

हपन्यास जिससे कि मनोविनोदके सिजाय धार्मिक |छिखकर हमको तग कर डाला, निसके विना जैन करना चाहिये । 
शिक्षार्य भी मिछती हैं, तयार है। एक बार पढ़ना परीक्षायके ऋमकी पढ़ाई नहीं हो सकती थी, वहद्द 
शुरू करनेसे हिर छोड़नेको नी नहीं चाहता है, जैनबालनरेत्रका दूसरा भाग तथार हो भया।। पु- 


मेलर जेनमित्र--दीराबाग 
पोष्ठ गिरगांच--व्यो । 


जेनमित्र । 
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देशी- स्वदेशी माठको उत्तेजन दीजिये ! 


मद्यमांसमघुत्याग सहोदुम्बरपश्चकै: ॥ 
. अष्ठी सूलगुणानाइशीहणां क्रमणोक्तमाः ॥ १॥ 


ग्राइक गण | उपयुक्त छोकपर विचार करके सशाख औषधिसेवन कीजिये 


और 
इसीलिये सन्‌ १८९९ से इस कंपनीके द्वारा सशाख तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिट, पाया हुआ 
वज्रांग भरव | 
अर्थात्‌ 


बल, आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बढदानेवाला पाक 
मगाइये । 


ज..9.0..0.0.““ 25-०० :-३४७................ 


कोकण प्रान्तकौ अनेक वनम्पतियोके अर्केकी पुर्ें देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण के 
करके यह वज्जांगमिरव तयार किया गया है। यह मभेग्व महोषधि होकर मी अत्यन्त स्वा-ह#: 
दिए्ट है। इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोपाके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण रोग रा 
नो कि, आगे लिखे गये है, नष्ट होकर मनृष्योका कल्याण हाता है । 
इसके सेवनसे नपुसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर घातुपात, उष्णता, इन्द्रियशैथिल्य ः 
कडकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रक्ृनच्छ, धानुदोनैल्य, ख्रियोका प्रदर, हृदयमम्बन्ध ९ 
रोग, हाथपाव व नेत्नादिकोमें दाहका होना, क्षय, पाड़ुगेग, ( मुलाची खर ), नीण॑ज्वर, अग्नि 
माथे, बवासीर, बातरोग, निद्वानाश, पित्ताविकार, प्रसतिगेगादि अनेक विकार दर होकर शरौर 
गे निरोगी, मनबत ओर सनेज होता है। पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खब बत्कर तथा घात ४ 
व रक्तकी वृद्धि होकर स्तमन होने लगता है । शक्तिका उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करतह#ँ 
है । ठघ व भारी अन्न अच्छी तरहमे पचने छूगता है। इस औषधिका गुण एक सप्ताहके % 
सेवनसे जान पडता है । २: 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खराकवाले एक डिब्बेके सेवनसे गुण माछूम है ; 
होने लगेगा, परन्तु यदि पुशना रोग होगा तो ३५ रोजके सबवनसे फायदा होगा । चौदा दिनवे: 
खाने योग्य एक डिब्वेका मुल्य दो रुपया | एकट्ठा साढेचार रुपयाका भैरव लेनवालेको ३५ 
दिनके खानियोग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव ४॥) में दिया जावेगा | जिन्हें हक ः 
[&। नमनेक॑ लिये मगाना हो, वे !।) काम० आ« करके भज दे, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड £ | 
हल पोष्ट करके भेज दिया जाबेगा | पत्र पहुचते ही व्ही० ० के द्वारा मैरव भेजा जावेगा । 
५ ढांक व पेकिंगका खर्च ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बाल्योध अक्षरोंमिं आना चाहिये। 
#४ अनुपानपत्र डिन्बेके साथ भेजा जावेगा । 
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मिलनेका पता 
एल के. आर, अआीमदद॑त्मासादिक कम्पनौ, 
पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 








बंबइके छपे शुद्ध जैनग्रंथ । 
' पच्चील रुपयेसे कम लेनेयालेकों कर्माइ्ान महीं 
मिलता किन्तु * ऐसे फूलबाली पृष्तके 
पांचके मूल्यमें ६ भेजी जाती 
#ाकटायनव्याकरण प्राक्रियासप्रद् मूल सूत्रपाठ सहित 
प्राचीन जैन व्याकरण 5 ३): 
#सत्तवार्थसूत्र मूल बम्बईका छपा हुआ शुद्ध पाठ) 


अपचाध्यायी सस्क्ृत जैन सिद्धाम्तका भलस्य ग्रथ॒ ॥)» 
न्यायदीपिका मूल सस्कृत ६३ ॥।) 
*परीक्षामुख प्रमयरत्नमाला रीका संस्कृत ... ॥) 

कातन्त्ररूपमाला व्याकरण सस्कृत १) 
सर्वार्भसिद्धि पूज्यपादश्वामिकृत ससकृत २) 


सुभाषितरत्तसदोहइ-अग्नितगव्याचायविरचित सस्क्ृत ॥) 
जैननित्यपाठसप्रह १६ पाठोबा रेशमी गरुटका सस्कृत ॥&) 
सनातनजैनग्रन्थमाछा प्रथमगुरछक-(५४ ग्रथ सस्क्ृत) १) 
दौलतबिलास (जनपदसप्रह ) छप गया बहुत सुन्दर ॥&) 
बनारसीपेलास व बनारसीदास जीका जीवनचरित्र १॥) 


'बरद्मथिजार (भगवततीबिलास) ., १) 
जेनविवाहपद्दति भाषाटीकासहित ॥)) 
तच्वार्थसृत्र-भन्वयारथंसह नई तज ( छपता है) ॥|) 


| *उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी और मराठी अर्थसदित।#:) 
#टृव्यसग्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी मराठी अर्थसद्द ।७) 
जपत्नकरंडश्ावकाचार अन्वयायंसद्ित-फिरसे छपा।) 
घनजयनाममाला सस्कृतका जैनकोंष भाषाटीकासह्दित ।) 
अनघर्माम्रतसार दूसरा भाग द्विदी और मराठी अवैसहित१) 
(सप्तमगितरणिणी भाषाठोकासद्वित ४४२ १) 
पुरुषाथेसिद्धश्यपाय नाथृराम प्रेमी देवरी निवासी कृष 








अन्वयाथ और भाषाटीकासद्दित १।) 
पचार्तिकाय सस्कृतछाया, अन्वय 
तथा सस्कृतरटीाका और भाषाटीकासद्वित १७) 
अजनासुदरी नाटक-बहुत बढ़िया ॥) 
“सुकुमार उपन्यास-बाबू मैनन्द्रकेशारजीकृत |) 
सुशीरा उपन्यास ॥#) 
#जैनबालयोघक प्रथमभाग पन्माछालकृत ,.. ) 
#जेनबालबंधक पूर्वार्ध गो ४॥) 
(अजैनबालबोधक दूसरा भाग. ,, छपगया ॥) 
गैकी पदहिली पुस्तक ४ *॥) 
' *हिंदीकी दूसरी पुस्तक बा )) 
#हिंदीकी तीसरी पुस्तक का ।#) 
*जैनस््रीशिक्षाप्रथभमाग. ,, #) 
*झीशिक्षा दूसगा भाग हे #) 
#नारीघमभ्रकाश 5 <) 
(*कातत्रपचसानिषि भाषाटीकासहित ,, ») 
#बालबीधव्याकरण प्रथमभाग सस्तृतका हिंदौरे हा 
*बालबोधव्याकरण दुसरामाग छपगथा . ।*) 
#दपतिसुखसाधन प्रथमभाग कह #-) 
चीबीसटाणाकी चचा नयी छपी ,.. ४) 


#नियौणकांड मूल भाषा भौर महावौरस्वामॉकी पूजा)।॥ 
क#सहस्तनाम भाषा बनारसीदासफ्ृत, , « ४) 
(ऋटएछसीसी बम्बईकी छपी साथ ... )॥ 
#दुद्दी नपाठ सस्कृत, दौलतदशेन व शुघजनकृतस्तुति”) 
*शुहटाका दोलतरामजीकृत बम्धईका छपा “) 
#भ्तामरस्तोत्र सस्कृत और माषा बम्बईका छपा “)॥ 
अपचर्सग कछ रूपचंदजीकृत घबईका छपा असलीशुद्धफ४:) 
प्रवा-- 
पश्चमाछाझ सैन पो. गिरगाव-पम्वई 








| 





ः जैज कृष्णा २ भ्रीवीरनियाण सवत्‌ २४३३ 
ला० २ मार्चे सन्‌ १९०७ ईस्थी । 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


यरोपादि देशॉमें खिया एक पतिके मर जानेपर 
दूसरा, दसरेके मर नाने 

तिल पर तीसरा इस तरह इच्छा- 
परज्यास सार पति किया करती हैं, 
इसीको विधवाषिवाह कहते हैं। (विवाह शब्द 
कन्याके पतिप्तम्बन्धम ही सयाजित होता है, विध- 
वाके सम्बन्धभ नहीं । इसलिये विषवाविवाह यह 
प्रयोग हक नहीं है, तो भी हमारे देशके सुधारक 
महात्माओने यह शब्द चलानेका प्रयत्न किया 
है, अस्तु ) इस विधवाबिवाहसे एक बड़ा भारी 
अनये यह होता है कि, कन्याओंकी नगहको 
विधवांय भर देती हैं, कन्याये कुँआरी बैठी 
रहती है | और यह नियम नहीं है कि, विधवा 
किसी रंडएसे ही विवाह करें, इसलिये विधवार्ये 
उन नवीन युवार्भकी ही अपना पति बना लेती हैं, 
जो कन्याओंके हिस्से आना चाहिये थे। इस | 
कारण उक्त सम्य देशोमि कुमारियोंकी संख्या बे-| 
हद बढ़ रही है। गैस बीस पश्चीस पश्चीस वर्षकी 
अगणित कुमारिया टकराती फिरती हैं और पति। 
प्राप्त नहीं कर सकती है । युवावस्थामें काम कि- 
सको नहीं सताता ! ओर नहां स्वतत्रता देवीकी 
असाधारण कृपा है, वहाका तो कहना ही क्‍या 
है। सोये कुमारी स्लियां बाजारी ढँगसे काम- 
कीड़ा किया करती हैं | ऐसा करनेसे किप्ती २ को 
गर्भधारण हो जाता है । यद्यपि उन सम्य देशॉमें 











पेरिप शहरमें एक मनुष्यन किता कृपार्सासे, 


५ 


जेनमित्र । 
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हत्याका महत्याप करनको तत्पर हो जाती हैं। 
अमी कुछ दिनकी बात है कि, ऋ्रान्सकी रानघानी 


विवाह करनेका निश्चय क्रिया, परन्तु किसी 
कारणसे वह विचार रहित हो गया। तो' 
भी कोटोशिपकी पद्धतिसे वह कुमारी गर्मवती 
हो गह और एक दाईऊे यहा प्रसव करनेके 
लिये गड्ढे । उक्त दाईने पापमागंस गरभवती होनि- 
वाली प्लियोंके सुभीतिके छिये एक दवाखाना खोल, 
रकखा था | कुछ दिन पीछे जिसके साथ विवाह | 
होना निश्चित हुआ था, उस पुरुषने पुलिसमें रिफो- 
टेक कि, मेरी एक हीरेकी अगूठी अमुक कुमारीने 
चुरा ढी है, इस कारण पुलिस उक्त दवाखानेमें 
कुमारीका पकडनेके लिये गई । परन्तु शोध करते 
समय कुमारीको क्येका कहीं पता नहीं 
छगनेसे और अन्य दश बीस प्रसव करनेवाडी 
झ्लिया जो बहा थी, उनकी संतानका भी पता 
नहीं लगंनसे पुलिसका सन्देह बढ गया। इस 
लिय उसने बहुत बारीकीसे नाच करना शुरू की । 
अन्तर्म यह सप्रमाण सिद्ध हुआ कि, दवाखानेम 
प्रतिवर्ष दोसौसे अधिक कुमारिकाओका प्रसव | 
होता है। परन्तु नो सतान होती है, उसे बह राक्षस 
दाई टुकड़े टुकड़े करके एक बड़ी भारी भईर्मे 
डालकर भस्मकर देती है! !।| सम्य देशकी इन 
रोमाशित करनेवाढी घोर छीछाआको सुनकर 
विधवाविवाहके पक्षपाती महाशयोंकों जरा मगजको 
ठिकाने छाकर विचारना चाहिये कि, कुमारिकारओँको 
जन्मसे वियवा बनाये रखनेकी अपक्षा नो समाज 
एक वार उन्हें सधवा बननेका अवसर देकर फिर 
पापके उदयसे विधवा हो जानपर उन्हें विधवा 
ही बनाये रखनकी पद्धतिको अच्छा समझता है, 
वह क्‍या उन छोगोंकी अपेक्षा अधिक दयावान्‌ 
और विचारवान्‌ नहीं है, नो कुमारिकाओंको सघवा 


| 
। 
। 








के 


लोग इसपर ध्यान नहीं देते। २६ जनवरी सन्‌ १९० ० 
के नामनमसदर्भ एक लेख निकछा था कि; खियोंके 
इस श्रंगारके लिये प्रतिषष ७० हजार हाथी मारे 
जाते है | अवश्य ही चंडिया पहननेवाढी इस धोर 
हिंसाकी भागिनी होती है । क्योंकि हमारे शाल्त्रके 
अनुसार कृत कारित और अनुमोदनासे पाप होते 
हैं और चूडिया पहिनना यह स्पष्टत यह कहना 
है कि, हमारे लिये हाथी मार कर छाआ । प्रसिद्ध 
दयाप्रचारक शा. छामशकर लक्ष्मीदासजीने इस वि- 
षयका एक लेख छपाकर सर्वत्र वितरण किया है 
और उसमें ल्रियेसि हाथीदांतकी चडियोंके परि- 
त्यामक डिये उन्हेंने आग्रह किया है जो 
सर्वथा उचित है। इसके परित्यागस नीवदयाके 
सिवाय आर्थिक छाम भी होगा । क्योंकि 
हाथीदांतकी चूडिया छुकडी नारियिक आदिकी चंद्धि- 
योसे बहुत महँगी मिलती हैं । 








आरानागरीप्रचारणी समा हिन्दीके पत्र सम्पा 
दर्कोकी एक सभा स्थापित 

52 ३४०७, ४ कराना चाहती है । हमारे स- 
गजटका उलहना। उदेयोगी जेनगजटने इस विप- 
यम बहुत कुछ आन्दोलन 

किया हैं। और अबकी वार सहयोगीने इस 
विषयर्मं मीनावरूम्बनके कारण भारतीमत्र बस- 
वार्साके साथ स्ाथ हमकी उलहना दिया है कि । 
परन्तु यथार्थर्में इस विषयर्म जैनमित्रकी सहानु- 
मृतिकी आवश्यकता नहीं है | क्योकि यह एक 
जाति तथा घर्मविशेषका पत्र है, तथा इसमें पाक्षिक 
होनेकें कारण यथेष्ट स्थानकी भी कमी रहती है, इस 
लिये इसका सम्पादक ऐसे विषर्योकी गौण समझता 
है । और यह भी कोई बात नहीं है कि, निन 
विषयोंकी चचो नेनमिन्नमें नहीं की ना सकी हो, 
उन सबसे उसका सम्पादक उदासीन समझ लिया 








होने ही नहीं देता है और उनसे ऐसे घोर पाप 


कराता है । 





जहातक हमको माछ्म है, हमारे समालर्मे हां- 





गांव गांवमें ऐसे बिदुरगृह ( दोगछे घर ) बने हुए 
हैं, नहां ऐसी पापकी संतान हर एक ज्री छुपकरके 


जावे । कई विषय ऐसे होते हैं, निनमें सहानुभूति 
होते हुए भी लिखनेका अवसर नहीं मिछता, और 
यह समझकर छोड़ दिये नाते हैं कि, हमारे दूसरे 
सहयोगी इसकी चरचा कर ही रहे हैं, हमारे नहीं 





अवीचकी थीदातकी चूडिया कोई ख्तिया नहीं 
सा खूडियां । पहनतीं। परन्तु सुना है कि, गुनरात 
है तथा मारवाडमें इसकी प्रवृत्ति है। 


रख आ सकती है और वहां उसका पान होता श्वेताम्नर समालमें यह प्रचार आधिकतासे देखा 
औै। परल्तु प्रत्येक मनुष्यकी ऐसी सहनवृत्ति होती।जाता है। निन्‍्हें ख्ियां अपना एक साधारण 
है कि, बह अपने पापका स्मारक संसारमें नहीं रहने शोक पूरा करनेके लिये पहनती हैं। उनसे कितने 
देना चाहता। इसलिये ने सम्य ल्ियां बाढ-निरफ्राषी प्रभियेका धात॑ होता है, खेद है कि, 


करनेसे कुछ हानि नहीं होगी । इसके सिवाय जब 
हमारा मुख्य सहयोगी इस विषयको अगुआ बनकर 
प्रतिपादन कर रहा है, तब हम समझते हैं, वह 
हमारी सबकी ओरसे कर रहा है | हम भी चाहते 
हैं, सम्पादक समिति शीघम स्थापित होने। 


2न्‍््कामगग्रकाएण्एणणनमुफव्गूड़ 


जैनमित्र । 


निस्न फलटण नगरके एक बालकने यह प्रति- उनमें भी अपवित्र चीजे मिलाई जाती ह। हाल ही 
ज्ञा की थी कि, मैं विवाह हमने किसी पत्रमे पढा है कि, विडायती क्रम 
अनचिधिसे वियाद न करूंगा, तो आेवितिमे भी चर्नी जैसी कोई सफेद २ अपवित्र तीज 
करूंगा अन्यथा आजन्म मिलाई जाती है। विडायती कपड़ेमि अस्पर्श्य व- 

+ स्के | ७ ७ हु 
कुंआरा ही रूंगा, सुना है कि, उसी हक नगरके उतुके प्रयोगकी बात कुछ ठिन पहले घुनी ही थी । | 
एक मझनुभावन अपनी लड़कीकी सगाईके समय विछायनकी मिलोमे जो कपड़े बनते है, वह्दी यदि, 
कर पक्षवारॉसे जो निम्मगावके रहनेवाले हैं, एक [कपडे हमारे यहाकी मिलोंके बने हुए हो, तो उनकी 
इकरारनामा छिखा लिया है कि, “ मैनविवाह- अपेक्षा अधिक टिकाऊ होते $, इसका कारण भी 
पद्धतिसे रिवाह नहीं करेंगे।” एक स्थानके दो यही है कि, अमीतक हमारे देशमे ।मिलावटी व्यापार-| 
पुरुषमिं इतना वैषम्य वैसा ही है, जैसा समुद्रमें का प्रचार नहीं हुआ है। इन सत्र बातोंके जाननेंसे 
एकत्र रहनेवाले अबत और हालाहल विषमें सुना विलायती वस्तुओं पर असीम घृणा उत्पन्न होती है।. 
भा। हाय ? ऐसे मर्ख पुरुषोंसे जेनधमकी ऐसी श्रीजी भारतवासियोंकी सुमति देंवे कि, वे इन 
अक्ज्ञा न जाने कबतंक होगी ! घिक्कार पा के 'वस्तुओंके स्पश्यस बचकर अपने ज्यने हुए घन 

हे जैनी कहलाने पर अर जे हक हम हर गे रे और धमकी रक्षा करनेमें शीघ्र समर्थ हेवे । 

जातीयनल, तथा पंचायतीबल सबैया नष्ट हो चुके 
है, उनका आज स्मरण आ रहा है। यदि वह शक्ति 





अर्भातक हम जानते थे कि, जैनिर्योकी सम्पर्ण 









स्‍्थानमें धर्मशाला बनवानेका 'शीघही प्रयत्न करें, 
जिससे सातिशय पुण्य बंधके सिवाय यशकी भी 
प्राति होवे । पश्चात्‌ खेताम्बी भाइयोंको और 
दिगम्बरी ख्लेताम्बरी दोनोंकी एक करनेवाले महा- 
शर्योकी सूचित कग्ते है कि, परम्पर इतनी द्वेष- 
बुद्धि रखना कल्याणकारी नहीं है| इतना चातृ- 
भाव भी जब हम पाहून नहीं कर सकेंगे कि, एक 
स्थानमें विश्राम कर सकें तो, फिर क्‍या तो देशकी 
उन्नति करेंगे और क्‍या धर्मकी एकता सम्पादन कर 
सर्केंगे। सबसे पहले हमको वात्सल्यभाव अडनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । मैनघर्मका पिद्वान्त है कि, 
किसी वनश्पतिकों मी कष्ट न होने दो, फिर यह 
साक्षात्‌ धर्मभाइयोंका अपमान करके उनके भाव- 
प्राणोंका घात करना कौन कहेगा कि, नैनियोंका 
धर्म 


है? 








हमोरे पास्त होती, तो आज किसीकी भी ऐसा कृत्य 


करनेका साहस नहीं होता। इस्त महत्पापके पचायतीयोम वि 


लायनी शकक्‍कर। 


पच्रायतियामे विलायती शाक्कर-। 


का व्यवहार बन्द होगा । क्योंकि | 
|; 


प्रवास ओर व्यापार । 
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प्रायश्रित्ते लिये अपनी जातिसे आजन्म हाथ 
धोना पड़ता । यदि यह प्रतिज्ञापत्रकी बात सच्ची 
है, और फल्टण निम्बगांवके जैनी भाईयेंमि कूठ 
जातीय बल है, ता उन्हें ऐसे धर्मनिन्दकोके 
मदका दूमन करनेके लिये कुछ प्रयत्न अवश्य दी 
करना चाहिये । 





प्राय सब प्रकारका कच्चा माल हमारे भारत- 
वर्षमे विदायतकी जाता हैं। 


2 पद उसमे जाते समय किराया लगता 
और अपवित्रता । ऐ! 'व्ात्‌ वहा मजदूरी बहुत 


महँगी है, इसलिय पक्का माल 
बनानेमें खचे बहुत पडता है । इसके पीछे 
एजंये। और दलाढेका कमीशन लगकर वह 


है. 


ते 


माछ हमारे देशमें आकर विकता है । परन्तु इतने। 


खर्च खाकर भी हमरे देशके बने हुए माछ्से नहां 
प्रत्येक प्रकारका खर्च थोडा है, वह सम्ता भिकता 
है। इसका कारण यह है कि, विछायतर्मे विज्ञान 
तथा रसायनशास्त्रकी बहुत उन्नति है। इसलिये 
यहांके छोग प्रत्येक मालमें उसी प्रकारकी किसी 
कूसरी वस्‍्तुका मिश्रण करते हैं, जो असली माल्से 
नहुत कम्र कीमती होता हैं। ऐसे किसी २ मि 
अरशमें विरायतवासी जो आतिशय पघर्मश्रष्ट हैं, 


आगरा, मालवा, बुदलखड आदि- 


त्यागी नहीं है, तो भी पचायातियोंके वाह जी- 
मनबार आदि कार्योंमें केवल देशी शक्करका ही 
उपयोग होता है। और यह इस स्वदेशी आन्दो- 
लनके बहुत पहलेसे होता है । परन्तु यह जानकर 
हमको दु व हुआ कि, अभी तक दक्षिणकी जैन- 
पंचायतियोमें इसका कोड प्रबन्ध नहीं है। अन्य- 
त्र फलटणकी पचायताके विषय जो लेख छपा 
है, उससे यह बात स्पष्ट विडित होती है। हम 
आशा करते हैं कि, दक्षिणती तथा अन्यान्य 
।स्थानोकी पचायतिया जहा शक्करके विषयमें कोई 
|प्रतिबन्ध नहीं है, अब इसकी ओर अवश्य ध्यान 
(देंगी । पंचायतीकार्येमि ऐसी घृणित, अपविद्र 





(वस्तुका व्यवहार होना बडी लज्जाकी बात है। 


[यदि हमारे दाक्षिणिी सहयोगी, लिनविजय, जेन- 
[बोधक और जैनभाग्योदय इस विपयका आन्दोढन 


करे, तो इसमें सफलता हों सकती है । 





अन्यत्न एक चिट्ठी मुद्रित है, उससे पाठक 


समझेंगे कि, विहारमे धर्म- 
आम अमर, शाढ्यकी कितनी 
है, और वहां श्वेताम्बरी सञ्- 


प्रान्तोंके मैनियोम यर्यपि सत् ही विदेशी शक्करके 


दो सो वर्ष पहले एक यूरोपीय विद्वान लिख गया 
है कि, “ समस्त नदिया नेसे समुद्र जाकर मिलती 
हैं, उसी प्रकार समम्त देशोंका द्रव्य भारतवर्षम 
आकर समा जाता है।” इससे स्पष्ट है कि, कुछ 
'काछ पहले हमारे यहाके व्यापारी समस्त देशाम 
'परिप्रमण करते थे और वहामे अगणित द्रव्य 
(छाकर देशकी घनकुबेर बनाते थे। सस्तार भरका 
व्यापार उस समय हमारे हाथमे था। दूसरे देशके 
लोग हमारे यहाकी चीजोकों बडे चावसे खरीदते 
थे, और उनसे अपनी आवश्यकताओंकी पर्ति करते 
थ। यही कारण था कि, उस समयके विदेशी 
|ढखकोने मारतवर्षफो सोनेकी चिडिया बतलाया है। 
यहांके व्यापारी ममस्त देशेमि भ्रमण करते थे, इसमे 
केबल विदेशी लेखक ही प्रमाण नहीं है, किन्तु 
हमारे यहाकी प्रत्येक प्राचीन कथा और किम्ब- 
दन्तीसे इस बातका पता छगता है। पुण्याखव, 
'आराधनातार, आदि कथाकाशोंकी वाचिये, पै- 
कर्डों कंथायें आपको ऐसी मिलेगी, लिनमें यह 
लिखा हुआ है, अमुक सेठव पुत्र जहाजेंमि मार 
भरकर अमुक द्वीपको गया, वहांसे फिर अमुक 
द्वीपको गया, वहा इतना द्रन्‍्य कमाया, वहांके 
राजासे सम्मानित हुआ, और |किर वहासे बारह 
वर्षमें देशकी छोटा, इत्यादि। इनसे स्पष्ट प्रतीत 








टेसी कई चीलेंका योग करते हैं, निनका नाम छे- नोंकी ओरसे हमारा कितना अपमान होता है। पहल होता है कि, हमारे देशके लोग पहले बडे साहती 
नेंसे भी हमारे रोम खडे होते हैं। केशर तथा शक्कर |हम अपने समाजके धमोत्मा धनिर्कोसि विशेषकर व्यापारी ये। अपनी उद्योगशीछ्तासे ही उन्होंने 
आदिके समान सुनते है, कि, विकायती रेशम तथा।िहार प्रान्तवालेंसे प्रार्थना करतें हैं कि, वे 


मारतवर्षकी संसारका शिरोभषण बना दिया था। 


___.0...-ड-फपटनकफक:।:58५8७ 8७8 8 नल नन तन त लत तन ता्तत्न्न््न्न््ल्त्त्त्त्त्त्त्ल्न््त््ः 


अब भी झसेंड, नपेनी, अमेरिक, जापामादि 
जिन २ देशोने उन्नति की है, इसी साहस और 
उद्योग्ते की है। हम देखते है कि। आज एक 
अंग्रेज बच्चा दुनियांके निस चाद्दे तिस छोरको 








| 





माता, पिंक, तथा 
कुछ भी मोह नहीं| 
अपनी उमर पूरी कर देंते है, पर विनाकारण स्व- 
द्वैशका नाम नहीं लेते | फिर मछा कहिये, उनकी 
जाति और उनका देश उन्नतिपृण क्‍यों न हो 
रुप्ष्मी उनपर क्‍यों प्रसन्न न हो ! और सरस्वती 
उनका क्‍्यें। साथ छोड़े ! उद्योगियोके ढिये सब 
कुछ सहज है। किसीने कहा है,-- 


सात्युश्वशिखरो मेस्नोतिमीदो रसातलम 
व्यवसायाद्धितोयानां नाप्यपारों महोदथि. ॥ 





! 
! 


हिये न तो मेरु उच्च शिखरवाढा है, न रसातल 
नीचा है, और न महासमुद्र अपार है ! 
इसके विपरीत हमारे देदाके छोग अब 
कायर, कापुरुष और आल्सी हो गये है कि, 
द्वीपान्तर और विदेश तो बडी बात है | व घरसे। 
बाहिर भी नहीं निकडना चाहते । कहते हैं, 
+ घरकी तो आधी भरी, बाहिर भछी न | 
एक ” । हमारे बगाढी भाई यदि किसी दुसरे 
गाबकी हाटको ही नाबें, और वहास रातको छो- 
टनेवाके हों, तो भी अपनेसे घंटे दो घंटे पीछे भाये 
छुए. ग्रामवासियोसे उन्हें पूछे बिना चैन नई, 
पड़ती है कि, क्‍यों महाशय | हमोरे घर ते सब 
बाद बच्चे राजी खुशी थे! भला कहिये, ऐसे कुट्टमबमो- 
हसे व्यापारकी वृद्धि कैसे हो? एक कविने कहा है,- 
व्यापारास्तसमुत्सज्य, वीश्यमाणों व बुक, । 
यो ग्रहदेष्येज निद्वाति द्रिद्वाति स दुमेतिः ॥ 
अथीत्‌ नो दूसरे व्यापारोंकी छोडकर ज्ीका मुख। 
देखा करता है और घरमें ही सोया करता है, वह 
मुख दुर्री होता है । बिना देशान्तरेम गये विना 
बुद्धि भी तीक्षण नहीं दोती है, जो सम्पूर्ण उम- 
तियोंकी नड़ है । एक प्राचीन कविने कैसा 


स् 
! 


अच्छा कहा है कि, 
यो न संचरते वेशान्यो स सेचेत पण्डिताद, । 
तस्य संकुचिताबुद्धिृतविन्दुरियाभ्मासि ॥ 


अथीत्‌ जो वेशोमे नहीं घुमता है, और नो 


अअ्लससिि नितिन ततततततत तल त्त, 
हमने ऐसे हचारों पंदे छिज्रे और द्ोशयार 
मनुष्योंको देखा है कि, भो रोनगारके बिना अपने 
ग्राम बंडे दुःखसे छीवन ब्यत्ीत करते हैं, और 
भाग्यकी रोया करते हैं । परन्तु यह स्राहस नहीं 
अक्लेछा जानेके छिये तयार हों जाता है, उसे।|करते कि, कभी ० 
दे उद्योगके सम्बन्धमे पुरुषार्थ करें । हमको निश्चय है कि, यदि 
। हजारों अग्रेन भारतवर्षमे करें, तो अपने भागकी 
संकेंग । इस 
किये विना हमसे नहीं रहा नाता कि, वे विदेश 


है 


करना पड़ेगा । अरात्‌ इस्केंड, नमेनी, 


जम मित्र 


पे 








आदिंम नहुतसी दूकानें खुडी हैं, ओर उनसे छाम 
मी ख़न हो रहा है । उनका हमें अवश्य ही 
अनुकरण करना चाहिये । यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि यदि विदेश आचार्रशियिकता न हो 
किसी बंडे शहर जाकर कुछ|ते हमारे झाल्त विदेशगपनके विरोधी नहीं हैं, 
वे ऐसा हे कहा है कि,-- 

गतिको बहुत जल्दी रोक। सर्वमेव द्वि जैनानां प्रमाणं खेशकिकोबिधिः * 
विदयमें अपने मारवाडियोंकी प्रशंसा। यत्र सम्यफ्त्वद्दानि ने यत्र न अददूपणस्‌ ॥ 


्ई अथांत्‌ जिनमे सम्पक्‍त्वमें हानि और बर्तेमिं 
संचरण करनेके कार्यमें बड़े प्रवीण हैं | हम देखते दृषण न छगै, वे सब व्येकिकल्यवहार जैनियेकि 





छ 


है कि, भास्तवंषका कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं है, नहां लिये प्रमाण हैं । परन्तु लिनवे इनका पाक्नन न हो, 


मारवाडियोंकी सैंकड़ों दृकाने न हो । बंगार प्रान्तंके उनमें चाहे सुवर्णकी वर्षा क्यों न हो,” प्रवृ्त नहीं 
तो गाव गावमं वे विराजमान हैं। परन्तु यह बड़े होनी चाहिये । सो आचार्योंकी इस आज्ञके अनु- 


| दुःखकी बात है. कि, मारवाड़ी अधिकांश अश्निक्षित सार ही हमको प्रवृत्ति करनी चाहिये | य्यपि 


| 


अथीत्‌ नो व्यवत्ताय करनेमें अद्वितीय हैं, उनके | 


होते हैं। वे निम्त प्रकार देशश्नमणणम दक्ष हैं।|यह बात सब है कि, अब विदेशेर्मि मनृष्य यदि 
उसी प्रकार यदि शिक्षित भी होते, तो मारतवर्षके चाहे, तो अपने पघर्मका सब्र प्रकारसे रक्षाकर 
न्यापारकी वहुत कुछ छाम पहुचा सकते । कुछ भी सकता है। परन्तु यह कार्य साधारण पुरुषोंका 
हो, परन्तु अपनी उद्योगशीडतांस इतना नहीं है। बिना धनाढ्बोके सचेत हुए हमोरे 
तो अवश्य है ेु कि, वे खर्य भूखे नहीं मरते, |प्रवासीमाई विछायती भ्रष्टाचारंस नहीं बच सकेंगे । 
नेसे | कि, दूसरे ३३ घर कि बैठे मरते पर्व कारमे हमारे देशके व्यापारी नो द्वीपान्तरोंको 

हमें मारवाडी भाईयेंका अनुकरण ज्ञाया करते थे, से नहाजोंगें 
करना चाहिये और गृहमोह छोड़ देना चाहिये । मा कम कपूर 
मनुष्यके गुणकी कदर घरमे नहीं होती, बाहर आवश्यक सामान हर समय मौजूद रहते थे । 
होती है। नैनपर्मम माग्यकी प्रधानता नहीं है, परन्तु आजकल सरे समुद्र विदेशियोंका दौर 
प्रयत्नकी प्रधानता है। प्रयत्नसे सब कुछ हो दीरा है, नो कि घर्म और आचारस सर्वेया पराडू- 
सकता है। अब वे दिन चडे गये, निन दिनों मुख हैं | इसलिये पहले एक दो स्वदेशी महान 
घर बैठे नैंठे ही सब्र कुछ सुख प्राप्त थ। एक जा- कृम्पनियां खुलना चाहिय नो पहले डन्दुन, पेरिप्त आ 
दूपी कमाई करता था और दश आदमी पढ़े पड़े नरम हमारी ओस्से मोजनशाल खोलना चाहिये, 
खाते थे । विदेशियोके हाथम व्यापार चले लानेसे जिनमे हम सब होग और उच्च वर्णके ब्राह्मण क्षत्रिय 
टैक्स बढ जानेसे और मैहर्गीते अब अपना अपना वैश्य इत्यादि अपन ३ आचारोंकी पालना करते हुए 
पेट मुश्किकृस मरा जाता है। इसलिये प्यारे मा-मोजनादिका प्रबन्ध कर सकें। यह काये नितना 
इयो ! अब उद्योगी बनो, और देश परित्रिमण करके कठिन और बहु द्रव्यसाध्य दिखता है यथाथमें उतना 
बुद्धि सम्पादन करो, नये नये कारखाने खोडो भौर नहीं है | यदि घनिकगण विचारें, तो आज कर 
आवश्यक वस्तुओँको देशमें तयार करनेके उपायमें सकते हैं, साथ है| इससे छाम भी उठा सकते हैं । 
दत्तचित्त होओ। व्यापारका बड़ा विस्तृत मैदान इस कार्यमें ख्वेताम्बरी भायोंके साथ सम्मिलित 
आपने साम्हने पडा है, उसमे कदम बदाओ।  होनेमें हमें कोई हानि नहीं दिखती, अथीतू हम 

यह भी सोच ठो, कि अब हमें अपने प्रतिष. |लोगोंकी पमरक्षाम्े कोई विध्च नहीं आ सकता, 
श्षियोंकी बदाबदी करना है, इसलिये केवल हिन्दु-|साथ ही इसरोंको छाम पहुंच सकता है। जो लेग 
स्थानके व्यापारसे ही हमारा काम नहीं चढेगा, किन्तु |बिलायत यात्राके पक्षपाती है, और इससे देशका 
अपने पूर्व पृरुषाओंके मार्गका किरसे अबुकरण कुछ कल्याण समझते हैं, उन्हें इस प्रयत्नम तत्पर 













पंडितोंकी सेवा नहीं करता है, उसकी घुद्धि पानीमें 
पीके किनुके समान संकुनित रहती है । 


जापानादि होना चाहिये । धमकी रक्षा करते हुए हम सब 


देशोर्म भी हमे अपने उद्योगके द्वार लोलना पड़ेंगे ।|कूछ कर सकते हैं, अन्यथा चिछ॑ते रहो, कोई सुनने 
हमारे श्रेताम्घरी माहयोंकी जर्मनी, चीन, सीझौन, 


वाला नहीं है । जबतक इस प्रकारकी पर्ममुबिधा 





द 











न हो जावे, तबतक विल्ायतयात्रा कभी शाख्त्र- यूनीवर्पिटमें भरती कराना, प्राचीन शिलाढेखोंको 
विहित नहीं कही जा सकती। जैनयेगमेम्सएसो- एकत्र करके उनसे जैन इृतिहासकी शोध करवा, 
सियेशन साम्प्रदायिक्र खिचड़ी पकाना छोड़कर यदि प्राचीन ग्रन्थोंका नीर्णोद्धार, ये तीन श्रस्ताव विशेष 
ऐप्ते आवश्यक कार्योंकी और अपनी दाक्तिका व्यय महत्वके हुए । प्राचीन शिलाझेख विषय कहा 
कौ, तो उसे यदाः प्राति हो सकती है | अफवाह गया कि, डाक्टर बुल्हर बगैरह अनेक दिद्वारनेनेि 
उड़ी है कि, बम्त्ररके कुछ व्यवसायी विहायतमे हमारे शिलालेखेंकों प्रसिद्ध किये हैं, परन्तु अनेक 
मोजनशारा खोलने और घ्देशीनहानकम्पनी शिलालेख ऐसे हैं, कि वे लोग उन्हें किसी तरह 
स्थापित करनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । बरचनेमे समर्थ नहीं हुए है। इसलिये हम छोगोंका 

नाथूराम भेमी । क्त्य है कि, प्राचीन भाषाओँका अभ्यास करें 


और उनका अर्थ प्रगट करें । क्या यह लूजाकी बात 
श्रीखेताम्बर जैनकान्फरेंसका 


नहीं है कि, हम लाग निनका कि धर्म है, इसका 
पांचवां अधिवेशन । विचार भी न कहें और विदेशी छोग उसमें परि- 
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श्रम करे । फिर कहा कि, प्रत्येक मंदिर और 
ता० १६-१७-१८ फरवरीको उक्त सभाका 


प्रत्येक प्रतिमामें जो लेख मिले, उन्हें हर एक पढे 
अधिवेशन अष्मदाबादर्म हो गया, और बड़े उत्साह- 


से हो गया | अहमदाबाद श्वेताम्बरी भाइयोंकी रा-, 
जथानी है | वहा पचास साठ कपडेकी मिलें है, 
जिनमें १०-२० को छोडकर शेष सब थेताम्बर 
धनवालेंकी हैं । इनसे प्रतिबष करोडो रुपये लाभ 
होते हैं । इन घनवानोंकी नगरीमें उनकी योग्यताके, 
अनुप्तार बडी धृमधामसे कान्फर्रेंसका अधिवेशन 
हुआ । वहाऊके नगरशेठ चिम्मनलाल ढालभाई स्वा- 
गतकंमेटीके चेअरमन थे । अजीमगजके रायबहादुर 


बाब सिताबचन्दनी सभापति हए थे। उनका, वि है हे 
४ हर हर स्द्ध निख दे लिये पाठ शालाओं में 
स्वागत बड़े जुल्मके साथ किया गया। सम्पृण, बातें विख देते है, इसलिये पाठशालाओं 


रास्ताओंपर नकशीदार कीनखाबके परदे निशान ' डिरम स्वाध्यायके डिये वे ही पुस्तकेंमाननीय 
ध्वजा पताकार्ये उड रही थीं। मडप प्रेक्षणीय था। होंगी, निन्‍्हे मुनिराज और विद्वान पास कर देंगे। 
समा १० हनार मनृष्य उपनम्धित होते थे । शिक्षाविषयक प्रस्तावके विषय कई व्याख्यान 
बाहरसे आये हुए तीन हजारके लगभग प्रातिनिधि थे ८: * ह 
४8००-६५ ०० बालट्यिर अपना कार्य बडी यो- 'कुलभाई मल्चन्दन कन्या पाठशाढूमे पारिती. 
ग्यतासे सम्पादन करते थे। सभाम योग्य म्थानोंके पिर्के बटनेके लिये दो हजार रुपयेका एक नोट 
टि्किट रक्‍्खे गये थे । खेताम्बरसमाजके प्राय दिया । अहमदाबाद बाडिंगके लिये भी बहुतसा च- 
सभी धनाढय और प्रसिद्ध पुरुष कान्फर्रेंसमे उपस्धित री हुआ । | 
हुए थे, जो गुजरात दक्षिणके सिवाय बगाल, पजाब तीसरे दिन सात प्रस्ताव पास हुए । निनमें जैन- 
रानपताना, युक्तप्रान्त जैप्ते छुदरस्थ स्थानोंसे भी विवाहविवि प्रचार, जीणमन्दिगेद्धार जीवदयारि के 
आये थे । गहस्थोंके सिवाय धर्माचाय यतिगर्णोकी अतिरिक्त एक प्रस्ताव यह भी हुआ कि, जैन प्रतिमा- 
भी कान्फरेंसमें सहानुभति देखी जाती थी । 'आँके तथा जैन मुनिर्योके विन्न बहुत बिकने लगे हैं, 
पहले दिन स्वागतऊमशीके चेअरमेन और | उनसे अविनय बहुत होता है । इसालिये कोई भी 
समापति साहबके व्याख्यान हुए । दोनो व्याख्या- इनके क्रय न करै । और दूसरा प्रम्ताव यह भी 
नॉमें धर्मशिक्षापर विशेष जोर दिया गया है | साथ था कि, अनेक प्राचीन स्थलम जैन प्रतिमायें 
ही यह भी कहा गया है कि, लौकिक विधाके ह मिलती हें, परन्तु उनके प्राप्त करनेमें नैनियॉको 
विना भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती | इसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और द्रव्य खर्च कर- 
दिन आठ अस्ताव पास हुए, उनमें जेनसाहित्य/ ना पड़ता है। इसलिये ट्रेमरटोवके कायदेंमें सुधार 








सर्विसाधारण पर प्रगट करना चाहिये। जीएँ- 
पुम्तकोऊे उद्धारके विषय कहा कि, सबसे पहले 
प्रत्येक ग्रामके छोटे ब३ सब मभंडार्रोके ग्रन्थोंकी 
एक सूची तयार करना चाहिये । काम्फरें- 
सेने यह काये प्रारंम कर दिया है। इसमें सबको 
महायता देनी चाहिये । फहरिस्तर्मे जो ग्रन्यमह- 
त्वके और आवश्यक होंगे, उनके छपानेका प्रत्॑ंव 
किया जावे | यह भी कहा गया कि, प्राय मूर्ख 
लोग पुम्तकोमें अपनी इच्छानुप्तार आजन्नायके 


| 


करनेके ।हिये एक मेमोरियल गवर्नमेंटकी सेवामें भेजा 
जावे । इस दिन द्रव्यकी बड़ी षषों हुईं | शेठ मनसुख 
लाल अगूभाईने ज्ञानवर्धकशाा जैन कन्याशाला 
जीर्ण पुस्तकोद्धार फड और कान्फरेस सहायता फंडर्मे 
सब मिलकर एक छाख एकह॑त्तर हजार रुपये 
दिये। शेठ छाक़माई दुलपत भाईने छत्तीस हजार, 
समापति रा ब. सतीताबचन्दजीने बावीस हजार, नगर- 
शेठ प्रेमामाई हेमाभाईने सात्त हजार, सेठ वीरचन्द्‌ 
दीपचन्द सी आई. ई. ने' सवाछ॒ह हजार और शेठ 
साराभाई मगनभाहनि छह हजार रुपया काम्फर्रेंस 
सहायता फर्म दिये | इनके सविय और भी छोटी २ 
रकम बहुतते लोगेनि दी | सब मिलाकर तीनलाखके 
अनुमान द्वज्य एकत्र हुआ | अन्तमें यह निश्चय 


'होकर कि, भागामी कान्फरेंस भावनगरमें होगी कार्य 
लिखे मैनीको ध्यानसे बाचना चाहिये और उन्हे | 


समाप्त किया गया । 

चोथे दिन समापति सा ०की ओरस गार्डनपार्श दी 
गई । जैनग्रेज्यण्ट एसोसियशनका जल्‍्सा हुआ। 
इसमे यूनविर्मीटीमें जेनसाहित्य मरती करनेंके 
प्रयत्न करनेके लिये एक कमेटी बनाई गई । इसी 
दिन दूसरे जैनमाहिलापरिषतका अधिवेशन हआ ! 
छह हनार ल्ियोंकी बडी प्रमावशाली भीड एकत्र 
थी । श्रीमती श्रगारत्राई शेठानीन सभापतिका 
'आमन ग्रहण किया था । स्लीशिक्षाक विषयमें दो 
व्याख्यान हुए । 

ख्रताम्बर कान्फ्रसकी सफलताकी ओर हमारे 





और अनुमोदन हुण। इसी दिन बम्बईके शेट: 


भाईयोंकी ध्यान देना चाहिये और अपनी म- 
न 

'हामभाको तत्सदहश बनानेका प्रयत्न करना 
'चाहिये । 


श्रीखवेताम्बरीजेनकान्फरेंस और 
दिगम्बरजेनमहासभा । 


अन्न नमन-गा--+- 





वी. 


ता० १६-- १७ और १८ फरवरीको अह. 
मदाबादमें बड़े जोरशोरसे श्वेताम्बर कान्फर्रेंसका 
अधिवेशन दो गया। हमारी महासमाप्ते आठ वर्ष 
पीछे इस कान्फर्रेंसकी स्थापना हुईं थी, परन्तु हम 
देखते हैं, इस पास वर्षमें ही इसने जो उन्नति 
की है, और अपने समाजपर जो प्रभृत्व स्थापन 
किया है, वह हमारी महासभा यदि मिस ढंगसे 
चल रही है, उसी ढंगसे चलती रही, तो दशा वीस 
वर्षमें भी शायद्‌ कर सकै | आम जिस श्रेताम्भरीके 
मुखसे घुनिये, कान्फर्रेंसकी सहानुमृति प्रगट हेती 
है। निस श्रेताम्बरी पत्रको पहिये, उसीमे काम्फरेंसवी 








कीर्ति गाई जा रही है। उसमें पुराने और नये, 
धार्मिक और ल्कैकिक, सुघारक और दुर्धारक 
सब प्रकारके विचारवाल्रेकी हम एकतासे 
काम करके देखने हैं | इसके विपरीत हमारी 
महासभाक्के विषय छोगेंमें बेहद अस्तोष बढ़ 
रहा है। समाचारपत्रोर्मे तू तू और में में हो रही 
है। बाबू लोग पंडितोकी नाहिल समझ रहे हैं और 
पंडितगण बाबुओंको धमश्रष्ट नास्तिक समझते हे । 
दोनों ही एक जगह बैठकर विचार करनेमें बेइज्जती 
समझते हैं । जब हमारी महासभामें एक | 
दो घनवानोंफो छोडकर शेष लक्षाघीश शामिल 
होनेमें अपनी बेइजजती समझते है, तब श्रेताम्बर, 
कान्फर्रेसके सब ही छक्षाघीश और कोट्याधीश प्टेज- 
पर खंडे होकर कान्फरेंसके कार्येमें उत्तेजन देनेको, 








के एके है। उसे काने और नये, ताप लो के है, ओर कललके सनान एक हेक।.... पत्रोका सार | 


'है और करनके योग्य हैं। जो कार्यकर्ता भ्ते- 


' +जैनमित्र । 
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पत्रोंका सार । 
काम क्‍यों नहीं करते ! खेताम्जरी भाशईयेंसि हम उपदेशकका उपदेश | 


किप्ती भी बातमें कम नहीं है । हम सत्र कुछ कर,, जैनमहासमाकी ओरसे १० मुन्नाललनी उपदे- 
सकते है, परन्तु काम करना नहीं जानते | प्रार॑भर्मे शक यहां पधारे | बहुत श्रेष्ठ व्याख्यान दिया। 
ही हम ऐसे झगडे छडे बैठते हैं कि, जिनसे प्रत्येक विषयकों दिलमें ठेसा देनेकी पढ़ितजीमें 
असतोषकी आग मडककर हमारे सब्र कार्य चौपट अच्छी शक्ति है। मोरस शक्कर और डाक़टरी 
कर देती है। हमको यदि कुछ करना है, तो |दवाईका लोगोने त्याग किया। यहांके लोगोने य- 
एक होकर करना चाहिये । नवीन विचारबालॉकों, थाशक्ति उपदेशक फैडर्म सहायता दी। पंडितणीको 
पुराने विचारबालोकी, धनाढ््योंको, गरीबोंकी त्यामि-| इस ओर मेजनेमें हम छोग महासभाके अतिशय 
यॉको; गृहस्थोंको, तरह पंपियोंको, बीस प्थियोंकों, आमरी हैं। इस गावमें ३२ घर श्रावकोंके हैं। 
धर्मविथाके पंडितोंकी, और अप्रेजीके विद्वा्नेको,, मंदिर नहुत अच्छा बना हुआ है। पजनादिका 
सबको एकत्र बैठकर एक विचार होकर निष्कपट उत्तम प्रबन्ध है। 

भावसे काम करना चाहिये । स्माके कार्य उन्हीं 
लोगोंको सॉपना चाहिये, जो शौकसे करना चाहते 


हुकमचन्द चुन्नीलाल 
डेरी ( सिंगाणे 





अपनी बढ़ी मारी इब्नत समझते हैं। जब हमारे 


अवेताउबरी भाइयोकी रूपा। 


समाजके ग्रज्युणट और बाबू छोग महासभासे नाक तोपके फैलानेवाले है, मिनपर लोगोंकी श्रद्धा नहीं। 
मोह सिक्रोडकर एक अछूग ही एस्तोसियेशन बना- है, उन्हें पृथक करके उनके स्थानमें दूसरे उत्साह 
कर तालिया बजाते है आर महासभाकों कार्य महाशरयोकी नियत करना चाहिये | महासभाका एक 
करनेवाले नहीं मिलते है, तब काम्फ्रेंममें बडा भारी आफिस किसी स्थान होना चाहिये, 
प्राय सन ही प्रज्यण्ट तन मन धन लगाना' जिसमें चार छह वेतनभुक कर्मचारी हो । कमसे 


अपना धर्म समझते है | कान्फरेसके जल्सोंके बाद 
चोगे दिन उनका ग्रज्युण्ट एसोसियेशन एकत्र हु-' 
आ था, परन्तु उसने कान्फर्रेंसके प्रस्तावौका अनु | 
मोदन ही अपना कतंत्य समझा। और यूनी- 
वॉर्पिटीम भेनसाहित्य मरती करनेका एक प्रम्ताव। 
जो काम्फरेंसन पास कक्षिया था, अपने जिम्मे ले लिया 
क्योंकि यह काये भ्रज्युएअमे विशेष साधनीय 
था । हमारी महासभाक्रे का्योप्यक्षत जब काले 
और मह्मविद्यालयकी खेंचातानीमें अपनी बहादुरी 
और सत्यता खर्च कर रहे हैं, सब कान्फर्रेंस धर्म-, 
शिक्षाके लिये प्रत्येक शहर पाठशालाआंकी और, 
बोर्डिगोकी योजनाका प्रयत्न कर रही है। उसमें कोई 
विवाद नहीं करता । इघर हमारे भाई इसी विवाद- 
में सब चौपट कर रहे हैं | कहां तक गिनावें, सब 
ही बातें एक दूसरे विपरीत हो रही हैं | फिर का- 
न्फंस उसति क्यो न करे और महासभा सिसकती 
हुई क्‍यों न पड़ी रहे । 


हम आशा करते हैं कि, हमारे पाठकगण' 





इस लेखसे यह नहीं समझेंगे कि, महाप्तमाकी 


कम ९०-६० रुपये बेतन पानेवाल्य एक ज्वाइट' 
मेक्रेटरी रखना चाहिये । इसके ।वना सभासम्बन्धी 
कार्योंका यथार्थ आन्दोखन नहीं हो सकता | अधिवे- 
शर्नेमिं जो प्रस्ताव पास हात है, उन्हें कृककी टेनि-। 
ढमें रखके निश्चिन्त न हा जाना चाहिये। उनको प्रच 
लित करनेका बारहें| महीनें प्रयत्न करना चाहिये || 
इसके लिये कमसे कम पाच छह उपदेशक नियत 
होना चाहिये, जो बारहों महिने सभेत्र दौरा 
करते रहे, और भ्रस्ताबोंको कार्यमें परिणत करनेका 
उपदेश देते रहे । सागंश यह कि, इस तरह | 
बिलकुल नवीनपद्धतिसे महासभाका पुन संस्कार 
होन चाहिये । इस पद्धतिसे यदि वह एक ही 
दो वर्ष कार्य कर सकी, तो सारे भारतवर्षके जैनी, 
उसके भक्त हो जाबेंगे और श्रेताम्भर काम्फर्रेसके 
समान उसके फंडर्म रुपयोंक्रा ढेर छग जावेगा। प्रा- 


श्री परावापुरीजीके मंदिरकों बन्दोबस्त आपके 
ताहलुक है और श्री पावापुरणीके तास्छुक 
सुने विहारका मंदिर है और यहा यात्रि- 
योको ठहरनेकी बडी तकलीफ है। हम गत साल 
गये थे और इस साल भी गये। श्वेताम्बरी भाई 
अपनी घमंशालामें नहीं ठहरने देते, और दिगम्बरि- 


'योंका असबात्न फक देते हैं। इसाठिये वहापर धर्म- 


शाला बनवा दीजिये । इसमें आपका बडा नाम 
होगा । 
गुलजारीमल दुर्गाप्रसाद-छखनी । 





सडेलयाल जातिका इतिहास | 

मैं इस विषयकी एक पुस्तक लिखना चाहता 
है, बहतसी बातें (संग्रह कर चुका हूं। इसलिये निस 
भाईको इस जातिकी उत्पतिके विषयमें अथवा इसके 
फैलाव आदिके विषयमें कुछ किम्बदंतिया माल्म हों। 
भ्थवा किसी पुस्तकका पता माक्ृम हो, जिसमें इसका 
निकर हो, वह कृपा करके मुग्न प्तवित करें। में 
उनका बडा आभारी होऊंगा। पुस्तक तयार 
होनेपर उनके पाप्त भेंट स्वरूप भेजी नावेगी | 

राजमल बड़ज़ात्वा 





रंभमें एक वर्षके खर्चके लिये बन्दा खोलना चाहिये । 
अथवा पहले महाविद्यालयके फंडसे पहले रुपया कर्ज 
ले झेना चाहिये | और फिर आगामी वषेमें चन्दा 
खोलकर अदा कर देना चाहिये। आगामी अधिवेशन 


ठि० पद्मचद्भूरामरू-अम्नदू ! 


त्यागी लालमाणिजीकी मृत्यु । 
झूठी बात सथ्ी हो गई । शोक है कि, फाब्गुण 


निन्‍्दुके अभिप्रायस यह डेख लिखा गया है। सचमुच दिल्ली, जयपुर, मैसे दहरम करनेके ।डिये अमीसे |वदी १० को पूज्य बाबा लाऊमाणिनीका खर्गवास 


हमकी महासमाकी वर्तमान दशापर दुःख होता है, 
और काम्फरेंसकी उन्नति देखकर ईंषा उत्पन्न होती 
है कि, हाय! हमारे भाई इस उन्नतिके समयको क्यों 


प्रयत्न होना चाहिये । 


न्‍अेन्‍न्‍पन्‍क>भ «न त-र्मकपननके. 


छू. 


हो गया । अग्तसमयतक आप सावधान रहे और 
धर्मचचा सुनते रहे | आपकी प्रातिज्ञाके भनुप्तार 
सब जैनी भाई आपके शरीरकों नेगे पाव स्म- 


ह जेक्मित्र | 











शान भूमिम के गये । बहां चन्दृनादिकसे उसका त्याग करके अस्त्मे वल्लमात्र फरियह रखके, 
अप्नि संस्कार किया गया | दः्घ कियाके पॉछे सब [मंदिरजीमें कुछ दान करके सावधान हो गया । और 
भाइयेने आखड़ी ब्रत धारण किये । आपकी मृत्युसे |फिर अरहंतप्तिद्ध २ उचारण करते हुए उसने स्वास| 
छोगोकी बहुत दुःख हुआ । झड़ दी | यह एक होनहार बाढ़क था। पंडित 
फतहचन्द-देहली । | रामदयाडुनीको इसका बहुत शोक हुआ है। परन्तु 

बल+क अब शोक करनेसे क्या ! पडितजी स्वय बुद्धिमान, 

नानवाम जैनबियादह | हैं। संसारकौ अवस्थापर विचार करके उन्हें बैये- 


बड़े हृपकी बात है कि, ठोगोंका ध्यान मिथ्या-| नरेश करना चाहिये । 

लकरी क्रियाओंकी ओरसे अब हटने लगा कुसमचन्द । 
है । छुसारीके शेठ रोडमछः मरजमर नीके की कली 
भाई निरजीवि नेमीचन्दका विवाह नेनविधिके अनु- 
सार बड़े आनन्दसे हो गया । बरात नावदा की गई 
थी । पंडित शिवशकरदमोने यथोक्त विबिसे विवाह 
कराया । इस आपेपद्धतिके अहुतेस लोग 
बिरोधी थे, इस कारण विवाहके पहले दिन पड़ित- 
नीने शाब्रस्रभाम आदिपुराणनी स्थापित करके 
८ झेनविषिसे क्या लाभ है और मिथ्याविषिसे क्या 
हानि है” इस विषयको ख़ब विस्तृत रूपसे समझाया, 
निससे विप्नकर्ता लोग स्वय इसके पक्षपाती बन 
गये । विधिप्रयोगके समय भी पडितनी प्रत्येक 
बातका अच्छी तरहसे समझाते रहे, जिमसे लछो- 
गोंकी इस ओर बहुत श्रद्धा हो गई और 
विवाह आनन्द समाप्त हुआ | अन्यान्य 
भाईयोकी इसका अनुकरण करना चाहिये । बर 
कन्या दोनों पक्षके सजनेकोी हम हस विषयर्मे 
मुक्त कंठसे धन्यवाद देते हैं । 


ऋषभचंद्र काशलीवाल-इदौर । 


आवश्यक विज्ञापन | 
भारतवर्षीय.. दिगम्बस्जैनमहासमके. लिये। 
एक ऐसे योग्य क्लाककी आवश्यकता है, नो दफ्तर 
का काम कर सकता हो | हिन्दी, उदूँ और अगरे-| 
जीम विना सहायताके पत्रव्यवहार कर सकता हो । 
वेतन २९५ ) से ४० ) रु» मासिकतक दिया 
ना सकता है। सदाचार व्यवहार और योग्यताके 
सनद्‌ पत्नोंके साथ द्रख्वास्त आना चाहिये । हर्ककी 
ननीबाबाद रहना होगा । 
( साहु ) ज्गमंद्रिदास-नजीज/बाद 
( बिजनोर ) 





आवश्यकता । 
भारतवर्षीय तीर्यक्षेत्रममेटीके लिये. एक 
इन्स्पेक्टकी आवश्यकता है, जो सब तीर्थोपर श्रम- 
णकरकें वहांका सत्र प्रबन्ध करा सके, और अदाल- 
ती कार्रवाईमें प्रवीण हो | अग्रनीमें अडर ग्रेज्युएट 
तथा हिन्दीमाषाका पूर्ण ज्ञाता होना चाहिये । वेतन 
एक थर्मोत्मा विद्यार्थीकी झत्यु । ६०) मासिकतक दिया जा सकता है। प्रार्थनापत्र 

खेद है कि, सुप्रसिद्ध पडित रामद्याकुनीका|सनद्‌ पत्नोंके साथ आना चाहिये । 


बुतच्न श्रीदयाल् विधार्थी जो महविद्यालयंम प्रवेशिका | 
े के माणिकचन्द हीराचन्द जे. पी. 
प्रथमखंडमे पढ़ता था और अतिशय धघर्मौत्मा स्वा- दीराबात--मिरंगोंव | बस्वई ) 


ध्यायनिरत था; 8गकी चंगुरुमं फैंसकर ता० १५ 
चन्देकी फेहारिस्त । 


फरवरीकी इस असार संसारस कचकर गया। 
ऐसे रोगके समय अच्छे २ वैर्यवानोके पेय स्ख- ( जो श्री गजपंयक्षेत्रपर अधिवेशनके 
समय हुमा ) | 


छित हो जाते हैं । परन्तु आश्चर्य है कि, इस वि- 
थाथीमे वही सावधानीसे समापिस॒हित मरण किया । 

#प० पानाचन्दजी 
जब इसे मालम हुआ कि, अब मेरा बचना कठिन के कि रा पाए 36048 2404 । 
है, तब अपने पिता भार वगैरहको पास बुलाकर [#२०१) थघेढ राबजी नानचस्दजौ झोलापुर । 
अ्मोपदेश दिया, और दामोदर विध्ार्थीको बुछाकर | *९० के देठ गुलाबसाहु रिखबसाहुजी नागपुर । 

# ५१) स्मला रामशआौदास अभुदयालजी बमवई। 
छूतपाद की वैतग्य आवनादि छुनने लगा ।(« २५) शेठ घुभ्रीछाल जबरेचन्दजी . बर्म्या । 
परहचातू स्वय नमाकार मत्रका स्तक्ता करने कम ।। ३१) शेठ अमीयन्द प्रेमचन्द्रजी. पढ़रपुर । 


फिर कमसे हरितकाय, अं और जहका। # ऐसे विन्‍्दवाले सजनोंका बन्‍्दा बधूछ नहीं हुआ हे 











५१) 


२१) ग्रेट राजाराम बशीलालणी 


११) 


२७) ड्लेद छगनीराम सवाईरामजी 


होठ चुन्नीलाल बापूजीँ 


पह़ित हुक मचन्दंजी 


<॥))..«. »« »« 


७) 
१) 
२) 
है 
१५) 
३4) 

११) 
५) 

२५७५) 
१) 
२) 
६) 

) 
५) 
१) 
4) 
3) 
१) 
२) 


ण) 
+१) 


शुराबवन्द भोहसलात्त 
मुसनावाई दौरूबराम 
अमराज इसराज 
वच्छराज काश लीवर 
किश्वुनदास पारणी 
ग्रुलाबच द्‌ पनर्मा 
मीकचन्द बक्सीराध 
रावजी दरीचन्द 
गौतमनद जयचद 
चन्दनमल पाटणी 


हीरास्खूरू ढोंढदीज्ञाल काला 


महादेव दगढू रामजी 
मन्सारामर्जी पाटणी 
टीकाराम उदयराम 
बर्ालाज दयाराम 
छात्रदास दुलीचन्द्‌ 
आनद्राम चुन्ीलारल 
पन्चालाल पुरनलाल 
ताराचद भागचन्द 
दीरालाल शालिपग्राम 
ब्यकटराम विष्णुदास 
रिखबदास कपूरचन्द 
बखतराम रगरम 
बशीलाल लीलाजी 
भीखचन्द टीकाराम 
सूरजमछजी 
सबाईिर|मजी 

राजरूप नप्मल 
साहिबराम कावचरदास 
लक्ष्मीचन्द मगनोराम 
चुम्ोलाल केबलदास 
मगनदाल कुजीलाल 
केवलचद खुशाल 
सखाराम मोतीचन्द 
गुलाब चन्द हीरालारुजी 
रतनचन्दजी पाश्या 


सोपालदास माणिकचद दरैया 


घन्दूलाल चुश्रीछालजी 
इयामलालड मोहनलाछ 
फ़ूलचद पाठणी 
कचरदासजी पांडे 
गोविन्द्राम शेटी 
रुखमीचद सौगणी 
जोग्रेश्वर नारायण चबड़े 
चुप्नीछृ/छ राजाराम 


धनरूप ताराचद धामूरीबासे 


छंगनीराम ईरश्गोवकर 
भोपालदाप हसराश 
कृयना रास कस्तूर 


नादगांव । 


११) क्षीमती रखाबाई नानचन्दजी शोस्मपुर । 


गागैर । 
कोपरणाव 8 


हग 
रहकर ; 
रुइकर । 
सांदगांव । 


न्यायडोंगरी + 
निम्बगाव । 


हर 


फभर । 


गोदेगांव । 
लोणीकर । 
भाकइलगाय । 
2 
घाट नादरा । 
श्रीगोंदा ! 
कोपरगांव । 
श्रगोंदा । 
२2१ 
११ 
खस्रामगांव | 
साछवा । 
बाबुलगोब । 
ही 
दुद्ंगांय ! 
धाजुलगांव | 
सरजगोल [ 
भेटकीपर 
चास्टा । 
नंदिगांव । 
मोहोल । 


कन्नढ । 
मोरेना । 
बढगाव । 
यांदवद । 
बम्गई । 


मांगीहुमी 7 
कंटरेगांव । 


गोदेगाव । 
कोपरगांध ॥ 
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१।) 
१५) 
५) 
थ्‌ ) 
१) 
३) 
५ ) 
१) 
५) 
३) 
५) 
१) 
१) 
५) 
१) 
१) 
२) 
१) 
२) 
२) 


१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
२) 
१५) 
११) 
५) 
१) 
७) 
१) 
५ ) 
२) 
१) 
१) 
१) 
१) 
५) 
४) 
२) 
१) 
२) 
५) 
२) 
३) 
५) 
२) 
३) 
२) 
१) 
५) 
भ) 
१) 


हीरालाल नारायणदास 
गोविन्दराम भाऊलाल 
अन्दूलाल खेमचद्‌ 
शुरा|बचद सोदेनलऊाल 
दगढ़राम 

सुखलाल रामकरण 
बारूमुकुद पद्ाडे 
म्रोहनलछाल सबुणनद 
सालिप्राम गिरधरल्ाल 
हिम्मतराम हजारीम॑ल 
दाढराम ताराचंद 
ताराचद गुलाबयद 
चम्पालाक छगनलछाल 
ताराचद साइिबराम 
कचराबाई अनद्राम 
गोविन्द बापूजी 
देवयद बीरचद 


दादा नरसीगुडा पाटील 

दादा विष्णु केतकर वकील 

महादेव राजारास बोडस, हाईकोर्ट 
वकील, 


घनर्जाशा अपरोवाले 
गुलाबचद रावका 
रिद्वेकरण चुन्नीलाल 
बालचद पाटणी 
कालूराम बन्सीलाल 


ज्ये।तिबा लक्ष्मण पिराछे 


सदासु् सामतराम 
छगनीराम काचरदास 
चन्दूलाल दूगड़ू 
माणिकवद किरासदास 
गोविन्द्राम माधुराम 
कम्तूरच द्‌ पराटादी 
नानूराम पहूराम 
अनत्तराम गीविंदर[म 
चुन्नीलाल पांक्या 
भाऊलाल द्वीरालाल 
मन्नालालजी पहाश्या 
स्यामलाल वालचद्‌ 
बालचद्‌ चर दूलाल 
हरलाछ चुहझ्ीऊाल 
शतुःभुज ढोटीराम 
नेमिचद्‌ जापराज 
सूरजमल ग्रुलावबद 


चीयमल वीरयद परमेचा 


गैंगाराम दौलतराम 
सोविन्द काशीनाथ 
खेमशद रामयद्‌ 
हेमचद अरचद 

दगडू राजारास 
घन्नालाल काशर्लॉबाल 
सश्णंदास शुलाबचद 
शजमल बंडशास्पा 


कन्रियासाल कंस्तूरर्यद 


भाऊंफछाल रूपचंद 


कोपरगांव । १) 
सद्धि न ! १) 
आरी । १) 
नादगांव । १) 
बाबुलगविकर । १) 
चांदयड । १) 
सेंसर । १) 
५) 
कझ्नड । ॥) 
१) 
२) 
२) 
२) 
नादगाव । २) 
नाँदगगाव । १) 
बाघडेकर । १।) 
शेटफल । ३१) 
दुधेयाव । ११) 
सास्षक । १) 
१) 
यम्बद । ५) 
१) 
अवरीयाले । १) 
अधघेरी । 
अधेरी । 
सागली । १०१) 
नांदगाव । २४७) 
देवलाली । २५) 
नांद्गाव। | ३) 
नदिंगाव । | ४१) 
गोदेगाव । ! ७५) 
नादेड । ११) 
घोगठा । ४१) 
सादगांव । #१५) 
बोरसद । ५) 
चॉदवर्ड । 
बाधुलगोव । 
कोकमठाण । | १००) 
कृकडा । 
बुलढाना । 
न्‍्यायडोगरी । ३) 
आडमकर । ३) 
सड्ेकर । ३) 
दूधघगांक । ३) 
निम्बगाव । ३) 
बारामती । ३) 
सांदगांव । ३) 
अम्भई । ३) 
३) 
३) 
१) 
तांदगांव । 





जैनमित्र 


ददलाऊ उत्तमचद 
कचरदास सवाइराम 
पांडुरम बालूखद 
भागचद विनायरे 
छगनीराम मौताराम 
कोलीछाल हीरालाऊ 
चुशीलाल माहनजाल 
झमकूबाई पन्नाछझाल 
चुश्नीलाल मो जीराम 
भाऊलाल लक्ष्मीचद 
रतनचंद रूपचेद 
चुनीलाल प्रेमराज 
नदराम रूपचद 
हीरालाल मोतीलाल 
राजाराम मोहनलांल 
शांति गोविन्द कटके 





बालारास गुलाचजद ५६।दया 


गरुराबचद कन्हरेयालाल 
सुखराम सवाइईराम 
दृगह जगन्नाथ 
इयाभलाजल छोट्लाल 
कचरदास धुलचद 
हीरालाल नानूगाम 








मनन नम भरकम मन मनन न नमन न ७७५०-७० का +स 3०3५७ कक नमन 3७3७ >+धननमफ- ने > काका ++५+++ तन पर न ननननगनगनगन५+3++न+न+- 


झअमरायसी । 
राजापुर । 
अधरासी । 
माजरेकर । 
नांदगाव | 
जेजर । 
रायकर । 
साकोरा । 
सिउरकर । 


सोनज । 
नादगाष । 
कवेले । 
शोलापुर । 
टाकली । 
घावीकर । 


मींवयांव । 


कास।री । 
लोणीकर । 


विद्यालयमंडारखाते । 


सख्ाराम नमिचन्द 
लक्ष्मीचन्द वणीचन्द्‌ 
नवलबाई माणिकचन्द 
नबलूयाई 

चहुर्भुज चन्दूलाल 
कन्दैयालाल माणिकचन्द 
हीराचन्द पुरुषोत्तम 


शोलापुर । 
कुम्डुवाड़ी । 
है 
नोमगांबकर । 
अधघानेर (औरगाबाद) 
कसावखेडा । 
परंढा | 


सर२+0५। भंडार खाते । 


वीरचन्द कैवलचन्द 
मोतीयन्द वरिचन्द 
पश्चनालालजी बाकलीबाल 


राजा ज्ञानचन्द्रजी 


घाराशिव । 
मेंदरगी | 
बम्बद्‌ । 


लाइफमेंबर ( धुवप्रबध खाते ) 
१००) मोत्तीचद महछकचद काल्जकर, फलटण । 


बध्यई । 


सभासद ( प्रबंधखाते ) 


मगनीराम घन्‍्दृषालजी 
प्रेमराज रतनचन्दजी 
घेशीलाल रामलाछजी 
दांकरखाल जी पहाढपा 
कल्हैयालाल करतूर चम्द 
मौकचन्द टीकाराम 
छरनीराम रोडीराम 
मोहनखाल बिहुलदास 
इयामलाल़ छोट्लाल 
राबजी सखारास 
अणिकलननद मोतौचन्द 


_वरमपरजनरअ-थ-प-कला-डपपल्‍कपाब्क, 


फलटणकी प्रातिष्ठामें मोरस शक्कर | 
फुलटण (सतारा ) में आगामी द्वितीय चैत्र- 
मासमे अ्रीजिनविम्बप्रतिठा होनेवाली है। इस 
छिये यहा फाह्शुन वदीर को समस्त प्चोंसे आज्ञा 
लेनके लिये दशा बीसा हूमड जैनियेका एक सम्मेछन 
हुआ था । उसमे सब्रकी अनुमतिसे प्रस्ताव पास हो 
खुकने पर ज्यों ही दोनो जातिक मुस्विला सह्दी कर- 
नेकी तयार हुए कि, मोरस शकक्‍्करके परमभक्त 
सज्जन आंगे होकर बोले, “ प्रतिष्ठा कारकको 
केवछ खदेशी शक््करका उपयोग न करके ज्यौ- 
सारामें मोरस शक्करके पक्रान तयार करानिका 
भी प्रण करना चाहिये, क्योंकि जिनकी देशी शक्कर 
सखानेकी इच्छा न होगी, वे मोरस शक्कर खार्वेगे । 
ऐसा हुए विना यह प्रस्ताव हमे स्वीकार नहीं 
है। ” इस विचित्र बातको सुनकर कुछ पचोने 
कहा कि, प्रस्तावमे प्रतिष्ठाकारकसे यह स्वीकार 
करा लिया है कि, ज्यॉनार शुद्ध मिठाईंकी होगी, 
अब मोरस शक्करका उपयोग करना अथवा बना- 
ग्सीका उपयोग करना, यह उनकी इच्छा पर है, 
हमें इस झगड़ेसे सरोकार नहीं है। जैसो पेचोंको 
(यह कहनेका आधिकार नहीं है कि, इतने प्रकारके 
पक्कान्‍न्न बनाओ, इतने शाक बनवाओ, इतना 
मशाल्ग डालो, उर्म। प्रकार यह भी पंच नहीं कह 
सकते कि, बनारसीका उपयोग करो अथवा 





मोरसका । इस उचित समाधानके होने पर भी बह 
रात्रि वितंडामें ही समाप्त हो गई । 

दुसरे दिन प्रतिष्ठाकारकने फिर प्रार्थना करके सब 
क्‍ पंचोंकी एकत्र किये | परन्तु पहले दिनके समान 
फिर भी शाक्करके विषयमे परस्पर टक्करें होनी 
लगीं। सत्र लोग निराश हो गये । इतनेर्म रा. रा- 
तलकचन्दनी कइ्तृरचदजी बारामतीबालोने कहा कि, 
अन्य कार्यौंकी नाईं प्रतिष्ठाकी आज्ञा लेनेकी पद्धति नहीं 
है, फिर इस पंचायनके होनेकी आवश्यकता ही क्या 
है ? यह सुन कर सब लोग स्तव्घ हो गये | सैवत्‌ 
१९५९ में जो पैचायती लेख हुआ था, उसे 
मिकालके देखा तो यही प्रगट हुआ कि, पंचोको 
प्रतिष्ठाकी आज्ञा देनेका कोर हक नहीं है। बस 
विन्ञंमतोषी मोग्समक्त ठंडे हो! गये । केचारोफी 
बडी फजीहत हुई । 

उपयुक्त विज्नविनायक महाशयका फलटणमें 
9-९ दशा हमडोंके और ७-८ घर बींसा हम- 
डॉके छोड़कर सबप्र बडा मारी प्रभाव जमा हुआ 


५१० 





है। उनके महसे “ छू ” निकलते ही उनके अनुयायी 
रद्द लेकर तयार हो नाते हैं। यदि आप उप- 
देश देवें कि, भाइयों | ( बाव्यानों ) विवाहमें अरहत 
भगवानका नाम लेना, पविश्र स्वदेशीशकर व्यव- 
हारभे लाना, विद्यादान देना, तीथैक्षेत्रोंकी 
न्यवस्था करना, ग्रन्थ छापना, शास्त्र ये सब पाप 
बतराये गये है। छोगोंको ठगनेके लिये यह सब | 
ढॉग हैं. तो शिप्यमडली सिर हिलाती हुई कहती 
है, बेशक ऐसा ही है ! परन्तु ऐसा करनेसे हमारी 
स्व्य फजीहन होती है और हमारा गौरव घटता 
है, यह उनकी अनुयायी मंडछीकी बुद्धि नहीं 
आता | उपयुक्त उदाहरणसे यह बात उन्होंन 
अवश्य ही समझ ली होगी । 

समस्त देश भरके घर्मात्मा निस्त शक्करकों उनमें 
पाप समझते हैं, सअरका खून पडता हैं ऐसा 
कह कर मुप्ततमान लोग जिससे तोबा करते है, 
गायके रक्तस मोरस शक्कर साफ की जाती 
है, कहकर हिन्द मात्र निसंस अत्यन्त घृणा 
करते है, धमे, धन, ओर शरीरको नष्ट करने वाली 
ऐसी शक्करकी चाट हमोरे फलट्णके माइयेंमे अभी 
तक है; और वह भी अपने घरंम बेठकर स्वय 
पापी पेटकी भरकर पृणे नहीं होती है, पवित्र पुण्य 
कर्मोके समय भी उमकी पुर्तिका उपाय किया जाता 
डैऔर सो भी छड झगडकर, तो इससे बडी 
आश्चर्यकी बात और क्या होगी ? हाय ! ये दुराग्रही 
लोग ऐसे अमगढीक कृत्य करनकी कैसे तत्पर हो 


है । विदेशियोंको दबानेके ढिये यह एक अमोध 


| 


श्र है। 

अनेक बुद्धिमान देशहितैषियोंकी पुरानी 
पंचायतियोंके जीवित करनेकी इच्छा हुईं है। उनकी ! 
इस रायका पालन भी होने छगा है। बगाल| 
और मद्रासके अनेक ग्रार्मोमें ऐसी पचायतिया स्था-, 
पित हुई है। मिनमें सब किस्मके मुकद्दर्मोंका 
आपमर्मे फैसला होता है। इस तरह सरकारी अदा- 
छतोमे लाखों रुपया बरबाद होनेसे बचते है और ' 
धक्के नहीं खाने पड़ते । 

ता. ४ माचेको छाहोरमें जम्ज व काइमीर म- 
हारानके सभापतित्वमें पंजाब राजपृतप्रान्तिक स- 
भाका अधिवेशन हनेवाह्म है । 

बम्बईमें छेग बढने छमा है। प्रतिदिन ३०-| 
४० केश होने छगे है। अन्यत्र भी छुंगका जोर 
शोर है । “भाई फर्तेहछालजी गोधा-मऊ ” वाह 
की दब्ाई 8गके लिये अकसीर है। हमने कहे 


॥ 





जगह आजमाके देखी है। वह निम्सन्देह गुण क- 
गती है। जहा हेगकी आशफका हो, वहाके भाइयों-' 
को अवश्य ही भेंगाके रखना चाहिये | ' 

अमीर काबुल अपने देदइमें शिक्षाप्रचारक ढि- 
ये ख़ब्र उधोग कर रहे है, वे प्ररमसे लेकर बी ए 
एम ए. तक शिक्षा देनेके लिये स्‍क़ु७ और का 
लिज खोलेगे, साथ ही शिरुप वगेरहकी शिक्षाका 
भी उनमें बन्ठोबस्त होगा । परन्तु यह सब शिक्षा 
फारसीमे होगी, अग्रेजीमे नहीं । अग्रेजीसे अनुवाद | 
कराके शिक्षाक्रमकी पुस्तकें तयार होंगी | वे अपने' 





जाते है, कह नहीं सकते । अम्तु अन्तमें फलटर्णके 
माइयेसे यह प्राथना करके कि; वे ऐसे विश्नसतोषी 
व्यक्तिके अनुयायी बनकर समा्नेम अपने अपमान 


अंरमिका ० के साथ द्वी एम ए की परीक्षा तक सब कक्षाओंमें, _.. ५ हे 
॥ प्रयत्न न करें, भें इस छेखको समाप्त करता भाइयेंका मल्‍्य नहीं आवंगा, उन्हें ११ वा अक 


(बी. पी, से भजा जावेगा । 


हूं । 
एक हूँमड़ 
न्‍ 
/ विविधसमाचार । 
3७//परिन्द्रबाबूकी राय है कि, जो छोग विदशी 
यस्तु खरीदे, उन्हें नातिसे बाहर कर देना चाहिये । 
बामिंट समाभमवनपर वहाकी गोरी बीबीयोंने 
फिरसे बढ़ाई की थी। पुलिसने पक्के देकर उन्हें 
पफ्रैर निकाछ दिया, परन्तु सुनते है पार्श/मेंट उनके 
डिये बिछ पेश करनेको राजी हुई है । 


स्वदेशी आन्दोलन ओर विदेशी बहिष्कारका | 


जोश केवल हिन्दुस्थानमें ही नहीं है, आयलेंड, इंराण, 
पीन, फ्रांस आदि देशोमे इसेने बड़ा नोर पकड़ा 


प्रकाशित किया 


देशवासियोंकी भारतवासियोकी नाई पहले देशमाषा 
और फिर इग्रेजी पदाकर कम जोर नहीं बनाना चाहते । 





वमशिक्षा लेना प्रत्येक विद्यार्यीका फने हागा। 
जिसमे वे धमच्युत न हे। जावें। हमारे कालिजके पक्षपा- 
वियोको इस्त ओर ध्यान देना चाहिये । 

होचन्द मणिकचन्दनी जैनी वकील फलटणकरको 
काल्हापुरसरकारने अपने राज्यमें वकारुत करनेकी 
सनद दी है । 

बन्बहे यइम्सके व्यापारी छेखकने हाल ही 
है कि. “ विलायती कपडेका बा- 








मालको वापिम बरिदेश भेजनेके विचारभ हैं। मुह- 

रम व विवाह शादियोकी अधिकता होनेसे उम्मेद 
थी कि, आर्डर आवेंगे, परन्तु वह भी सफल नहीं 
हुई | ” इस हिसाबसे समझ लेना चाहिये, कि, 


बिलायती कपड़ेका प्रेम छोगोंमें कैसी तेनीसे घट 


रहा है । हु 
दि वस्टने मे० कम्पनी लिमिटेड बम्बह अपनी 


'पूजी बद्मकर ३ लाख रुपये करनेवाली है । इसमें 


सत्र प्रकारके स्वदेशी बटन तयार होते हैं। गत 
बे इस कम्पनीने साड़े पाच हजार रुपयेके बध्न 
बचे थे । 

अमेरिकाके वरिड् साहबने एक विधवाके साथ 
विवाह [किया था, निप्तकी एक जवान लड़की थी । 
इस लडकीपर आपके पिता साहब मोहित हो गये । 
आखिर दोनेंका विवाह हो गया । पैछे बाप बेरा 


दोनेंके एक एक पृत्र हो गया है। अब वरिड 
साहब परस्परकी रिस्तेदारीका 
कहते है कि, मै स्वय॑ अपना नाना बन गया है । 
पाठक भी हिसाब लगाके समझ लेवें, तो अच्छा 


हिसाब फैलाकर 


ही 


जैनमित्रके आाहक और 
पाठकोंसे प्राथना । 


दफ्तरके स्पानान्तर हेनिस तथा गनपथजीके 
अधिवेशनक काममें कर्मचारियोंक रुक जानेसे 
पत्नोंका उत्तर देने ओर उनकी कायेवाही करनेमें 
बहुत कुछ विलम्ब हुआ है, इसके लिय में पाठ- 
कासे क्षमा चाहता ह । आयन्दा नियमित समयपर 
सब कार्य होंगे । साथ ही यह भी प्राथना है कि, 
अब शीघ्र ही मल्य भजनेकी कृपा फरे | निन 


मैनेजर-जैनमिशत्र । 
लो ओर देखो । 


स्वदेशी पवित्र केसर मगाओ | 
विल्म्ब करोगे तो 
पछताओगे । 


यह केशर काइमीरफों खास जैनी माईक्रो भेजकर भ- 





जार पहिले सरीखा ही ठडा मंद और निर्जीव है ।|गाई गई है परन्तु बहुत थोढी मिली भाव भी तेज हो 
गत पाच वर्षोर्में नितना मा पडा नहीं रहा, |गया है। यदि विलायती भ्रष्ट केसरसे बचना चाहते डो, तो 
उतना पडा रहनेसे दुकानदार छोग मालका भाव [शीघ्र दी १२ महीनेके खर्चलायक मेंगा छीजिसे । विलम्य 
रोक कम करेंगे, ऐसा रंग दिखता है। दिशाव- पे कस फिर नह बिक । दर ४५) रु रतर 
आर्डर इस माछके लिये बहुत करके बिककुछ | है 
पन्चालाकसैन---गिरण[व ग्रम्वई 
ही नहीं हैं। कितनेक व्यापारी जहान मागेसे इस ॥ 








सम्वत्‌ १९२५ से स्थापित 


चैध शीलतलपसाद जैनी (कुलपरम्परा वैध) के आयुर्वेदीप ओऔषधघालयकी तैयार की हुई 


राजे महाराजे तथा सहसों मनुष्योंद्वारा परीक्षित शीघ्र फल देनेवालीं स्वदेशी पवित्र ओषधियां । 


। 
यज्लराब्याधि विध्यंसिभेषज॑ तदसायनम्‌। |मिकावापाक ४) सेमलपाक ४) बादामपाक ४) 


श्रीकामदेव रसायनकी । 
सुनहरी गोलियां । 

यह रसायन दारीरकी सम्पूर्ण शक्तियोंकों उत्ते- 
नित करनेवाली-सोना-फौलाद--बगेश्वर -कस्त्री शि- 
छाजीतादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध औपधोसे बनी है, शुक्र- 
सम्बन्धी सम्पर्ण दोर्षोको दूर करके बेशुमार पुरषत्व 
शक्तिको बढाती है-इस्को सेवन करनेसे पुरुष 
अमोघवीर्य हो जाता है तथा ख््री पुरुष दोनोंमे 
पुत्रोत्पन्ष करनेकी शक्ति बढ जाती है इस्को सेवन 
करनेवालेका शरीर हृष्ट-पुष्ट-सुगठित-कान्तिवान 
फुर्तीकषा-तथा सुन्दर और छाल्मणे हो जाता है- 
इसको सेवन करनेसे संक्रामक रोगेंसि भकाछ रुत्यु 
नहीं होती-यह रप्तायन मिन्न २ अनुपानसे अनेक 
बढ़े बड़े रोगोंको नष्ट करती है इम्के गुण अपार 
है। यथा -- 


दीधेमायुस्मति मेघामागेग्य तरुण बयः | 
प्रभाव्ैस्वरोदार्य्य देहेन्द्रियवलोदयम ॥ १॥ 
घाक्िसििज्ञपतां कान्तिमयाप्रोति रसायनात्‌ | 
छाभोपायोहि शास्तार्भा रसाधीनां रसायनम ॥२॥ 
( वाग्भट ) 


सुस्ती दूर करनेका अछुत तिला। 
नपुमकत्व दूर करनेके लिये कृगानेकी बहुत ही 

उत्तम ओषध है-इस्के सम्पृण गुण यहापर लिखना 

लज्ञाका कारण है ! मूल्य प्रतिशीशी २) रु० 


प्रियामनमोहिनी गुटिका। 





इसके गुण इसके नामहीसे जान छीनिये-!( आतशक ) के विषको निकाहकर शरीर निदोप 


१६ गोरीका १) ₹० 
बाजीकरण तथा पोश्क 
स्वादिष्ट पाक । 
कस्त्रीपाक २५) केसरपाक १०) कामेश्वर गुटिका 
१०) रतिबलमपुंगीपाक १०) कामाप्नि संदीपन 
मोदक १०) साहुबपाक ४) कौंचपाक ४) सुपारी 
पाग ज्ीग्रेण ४) मदनमोदफ 8) बविनौरापाक ४) 





जाविन्नीपाक ४) पिस्तापाक ४) पेठापाक ४) सौमाम्य 
इठिपाक ४) मृस्‍्लीपाक ३) कुमारीपाक २) ऊप- 
रका मुल्य १ सेरका है। यदि आपको इन पाकॉंका 
गुण मालूम करना हो, ता हमारी बनाई पाक मज्लरी- 
नामवाली पुस्तक मुफ्त मगाकर मुछाहिजा कीनिये। 





नामुफीद साबित करनेवालोकों ५००, रु“नज़र 


श्वेतकुष्टकी अपूषें ओषध 


कच्छ नाशक। 
सुजाक दूर करनेकी अक्सीर 
यह दवा नये तथा पुराने सुनाकके लिये बहुतही 
उत्तम है--३६ धेटेम॑ चीसचबक जहून सब बन्द 
हो माती है--१ सप्ताह अच्छी तरह आराम हो 
जाता है । मुल्य प्रति शीशी १) रु. । 


रक्ताशेविमोचिनी वटी । 


इन गोलियोंके सेवनसे नई तथा पुरानी खनी 


इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है कि हमारी इस, बवासीर कैसी है सख्त हो बहुत जरदी दूर हों 


अमल्य दवाने सम्पूर्ण मारतवर्षमें बहुतही कीर्ति पाई जाती है मूल्य ४८ 


गोढी तथा १ डिब्बी मर्हम- 


है सप्ताहमर ढगानेसे त्वचा अपनी असली रंगतपर 7 १) रैं? 


आने लगती है-मूल्य, १ डिब्बीका ( जिसमे १ 
तोछा जो २ इच मुरुब्बा दागको काफी है २), 


[रु० यदि आपका रोग बहुत पुराना है या आपके 


दाग बढ़ते चले जाते हैं तो एसी अवस्थामे खानंकी 
दवाभी सेवन करनी योग्य है, मुल्य खनेकी ओषधी': 
का ४) रु० है| यदि इसकी बाबत आप सरदी- 
फिकेट्स देखना चाहे तो १ पोष्ट काई भेजकर 
पुस्तक मुफ्त मंगाकर मुठाहिना करिय । 





रक्त शोधक 
शर्बत जौद्टरे उच्चा मुरक्कब 
यह शर्बत -उश्बा-अनन्त मूलांदि ४० दवाड | 
योसे नो इसी देशके बन और पर्वर्तेकी जडी 
बूटिया हें और रुषिर सम्बन्धी सम्पर्ण रोगोंकों दर 
करनेका विशेष दाबा रखती है बनाया जाता है. 
शररारके हरएक रोग और पढ़ेमें पेवसत होकर उपदंश 


कुन्दनवत बना देता है-यदि आपको यह रोग 
अरसेसे सता रहा हो और वैथ हकीमोंसे अपनी 
व्यवस्था कहते शमीते हो तो हमारा 'रक्तशोषक' 
मंगाकर अवश्य सेवन करिये इससे आप बहुत 
नलल्‍दी स्वस्थ हो जायंगे-हस्फे सेवनसे-फोडे 
फुन्सी-काले, और सफेद द्ाग-गीछी तथा सूखी 





खुनली-पिती-गढिया आदि रुधिरजन्य रोग बहुतही 
शीघ्र दर हो नाते हैं-मश्य प्रति बोतक १) रु. 


निम्नलिखित औषर्घ सेवन करतेही 
गुण दिखलाती हैं। 

मस्तकशुल नाशक बंटी ७ मात्रा ॥) 
पड़जिन्दु तैठ १ शीशी ॥) 
नेत्रशूठ नाशक १ शीशी ॥॥| 
नयनामताजन ९ शीशी ॥) 
कणशूलातक १ शीशी ) 
बधिती नाशक १ शीशी |) 
दुन्तशूल नाशक १ शीकी ) 
दुन्‍्तमुक्ताकर ममन १ डिब्री 2 
प्रतिश्याय नाशक-नये तथा पुराने नुकामकी 

महोषघ २१ मात्रा १) 
उदरद्ाछ नाशक-सब तरहके पेटके दर्दकी 

उत्तम दवा ३१ मात्रा १ 
श्ासकुठार-दमे और खासीकी अक्सीर १) 
प्रद्रान्‍्तक वटी-लियोंके सफेदेकी उत्तम औ- 

षध ४८ गोली ५) 
पुष्पदोधारि बटी-ज्ियाके रमसम्बन्धी रोग दर 

करनेबाली ४८ वी २) 
रक्तप्रदर नाशक-थ्रियोंकी पेरजारी रोगकी 

हुवा २१ मात्रा २) 
बालकोंके सूखिया मसानका इलाज--४ ० दिन 

तक खिलाने तथा शरीरपर मठनेकी 

दवाका मुल्य १०) 

पत्ता--वैध एस. पी. जैन, 
देहरी । 









० भरमे 
खुश खान 
है ओर चित्तकों गद (2 
“ गद करनेवाला हैं। 

हमने यह ते अनेक आयुर्वेदीय अन्धोंकी मथ- 
नकर अत्यन्त सुगन्वित और लाभदायक बनाया है। 





जैनमित्र । 


! जगद्विख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुईं।।. उत्तम और सस्ते मैनपुस्तक ॥ 


जैनग्रन्थस ग्रह 
। प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी द्वा । | छप गया | छप गया ! | छय गया ||! जिस घुस्तकके 


| कल । तप ्िरःि ०] हे 
इसके सेवनसे स्वप्दोष वीवेका पानीके समान'टिये ग्रादकगण लिड्ियोकी भरमार कर रहे थे बही फिर 
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गो न दूसरी बार छप गई साथही मृल्य भी कम कर दिया है इसमे 
णता ४ के 
'पटला होना, बदनको सस्ती, पातुक्षीणता, बीसों छाट्टी बडा सस्कत कौर भाषाद्री ५० पुष्तक्ोंका सम्नह 


प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ घातुपात होना, है परदेशमे केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी है 
शिस्का घ॒मना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- ' सुन्दर टाईपसे पुष्ट कागजपर छपी और जिल्द बधी दे जल्दी 
कृवी, कमरमें दरद, थोडा चननेंसे थकावट आना, भख न मगानसे पद्ठताना ह्षैग्रा कि ०॥) डा० माफ । 





इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग टूर होकर दिमा-' 
गर्मे तरावट और ठंडक पहुंचती है।वदनमें मालिश 
करनेसे श्यामता दूर होकर छहू और ताकत बढ़ती 
है| फी सीसी ॥&) डां. ख. |) 


निमकसुलेमानी । 


इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 
मुख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार 
छातीजलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा- 
सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ 
वृषा है । फी शीशी ॥) डा, ख अलग 

देतकुसमाकर । 

इसके छगानेसे दांतोंका हिलना मप्तडोंका फूलन, 
खूनददे आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- 
कते हैं। रोज लगानेसे दात आजन्म हृढ बने रहेंगे।. 
की डिव्यी |) 





दवा दादकी ! 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती 
है और न बुरी व्‌ आती तथा दादके दादाकों तगा- 
डॉफर मगाती है | फी डिब्बी |) 
गंधकवटी । 
यदि बाल्कोंकों हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मगाइये इससे बच्चोका ज्वर समप्ती दृष्त 
जापुरोग दूर होकर खूब मोय ताजा हो जाता है 
इसकी गोछी रोन ।तिछाना चाहिये. कीमत. ॥), 
सी, हां. # क्‍ 
पंचतिक्तवटिका ! 
यह सँसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे 
ख तरहके स्वर समस नष्ट होते हैं। कि ०॥)हां.७) 





कम छगना, चेहरेकी खुशकी वा जदी, बदममें फुर्ती व्यास्यानरत्नमाला | 
न रहना, शरीरकी दब्बलता, रगोंकी कमजोरी विद्या, बर्म, सत्मगति, कुरीतिके चिषयर्में ४6 भाग #) 
कम ४७ पद है नवीन होली सम्रह, एकवार अवश्य पढ़िये नग्न) 
उठती ज॑ कुचालसे पेदा हुईं नामर्दी, आदि सागीत मनोस्मा ( नोटक्ीकी राहमें ) »«» £) 
सब रोग जडसे नष्टकर नया वीर्य पैदा करती है | सागोत नेमचन्द्रिका ( नौटकीकी राहमे ). --» £) 
निसमें उत्तम सन्तान शरीरमें बल, दिमागमे ताकत, |“नभजनसप्रद ( चालें भी लिखी हैं ) हे 
आजम रोशनी बदन करी जदती अरे स्तन [स्तोश्रशतक ( अनेक रागोंमें १०० स्तुतियां हैं)... ») 
आखाम राशन, बदनम ऊुती बढती और नवीन ( त्तरमाछ। ( चचीढी पुस्तक है ) .» ४) 
युवावस्थाका सौरूय दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका तत्वार्थसूत्र॒जी मूठ... .. ४) 
२॥॥), २ डिब्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १६) | ए्खमझल पाठ «. 4०% न ०... )॥ 
आफ ' बारहमासा राजुलजी. ... न मी 
सब माफ. | बारइमासा सीताजी के. «००: 8 
| बारहमासा मुनिजी २०७ शो ०००. )॥ 
श्वासारिष्ट । | बारहमासा बज़दत 82 )॥ 
इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि ,वैरास्य भाषना «« पे ००० *.. )। 

श्ण्न्च और | अध्याः 

फोरन टूर होता है और शरीर हृष्टपुष्ट हो नाता, तट मा 
है । कीमत १) डा० ॥) निर्वाणकाण्ड भाषा बे... पेश, 5॥3+% - 8 
नपुंसकत्वारि तेल | है घर्मपचीसी ० ्ब्० + ) 
हि हुका निषेध «०० नल) 
इसके लगानसे गुप्तमागसबवी सर्व प्रकारके रोग हे खद्दरण का ः 
होते डाकबर्च > सकटदूरण बिनती के ००० )। 
(ही! हैं। फी सीसी १) डाकगर्च 5) बारह भावना सग्रद . «« -. )। 
प्रवरांतक चूर्ण । (समाधिमरण ( एक विनसी सहित ) ». )॥ 
५ परमाथ जकडी, वा० राज़ुरू सोरठमें )। 


इससे ल्लियोंके सब तरहके 'ेत छाल प्रदर । पुकार पचीसी 35%.. 7 5४६४ 
और उस संबी सर्वे विकार दूर होते है । कीमत जैनवाल्युटका (यालकोंका पढ़ाइये ) 9... )। 


१) डां० ८) [पि छत्तीसी निर्वाणक्राण्ड गाथा ..... )॥ 
धाईसपरीषह, धारदह भावना सद्ठित .« बे 
नयनासखत सरमा ! ! प्रश्नोत्तर नेमराजुल न | 
3 | ल गेच गन: सर ०७ अं 
इसके लगानेसे आखोंका जाला धृन्च, फुली, पानी, हक ५५ के 
बहना, सुर्खी, पखर आदि नत्ररोग दूर होते हैं और सामायक भाषा... ... ४३ २2:7७" .॥ 
ज्योति बढाता, ठडक रखता और पढ़ते २ आखों | 08 पृजा मी 
(निशभाजन भुजन कथा ४०० 
नहीं थक हु 
हीं यकती हैं। फी शीशी १) लगनेकी सलाई । भ्कामर सस्कृत व भाषा ब०० 0 5 पु 2 
जैनग्रं विदेशी खाद निषेध )॥ ] दोनों १०० इकट्ठी छने 
थसग्रह | बुढपिका विधाइ. )॥ | से २ २० सैकड़ा 
इसमें छोटी २ पचास पुस्तकोंका सेप्रह है। नियमाचल्लि । 


१ चार अनेसे कमकी पुस्तक नहीं भेजत हैं । 
यही एक पुस्तक पास रखना काफी है । सुन्दर | २ एक किस्मक्ी ५ पु इकद़े केलेसे १ मुफ्त । 


टाइफ्से पुष्ट कागजपर छपी है। नर्दी मंगाइये ।. ३ डांक खर्च पाससे देते है प्राइकोंक्ो सिफ़े मनीआईर 
ऊपरसे प्ुन्दर मिल्द बंधी है। मल्य पोधेनसह |। ) कक मिलमेक! पता -- 
मंगानेका पता--हजारीलाऊ नेन, वैद्य, याबू यीरासिह जेनी, इटाबा ( (0, !”. ) 
भायुवेंदीय जौषधाढ़य-हयवा ( ए, 9. ) ४ कनांटक ' प्रेस, मुंबई, 





: नियभावली। - 

१ इस पत्रका असिस आर्षिकमस्य 
सबेञ् डाकन्‍्यथसहित केवल २ ) दो 
रुपया है । 

२ दिभम्परजैन प्रा०स० बम्बईके 
अम्बरोंकी यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
जाता है । 
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4 विलापम छपवाई व बैंटवारका 

रुपया पेशगी लिका नाता है। 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छ- 
पैंगे व बेटेंगे नो अइठीछ और राफ्य- 

नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपयाने बँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम बाननेके झिये 








३ विद्यार्थियोंको उनके अध्यापक मननर्से पूछना चाहिये और पत्नो- 
अमवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र त्तरके छिये जबाबी कार्ड अथवा 
आधे म॒ल्यमें दिया जाता है | टिकट भेजना चाहिये। 

| पाते जम या नरण कस, जन ८ घिट्ठी पत्री व मनिआर्डर वगैरह 
संशोधन करने तथा समाझेचना करने ( १ जे चाहिये ! 
और छापने न'छापने तथा वापिस छोटा- कटे “-जैनमिन्र, 
मे न लौटनेका सम्पादकका अविकार है। >फ्र7 (चिट, डुसरा भोइंबाड़ा पो० 072] 

# भ्रम | 
हिन्दी भाषाका जिनमित्रस्तु संबेषां पदार्थानां म्रकाशकः । प्रत्येक बितीयाको 
था लिंक) ! एतजिनानुबन्धिताजैनमित्र इतीष्यते ॥ ! अंक शिव होता है 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया । 
वर्ष ८ वां] चेत्र शुक्ला २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाब्द। ता० १६ माचे सन्‌ १९०७ इंस्वी। [अंक ११ वां 
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जय 





सम्पूर्ण जैन पाठशालाओंके व्यवस्थापक्कों तया 
अध्यापकेको विदत हो कि, आागामी आपषाद 
मासके क्ृष्णपक्षम सम्पण. पाठशाछयमोकी 
परीक्षा छेनेका प्रबन्ध किया गया है। इस हलिये 
प्रवेशिकापरीक्षा और पडितपरीक्षोक कीन कौनसे 
खडमें कितने २ विद्यार्थी परीक्षामे बेठेंगे,, 
इसकी सचना हमको शी मिलनी चाहिये, मिससे 
प्रशनपश्रादि_ तयार करानेमें छुमीता पड़े । हमारे 
परीक्षाउयके पठनक्रमके अनुप्तार आपने अपनी 
पाठशाला शिक्षा प्रारंग की या नहीं, इसकी भी' 
सचना दीजिये । 

प्रत्येक पादशाछमें शिक्षक कितने हैं, बालक 
कितने हैं, शिक्षण किस पद्धतिसे होता है, जादि 
सब बातोंका खुछासा भी लिखिये। मिनेके पास पठन- 
क्रम व नियमावकी न हो, हमसे मंगा ऊेबें । 


शाबजी सखाराम दोसी 
मंत्री परीक्षठझय-- शो रू पुर 





। 
| 


घआाहिये' ---- 
सहायक महामत्री दि० मै० प्रन्तिक सभा 

वुसरा भोश्याड़ा पो० कालयादेवधी--बस्बर । 

श्इसी प्रकार जनमित्रका आफिस भी मोरेनासे 


0 ] $ 
उठकर बम्बई आ गया है, इस लिये तत्सम्बन्धी वार 50००05& 577 
से 


समस्त पत्नब्यवहार भी आयन्द! नीचे लिखे पते 
करना चाहिये । 
भैनेनर जनमिज्न--दुसरा भोहवबाडा 


बाबू फूलचन्दजी पाठणी ।|निप्तकी असछनकक यह है-- 


॥ छटपमे० (पम्रशआा( +. (80४8#07 07२४, 
[आटटाणा-शिर्ण ॥ ६ एगशि: 
ै। 8, 5 ७ ४.७६ ( 5 
(728ध7॥7॥ ) दवा 7 ह/गव05- 
का सशेज्रपशाए 7909- 
7 (०, 
9009 3070999. 


8 


42687 575, 
चृकझ़ढ 5979ऐ 6 66 5छम्नत6छका 5707 
लाई 09५ ए0प गैब5 फैल्टएओ छिपाते ६0 96 


पोष्ठ कालवादेवी--बम्बई । [8 एप९ हशाप्रा8 उगा[€ छा ऊफा 





केशरकी पवित्रता | 


कानपुरके भाइयोने हमारे यहांकी पविन्न केश- 
रको भी 
उसका 6 आकर 
कशमंदर ललांकर दुर्मभेत पामेसे ऋशुद्ू उहराई है 
४ छुमकी बढ़ा आमश्यय हुआ कंशमीरके कि- 
नोके यहासे जैनी भाईके द्वारा खर्रीदकर मगाई 
असर्लकिसर भी जब अशुद्ध ठहराई नाती है 
फिर केशरका अभावही समझना चाहिये-छू- 


भिज्लेकर १०-१२-घैटे सडाकर 
छुर्गंघित सार निकाकृकर शेष फो- 


जरूरी नोटिस । चार हमने ओसब[|र भाइयोंकी खुझाह हुईं स्वदेशी | 
१ श्रीमती दिगम्बर मैन प्रान्तिक सभा बम्बइका केपनीसे यह निकर किया तो उन्हेंने अद्वितीय, 





वफ्तर मोरेल/से उठकर, अब बम्न[में आ गया है । पदायेबेशा प्रोफेसर गज्जरकी केसर मेनकर एथकरण 
न कमल हब का समाके सहायक महामंत्री ।कियासे परीक्षा करई ,तो उन्होंने. सार्वीफिकट 
६ ज्वाईंट जवरखे सेफ मे नियत्‌ हुए हैं। उन्हींकी दिया कि!“ आपने स्पदेशी केंसरका नम॒ना भेजा 
देखरेसमें दुफ्तरका काये होगा। इस ढिये सभा।वह लाचनेसे शुद्ध व अनमेझ पाया गया अर्थात्‌ 


पवश5पे "शत 879 बवेपराटा2 0६5, 
फतठ्घ्ाधब थिपराति९ , 
(50) 70 9 7५४००, 
खवैाबाएववो (टायराडा, 
इस परसे हमकी पृणेतया विश्वास हो गया 
कि इसमें जो भपविश्नताका दोष रुगते हैं सो 
झूठा है-फोकसमें जो दुर्गेग आती है वह मास 
बा मदिराकी नहीं किन्तु संडे हुये फोक्सकी 
स्वाभाविक है । मिन भाइयको हमारा विधास हो 
थे अवश्य यही केसर मगावें जितकी विश्वास न- 
हो वे और कहीसे भी नहीं म्गांवें क्योंकि जैसी 
खात्रीस यह केशर मगाई जाती है वेसी खात्रीसे 
और कोई भी नहीं मेगा सकता है। बढदिया केश- 
रका भाव ४५) रु. रत ( ६९ तोके / फुटकर 
१)) तोछा । 
भाहयोंका दास--- 
पन्नालाल जैन, पो- गिरगांव, मुम्बरई. 


जैनमित्र । 





स्वदेशी माठको उच्तेजन दीजिये ! 


मसचमांसमघुत्यागः सहोदुम्बरपञ्ञकैः ॥ 
अष्ठी मूल्गुणानाहुश्ीहणां अ्रमणो्तमाः ॥ १ ॥ 


आइक गण | उपयुक्त छोकपर विचार करके सशाख औषधिसेवन कीजिये ! # 

और 0 

इसीलिये सन्‌ १८५५ से इस कंपनीके द्वारा सश्ाखर तयार होता हुआ 
तथा 


हजारों सर्टिफिकिठ, पाया हुआ 
वज्ञांग भरव। 


५ 





अर्थात्‌ 
मै बल; आरोग्य, पुष्टि ओर कान्ति बदानेवाला पाक 
हे मंगाइये । 





ना के 
कोकण प्रान्तकी अनेक वनम्पतियोके अर्ककी पुर्टें देकर और स्वदेशी शाक्करका मिश्रण ०३५ 


प्‌ 
है । यह मैरव महौषधि होकर भी अत्यन्त श्वा- 


हे करके यह बजत्भागमैरव तयार किया गया फू 
पित्त और कफ इन त्रिदोषोके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण गेग है 
नष्ट होकर मनुप्योका कल्याण हेता है । 


री 
४ दिष्ट है । इसके खानेसे बात, हा; 
५ जो कि, आगे लिखे गये हैं, 420८ 
इसके मेवनसे नपुसकत्व, स्वप्तजन्य व इतर घातुपात, उप्णता, इन्द्रियशैधिल्य #+ 
) रभेसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, घातुदौनैल्य, खिर्योका प्रद्र, हृदयमम्बन्धी 
रोग, हाथपांव व नेश्नादिकोंमें दाहका होना, क्षय, पाडरोग, ( मुल्ााची सर ), जीर्णज्वर, अग्नि- ! £ 
मद 2१338 वातरोग, निद्वानाश, फित्तिविकार, प्रसृतिरोगादि अनेक विकार दर होकर शरीर 
& निरोगी, मजबूत और सतेज होता है । पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति खूब बत्कर तथा बातु हट 
28 व रक्तकी वृद्धि होकर स्तभन होने लगता है। शक्तिको उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता है 
डे है । दूध व भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने लगता है । इस औषधिका गुण एक टत्ले हा 
धर सेवनसे जान पडता है । रा 


ब््-ः  दछ्(च ०७: क्ी तय... 


/द 





यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी खुराकवाले एक डिब्बेके सेबनसे गुण मालछुम हे 
& होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ रोजके सवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके कक 
| खाने योग्य एक डिव्येका मूल्य दो रुपया । एकट्टठा साढेचार रुपयाका भैरव । पका ५ 6 
9 दिनके खानेयाग्य डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ १) का मैरव ४॥) में दिया जाडेद हा 

भेज दें, चौदह दिनका आधा डब्बा पेड (. 


ऑल नमनेक लिये मगाना हो, वे १।) का म० आ० करके 
। पत्र पहुंचते ही व्ही० पी० के द्वारा मैरव भेजा जावेगा | 














5 पोष्ट करके भेज दिया नावेगा ै 
# डाक व पेकिंगका खर्च प्राहकके जिम्म होगा । चिट्टी स्पष्ट बाल्योध भक्षरोर्मिं आना चाहिये। 
| अनुपानपत्र रिब्बेके साथ भेजा जावेगा । 


मिलनेका पता 
एल. के. भार, ओऔमदईत्यासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला बेलगांव. 








घ्तक 
है । जैनियोंके प्रसिद्ध मैनमिश्रके सम्पादकने इसकी 





बंबईके पे शुद्ध जेनप्रंथ 


शाकटायनव्याकरण आफियासप्रह ३) 
तस्थार्थेसूत्न सूल बम्बईका छपां हुआ शूद्ध पाठ. #) 
कातन्त्ररूपमाला ब्याकरण सस्कृत १) 


जैननित्यपाठसप्रह १६ पाठोका रशमी ग्रटका सस्‍्कृत ॥%) 
बनारसीपेकास व बनारसीदासजीका जीवनचारित्र १ ॥ 
; (भगवतीबिछास) ... १॥) 
#व्यसभइ मूल, छाया, अन्वय, हिंदी मराठी अर्थसह्ट।«) 

त-फिरसे छपा ।) 
सप्तमगितरगिणी भाषाटीकासद्वित ... बढ 


१) 
पुरुषाथेसिद्धत्यपाय अन्वयार्थ और भाषारीकासदित१ ।) 


पचास्तिकाय संस्कृतटीका और भाषाटीकासद्वित १॥) 
अजनासुद्री नाटक-बहुत बहियो ॥) 
छुकुमाल उपन्यास-बाबू मैनन्दक्शोरजीकृत . ।# छ 
जैनधालबोधक दूसरा भाग , छपगया.. ॥ 
बालबाधिय्याकरण प्रथम्रभाग सरकृतका हिंदौमें +#) 
बालयो धव्या करण दूसराभाग छपगया ०) 


चै।बीसठाणाकी चची नया छपी ... 
जैनपदसं ग्रह ग्रथमभाग । 


कविवर दौलतरामजीके पर्दोकी प्रशसा करनेकी 
जरूरत नहीं है । सबही बालगोपाल उनके मज़- 


।४) 


'नोंके प्यासे रहते हैं | उनके एकही पदके पाठ्स 


क्ति सब दुःख भरकर आनन्दसागरम गोने 
लगाने लगता है । अत्येक जैनीके धरमें यह पुस्त- 
क रहना चाहिये । पहली वार दीलतविलछासके 
नामसे हमने यह सम्रह छपवाया था, जो हाथौहाथ 
उठ गया । अबकी बार छहदाला निकालकर जैन 


है॥£ ,पदसंग्रहके नामसे निर्णयसागरके जमप्रपिद्ध यहइ- 


परमें छपवाया है । मूल्य मी पहलेकी अपेक्षा कम 
अर्थात्‌ सिर्फ छह आना रक्‍्खा है | अबकी वार 
प्रत्येक कठिन शब्दपर रिप्पणी दी गई है, और 
बहुतसे नवीनपद्‌ भी संग्रह किये है । 


जैनबाल्बोधक द्वितीयभाग | 

निप्तकी लोगोंको वर्षोंसे चाह थी | जैन पाठ- 
शाल्अंकि अध्यापकोने जिसके विषयमें लिख 
लिखकर हमको तग कर डाछा, निस्के बिना जैन 
परीक्षाउयके क्रमकी पढ़ाई नहीं हो सकती थी, वह 
जैनबालबोधका दूसरा भाग तयार हो गया। पु- 
बनी है, इसकी प्रशंसाकी नरूरत नहीं 


प्रशसा की है । प्रत्येक 038 ते 
यह पुस्तक पढ़ना ही चाहिये, पुरुषोकी 
मी इसके पढनेसे छाम होगा। नि्भयसागरकी 
सुन्दर छपाई देखने योग्य है । मूह्य. आठ आना 
पोष्टेन अछग | 


मेगानिका प्ता--पशन्नालारू जैन--- 
भमिरसांब--बस्वई ' 
अभारंताहपतपायकबप्रकापापापय, 


जेनमित्र । 








बै 


अटलरममसरकमणककमनकशूण्कर- मम ७ कब ०5 नन००७०५००० ७००० भशमट कक +भ कक्‍लण्कभ्सतलल7भक अर तभ३+० मक्का न्‍ट नमक ४ मनन कक रकम मकान मानक ०० +9»न ०9००५ कक कशभभ9 999 कक न क०> करन मनन न न नमन न नम चख खो ख़ स़थ़%? श च %  श र्  च़ चल्‍%?थल्‍खख शचिचि्चपप्य्स्ल््््ज्चिि 





है । विदेशी शक्कर हमारे देशझमें जितनी सती 
मिछती है, उतनी किसी भी देदामें नहीं मिलती । 
और वो क्‍या जहा वह तयार होती है, वह्म भी 
यहांके भावसे नहीं मिक सकती ! पाठकोंकों स्ुन- 





>> 5 +--++-- | चार आने सेर मिछुती है, उसका भाव वहां बारह 
खत ध्ुक्का २ भ्रीधीरनिषोण संबत्‌ २४३३ आने सेरसे भी अजिक है। इसका कारण यह है 
ता० १६ मा सन्‌ १९०७इंस्थी। | के, बहुत वर्षोसे उकन्दर तथा गाजरकी शक्करके 








जा 





कर आश्चर्य होगा कि, नो बीट्की शक्कर यहा 


शक्कर यहां आती है, वह और भी सस्ती 'विकती |इन्हीसे उन्हे अपने हिताहितके हा बुद्धि 


उत्पन्न होगी। दूसरोंसे मित्मम करनेपर अपनी 
अवस्थाके सुधारकी ओर चित्त झुकता है। 
यहांके प्रत्येक मनुष्यका यह परम है कि, कह 
अपने मित्रोंकी ताश, शतरज, खेलने और 
निर्म गप्पे उड़ानेसे रोककर समाचारपन्नों और 
पुस्तकोंके पढ़नेकी सलाह दे । जापानादि देशौके 
निवासी समाचारपश्र पढ़ना अपना एक नित्य कम ही 


नहीं, किन्तु 'बमे भी समझते हैं | हमारे यहा समा- 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 





भारतवासी बहुत का हा पु | 
हजार वर्ष पहुले जब यूरोप देश- 

है: का लोग यहांकी बनी हुईं शक्‍्करको 
आधिक खजे खाकर अनुमान लडाया करते थ कि, 
क्यो है? ,ह क्रिसी मधुमक्खी जैसे जानवरकी 
बीट है, अथवा साबदाने नैसे वक्षका ग॒दा है, अ- 
थवा भारतवपमें इसकी कोई खानि हागी | उस 
समय यहां अपरिमित शक्कर तयार होनी थी । 
उसको यहाके लोग स्वयं भोग छगाते थे, और नो 
शेष रहती थी, उसे विदेशियोफी खिलाकर रुपया 
और बाहबाही खटते थे | यद्यपि मारतवसिर्योको 
अभ्र वह समय प्राप्त नहीं है, उनकी उस समयकी 
छोकविस्मयकरी लक्ष्मी अब एक दु खिनी दरिद्राके 
रूपमें परिवर्तित हो गई है, तो भी वे शक्कर बहुत 
खाते है। हिसाब लगाया गया है फि, प्र-| 
स्पेक भारतकसी प्रतिषषे १४ सेर शक्कर और 
गुड खाता है ! यह प्रमाण इस्लेंड और यूनाइटेड 
स्टेट्सकी छोडकर अन्यान्य सम्पर्ण देशोंसे अधिक 
है। सब मिलाकर ९० करोड रुपयेकी शक्‍्कर' 
तथा गुड भारतवासी खा जाते हैं, भिसके 
हिये भारतकी चौत्रीस झूख एकड़ जमीनमे 
इंख तथा ऊज़की खेती होती है।इस बड़े 
मारी खर्चको देखकर युरोपियन लोग अठकक 
छगाते हैं कि, जिम्त देशमें इतने अधिक शक्कर 
खानेवारे हैं, बहांके लोमेंकी निधन कहना 
भारी भर है ! हमारे पाठक भी इस शक्करके 
खर्चसे विस्मयर्मे पड शये होंगे, परन्तु यधार्यमें 
विध्मय कैरनेकी आवश्यकता नहीं है। इसमें 
अनेक कारण हैं | एक तो यह कि, यहां हरे 
देशोंकी अपेक्षा शक्कर तथा गुड़ बहुत ही सस्ता 
मिलता है 4 क्योंकि दोनों ही चीभे यहीं 'यजेसे 
तबार द्वोती हैं। और नो ७ कग्रेड़की विज्षयत्ती 





कारखानेवाले गन्नेकी शक्‍्करके कारखाने नष्ट करनेके चारपओंके पढ़नेका प्रचार बहुत जल्दी हो सकता 
लिये भावी घनप्राप्तिकी आशामें दिनपर दिन अपनी है । मन्दिर, धंशाढादि स्थान इसके लिये अच्छे 
शक्करका माव घट रहे हैं। यद्यपि इस बदाबदीम उन्हे साधन हैं । ऐसे प्रत्येक स्थानम समाचारपत्र मगाये 
मेहद घाटेम भी उतरना पडा है, परन्तु वहाकी सरकार | जाने चाहिये, जहां लोग सुभतेसे उन्हें पढ सके । 
बौन्टी नामकी सहायता देकर उसे परा कर देती है। हमारे यहा निेनता अधिक है। प्रत्येक पुरुष 





उक्त कारखानेवाले विदोशियोंकी बदाबदीके घांटेके 
कुछ अशको पूरा करनेके लिये अपने यहा 





और सयुक्त राज्य स्वय गन्नेकी खेती करता है, 
इससे दोनों ही देशो शक्कर सस्ती रहती है। 
अतए्व वहांके निवास्ती भी आविक शक्कर खाते हैं । 
दूसग कारण यह है कि, भारतवाप्ती प्राय वनस्प- 
त्याहारी हें, इस लिये शक्कर तथा गुइ यहाका 


एक आवश्यकीय भक्ष्य पदाथ समझा जाता है, 
[यूरोपकी नाई मौज शौकका नहीं । इसीसे सस्ता 


मिलनेके कारण यहा इसका अधिक खच है। 


इससे भारतवर्ष घनी और सुखी हैं, यह अनुमान। 
करना बड़ी भारी भर है । जिन अंग्रेज महात्मा-' 


आँकी आखोमें यह खचे खटकता है, उन्हें जरा 
इंग्लेंडकी ओर देखना चाहिये कि, वहांकी चार 
करोड अजा उतने रुपयेकी केवल शराब्र ही पी 
डालती है क्लेतरी भारतकी ३० करोड प्रजा 


शक्कर और गुड़ खानेमें खचे करती है | इस 
अपरिमत शराबखोरीसे ईंग्हेंडडी घनोन्मसताका' 


अनुमान फेरना अलबत्तहु ठीक हो सकता है। 





छाछा टहुटराम गेगाराम जमीनदारका प्रयागंक 
कस एक लेख प्रकाशित 

समाधारपतज हुआ है । उसमे उन्होंने छिसा 
सबक्त पढने है के, “मारतवासियोंके डिये 
सबसे अधिक लाभदायक तथा 

कब्डाणकरक, शत ससाचारफोका पढ़ना है। 


शक्करकी बहुत ही महँगी बेचते हैं | इस अवस्थाम | 
दसेरे देशोंसे वहा शक्कर पहुँच सकती थी, परन्तु 
वहांकी सरकारंन विदेशी मालपर जो जबदेस्त' 
टिक्म छगा खखा है, उसे कहींकी भी शक्कर 
वहा नहीं जा सकती । इस्लेंडर्मे यह टैक्स नहीं है, 


घन खचे नहीं कर सकता, इसलिये धनवानोंको 
चाहिये कि, प्रत्येक जिलमे, प्रत्येक गांवम फ्री काइ- 
ब्रेरिया और पुस्तकालय खोडें। यह बड़े मारी पृण्यका 
कार्य है, इत्यादि ” छाछा टहलुरामकी सम्मति 
स्वैधा उपादिय है । वर्तमान समयमें नत्र कि समा- 
चारपशन्न उञ्नतिके एक सबसे बडे भारी साधन बन 
गय है, तब हमें उनका सत्कार करना ही चाहिये। 





देवबन्दके पर्चोकी आस्से जैनगजटमें एक लख 
छपा है। उसमे विदित हुआ कि, 


बाबू आन्माराम बाब आत्माराम पहले एक घ- 
थी. प्‌. को प्राय- ० का ग् 
श्वित्त देना चा- मत्मा सज्नन थे । माता पिता 


हिये या नहीं ! और पत्नीके मर मानेते उन्हें 
ससारसे वैराग्य हो गया था और वे अपना आ- 
गामी जीवन आत्मकल्याणमें जिताना चाहते थे | 
इसके लिये उन्होंने सस्‍्क्ृत धरमंग्रन्थोंका पढ़ना 
प्रारम कर दिया था। साथ ही बोगसाधनके लिये 
साधु सनन्‍्यासिर्योक्ती सेंगतिर्मे भी वे रहने लगे थे । 
एक साधुमहात्माने उन्हें 3-८ दिन तक भग और 
घतुरा पिछाया, निससे बेचारोका मस्तिप्फ बिगड़ 
गया । पागछ हो गये । अपनेक्रो मुसलमान कहने 
लगे । घरका बहुतसा माल बरबाद कर दिया ॥ 
अन्तर्ग देहलीके एक हकीमके इलाजस उनका 
मस्तिष्क ठोक हो गया। अपनी पे अवस्थापर 
उन्होंने बडा अफसास किया, और अपनेको जैनी 
ही बतलाया | इसपर समस्त हिन्दुओंने मिलकर 
उन्हें जैनी स्वीकार किया और प्रायश्चित्तकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी । हमें यह जावकर खेद 
हुआ कि, छोग आचार ग्रन्थीके न जाननेसे अपनी 





इच्छानसार व्यवत्या देकर अन्याय कर रहे हैं॥ 


च््््च्च्िििडिििजि्ि्िडलििििलललल्ल्स्््चिििििलििलििििडिििििि  ाी॑ौ॑ डॉ 55::-5::/-+ 
होता है। चौथा प्रश्न,-्रह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि किये जावेंगे । वर्तमानमें शब्दानुशासनबूह्ृत्ति 


हमने माना कि, बाबू आत्मारामने मान बुझकर 
कोई बुरा काम नहीं किया है, परन्तु यह किस 
ग्रंन्वमें लिखा है. कि, अजान अवस्थामें पापन॑च 
नहीं होता है ? और बिना जाने किये हुए पापका 
प्रायश्रित्त नहीं है? हा, यह नबात्र अवश्य 
है कि, जाने बुझ्कर किये हुए पापोका प्राय- 
शित्त जितना कंटिन होता है, उतना अजान' 
अवस्थम किये हुए अपराधोंका नहीं होता |, 
परन्तु होता अवश्य है। इस लिये बाब्‌ आत्मा- 
रामकी यदि सचमुच अपनी पर्व दशापर खेद हु-' 
आ है, तो उन्हें चाहिये कि, निनेन्द्रदेवके सम्मुख 
अपने पार्पोेकी अलोचना करके पं्चोसि प्रायश्चित्तकी 
प्रार्थना करें, और पंच महाशयकोी चाहिये कि- 
विद्वार्नेंसि प्रायश्रित्तता निणेय करके बान्नू आत्मा- 
रामको प्रायश्रित्त पूर्वक जातिमें ग्रहण करें । 
ऐसा न करनेसे वे जातिकी मर्योदाके उल्लंघन 
करनेवाले होंगे । 





१६ फरवरीके जैन गनटमें कुछ प्रशन किये गये 
है, हम सक्षेपर्म उनका उत्तर दे दते।| 


मर हैं। पहला प्रश्न,-दिगम्बर आज्ना- 
& उसर। . यक्ते कौन २ सम्क्ृत भाषा सन्थो-! 


में महावीर स्वामीका मिकर आया 
है  उत्तर,-दिगम्बरम्नायका काई भी ऐसा ग्रन्थ 


| 25% रा की 
पढे लिखे लोग दूसरोके ग्रन्थोंकी पढ़ पढकर श्रद्धान 





थ 
कक कक 


खंडनखाद्य, न्यायाढ्लोक ये दीन ग्रन्थ उक्त संस्पाने 
प्रकाशित किये है। और आठ वश गन्‍्य सकशोधित 
होकर तयार हो रहे हैं, नो शीघ्र ही प्रकाशित 
होगे । ऐसे अपर शाल्रदानकार्यात्यके उपछक्ष्यमें 
उक्त शेठजी सचमुच्त ही पन्यवादके पात्र हैं, और 
हमारे समाजके धनिकगर्णोके अनुकरणीय है, 
जिन्हें दिनपर दिन नष्ठ होती हुईं मिनवाणीकी 
दशापर कभी एक आस मी नहीं आता ।न नाने 
हमारे समाजके मुखियाओंका ध्यान इस ओर कब 
आकर्षित होगा, जो सब कुछ करनेमे समर्थ होते 
हुए भी कुछ नहीं करते । 


वर्णोमिं परस्पर विवाह करनेकी आज्ञा है अथवा 
नहीं £ उत्तर,-नत्रवर्णाचारके प्रत्येक प्रन्थर्मे इसका 
विधाम है। भगणस्सांमदेवन भी कहा है कि, 
«४ आजुलोग्पेन चतुखिद्विवर्णकन्यामाजना 
ब्राह्मण-क्षश्रेय-विद्व: ” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्ष- 
त्रिय और वैरय क्रमसे चार तीन और दो वर्णकी 
कन्यायोंकों ले सकते हैं | भाव यह है कि, ब्राह्मण 
बाक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र चार्गोकी कन्यायें 
ले सकता है, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्ग॒की, 
और वैश्य वैश्य तथा शूद्क्ी ले सकता है। 
यही आज्ञा है | 


मिस विषयमे देखते है, हमारा समाज दूसरे 











आज जिप्त नेनपर्मफे अनुयायी वर्तमानर्म 
कुछ तेरह चोदह छाख दिखलाई देते 


समानोंमे बहत पीछे पडा विक्णा मे 
आजान पनार्याओ हुआ है। जैनधर्मकी उ- जैमपते श है । एक ऐसा समय था कि 
न्ञति यदि किसी प्रकरसे देश और विदेशाम सर्वश्र उसीका 


डक बजता था। मारतके अतिरिक्त अन्यान्य 
दर्शोमं मी अब जैनपघर्मकी उन्नतिका पता छगा 
त्नोंका उद्धार किया नावे और वे प्रत्येक विद्वानके है | इंडियन इन्टीक्ीटिकी सातवीं मिल्दके २५९ 
हायों तक पहुचाये जायें । परन्तु हमारा समाज! वें एके देखनेसे मालूम होता है कि, पर्वकालमे 
इस विषयम भी प्रमादी हो रहा है। इच्छा होते अरबस्थानमे मी ननघमका प्रचार था । प्रसिद्ध 
हुए भी ल!गोंको ग्रग्थोकी प्राप्ति नहीं होती है । चीनी यात्री हुएनसगने आपनी डायरीमे छ्ग्वि ड्लै 
कि, जैनी उत्तर पश्चिमकी ओर कियापज्ञी प्रदेशमे 
अपने धर्मका प्रचार करनेके दिये जाते थे ( देखिये, 


हो सकती है, तो वह प्रकार यही है कि, मडारोमे 
पड़ पड़े जीभशीर्ण होते हुए प्राचीन जैनग्रन्थर- 


भ्रष्ट हो रहे ऐै। उन्हे जिम विषयके चाहिये, उप्त 





नहीं है, निम्मम महावीर भगवानका जिकर न, 





ही। स्तृतिरूपमें, कथारूपमे, उत्थानिकारूपमें,। 
किसी न किसी रूपमे प्रत्येक अन्थर्में महावीर स्वामी- 
का वर्णन है। दूमरा प्रइन,-प्रोफेसर जैकाबीका 
अनुमान है कि, राजा पिद्धाथंकी ब्राह्मणा और' 
क्षत्रियाणी दो श्षिया थीं, क्या यह ठीक है * 
उत्तर,-प्राफेसर जैकोबीका यह अनुमान नहीं है, 
अनुमान दूसरी चीज है | यह उन्होंने श्रेताम्बरा- 
ज्ञायके अनुमार लिखा है। क्योंकि उन्हें प्राय 
ख्षेताम्बर अ्न्थोंके देखनेका ही मौका मिला है | 
हमारे यहा राजा सिद्धार्थकी केवल एकही त्रिशला| 
रानी थी, ऐसा माना हे । तीसरा प्रश्न,-मैन शाखनॉमें 
एक मनुष्यकी अनेक जिया होनेकी आज्ञा हैया 
नहीं? उत्तर,-इस प्रग्नका उत्तर प्रत्येक जैनी 
बालक जानता है । अमुक राजाके इतनी खिया 
थीं, अमुकके इतनी, अमुक रानपृत्रकी अमुक 
राज़ाने अपनी सी कन्यायें दे दीं, इत्यादि । सिवाय 
इसके कन्यादानकी विवाह कहने हैं। कन्या देय 
पंदोर्ग है, और वर पान्न है । अआ एक पात्रकों 
अनेक देय पदार्थ लेनेका अधिकार स्वय ही पद 





बल, सियक्री, निह्द्‌ १ पृष्ठ ६५५) अनेक लेन ग्र- 
न्थोंका अनुवाद चीनी माषाम मिढता है, निप्तमे चीन 
देशमें भी मेन पके श्रचारका अनुमान होता है । 
प्रश्नोत्तरर्रमाठाका अनुवाद तिव्बती भाषाम हुआ 
था, जिसके विपयमें एकवार जैनभित्रमं लिखा जा 
चुका है। एक कामसिल नामके जैनाचार्यके द्वारा 
आठवीं सदीमें जैनघर्मने तिब्व्तमें प्रवेश किया 
था | और यह भी पता लगा है कि, नेपाल राज्य- 
कार्य बडी तीस चल रहा है । उक्त मेडल बहुत |में भद्रबाहुस्थामीने अनेक चातुर्मास व्यनीत 
थोडे अथीत्‌ प्राय छागतके मृल्यपर जपरनेग्रन्योका किये थे । सीलोनर्मे अनपम था, ऐसा अनेक 
फैडाव कर रहे हैं | बहुत वर्ष पहले मुशिदामाठके पाश्चान्य विद्वानोंका मत है। जावामें जैनमन्दिरों- 
एक ही घनिक सज्जन प्रायः बत्तीसों सत्र जो कई के अनेक खंडहर दिख्तई देते हैं । 

रे लल कहो मैने कि है ॥. "कह 
शत हूं, ् छु / आनरयंगमेन्स एसो- यंगमेन्सएसोसियेशन ! आम 


विपयके ग्रन्थ नहीं मिलन है। साधारण तथा नि- 
धन अ्रणीके लोगोंका इतना सामर्च्य नहीं है कि, वे 
अपने आपूर्व ग्रन्थोके दशन कर सकें । जिससे ब- 
चारे धमज्ानसे शन्य रहते है । अतण्व ऐसे स- 
मयमे धम्ग्रन्थोके प्रकाशित करनेकी बडी भारी, 
आवश्यकता है | खेताम्घरी भाई इस विषयमे बड़ा 
प्रयत्न कर रहे हैं | उनके यहा ऐसे अनेक मंडरू 
म्थापित हो चुके है, जिनके द्वारा ग्रन्थप्रकाशन 





| उन्होंने मुफ्तमें बाटे थे। हालम अहमदा-सियेद्ानका घर्म हीसे ज्ञात होता है कि; 
आादके प्रसिद्ध शेठ मनमुखभाई मगामाईने भी एक और उद्देश्य । यह जैनी माञ्रकी समा 


बडी भारी रकम लगाकर ग्रन्थोके जीर्णोद्धारके डिये।है । परन्तु यह कोई बात नहीं है कि, मैन 
एक संस्था स्थापित की है। इस संस्थाके द्वारा।शब्दसे सबका मिश्रण समझा ने । यादें ऐसा है, 
जितने ग्रन्थ प्रकाशित होंगे, वे सब गुफ्तमें वितीण |तो फिर क्‍या हमकी वह समझे ठेसा भाहिये कि, 


जेममित्र । 


पु 





सहयोगी नेनगअठ भी तीनों सम्मदायोंका पच्च है! 
सामान्यतः मेनमहाविद्याक्स, बैनम्ासभा, जेनमा- 
ठशात्ष आदि नाम प्रसिद्ध किग्रे जाते हैं, सो क्‍या 
मात्र जेनशब्दके मोरसे इन स्रमें सवेताम्ब 
र्पपिंको सम्मिलित समझना चहैये! नहीं, कदापि 
नहीं। एसोमियेशनके दिगम्बर श्वेताम्बर होमेगें यह 
कोह प्रमाण नहीं हो सकता । इसका जन्म दिगम्बर 
जैनमहासमाके प्रस्तावके भमनुसार हुआ है, इसमें 
शुरूसे सब कार्यकती दिगम्बरी हैं, ( हालमे एक दो 
महाशय श्वेताम्बरी सुने जाते हैं, सो भी छोग 
उन्हें दिगम्घरी ही जानते हैं ) दिगम्बरमहासभाके 
साथ उसके सम्पूर्ण जल्से हुए है; दिगम्बर जैनी- 
पत्रों उसके विषय आन्दोलन हुआ है 
और रिपोर्ट छपी हैं, प्राय, दिगम्जरी विद्यार्थि- 
योकी ही उसने पारितोषिक और तमगे दिये हैं, 
दिगम्बरियोंकी ही पुस्तकें प्रकाशित फी हैं, ओर 
दिगम्बरियोंसे ही चन्दा लिया गया हैं । फिर कैसे 
को सकता है कि, एसोसियेंशन सबे साधारण- 
की है। उसका जन्म केवल इसी उद्देश्येस हुआ | 
मिलिए “जल हज दरन ाव्या: नीचा करते हैं। ग्रीक व्याकरणशाखका निस समय 


महर्षि शाकदायन । 
(१) 

( क्री साथूरामब्रेमी देवसीनिवाश्ती लिखित । ) 

भारतवषेकी प्राचीन वसुंधपा सचमुच वसुँघरा। 
थी) वह ऐसे नररत्नोकी जननी थीं, कि जिनके 
ज्ञानका आज सारा संसार ऋणी है। नि्॑त समय 
यूरोपखेंडका सम्यताशिक्षकः रोमराज्य माताके 
गर्भभ था, उस समय भी भारतकी सम्यता 
और विद्याकी ज्योति चारों ओर प्रस्फुटित हो 
रही थी | यहांका कोई शासत्र कोई विज्ञान कोई | 
कौशज्य किसी भी देशका अनुकरण अथवा 
अनुवाद नहीं है। जो व्याकरणशास्त्र माषा शिक्षाका' 
अद्वितीय साधन है, उसके बनानेमें भी हमारे । 
पर्व पुरु्षोकी अपना अधिक निपुणता किसी: भी 
देशके निवासी नहीं दिखला सके हैं । यथपि 
ग्रीकदेशवासी बहुत प्राचीन कालमें व्याकरणशास्र 
निर्माणकर सके है, परन्तु वे भी अनेक अंशॉ्म भार- 
तके कणी हैं। यहांके शब्द शाखके आगे वे भी मस्तक 








इन्द्रन्द्रःकाशरूत्स्नापिशालिः शाकृतायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्डा जयस्त्यर्छी थे शाध्विकाः । 

इन आठ वैयाकरणों मेंसे इन्द्र, चन्द्र, शाकटाय- 
नादि पाणिनिसे मी पर्वके समझे जाते हैं| डाक्टर 
बोतलेंकके मतके अनुसार अपिशली, काइ्यप, गाम्ये, 
गालव, चाक्रवमैण, भारद्वाज, शाकटायन, शाक्य, 
सेनक, और स्फोश्ययन आदि अनेक वैयाकरण थी 
पागिनिके पूर्व सामयिक थे । परन्तु खेद हैं कि, 
इनमेंसे बहुत थोड़े आचार्योके ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 
इसीसे पाणिनि व्याकरणकी तुलनामें कुछ निणय 
नहीं किया जा सकता । 

ऊपर निन वेयाकरणोके नाम कहे गये हैं, 
उनमेसे आज हमको शाकटयनत्रके विषयर्मे कुछ 
कहना है । अभी थोड़े दिन हुए मद्रासके 
एक अंग्रेज विद्वान्‌ मुम्तव आपटे साहबने इस ज्या- 
करणकी एक प्रक्रियाटीका प्रकाशित की है, नि 
देखकर शाकटायनन्याकरण पाणिनिकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ और प्राचीन है, यह कहनेमें स्बधा सकोच 
नहीं होता । व्याकरण शात्त्रमें जेसी अस्ताधारण 
क्षमता मह्दर्यि शाकटायनने प्रदर्शित की है, शायद 
ही किसी दूसरे विद्वावले की होगी । श्रीयक्षवमोचा- 





2 ५ बाल्यकाल्य था, उस समय हमारा व्याकरण युवा- 
यादि धर्म कमोंसे विमखर हो रहे है, सो एसोसि-। हे 
ि ख हो रहे है, बल्थाका उपभोग कर रहा था। श्रीस देशके प्रसिद्ध 


येशन उन्हें धर्मक सम्मुख करेगी। न कि इसलिये कि। झटके रत 
दो धर्मोको एक करेंगी। यदि उसका यह उद्देश्य भी दाशेनिक केटेके भी पहले जो कि इस सनके 
४३७ वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था, भारतवर्षमें 


हो कि, वह दिगम्बगी खेताम्बरियेर्मि एकता करे, 

तो इससे क्या यह सिद्ध हो गया कि, कह झेता-[“पिशिली आदि बडे ३ व्याकरणाचार्य हे ज़के 
स्य्रादि सबदी सभा है? क्‍या दिगम्बरी रहकर। ने ! अेयरेकी उस समय केवल सज्ञा और कियाके 
खेताम्मरियोंके साथ एकता नहीं की जा सकती है?|नियम अवगत हुए थे; अधिक नहीं । | 
सहयोगीकी स्वय चाहिये कि, एसोसियेशनकी| इन अपिशली, आदि सम्पूर्ण व्याकरणा-, 
नियमावली देखे, और सबपर प्रगट करें कि; साया पराणिनिन सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त की, 
उसके किन शब्दोंसे तीनोंकी मिश्र समा समझी जा। है | यद्यपि इस कीर्तिके बढनेंमे, अन्यान्य व्याकर- 
सकती है | हमारी पमझ्में एतोसियेशन दिगम्ब-।णोंका नष्ट हे जाना, विस्तृत टीका सर प्रक्रिया, 
स्थोंकी सभा है । उसके अधिकारी दिमम्बरी है [तथा भाष्येका न होना आदि अनेक कारण है । 
दिगिम्बरजेसमहासभादी वह एक झाखा है। परातु उन सबसें यह विशेष बलवान जान पड़ता है 
मुख्यतासे छीकिक उन्नविके छिये उसका जन्म है ।| कि गमिनिते अपने प्रन्थमें बेदिक प्रक्तियाकों बनानेमे | 
इस उल्तिकी साधनाके लिये उसका यह मी ससे अधिक प्रयत्न किया है । इसीसे वैदिक मता- 


एक उद्देश्य हो सकता है कि, झलेताम्बरी सिशम्भ नयायियेंके प्राबल्यमे इस ग्रन्थका सविशिष प्रचार 
स्पिमिं एकता करना। इसके विरुद्ध नो कुछ बतलतया । है है। 8 पामिनीयअन्ध बहुत 
* उत्तम है, यह सब्र कोई मानते है । परन्तु जब- 
जाता है, वह सब मिथ्या है। अनेकता बढ़ने है 
। लक अन्याग्य व्यकरणोंका ; 
और अविश्वास्त उत्पन्न करनेका कारण है । आगाग्ी करणोंका शोध नहीं हुआ है, यह 





येने अपनी वचिन्तामणिश्रैकॉत इसकी अरशस्ाममे 
कहा है कि,/-- 
स्थस्ति श्रीसकलशानसाम्राज्यपद मरपवान्‌ । 
महाश्रमणसहृघाधिपतिये शाकटायनः ॥ १ ॥ 
पएकः दाव्दाम्बाधि बुद्धिमन्द्रेण प्रमध्य यः | 
सयश्ञ, श्रीसमुद्द भे विश्व व्याकरणासतम ॥२॥ 
स्थल्पम्नन्थ सुस्तोपाययं सम्पूणे यदुपक्रमम्‌ । 
शब्दानुशासन सायेमहेंछासनघ्रत्परम्‌ ॥ रे है 
इृष्टिनेंष्टा न वक्तव्य वक्तव्य सूज्त: पृथक । 
सख्यातं नोपसख्यात यस्यद्ाब्दाशुशासभे | ४॥ 
तस्यातिमहती बात्ति सहत्येय लघीयसी । 
सम्पूणलक्षणादासिचेक्ष्यते यक्षवर्मेणा ॥ ५ ॥ 
इम्द्यन्द्राविभि, शाब्देयदुर्त धाब्द्लक्षणम्‌ 
तदि्हास्ति समस्त च यप्नेहास्तिन तत्क्वचियू] 
अर्थात्-मम्पृर्ण ज्ञानरूपी साम्राज्य पदको 
प्राप्त होनेवाडे, ओर महामुनिर्योके सघके स्वामी 
शाकटयनाचाय्य कल्याणके कतो हों । १॥ जिन्होंने 
शब्दशास्रूपी समुद्रको बृद्धिरूपी मन्दराचछ्से 
मन्थन करके यशभ्रीसहित व्याकरणरूपी असृत्त- 
का उद्धार किया | २। यह झब्दानुशासन (व्याक- 
रण ) निनदेवके उत्कृष्ट शासनके समान स्वल्पग्रन्थ 
-. ५ श्रोमती भेनआन्तिकसभा बम्बई इस भप्रन्यक्री छपानेका 
उद्येग ऋर रही है। इसके करी अपृज्यसद भायाथ 





साचना स॒वधा दीक नहीं कहा ज्ञा सकता । बोप- 
हमें इस विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है।... दिवने अपने काक्किस्पदुममे जिन आठ व्याकरणाचा- 
न यँके बाम दियें हैं, वे ये हैं;--- 


हैं। देवसीसद, सन्‍्द्रमोमि, जिनेन्दस्वामी आदि इनके 
अपर नाम हैं । 


भर 





! 'जैनमित्र । 








दर 


( पक्षम थीड़े परिप्रहवा्रा ) सुख्योषाय, सम्प्ण, 
और सबसे पहलेका है। ३१ हस व्याकरणमें अन्यान्य 
व्याकरणोकी नाई, सूबसे एथक्‌ इशिकी इृष्ठता और 
वक्तव्य नहीं कहने पड़ते और न उपसंख्याओंकी 
गिनती छगानी पड़ती है | ४। उसकी व्याकरणकी 
महावृत्तिको संक्षित्त करके यह छोदीसी परंतु संपुर्ण 
रक्षणोंवाल्वी वृत्तिको मै ( यक्षव्मों ) कहता हूँ। ९ 
इख्र चन्द्र आदि शाब्दिकोने ( वैयाकरणोंने ) जो 
कुछ शब्दरक्षण कहे हैं, वे सब इसमें हैं । और 
जो इसमें नहीं हैं, वह किसी अन्य व्याकरणर्मे 
भी नहीं है । 

ग्रन्थके अवलोकनसे श्रीयक्षबमोचायेकी सब हीं 
उक्तिया सत्यप्रतीत होती हैं| सचमुच ही इस व्याक- 
रणको ससारका शिरोभूषण कहनेमे कुछ अत्युक्ति 
नहीं होगी । मि० गुम्तव आपर्ट साहबके हम अति- 
शय हतक्ञ हैं, जो उन्होंने एस खाये हुए रत्नका 
प्राप्त करके सर्व साधारणमें प्रगट कर दिया । 

महामनस्वी श्रीशाकटायनाचार्य किस समयमें, किस 
देशर्मे, और किस कुलम उत्पन्न हुए दुर्मोम्यकी बात 
है कि, सं इतिहासोंके अभावसे हम यह कुछ भी 
जाननेको समर्थ नहीं है। तो मी अनमानसे यह कह 
सकते हैं कि, परमात्मा महावीर भगवानके निवार्णक्रे 
पश्चात्‌ १६२ वर्षके मध्यवर्ती कालम वे इस धराम-] 
डलकी मसुशोमित करते होगे। श्रीमहावीर भगवानके 
पीछे कहनेका कारण यह है कि, व्याकरणके आदिमे 
स्वथ शाकटायन महामुनिने वीरमगवानको इस प्र- 
कारस नमस्कार किया है,--- 
नमः शआीवषद्धमानाय प्रयुद्धाशेषयस्तंव । 
येन शाब्दाथसम्बन्धास्साथंण सुनिरूपिता ॥ 

इससे सिद्ध है कि, शाकटायन महावीर भग- 
वानके निरवाणक कुछ कार पीछे हुए हैं। और 
१६२ वर्षके मभ्यवर्ती काछूमें कहनेका कारण 
यह है कि, भगवानके निवोर्णके अनन्तर ६२, 
व्षमें इन्द्रभति सुधमोस्‍्वामी जम्बुस्वामी ये तीन केवली 
और उनके पांछे सी वर्षमं विष्ण, अपराजित, 
मंन्दिमिन्न, गोवर्धन और भद्॒बाहु ये पाच श्रुतंके- 
सली हुए, तदनन्तर विशाखदत्तादि ग्यारह दश 
पूर्चके घारी महात्माओंका प्रादु्ाव हुआ था, 
जिनकी संख्या निधित और नियमित है। 








। 
| 








' १ भागिनाँय व्याकरणके सूत्रों बलुत कुछ त्रुटिया है । 
उनकी पूर्तिफे लिये माध्यकारों तथा टीकाकारोंको अपनी 
ओरसे “ इृष्टि ”' “ वा वास्य ” “वक्तव्य” “उपसंल्यान” 
खावि कहना पढ़े हैं । उन्हींपर भर भाक्षप है । 





क्या आइचरय है कि, उसी मध्य समयमें ये एक 


काई समय श्रमणाल्रिपति शाकटायनकी उपश्थि- 


'और आयंवज्ञ इन तीन आचार्योका ना- 


नस्मैव यह ११ १वां सूत्र है। इसमें शाकटायनके प्- 
यम अध्याय चतुर्षपादके १५१ वें सत्र वाजुब्या- 
तका मत लिया है। और भी कई'जगह पाणिनिने 
शाकययनका स्मरण किया है | इसालियें अब यह 
आवश्यक है कि, पांगिनिक समय निश्चित कर 
लिया जबि | ( शैष आगे ) 


६ दर ,महामुनि श्ुत्नीवलिदेशीय आचाये 
5 । श्रुतकेवलिदेशीय उन्हें कहते है, मिनका 
ज्ञान श्रुतकेवलियोंसे कुछ न्यून होता है । यदि 
'निर्वाणके १६२ वर्ष पीछे शाकटायन मुनि होते, 
तो श्रुतकेवलिदेशीयोकी गणना उनका नाम 
अवश्य ही होता । क्योकि वह गणना निश्चित है | 
जब द्वादशाममैंसे पर्वके ज्ञानकी विष्छित्ति होने 
लगी, तब श्रुतकेवलिदेशीयोंकी मुख्यता प्राप्त हो 
चक्की थी। इस लिये वे मितने हुए हैं, उन 
सबके नाम लिपिबद्ध होनेमें कोई सन्देह नहीं 
है | परन्तु जब केवली और श्रुतकेवढी विद्यमान 
थे, तब ऐसा तो हो नहीं सकता कि, कुछ न्यून| 
ज्ञानके धारी सवैथा ही न हो। नहीं, थे, परन्तु 
केवली श्रतकेवलियोके आगे उनकी मुख्यता नहीं 
थी । उस समय केवली श्र॒तकेवली ही मुख्य थे । 
इसलिय ग्रन्थोंमे केवलियोंके सिवाय एकदेशीय अ- 
थवा श्रुतकेवरुदेशीय आचार्योके होते हुए भी, 
उनकी गणना-तथा नामावली नहीं लिखी गई है।' 


स्री-रक्षा | 

( भगवत्सोमदेक्के राजरक्षितसमुद्देशका आशय । ) 

बन्दरसे लेकर चक्रवर्ती तक ख्रीसुखके लिये 
क्लेशित होते है। जिन्हे ल्री सुख नहीं है, उनका 
सम्पूर्ण घन परिग्रह मुर्देके शंगारकी तरह है, अ- 
र्थात्‌ धन परिप्रह आदि सब ख्रीसुखक लिये ही है ॥ 
प्राय सम्पर्ण ही बलिया समुद्र तटकी भूमिके समान 
विष और अमृत दोनोकी स्थान है। अर्थात्‌ उनमें 
क्रूरता और कोमलता दोनों ही गुण होते हैं। 
ख्लिया मगरकी दाढके समान स्वभावसे ही वक्त- 
शील होती है, अतण्व उनके वष्य करनेके उपाय 
देबोकोी भी दुलेम है, अर्थात्‌ उनको वशमें रखना | 
अत्यन्त कठिन है। रूपवती, सुभगा, प्रशंसनीय 
आचरणवाली और सतानवाली ज्रीको बड़े भारी 
पुण्यका फल समझना चाहिये। अथांत्‌ ऐसे गुणो- 
वाली ब्लिया पुण्यवान्‌ पुरुषोंको ही प्राप्त होती है। 
यद्यपि कामदेवका सरासन धारण करनेवाली ल्ियोका 
रक्षण नहीं हो सकता है, तथापि पतिको चाहिये 
कि, ज्लीको परपुरुषका दर्शन नहीं होने दे, संभोगसे 
सम्तुष्ट रक्ले और सर्वसाधारणता दबे । यदि समान- 
शील अर्थात्‌ समान रूपवान, बलवान, गुणवान्‌ पतिकी 
प्रात्ति हो, तो ख्लिया परपुरुषके साथ दर्शन आह्ाप 
करनेसे अपराधी नहीं होती अर कामघेनु्भोके 
समान सब प्रकारके मनोरथ पूर्ण करनेवाली होती 
हैं। परश्षियोमे प्रियत्य और अप्रियत्व बुद्धि नहीं 
करनी चाहिये, अर्थात्‌ न तो उनसे प्यार करना 
चाहिये और न द्वेष | परन्तु कारणवश यदि 
हैं, मिनका नाम बोपदेवन वैयाकरणोंकी श्रेणीमें सबमे पा बल 26 हि 
पहले लिया है। चाहिये । स्जोदशनके पश्चात्‌ चौथे दिन 

अब यह देखना है कि, शाकटायनके पीछे किसी स्नानकी हुई सत्री तौर्थ है । इस तीपेमें द्वेषा- 
आचायने उनका उल्लेख किया है या नहीं । क्यों कि |दिसे शमन नहीं करना बडा मारी अपर्म है। 
समय निणेयक्रा एक यह भी बड़ा भारी साधन है। | ऋतुकारुमें नो पुरुष अपनी ख्रॉके साथ सहवास नहीं 
पाणिनिने अपने सूत्र पाठमें अनेक वैयाकरणोंका मत करता है, उसे प्तरोंका ऋणी और खीदूषक 
लिया है, उनमें एक शाकययन मी है । पराणिनि व्या- | समझना चाहिये | ( रजोदर्शनके पश्चात १६ दिन- - 
करणके तीसरे अध्याय चौथे पादका लडपशाकटाय- | तक ऋतुकार माना गया है । उसमें आादिके तीन 





श्रुतकेवलिटेशीय रहे हों । 


यह प्राय निर्णीत हो चुका है कि, भगवानका 
निर्वाण विक्रमके ४७० वर्ष पहले अर्थात्‌ इंम्बी 
सनके ५२७ वर्ष पहले हुआ था, अत एवं उप- ! 
युक्त कारणासे यह निश्चित होता है कि, इंस्वी 
सनके ९२७ वर्ष पूरवसे ३६५ वर्ष पूर्वतकका 


तिका है । 
शाक्टयनके सूत्रों इन्द्र, सिद्धनन्दि, 


मोच्लेख हुआ है । यदि इनमेंसे किसी 
एकका भी कोई ग्रन्ध॒ अथवा समय ज्ञात होता, 
तो शाकटायनके समय निणेयर्में बहुत कुछ सहायता 
मिलती । परन्तु खेद है कि, उक्त तीनों ही आचार्यों- 
से हम अपरिचित हैं। इनमें एक इन्द्र कठाबित वहीं 








] 


 जैनमित्र । हि 
दिन त्वाज्य हैं) भपराविनी ख्री सूर्य नष्ट होती है, तोंका उतना ही आदर करती है, जितना कि।था | क्योंकि उक्त प्रस्तावेसे आपकी लेखनी नो 
और पतिका भी विनाश करदी है, हस डिये उसे दिगम्नरी पंडितोंका । परन्तु अबतक एसेसियेशन।|हवाके मैदानमें मनमानी दौड छगा रही है, बह 
किसी प्रकारंस अपराध करनेका अवसर नहीं देना दिगम्बरियोंकी ही समझी जाती थी। इसका मूल बिन्द हो जावेगी । 
चाहिये । लियोके अकर्तव्यकी मयोंदा नहीं है।|कारण यह है कि, इसका जनम दिगम्बर » आगे चलकर आप दो प्रस्तावोंके विरोधका 
अर्थात्‌ ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं है, जो वे न कर | भासे हुआ है और इसके कार्यकर्ता कुछ वर्ष पहले कारण पछते है, सो आपकी कार्रवाई देखकर पाठ- 
संकें। अविवाहित रहना अच्छा, परन्तु विवाही ल्रीकी | तक सम दिगम्बरी थे, अब शायद एक दो हुए किगण स्वयं विचार छेगे। यदि स्वाध्याय दर्शन और 
समागमादिसि उपेक्षा करना अच्छा नहीं है| जो हैं, सो मी उन्हें बहत कम छोग जानते है | पंडितोंसे आपका विरोध नहीं था, तो सब्नैक्ट- 
खेती नहीं करता है, उसे खेतसे क्‍या सारांश! परन्तु मंत्री महाशयका झेख देखकर हमारा श्रम किमेटीमें पास किये हुए प्रस्तावोंको छुपानेकी कया 
सहवासमें मिस्तकी इच्छा नहीं है, उसे विवाह नहीं।दूर हो गया | ती भी इतना कहे बिना नहीं रहा|नरूरत थी? जैनगजटमें जो अधिवेशनकी रिपोर्ट 
करना चाहिये । दूसरी ख्रीसे प्रेम करना, अनबन |जाता कि; एसोसियेशन खेताम्बरी और दिगम्ब-छपी है, उससे स्पष्ट विदित होता है, और सत्य 
रखना, अबमानना अथोत्‌ तिरस्कार करना, | रियेंके एक करनेका जो स्थप्त देख रही है, वह|ही है कि, जब सब कार्रवाई कमेट्रेकी खतम हो- 
संतान नहीं होना और चिर्काक तक बियोग केवल धरम है। इसका परिचय एसोपियेशनके नेको हुई, और ताढियां बनने छूगीं, उस समय 
रखना ये खियोंकी विराक्तिके कारण हैं। अर्थात्‌ कार्याध्यक्ष कहकत्तेके अधिवेशनके समय एक प्रति-बाब्‌ शीतलप्रसादजी बम्बई निवासीने कहा कि, रा- 
इन कारणेंसि छिया अपने पतिसे प्रेम करना|छित स्वेताम्बर महाशयद्वारा अपमानित होकर पा |तको दो प्रस्ताव जो सब्मेक्टकमेटीमें पास हो चुके 
छोड़ देती है। ज्ियोंके कोई स्वभावसिद्ध गुण और | चुके हैं, वह उन्हें स्मरण होगा । है, वह पेश क्यों नहीं किये जाते हैं ? एस्तोसिये- 
दोष नहीं है। किन्तु नदिया समुद्र जाकर जैसे। सब्जैक्ट कमेटीके विषयरमे जो आपने लिखा, वह शनके कारगुनार अपनी इच्छानुसार क्यों ऐसी 
समुद्ररूप हो जाती हैं, उसी प्रकार मैसा पति ठीक है, परन्तु ऐसा किसी भी कमेटीमें नहीं देखा कार्रवाई करते हैं ? अगर ऐसा ही है, तो मैं इसके 
पाती है, तदमुरूप गुण दोष उनमें हो जाते है।| गया कि, जो प्रस्ताव सब्जैक्ट कमेटी पास कर दे, छायक नहीं हू । मेरा इस्तीफा मंजर किया जावे, 
ल्षियों का दत कर्म, लियोंको ही करना चाहिये। वे जनरल कमेटीमें पेश नहीं किये जावें। तब आप मिं मेम्बर नहीं रहना चाहता हू । इसपर बहुतसी- 
क्योंकि पुल्लिड़् तियैचोंकी समीपता भी ख्ियोंकों दृ- पक्षपात छोडके विभारिये कि, गलती किसकी है ? कानाफुसफुस हुई और आखिरमें प्रस्ताव पेश 
घषित करती है ! फिर मनुष्यकी तो कहना ही क्या उल्टा हम पर आक्षेप करना आपकी बुद्धिमानीसे होकर पास किये गये । सभापति साहबने प्रस्ताव 
है ? वंशकी शाद्धिके लिये, अनर्थोके परिहार के लिये, बाहर है। और प्रतिनिधि, महाशयके लेखके नीचे बन्द करनेके लिये कमी नहीं कहा । आपका हि- 
और आघप्त छोगोंकी रक्षाके लिये श्रिययोकी यत्नपृवक जो नोट था, उसका हाऊक इस वास्ते दरयाफ्त |खना सर्वथा मिथ्या है। यदि समभाषवि सा» के 
रक्षाकी नाती है, उपभोग के लिये नहीं ।|किया था कि, वह सम्पादकीय मोट है, अथवा |कहनेसे प्रस्ताव बन्द होते, तो बाब शीतलप्रसादको 
पुरुषके अतिशय कामी होनेपर कामबती वेश्याओका नहीं । क्योंकि सम्पादक महाशय एक धार्मिक ऐसा कहनेका मौका कमी नहीं मिलता । 
संग्रह किया नाता है। परन्तु स्मरण रहै कि, यह|ओऔर प्रतिष्ठित पुरुष हैं, वे स्वयं यहांफर उपस्थित। अग्रेजी जैनगजटमे जो 7.५७६ 799)०)९९० 
प्रक्रभ अनर्थकारी और अकल्याणकारी है | ये, इसलिये उनके द्वारा ऐसे बनाबटी लेखपर नाट नामका लेख निकछा था, उसके विषयममें अत 
( शेष फ़िर )| होनेका हमको विश्वास नहीं था । परन्तु अब नि-|फिर लिखना पडता है कि निस्र समय यह छेख 
बस श्वय हो गया कि, वह किसी खुशामदी महाशयका |जैिनगजटमें निकछा था, उसी समय एक पत्र 
जैनयंगमेन्सएसोसियेशनके प्रति. भा, सम्पादकीय नहीं। यहासे बाबू माणिकचन्‍्द्रजी जैनीने बाज चेतनदास- 
निधिके लेखका ओर प्रान्तिक | 7० २४ ननवराके जैनगजरटमें “ एसोपिये-| जी इलाहाबादके पास भेजा था, उसमें लिखा गया 
मंत्री महाशयकी दो दो शनपर झूठा अपवाद ” मामका लेख किसी प्रति-|था कि ए. 5 7०7८ महाशय जो उस लेखके ले- 
निधि महाशयने लिखा है । उसमें जो यह लिखा |खक है, कीन है? और उनका इस लेखके लिखनेसे 
बातोंका उत्तर । है कि “ सब्नैक्टकमेटके निरवोचनके समय सब क्या प्रयोजन है ? यह लेख कहासे लिया गया है, 
१८ फरवरीके मैनगमरमें प्रान्तिक मंत्री प्रास्तोंके प्रतिनिषियेकि नाम शामिल हो चुकनेपर हमको धर्मके विरुद्ध मालूम होता है। उस- 
महाशयने जो हेख छिखा है, उसके उत्तरमें हम|कछकत्तेके एक युवकने कुछ नाम और शामिल क-|पर चेतनदासजीका जबाब आया कि, “हमको 
यह बात प्रगट करते हैं कि, एसेसियेशनसे|रंनकी प्राथना की थी, उसका विरोध बाबू माणि-[माछम नहीं हैं, ए. 5. 7०7० कौन हैं, और 
अथवा किसी खास व्यक्तिसे हमारा कुछ द्वेष नहीं कभरन्द्रने हस छिये किया था कि, जब कलकत्तेके | उनका क्‍या मन्तव्य है। हमको थी यह लेख 
है, और न एसोसियेशनकी बुराई करमेकी हमको कुछ माहयोंके नाम हैं, तब फिर ८-१० |धर्मविरद्ध मक्ठाण होता है। परन्तु इस विषयमे 
मरूरत है। परन्तु जब कोई कार्य धर्मके बिरुद्ध नाप शामिक् करमेकी आवश्यकता नहीं है, ” सो भन हम कुछ नहीं कर सकते" से यवि यह हेख- 
और अनुषित होगा, और एोसियेशन उसपर अह सवा असत्य है। माणिकचन्द्रको यह श्रेताम्बर महाशयका है, ऐसा पहले ही हमको 
खुयाक मे करेंगी, तो उसकी स्वार्थ ही बुराई होगी || कहकेशे माऊ़्स या कि, कसकत्तेके कुछ भाई गढ़ उत्तर मिर्ल जाता, तो इतना लिखनेका मौका न 
मंभीर्मी स्खिते हैं। एसेसियिशन स्वेतान्कर पेंडि-| पर्ताव करनेवाले हैं । इसीसे उन्होंने विरोध किया[मिलता । 








ढ़ जेनमिन्न । 
हमारे लिखनेका प्रयोजन यह है कि, जो का- यदि उल्ले आप ड्वाली दे देंगे, तो फिर आपका ही 
राई एसोसियेशन कौ, वह घर्मके विरुद्ध नहीं नम्बर आवेगा | इसे सुनकर भोज बहुत प्रसत् 
हानी चाहिये । धर्मके विषयर्म जो पुस्तकें या छेख हैंए । केर छोड दिया गया । 
छपें, वे विना पंडितोंकी सलाहके नहीं छपने चाहि- परोका 
ये | जैसा कि आजकल कई महाशय कर रहे हैं । पत्राका सार । 
तीन जैनविवाह । 


इससे धमेकी बड़ी हानि होती है । 
चैत वदी ७ बुधवारकी गोधुली रुप्रमें नासिक 


गन कमाककमकन्नननननननननतन मीना लगाम नली मनन लक शण तक रन ्तटूलक्ल्क्त्न्िश्िव्िु्ययप्य् ््य्््््््ंं्््ािि ्ुयुवुयु्व्ं्ू्चि्ििश्य्यव्््य्य्यिेपखििखिय्््च््थ्््'चखेिे्चख़़्चच्््िञिााः 














कऊूकता, ४ 
ता» २५-२-०७ | पक सम्बाददाता। | कितके गोदिया गाबर्म जैनविवाहपद्धतिके अनुसार 
विनोद तीन विवाह हुए । एक शेठ छगनीरामजी पहा- 
मनो विनोद | इचाकी कन्याका बाबुरुगावके रामछाकजी काशछी- 


] 
द्वालही एक यरोपियन इतिहासवेत्ताने शोष 
छगाया है कि, वसम्तकतुर्में अकप्तर घूछ बहुत 





उडा करवी है, और वृक्षोका पतझार होता है, 


वालके साथ, दूसरा बाबुछगावके सवाइरामजी 
काशछीवालकी कनन्‍्याका भाइढीवाढे पंशीछारूनी 
ठोलेके साथ, भीर तीसरा कन्हैयाढालजी ठोडे' 
भादलीवाढेकी कन्‍्याका नादगावके बशीछालली/ 








है। सब भाष्योंको इस उत्सवर्त सम्मिक्षित् 
होनेके लिय्रे तर को जाना चाहिये । स्पान 
स्थानसे श्रीजीके छामेका भी प्रबन्ध कीजिये | 
रेकका किराया आधा करनेके लिये बहुत कोशिश 
हो रही है। आज्ञा मिलनेपर म्चना दी जॉविगी। 
किप्सी भाईको मेलेके विषयमें कुछ पूछना हो ते 
मुझसे पूछें--- 

ते | हाभुद्यालमंत्री--मैनवालस भा 


श्रीबनेडाजीका मेला | 
श्रीबनेड़ा अतिशय क्षेत्रमें प्रतिवर्ष मेला होता 
| यहाके एक मन्द्रिकी मरम्मत मुन्नाठालजी 


कानपुर 


जोहरी इन्दरेरवालॉंकी ओरसे हुई है, इस लिये इस वर्ष 
उनके भाव विशेष उत्सवसहित मेला भरानेफे हुए 


इकयद इसीसे तग आकर पुराने जमानेके हिन्दु- 
ओने होलीके दिनाम पानी और रंगसे कीचड कर | 
नेकी चाल पकड़ी होगी | इसका अनुमोदन करते हुए 
राय वुप्ककडने एक अटकल और भी लगाई है कि, 
“प्रारवार्डर्म इन दिनों पानीका अहुत घाटा रहता है, 
शायद इसीसे वहाके लोगेनि नाबदानोंके मटमतसे 
पानीका काम लेनेकी चाल चल्मरई शछोगी” ऐति- 
हासिक ससारमें टस शोध बडी हहूचल मची है। 


चन्दजी पहाव्या, और मोतीलालजी बाकढीवालने 
विवाह विधिका कासे सम्पादन किया । एक हषैकी 


उक्त तीनों विवाह अच्छी तरहसे हो गंय । व्यथ 
व्ययका रोकनेके लिये रा रा. केवडठचन्दजीने बडी 
कोशिश की। “कम ख्च बालानशीन' के अनु- 
सार तीने। विवाह बहुत अच्छे हुए । इन कार्येमि 
गादियागावके पच्चोसे बहुत सहायता मिली, इससे 
वे धन्यवादके पात्र है । 
आहलन्दकी जनसभा । 
कार्तिक मुदी १४ से इस समभाकी स्थापना हुई 
है | तबसे इसके कई अधिवेशन हो चुके हैं । एक 
अधिवेशन सरस्वती भंडारक द्वारा भैनग्रन्थों- 
एक दिन राजा भोजके सम्मुख एक भुक्कुण्ड रहें सीणोद्धार करनेके डिये और एक उपदेशक दौरा 
चोर उपस्थित किया गया | उसका अपराध सुन-|रेके लिये रखने के ह्ल्ताव हुए है। उनको 
कर राजाने आज्ञा दी कि, इसे डालीपर रख दो । ,अमलमे छानेकी कोशिश हो रही है। अधिवेशानोंमें 
ः कई लोगाके अच्छे २ व्याख्यान हुए हैं । सरस्वती 
भडारके लिये नेनमीदिरंम एक गोछुफ रक्‍्सी गई है। 


(२) 
किसी शहरमभे एक मदिरसे ज़डी हुईं धर्मशाला 
थी | वहां कहींके शेठनीके ठहरनेक्री तजत्रीन की । 
गई । परन्तु जब शेठजीको यह मालम हुआ | 
तब वे बे, “कि धर्मशालामा तो हैं। को नहीं। 
ठहर. आ तो धर्मादारों खाते छ ” ऊकितीन यह 
घुनकर कहा, ते शैठजी | मे एक मसजिद अथवा 
म्श्क्ींघरम ठहरनेकी तनवीन करूं? 
(४३) 





तब चोरने एक छछोक पढा,--- 


तेरी रबीयो 
ममता कष्े । हीराचन्द सस्ताराम कोठारी-आरूद | 
, ओक्‍्कुण्डो5ह भूपतिस्त्थ हि राजन-- हपके समाचार । 


मधष्मापहकावन्तक सम्चिविष्ठः ॥ 


जो हे नज कानपुरक पर्मोत्साही भाइयोंकी इच्छा थी कि, थ- 
कवि नष्ट हो गया, भारति मर' 


पहाड्याके साथ हुआ । तीनों विवाह तीन स्थानोंमें। 
प्रथक्‌ २ बेदिया बनाकर आपषेविधिके अनुसार! 
हुए । पं० नरसिंहछाढनी अध्यापक, शेठ ख़शाक- 


बात और भी है कि, केवछ एक हजार रुपयेमें| 


हैं । अन्यान्य उत्सनोके सिवाय तेरह द्वीपका मंडक 
विधान प्रतिवर्षकी नाई प्रथम बैत सुदी ५ से प्रा- 
रभ होकर चैत सुदी १५ के कलशामिपिेक होगा- 
विशेष हषेकी बात यह यह है कि, इस अवसरपर 
श्रीमालवाप्रान्तिकसभाका अधिवेशन भी होगा। 
इस डिये समस्त धर्मात्माओंको पधारनेकी कृपा 
करनी चाहिये | 


बैल बदी ७ 
प्रीबभेषठ जी -माजवा 


विविध प्रसह् । 

अभमीरका भोजन-काबुढके अमीर हबीबु- 
ल्छाखा कट्टर मुसलमान हैं। कहते हैं कि, हिन्दुस्था- 
नके दोरेमं आपने जहा जहां भोजन किये हैं, अपने 
, बाबर्चीके सिवाय किसी दूसरेके हाथसे नहीं 
फंसे है। जहा आपका भोजन होता था, 
बाकर्ची पहले ही पहुच जाता या । अमीर साहबके 
इस विचारपर उन बाबू छोगोंकों छजित होमा चा- 
हिये, जा उच्च कुछके होकर भी क्रिश्वियन लोगेंके 
'हाथके पुण्य पदार्थेसि अपने पट भरते हैं । 
काबलके पापी-अमीस्के सज्यमें एक कानी 
नियुक्त है, नो छोगोंकी धार्मिक परीक्षा डिया 
करता है । जो छोग पर्मकर्मम तत्वर नहीं है, पा- 
पत्म! हैं, उन्हें वह शोष शोधके छाता है | राज्यकी 
ओरसे ये पापी काझे मुह करके गधेपर ऋढाये ज्य- 


) सम्रस्त पचान जैन | 














हां पर कोई जिनभिम्त्प्रतिष्ठों होये । हर्षका विषय कर शहर्में घुमाये जति है । 


मया, मिक्षक और भीमसेन भी नष्ट हो गया । है कि, वह अभिछाषा अब पूरी हुई है। स| अनाथालयका जल्‍ूसा-वेहछीमें मारतकर्शीय 
अब मैं तो भुक्कुण्ड हूं, और आप भूपति हैं। स्लो रकारने मेडा करनेकी शाज्ञा दे दी। द्वितीय चैतकी अनायरक्षक जैनसुस्ताइथ हिसारका दूसरा अधिवेशन 


समझ छीजिये महाराज | भव्भाव। पक्ति (बारहखडी) 
में जमराजने प्रवेश किया है। साराश यह कि, । 


मुदी पंचमीस द्वादशीवक अर्थीत्‌ू १७ अगैड्से |ता* ३०-३६ मसारको होगा। धर्मात्मा सजानों 
२४ अग्रैह वकका मुह्त निश्चित हुआ।|ओर समासदोंक्े बब्तेमें ह्ामिक् छोक चादगे। 


जैनमित्र । 


थृ 





महासमाका अधिवेशनं-कानपुर्स् ता+ है७ 
जे १४ अध्रैदतक जिम बिम्बप्रतिष्ठा महोध्तव बड़े 
संमारोहके साथ होनेवाए! है । बड़े २ विद्वान और 
य॒क्तागण परचोरकर घर्मोपदेश देंवेंगे । साथही 
मारतवर्षीयदिगम्वरजैनमहासभाका नैमित्तिक 
अधिवेशन किया जवेगा। से भाईयोका ऐसे मोके- 
पर अवश्य ही पथारना चाहिये और जल्सेकी रौनक 
बढ़ाना चाहिये । 


सज़ानकी रूत्यु-लेदकी बात है कि, खुरई 
निवासी प० खेमचन्दर्जी परवारका परलोक 
गया । आप बड़े सज्जन और धर्मात्मा थे। आपके 
द्वारा इंडरकी जैन पाठशाला बहुत अच्छी पद्धतिसे 
चलती थी। आपकी अचानक मृत्युसे हमको बहुत 
शोक हुआ है । 

महाराजका सन्मान-ता> २ माचेको बम्बई 
निवासी सम्पूर्ण फतहपुरी श्रावकौकी ओरमे शेठ 
गुरुमुख राय सखानंदजीने श्रीमान्‌ महाराभ माघव- 
सिंहजी सीकरनरेशकी एक अमिनन्दन पतन्न दिया 
था | जिसके लिये शेठजीने अपने माठगाऊे बैंगलपर 


एक जह्सा किया था। अनुमान ५०० सज्जन 
उपस्थित थे | महागज सता० और उनके कर्मचारी 
अनेक मोटर गाडियोपर त्रिठाकर सत्कारपूर्वक लाये 


गये थे। उनके छिये एक मोज भी दिया गया था। 
अभिनम्दनपत्रके पढ़े जानेके पश्चात महाराज सां० 
तथा उनके कमचारियोंको सबकी ओरसे भेंट दी 
गई थी। उसमे शेठ गुरुमखरायजीने ६००) और 
अन्यान्य सजनाने ४९९) विये थे । अन्तर्म महा- 
राज सा» ने उक्त जस्सेसे नहुत प्रसक्षता प्रकाशित- 
की थी । राजा और प्रजामे परस्पर ऐसा ही प्रेम- 
सम्पन्ध होना चाहिये । 


अपनी कमाई-सम्यंदेशोर्म दशवर्षपतत आवेक 
उमरबाले मनुष्यों फीसदी ६० मनुष्य ऐसे हैं, 
जो अपनी कमाईसे अपना पेट भरते हैं | 

मित्रका स्मारक-स्वर्गीय प्रोफेसर आवानी 
कायवटठेके एक मिम्नने उनकी स्वतिके लिये पूनाके 
कर्म्युसन काहेजमे पढनेवाले बी. ९. के 'िधयार्थीको 


१९) मासिक स्काठर्शिप नियत की है । मित्रता देलेसे फिर उसमेंसे चाहे मितना मिष्ठाल निकालते 


इसका नाम है। 


सम्दनका रोय-अन्दनक्े वूलको भी एक काडियाबाकेमें उमंकी बड़ी प्रसिद्धि है। कहते हैं, 
रोग छगता है। महत्र सरकार उस पुरुषकों अनेक रजयांडोसे उम्हें सहायता मिल्‍्सी है । 





दश हजार शफ्ये वारितोरिक देगी, मो उक्त 
रोगकी कोई रामबाण औषधि शोषके निकाझेगा । 


विलायती कपड़ा-अम्बई थहम्सका व्यापारी! 
हेखक फिर छिखता हैं कि, होली वा मुहरमम वि- 
लायती कपड़ेकी मांग नहीं आई। शिछुक पड़ा 
हुआ माल उठता नहीं है, इससे नवीन भायदे 
होनेकी मी आशा नहीं है । 


मेलेम स्वदेशी-श्री बाहुबलिक्षेत्रके निनपंच 
कल्याणक रथोत्सवर्म अनुमान १० हजार मनुष्य 
[एकत्र हुए थे बडे समारोहके साथ उत्सव हुआ । 
'प्रजनर्मे स्वदेशी शक्कर और स्वदेशी केदारका उप-' 
'योग किया गया था । मेहेमे स्वदेशी मालकी अने- 
क दुकानें थी, निनर्म स्वदेशी मिटाई वगैरह की 
बहुत विकी हुई । दीपोत्सवर्म केषछ स्वदेशी तैलका' 
उपयोग किया गया था । 


छपी पुस्तकोफा हिस्सब--गत तिमाहीमें 
बम्बई प्रान्तमें अंग्रेजी १२, गुजराती ७३, हिन्दी 
१२, कानंडी ११ और मराठी २६ इस प्रकार 
१३४ पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है। मराठीकी पुस्तक 
विशेषकर शास््रीय विषयेकी हैं । 


देक्षिणममहाराप्समाका अधिवेशन--आ- 
गामी द्वितीय चैत्र शुक्ल फढटणमें श्रीनिनभिम्त- 
प्रतिष्ठा महात्मवर्मं श्रीमती दक्षिणमहाराष्रजैन- 
समभाका नेमित्तिक अधिवेशन होगा | शोलपुरके शेठ 
हीराचन्द नेमिचन्दजीकी सेवार्म संमापति होनेके 
लिये प्रार्थनापत्र भेजा गया है । फल्टणके सजन 
धम्यवादके पात्र हैं, जो ऐसे मगर प्रसगोपर सभा- 
ओकी ओर इतना लक्ष्य रखते है । 


विरदाकी बिम्बप्रतिष्ठा--गत फाल्शुण सु- 
दीम विरदार्क बिम्बप्रतिष्ठा आनन्दके साथ हो गई। 





आधुनिक अजुन-प्रोफसर हल्लूमाई कल्या-| 
णनीशाह भावनगरक एक नेनी सज्जन हैं। 
आप भुर्विया और निद्ञानेबाजीमे अद्वितीय हैं । 








आपने अपनी विद्यके अनेक प्रयोग दिखाकर लोगों- 
को चकित कर दिया है । उनके अद्झ्यवेच, म- 
त्स्थवेध, आदिके प्रयोग अर्जुन॒ एथ्वीरान आदिके 
प्राचीन पराक्रमोंकी प्रत्यक्ष कर देते है। 
'आखे बन्द करके बिना हार्थोकी मददसे 

वैरके अगूठसे बन्दृक चलाकर निशानेपर गोली 
| मारना, एक बड़े मट्केमे भिन्न २ चार रगोके छोटे 
२ घड़े रखकर, घूमते हुए बडे मट्केपर निशाना 
लगाकर जिस घडेका वृशेक कहें, उसीको तोड 
देना, एक ढ़टकते हुए तराजूके दोनों पलड़ोपर पैर' 
रखके खड़े होना ओर उपर बहुत ऊची लटकती 
हुईं मछलीको नीचे आध इचके शीसेमे देखकर वेध 
दिन, ये सीन प्रयोग आपने अनेक जगह किये हैं। 

मुंडिये बाबा--कंटियाबाडमें एक मुंडिय 
नावा मोमके साधु हैं । वे इस महीनेर्मे मोरवक्ि 
छोगोंकी मिनबानी करनेवाले हैं। उनके पास एक 
लकडीका कठोरा है। इस करोरेको एक बार मर 





जाहये, कहे साढी नहीं होता है। कच्छ तथा 


वहांकी रिपाट हमको पीछे मिहठी, इसलिये गत 
अकमें न छापी जा सकी, और अब विल्म्ब हो 
जानेसे इस अकर्मे सबिस्तर छापना उचित नहीं 


आपको लोग आधुनिक अर्नुन कहा करते हैं ।|दिखता | अनुमान ४०००० जैनियोकी मीड थी। 


(अनेक विद्वान और घनिक उत्सवर्म सम्मिलित हुए 
'थ | १० कम्तरचन्दके कई व्याख्यान हुए | १० 
'रक्ष्मीचन्दुकी कई शाखसभायें हुई । यत्र तत्रसे 
आये हुए पाठशाल्ओंके विद्यार्थियोकी परीक्षा हुई । 
(उन्हें पारिताषिक दिया गया । प्रतिड़्ाकाकी ओ- 
'ससे समस्त मैनियोकी तीन ज्योंनोरें हुईं । प्रतिष्ठा 
(विधि शाब्बरोक्त होनेति आंधी मेह ओलॉका उपद्रव 
'नहीं होने पाया। वहा मामूली वर्षा होकर रह 
(गई । परन्तु चारों ओर कोस कोस दो दो कोसके 
अन्तर पर आधी, मेह और ओलोका बडा उपद्रव 
'हुआ था । 


करहलकी बेदिकाप्रविष्टा-माघ सुद्ीमें 
यह प्रतिष्ठा हुईं थी। उसके समाचार एक महाश- 
यने अब भेजे हैं | वहां कई महाशयोंके व्याख्यान 
हुए थे | पंडित भादोंलालजी धर्मामृतकी वर्षा करते 
थे । विद्ार्थियोंके परीक्षा ली गई थी । छाका फुल- 
जारी छाठ॒णीने २५) महासभाको, २५) उपदेशक 
भडारको, २५९) मैन पाठशाझक्री, २५) जैन औ- 
पधालयकेा, १००) मैनमंदिर करहरको, और 
५६०००) जैन जातिकी उन्नतिके लिये प्रदान किये। 
भाबू बनास्तीदासनी बी. ए. ने उत्सवकार्यम बहुत 





सहायता पहुंचाई । 


हर छ 


स्‍जःा्क्य्य्च्च्य्क्व्य्ल्च्च्ल्च्ल्चट्ु्े़़््््श््शलंल्ंंलशं्््ल्कि--]तौौनननन नमन न नमन नमटक० न जकक घन न न न न “०.००339० ७७७७० न के नल ७७ नक न ४ कमान मन» कम र.ग ० कलम लक न ० 9०५ म 3० कक०-० ७०००० क न कम. कर धन + तन न 33७4 >-----+.77००+०-०० ००० > 


ख्य्य्य्य्श्ल्व्क्य्क्क्िः 

आगामी जैसमित्र. बन्द-जैनमित्रका गया * कैसे कहा ना सकता है कि, एसोसियेशनके [इससे समासदोक्नी बहुत बुरा छगा। बालन पदमरा- 
आगामी अक बन्द रहेंगा | इस कर्षके अधिक मा-|कारगुनारोंन अपनी इच्छानुस्तार नाम नहीं जुने ! राजने कहा, प्रस्ताव छूट गये है। सभापति सा० ने 
सके दो अक अधिक नहीं निकाढ़े जाबेंगे। एक प्रतिनिधि महाशय किस बुनियादपर यह झूठी सा- कहा, इसका विचार किया ना रहा है। परन्तु जब 


इच्छानुप्तार नाम कदापि नहीं चने ? 


अंक कार्तिक वदीका भी बन्द होगा । 
जेनयंगमेन्स आगे प्रतिनिधि महाशय माणिकचन्दरजीके विरो- 
जेनयंगमेन्स एसोसियेशनकी धम कारण बतछाते है कि, ““ जब कलकत्ेके भा- 
पालिसी । इयेंके कुछ नाम कमेटीमें शामिल हो चके थे, 
जैनगजटके चोथे अकर्मे “४ एसोसियेशनपर तब और आठ दश नाम समासदेकेबदाने की कोई 
झूठा अपवाद ” शाॉपिक लेख किसी प्रतिनिषिद्वारा| आवश्यकता नहीं थी, और जिनके नाम शामिल 
मुद्रित हुआ है। उसमें हूखकने जैन जातिके अधि-। किये जानेके लिये प्रस्ताव किया गया था, वे एसे- 
काश लोगोंको द्वेपी, पक्षपाती, अन्यायी आदि श- ! सियेशनके मर्मोका बहुत कम ज्ञान रखते थे। " 
ब्दौसे सेवा करके एसेसियेशनके गुणानुवाद किये पाठक, बात माणिकचन्दजीकी प्रालिसीपर जरा ख्या- 
है । पीछे सम्पादक महाशयने एक नोट देकर छे करे हि, स्वय सब्जैक्टकमेटी स्थापित करने को 
उसपर फलोंकी वर्षो की है। कतेव्यके अनुरोवसे मै फेह गये, प्राय. १९ समासदोंके नाम भी उनके 
उसीके विषयम कुछ डिखना चाहता हू । पास पहुच गये, परन्तु पीछे सिर्फ २ नामही शा- 
कलकत्तेमें एस्तोसियेशनका अधिवेशन होना।मिल करना आपने उचित समझ ढिया। और शेष | 
चाहिये। इस विषयर्म दिगम्पर जैनसभा, बाबू धनतू- 'लोगेंकी एसेसियेशनके मर्मोसे अनभिज कह ' 
छालजी और बाल अमेलकचन्दजीके नाते बाब 0 बाद रहे कि. इन” अनमितेमह शेयर बाद 
चतनदासजीके तीन पत्र आये | पश्चात्‌ बाबू मा-। है यो एसेसिये है 
शिकनेलयओ / होम तियेदानओ सहकारी, मंत्री |अमोलकचन्दजीका भी नाम है, जो सेसियेशन- 
के पुराने मेम्बर है और जिनके नाम एसेसियेशन 


हुए हैं कलकत्त हने | 
ह 2 मम ल्यि 36 है 25 'के अधिवेशनके डिये उसके सैकेटरीने पत्र भेजने- 
नुवादके पश्चात माणिकचन्दनीने यह स्वीकार का कष्ट उठाया था। यवार्थमें इस बिरोधसे बाबू 
किया कि, सब्जैक्टकमेटी आपकी ( बंगालक भाह-,माणिकचन्दजीकी आन्तरिक इच्छा यही थी 
यॉंकी ) बनेगी, उप्तीमें बाहिरसे आनिवाले सज्जन । कि, कमेटीमें ऐसे लागोका ही बहुमाग रहे, नो 
भी शामिल है। जावेंगे । और उसके द्वाग निर्णय हमोर विचारोंसि मिलते ज़ूलत हों, और जिनसे ह- 


होकर प्रस्ताव पेश किये जजेंगे | इसके पर्चान्‌' मार उद्देश्यों की पिद्धिमें कोई बाधा उपम्धित न 


कषी देनेकी तयार होते है कि, एसोसियेशनने अपनी देरी होने छगी, तब समासदोको क्षोम हुआ । बाबू 


शीतलप्रसादली स्तीफा देनेंकी तयार हो गये, 
सभापति सा० ने फिर कहा कि, ठहरिये, विचार 
है। रहा है। आख़िर बाब छेदीराक़ तथा बाब देव- 
कुमारनीके उद्योगसे प्रस्ताव पश हुए । इस समय कर्ता 
महाशयने कहा कि, जल्दीके कारण प्रस्ताव छोड़े जाते 
थे। इसपर बाबू पदमराजने पूछा, क्या यह बात सत्य 

? उत्तरमें समापति सा» ने कहा कि, “ कुछ तो 
कहना ही चाहिये । ” प्रतिनिवि महाशयका बत- 
लाना चाहिये कि, जब इतने प्रस्ताव पेश किये 


गये, तब क्या तीन प्रस्तावोके लिये अप्तह्म विरम्ब 


हो जाता * क्या इन तीन प्रस्तावोंके लिये चनते 
समय तीसरी बेठक करना प्रगट किया गया था ! 
और यदि भूछले छूट गये, तो बडी देरतक जो 
कानाफृसी हुई थी, सो क्‍यों? हमको तो सन्देह 
है कि, आप स्वयं अधिवशनमे थे, या नहीं * 

आंग महावीर स्वामीके लेखके विषयम प्रतिनिवि 
महाशयने नादान आदि निम्न शब्द लिखकर 
पर्मौत्माओंकी भर्त्सना की है। परन्तु में पूछता हू 
कि, वह लेख निर्मम हमारे पज्य तीथंकर भगवान- 
को रोगी आदि बतलाकर छाछित किया है, एसाप्ति 
येशनके पत्रमें छपना उचित था “ क्या हमार बाबू 
छांग यह समझते हैँ कि, उसस श्रद्धा जनोका 
हृदय विद्ध नहीं हुआ है ” जिप्त एसासियेशनका 
जन्‍म दि० जैनमहासभाके द्वारा हआ है, उसके 





यहां सभा होकर दिगम्बरजैनमहासमा और. 


दम | 
एसोमियेशनके लिये अम्यर्थना कमेठी गठन की गई ।। व बे कस 
उप्तीमसे एक सब्जैक्कमेटी और एक बाहग्टियर। “तिनिधिने आग चलेके एसोसियशनके कार- 


कमेटी भी गठित हुई । उक्त तीनो कमेटियोकी ना- । गजारोको फ्रत्ताव छुपानिके दोष्से बचनेके लिये 
मावठी जेनगनट और जेनमिश्रंके द्वारा बाटी लिखा है कि, “ सभापति महाशयमने प्रस्ताव बन्द 
गई । सब्जेक्ट कमेटीके समापति पंडित गुलमारी- | करन का कारण समयका अधिक हो जाना, स्वयं बतला 
छाछजी और पैक्रेटरी पदमराजजी नियत किये गये। दिया था । से भी सर्वेधा असत्य है। एसोपियेशनके 
एक विज्ञापन छपाकर जेनगजट, मेनमित्रक द्वारा 
आठ गया, जिसमे सैकेटरीकी ओरतसे मैनसमाजके। 
सूचना थी कि, जो अस्ताव आपको स्वीकार कराने! 
हों भनिये, वे सब्जेक्टकमेटीमें पक्ष किये जावेंगे | | 
शेसी अवस्थांम मन कि सब्जैक्टकमेटीमे बंगालके प्राय : 
१५ समाप्तदोकी नामावदी प्रकाशित हा! जकी थी, क्या, 
कारण है कि, नात्र पन्नुछाल और बाज छेदीछाढर्जाका रिषत हो क़्के थे, छोड़कर बाभू सुढुतानसिहजी 
ही नाम (छिखकर शेष समासदोक्ना अपमान किया एसोपियेशनकी ओरसे धन्यवाद वेनेकी खड़े हो गंये। 


पास करके उन अस्तार्वेकति जो कि बहुत बिवादके 





पश्चात्‌ सब्जैक्टकमेटीके हारा पही राश्रिकी लि ल्नित्ता: १७-९-०७ 


द्वात घमसम्बन्धम ऐसा बुरा बढछम पाकर किसे 
वु,.ख न हागा * 

मगर जहातक माठ्टम है; बात देवकुमारनी कि- 
सी भी अधिवेशनमभे कंता महाशर्योकी करतृतोस्े 
सन्तुष्ट नहीं। रहे, परन्तु उन्हींके द्वारा जैनगजर्ट्म 
एक विविन्नही प्रकतिका नोट पढ़कर मुझे आशइचय 


प्रथम अविवेशनमें रिपोर्ट सुनाना, सब्लेक्टकमेटी हुआ है । मुझ आशग है कि, वह नोट उनके हद- 
बनना आदि कार्य हुए थे। श्रस्ताव पास करनेके किये | का सच्चा भाव नहीं होगा और शीघ्र ही उसका प्रति- 
दूसरा दिन था | से उप्त दिन थेोडेसे प्रस्ताव बाद किया जांवगा । 


एक जैनी । 


भा आरा ॥७४७७७ारड 








्खचचि़़्््््ख््् झच्िख्ख्खलखश७्७्७्80७च्७्ह््लच्७/्र््र््च्च्््खच् ्लच्चल्चल्च्च्च्लख्लचस्ं,डः& स नल ,:अइअक्‍इस्‍क्‍डकलनखस जब ब इ अडइडअ इखओओड2ी?ी?ल: सनम नमन न नमक» न 5५५4 न कम. 


जैनमित्र । ११ 





सम्दत्‌ १९०२५ से स्थापित 
बैय शरीतलप्रसाद जैनी ( कुस्प्पाा वैध) के आयुर्वेदीय ओषधालयकी तैयार की शुई 


राजे महाराजे तथा सहसों मनुष्योंद्ारा परीक्षित शाध्र;फल देनेवा्लीं स्वदेशी पवित्र ओषधियां । 


यजराज्यादि विभ्यंसिमेषजं तद्सायनम्‌। |मिलछावापाक ४) सेंमहपाक ४) बादामपाक ४) कच्छ नाशक। 
श्रीकामदेव रसायनकी । कह ४) फ्स्तिप|क ४) पेठापाक ४) सोमाग्य सुजाक दूर करनेकी अक्सीर 
सुनइरी गोलियां । अधियाक ४) पूस्ठीपाक ३) कुमारीपाक २) ऊप-। यह दवा नये तथा पुराने सुनाकके हिये बहुतही 


रका मूल्य १ सेरका है।यदि आपको इन पाकोंका 
यह रसायन शरीरकी सम्पूर्ण शक्तियोंकी उत्ते- गु ५ 
नित करनेवाली-सोना-फीछाद-बगेश्वर-कस्तूरी शि- जी दे या दा ९ अर कट दो जाती है--१ सप्ताहमें अच्छी तरह आराम हो 
झछाजीतादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध औषधोंसे बनी हैं, शुक- डे 8 हट जाता है| मृश्ष्य प्रति शीशी १) रु । 
सम्बन्धी सम्पर्ण दोर्षोकी दूर करके बेशुमार पुरषत्व | नामुफीद साबित करनेबारलकों ५००, रु०नज़र रक्ताशेविमोचिनी वटी । 
शक्तिको बढ़ाती है-हस्को सेवन करनेसे पुरुष श्रेतकुष्टकी ष्टकी अपूर्व औषध 
अमन हो लता के तेया। ली परए “तप कुष्टका अपू पध्‌ इन गोलियोंके सेवनसे नई तथा पुरानी खूनी 
पुत्रोत्पन्न करनेकी शक्ति बढ़ नाती है इसको सेवन। रे के भी सन्देह नहीं है कि हमारी इस, जाग हे या हक कि 3 दूर हो 
करनेवालेका शरीर हृष्ट-पुष्ट-सुगठित-कान्तिवान।सिल्य दवाने सम्पर्ण भारतबर्षमें बहुतही कीर्ति पाई दम पटल 
22 कर सप्ताहमर ठगानेसे त्वचा अपनी अस्छी रंगतपर 7") रैं९ 


फूर्लीला-तथा सुन्दर और छालवर्ण हो जाता है- औषधे से 
5 प आने लगती है-मल्य, १ डिब्बीका ( जिसमें १. निम्नलिखित औषधें सेवन करतेही 


उत्तम है---३६ घंटेमें चीसचनक नहून सन बन्द 








इसको सेवन करनेसे संक्रामक रोगेंसि अकाल रूत्यु 
नहीं होती-यह रसायन मिन्त २ अनुपानसे अनेक तो जो रे इच मुरव्बा दागको काफी है २) गुण दिखाती हैं । 
बड़े बड़े रोगोंको नष्ट करती है इसके गुण अपार र? यदि आपका रोग बहत पुराना है या आपके।मस्तकशल नाशक वटी ७ मात्रा ॥) 
हैं। यथा!--- दाग बढते चले जाते हैं. तो ऐसी अवस्थामें खानेकी पड्बिन्दु तैठ १ शीशी ॥) 
दीमायुस्मार्ति मेधामारोग्य तरुण बयः।...“| तभी सेवन करनी योग्य है, मूल्य खानेकी औषधी नेत्रशूछ नाशक ह शीशी ॥) 
प्रभावणेस्वरीदाय्य देहेन्द्रिययलोदयम ॥ १॥ की ४) रु० है। यदि इसकी बाबत आप सरटी-|नयनास्ताजन १ शीशी ॥) 
बाकि लद्धिवृषता कान्तिमवाप्रोति रसायनात्‌ । किकेट्स देखना चाहें तो १ पोष्ट कार्ड भेजकर कर्णशूलांतक १ शीशी |) 
लाभोपायोहि शस्तानां मी ड पुस्तक मुफ़्त मगाकर मुछाहिजा करिय । बधिती नाशक १ शीशी ॥) 
दन्तशूछ नाशक १ शीशी [) 
रक्त शोधक दम्तमुक्ताकर मजन १ डिबी )) 
सुस्ती हे क्रनेका अहुत तिला। दर्यत जौहरे उच्तणा मुरक्षण प्रतिश्याय नाशक-नये तथा पुराने जुकामकी 
नपुप्तकत्व दूर करनेके लिये छगानेकी बहुत ही महौषध २१ मात्रा १) 
५ " यह शार्बत -उज्जा-अनन्त मूलांदि ४० दवाड़ $ पेटके 
उत्तम ओषध है-इस्के सम्पृ्णे गुण यहांपर लिखना अति शो उसी रेशाके “बने और पर्ववोंकी जड़ी स्‍“ के नोशक-सभ तरहके पेटके दर्दकी 
छज्जाका कारण है | मृल्य प्रतिशीशी २) रु० लक उत्तम दवा ३१ मात्रा १) 
बंटिया हे ओर रुषिर सम्बन्धी सम्पर्ण रोगोंको दर 
करनेका विशेष दाबा रखती हैं बनाया जाता है मा ञ १) 
प्रियामनमोहिनी गुटिका। ।शरीरके हरएक रोग और पढें वैवत होकर उपदृश हल 4 आती मम के 
इसके गुण इसके नामहीते जान छीनिये--|( आतशक ) के विषको निकाहकर शरीर निदोष पुष्पदोषारि वीं-खियोके रजसम्बन्धी रोग बूर 


१६ गोरीका १) हू« कुन्दनवत बना देता है-यदि आपको यह रोग 
करनेवाली ४८ बटी २) 
भस्सेसे सता रहा हो ओर मैद हकीमेंसि अपनी रक्तप्रदर नाशक-श्लियोंकी पैरणारी रोगकी 


बाजीकरण तथा पौष्टिक शा कहो वी होते व जा जा वार! महा २) 
स्वादिष्ट पाक । ” कल्दी हबलथ: दो. आग हक बकरे -कोरे बालकोंके मूखिया मसानका इल्मन--४ ० दिन 
कर्त्रीपाक २९) केसरपाक १०) कामेश्वर मुट्कि कुन्सी-काले, और सफेद बाग-गीी तथा सखी तक खिलाने तथा शरीरपर मझनेकी 
१०) रीतबलभगृगीपाक १०) क्ामाम्ति संदीपन खुनली-पिती-गठिया आदि सपरलन्य रोग बहुनही दवाका मृश्य १०) 
मोदक १०) सांख्यपाक ४) कौंचपाक ४) सुपारी शीघ्र दर हो जाते हैं-मश्य प्रति घोफ्छ १) रु पतता--वेद घूस. पी. जैन, 
पाग ख्रीयोग ४) मदनमेदक ४) विनोक्ापाक ४)... न देहरी । 


ठ 


9३ हैं धाफरिकल ॥ 

श्र जैनमित्र । 
| लगहिल्‍्यात पवित्र २० वर्षफी आजमा हुईं 
प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 


इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीयेका पानीके समान 
पतला होना, बदनकी सस्ती, धातृक्षीणता, बीर्सो 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ धातुपात होना, 
शिरका घमना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- 


कम लगना, घेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें फुर्ती 





उच्चम और सस्ते मैनपुस्तक ॥ 
जेनगन्यसंग्रह 


छप गया ! छप गया !! छय गया !!! जिस पुस्तकके 
लिये प्राहकागण विंव्योंकी भरमार कर रहे थे बद्दी फिर 
दूसरी आर छफ़ थाई शायद मूल्य भी कम कर दिया | इसमें 
के टै। बढ़ीं सस्कृत और भाषाकी ५० पुस्तकोंका सभइ 
है परदेशमें केवल अही एक पुस्तक पास रखना काफी है 
सुन्दर टाईपसे पुष्ठ कागजपर छपी कौर जिल्द बधी हैं जल्दी 


ढक 


का 


कती, कमर्में द्रद, थोडा चढनेसे धकावट आना, भख| ते मगानेसे पछताना द्वोेगारकि ना) डौ० माफ । 
बढ क्र 


| व्याख्यानरलमाला । 








न रहना, शरीरकी दुर्व्यलता, रगोंकी कमजोरी. दिया, धर्म, सत्सगति, करीतिके विषयर्मे ४ भाग. #) 

पु नर्वीम द्वोली सभ्द्र, एकवार अवश्य पढ़िये जम 

उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई नामदीं, आदि! मागौत मनोरमा ( नौटकीकी राहमें ) "०. #) 

सब गेग नडसे न्टकर नया बीये पैदा करती है । | सांगीत मेमचन्द्रिका ( नॉटकीकी राहमें ) « ४) 

जिम्तम॑ उत्तम सन्‍्तान शरीरमें बल, दिधानमें ताकत, हवस रे चालें बा अ हैं हक #) 

नकर ज्त्यन्त सुगन्धित और लाभदायक बनाया है आखोंमे रोशनी, मदनमें फुर्दी बढती और नवीन जब लक ५ ६ तियां 039 3 
के साजा ( चचोड़ी पुस्तक है ) ५० ४) 

इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा- युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मुल्य १ डिन्बाका |तत्वा्थ सूत्रजी मूल »« “) 
गर्म तरावट और ढंडक पहुंचती है।बदनमें मालिश |२॥॥), २ डिब्बा ५), ६ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३)|पवमशल पाठ .. ; ..  )॥ 
करनेसे श्यामता दूर द्वोक़र छहू और ताकत बढ़ती | माफ- बा 0 2) 
हऔै। फी सीसी ॥&) डा. ख. |) श्वासारिष्ट । 2० धुनिजी »«  )। 
बा ! बज़ )प 

निमकसुलेमानी । इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि विराग्य भावना .. )। 

इसके हित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर रन टूर होता है और झरीर दृष्पृष्ठ हो नाता (श झारती ) 
भूख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार है । कीमत १) डा० ॥) निर्वाणकाण्ड भौषा )। 
छात्तीजलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा- नपुंसकत्वारि तेल । दस का ) 
5 । 

सौर हा गा ं 23 कि तरफ उसके छगानेसे गुप्मागसबंधी सर्व प्रकारके रोग ३ लहरण पा | 
कहे की शी 0 मम सठग.. दिसतेहै। नी सती न्‍) बक्से ले)... मापा ' 
दतकुसमाकर | र च्रर्ण समाधिम्रण ( एक बिनती सहित ) ४! 

इसके लगानेसे दातोंका हिलना मसडाँका फूछन, हे प्रद्रातक चूणे। रब आह जाट जेल शोर | 
खूनददे आदि आरम हो द्ति मोतीकी तरह चम- ् इ्स्से लियोंके सभ तरहके श्वेत काल ब्रदर पुकार प्चीसी पर है 
कते हैं। रोज लगानेसे दात आनन्म दृढ बने रहेंगे।| और उस संबंधी सर्व विकार दर होते हैं । कीमत |जैनवालगुटका ( बालकोंकों प्रढाशये ) )। 
की डिब्बी |) १) डा० %-) इ४ छत्तीसी निवोगकाणड गाथा से 
वाईसपर्रापह, बारद भावना सद्दित .. )॥ 

दवा दादकी । नयनासत सुरमा । प्रश्नात्तर नेमराजुरू )॥ 

इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती। इसके लूगानेसे आखोका जाढा घुन्घ, फुछी, पानी, 4603९ ले "आर 

है और न बुरी गू आती तथा दादके दादाकों तगा- बहना, स॒र्खी, पखर आदि नेत्ररोग दूर होते है और |सामायक भाषा .. फ 
दाकर मगाती है | फी डिब्बी |) ज्योति बढ़ाता, ठंडक रखता और पढ़ते २ आख़ों नस पूजा की । 
गंधकंवर्टी दाभाजन भुजन कथा 20 । 

गंधर्कवटी । नहीं थकती हैं। फी शीशी !) ठगानेकी सहाई । अकामर संत्कर्त जी भा ह ४ 3 


बदि बालकोंको हमेशा खत््व रखना चाहते जैनग्रंथसंग्रह 
हो तो इसे मंगाहये इससे बच्चोंका ज्वर खासी दस्त जैनमंथसंग्रह । 
वायुरोग दृढ़ होकर खूब मोटा ताना हो जाता है। रत छोटी २ पचास पृस्तकोंका संग्रह है। 
इसकी शोठी रोज ।खिाना चाहिये. कीमत. ॥) सही एक पुस्तक पास रखना काफ़ी है | सुन्दर 
सी-डां. ७ है टाइफसे पुष्ट कागजपर छपी है | जरदी मेगाइये । 
पंचतिक्तवाटिका । 
यह संखारमें ज्वर्की एक मात्र औषधि है। इससे|. मंगानेका पता---हजारीहाल जेन, वैथ, 
सम तरहके ब्यर सम्ुछ नष्ट होते हैं। कि ०॥)ड-६) आयुर्वेदीय औषधाहय-दूटवा ( ए. 9, ) 


उपरते सुन्दर निल्द बंधी है। मश्य पोष्टेनसह ॥) | रन होगी । 


विदेशी खाद मिप्ेण )॥ ) दोनों १०० इक लेने 


| 


बुढापेका विवाह. )॥ | से २ रु० सैकश 
*« नियमायछि। 
१ आर अमिसे कमकी पुस्तक नहीं भेजते है । 


॥ एक किस्मकी ४ पु. इकठ्ठे लेजेले १ अफत ॥ 
३ ढांक खचचे पाससे देते हें आइफोडो सिफे सनीआईर 


7 फिखीश पता +« 
बाबू वीरासिंह जैनी, इटाथा ( ४, ??, ) 


: कर्मोंट्क ” प्रेस, मुंगई, 


मत ०(१20०7०१ '०, है. 288. ज्०6, है. 288. 
६ विज्ञापन छपवाई ब बँटबाहंका 


रुपया पेशगी लिया जाता है। 

है इस पत्रम वे ही विज्ञापन छ- 
पैंगे व बटेंगे जो अडछील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवान बँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पत्नो- 
त्तके लिये जबाबी कार अथवा 
टिकट भेनना चाहिये । 

८ जिट्टी पन्नी व मनिआर्डर वगैरह 
इस पतेसे भेजना चाहिये । 

मैनेजर--जनमित्र, 


दुसरा भोइबाडा पो ० कालब[देवी 
अम्गई | 


नियमावली । 


१ इस पश्रका अग्रिम वार्षिकइह्य 
सवेत्र डाकव्ययसहित केवल २ ) दो 
रुपया है ! 

२ टिगम्बरजैन प्रा०्म० बम्बईके 
भेम्बरोकी यह पन्न भेटस्वरूप दिया 
जाता है । 

६ विद्यार्थियोको उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आधे म॒ल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखाम व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समालाचना करने 
और छापने न'छापन तथा वापिस लोटा- 
न न छौटनेका सम्पादकका अधिकार है। 





प्रत्थेक द्वितीयाको 


हक बाकी जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
! प्रकाशित होता है । 


पाक्षिकपन्र । | एतजिनानुबन्धित्वाजैनमित्र इतीष्यते ॥ 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 





वर्ष < वां] द्वितीय चैत्र शुक्ला २ संवत्‌ ९५६४ विक्रमाब्द। ता० १४ अप्रेल सन्‌ १९०७ ईस्वी। [ अंक १२ वां। 


 । बम्बद । सम्बन्धी सब प्रकारके पत्र व्यवहार इस पतेसे करना इसंम किसी भी अशुद्ध पदार्थका भेल नहीं है । 


५ व्यवम्थापकों तथा ये “बाबू फूलचन्दजी पाटणी ।|निसकी असलनकल यह है- 
मम्पणे जैन पाठशालाओंके व्यवम्थापकों तथा । सहायक महामत्री दि० ज० पन्तिक सभा ॥]6+45४0 (मा श्वा( का [.480॥77 0११, 


अप क्रो कक विदित थे कि आषा | ० 3) $0०- >!7र्ज 3 ६ श्ः 
कर वि न आगाभी ताई। दुसग भोइंबाडा पो० कालबादेवी--यम्बई पा 
मासक कृप्णपन्चम मम्पण पाठशाह्आका ॥ श्इ्सी प्रकार जनमित्रका आफिस भी मारेनासे (3 १ ] " पे ६ 7]7)]7)3]5% 

० बन्ध रे ले ल्‍ के ]१070॥30 (॥7 * ()2 १।९ १009 
परीक्षा लेंनका प्रबन्ध किया गया है।इस लिये|उठकर अम्बई आ गया है, इस 'िये तत्सम्बन्धी | | |]: 5७/०।).७॥] ५०, कप 
प्रवशिकापरीक्षा ओर पडितपरीक्षाके कौन कौनसे |पमस्त पत्रव्यवहार मी आयन्दा नौचे लिखे पतेसे 3 805। 30)99) . 

मे॑ क्रितन फपारे प्ेजेंओो, | ग् 

खरडर्म क्रि २ विद्यार्थी पर्रक्षार्म बेटेंगे, | करना चाहिये । हे के ] ॥6 फुतागए2 ती॑ कैरपेल्यी $प्वीता 
इसकी सचना हमका शीघ्र मिलनी आहिये. जिससे मने जर जनमिन्न--दुमरा भाइवाडा "या 9) )०ए व 7000 0070 [७ 3९ 


पल पोष्ट कालबादेवी--बम्बई | |? ]प76 शाप उतार छा ज्वीता 
प्रइनपत्रादि_ तथार कराने मभीता पड़े । इस पे हे छपरा त॑ छाती बनाए तवैप्री(6780(% 


वषे क्रार्ण बिशेषसे प्रत्येक विषयर्म अलग २' केशरकी हे ) ७0085 98:)0[]) , 
ःशरकी पवित्रता । 


भर (50) 7) 9) ९ ५ए6५$ 
परीक्षा लेना निश्चय किया है। । 60032 ! ५ 25) 
रे > | कानपुरके भागयोने हमारे यहाक्री पविन्न केश- 0व० (9) (८777५. 
प्रत्यक्ष पाठशाल्मम शिक्षक कितने हैं, बालक ई हमार यह 


कु ( हि 
ते > रको भी रातमें मिजोकर १०-१२-घटे सडाकर |_ इस परस हमको पूणणतया विश्वास ही गया 
; है 28 पा गा की आदि |उमका रग अर्थात्‌ सगधित सार निकालकर शेष फो- कि इसमें जो अपवित्रताका दोष , गाते हसो 
सत्र आतोका खछासा भा नक पास पठन- कशको जलाकर दुर्गधित पनेसे अशुद्ध ठहगई है झूठा है-फोकसमे जा दुगघ आती है वह मास 


क्रम व नियमावली हो, हमस मगा लेवें । जिसपर हमका बडा आश्रय हुआ कदामीरके कि- वा मठिगकी नहीं रिल्तू संडे हंथ फोकसकी 

रावजी सखाराम दोसी सानोंके यहामे जैनी भशकि द्वाश खरीदकर मगाई स्वाभाविक है ! जिन भाइयोंको हमारा विश्वास हो 

मंत्री परीक्षवय--शालापुर हिई असर्लीकिसर भी जब अशुद्ध ठहराई जाती है वे अवश्य यही केसर मगावे जिनको विश्वास न- 

तो फिर केशरका अमावहों समझना चाहिये-छा- हों वे और कहींसे भी नहीं मगावें क्योंकि जैसी 

जरूरी नोटिस । चार हमने ओसवाछू भाधयोकी खुलाई हुई स्वदेशी खात्रीसे यह केशर मगाई जाती है वैसी खाीसे 

१ श्रीमती दिगम्बर जेन प्रान्तिक सभा बम्बईका फपनीसे यह जिकर किया तो उन्होंन अद्वितीय और कोई भी नहीं मगा सकता है | बढ़िया केश- 

दफ्तर मोरनासे उठकर अब बम्बईमे आ गया है ।|पदार्यवेत्ता प्रोफेसर गज़जरको केसर मेनकर प्रथक्ररण रका भाव ४५१) रू रतढ ( ३९ तोले ) फुटकर 
बाब फूलचन्दनी पाटणी इस सभाके सहायक महामंत्री क्रियास परीक्षा कराई तो उन्होंने सार्दीफिकट ' १) तोला । 








[)69७ ७५, 














£ ज्वाइट जनरल सेम्रेटरी ) नियत हुए हैं । उन्हींकी (दिया कि “ आपने स्वदेशी केमरका नमना भेजा ! ५ भाइयोंका दासनाे 
देखरेखर्मे ठफ्तरका काये होगा। हस लिये सभा|वह जाचनेसे प़रुद्ध व अससेल पाया गया अर्थात्‌, पत्नालाल जैन, पा- गिरगाव, सुग्बह- 





दि० जैन बोर्ढिंग स्कूल आगराके 
चंदेकी सूची । 


३ श्रेष्ठिवय्ये माणिकलंद हीराचंद 
जे. पी ५१०००) 


नाता चणजिाा# ४ ४ हाए ननीनीन नी न्‍  रफरफसरसरनगस धवन भी न क्‍ न्‍न्‍नननन्‍नन लत तन पा ड35++5थ्5ा 5 भा 57् 55 चज++४++:5+++“““” 


होना नहीं चाहँते तो इतने अंकौका मुल्य अवश्य 
भेज देवे । 

२. बहुतमे महाशय सुशीक् और नैनमिद्धान्त 
न निकलनेकी शिकायत करते है, उनसे निवेदन हं 
(कि अब शीघ्रही इसके निकालनेका प्रबन्ध किया 








हा बंबईके हि रु जैनग्रंथ 

.. बंबइके हपे शुद्ध जैनग्रंथ । 
'शाकटायनब्याकरण प्रकरियासप्रह.._ ३) 
तस्वार्थसूत्र सुल्त बम्बईका छपा हुआ घुद्ध पाठ. #) 
ऋालत-न प्र्पमाला व्याकरण सस्कृत १ ) 


'अननिष्यपाठसप्रह १६ पाठोका रेहामी गुटकां सल्कृत ।&]) 


है छाला गापोनाथ वजाज पटक जायगा । 'बनारसाबिलास व बनारसीदासजीका जीवनचरित्र १॥) 
३ लाला पदमचंद फडचद ११२५) ब्रह्मविलास (सगवर्तीविलास ) १॥ ) 
४ रायब्रहादूर लाला घमडीखलाल १००१) जम उ्यसग्रह मल छाया, अन्यय, हिंदी मराठी अर्थस्तह ।#) 
६ लाला बेनीराम उत्तमचद १००१) मेने जर. ०३९) 785 फिरसे छपा । | 
४ । गंतरगिण!) भावाटा+ासहित १ 
६ छाला पदमचंद भरामल ६०१) | "0प7८7? 'पुरुषाथसिद्ध्यपाय अन्वयाथ और भाषाटाकासहित१।) 
७ बाबू दवी प्रशाद रहीस <६०९१) हे हि ] व 2 पयास्तिकाय सस्कृतटीका और माषाटीकासहिल १॥) 
८ गलत लल्लामलजी ६०१) [6 िटएपा. ( टाा550०0670 रएए| अजनाझूदरी नारक- बहुत बढ़िया ॥) 
द्वकीन न्‍ 'वुब्वल्वाफवड), रछपाति ॥॥6 70 गाल वि सुकुमाल उपस्यास-वाब्‌ जैननन्‍्दकिशेरजीकृत |) 
लाला आत्रलाल दवकीनदन । 9 हु ५ 
के 20 के वकीनदन १०१) [कताएएु परारटा0०7५ 0 00 (॥० [)/977- जैनबालवोघधक दुसरा भाग , कृपगया.. ॥) 
१० बाबू हरविलास वेनीराम ६5३; 9 पे। एप 3७५० वयजितवा) ७०५ र्"णा [१५ बालबाघव्याकरण ग्रथमभाग सस्कृतका हदीमें ०) 
११ लाला गणेशीलाल कन्हैयालाल १८०) 0७ व चाय) वीवो) वध (00 50 बालवोधव्याकरण दुसराभाग छपगया ।#) 
१२ छाल हजारीछाल गोधा १०१) [०५ [0 405 6 ५ ]0] 5 [70]"055|५ चीवीसठाणाकी चर्चा न. छपी ४) 
(6 छाल (79 (7560५ 07 [(॥0 हु ६ 
१३ छाल मुन्दसखाल राजमछ. १०१). पे लेजर । जनपद्संग्रह प्रथमभाग । 
2] !/ 0 
० पट [की] बात [0 गााताएुड छा शा ]॥054- श् ४ 
१४ छाला पातीराम परसादीलाल १०१) (एव 30 गत) 5६६] ॥0 00०७) ६0७ कविवर दालतरामजीके पदाकाी प्रशमा कर्नकी 
१५ लाला पिट्टालाल गिरवस्लाल १०१) "हा एप धर (ए व[0१6७-० एक ७७7 ॥॥]- ह जरूरत नर्टी ह। मची बलगापाल उनके भज- 
१६ लादा भीकामल छोवलाल.. १०१) शा गगन हज मा गा [6 नोके प्यामि रहते है । उनके एकही पढके पाठस 
१ ७ डाकृगर दरल्ीपसीग अग्रवाल १ न्‍ १ ) 5] )0 566 [6 (00५!(॥७! |) ३६ नित्त मत्र देख भत्कर आनन्दसागरँं गोने 
(,()9/६ (.[)](70( € (४ [4]0)5५६ (.()॥( ९7766 ञ ् ््‌ मु 
हि | मी 
१८ लाला मोहनलाब गुलाबचद.. १०१) | व कक 7 ता है | प्रत्येक जैनीके घरमे यह पम्त- 
| 0.44, ६५९ क, रि _ रे 5 श्र जा 2०५३७ 
१९ लाला मोतीलाल बुन्दनलाल॒ ५०) हक ! ह के रहना चाहिय | पहली वार दे।लतविलासके 
२० लाला घनश्यामठास ५१ ) 2८ 5-70 7 ) प) ( ७॥)॥ ॥)।-५॥ ॥]७। रमसिस हमने यह प्रग्रह छप्वाया था, जा हाथाहाथ 
558 काल लॉग ५१) (उठ गया | अबकी बार छहदला निकालकर जैन 
न नोटीस पद्सप्रहके नामस निर्णयसागरके जमप्रसिद्ध टाई- 
२६२ छाला चन्द्रसन कुस्दनलाल 5१) के 'पर्में छपवाया है | मल्य भी पहलेकी अपेक्ष कम 
२३ लाला चन्नीलाल चौधरी ६१) हजारीजआाग का डिप्यटीकमिश्नर दिगम्बरी ओर' ७ ०५ ८ पी 22 
न आला होगे के आजाद मे की, अर्थात्‌ मिफ छह आना रक्खा है | अबकी वार 
२४ लाला मोतीलाल जवाहिरणाल ५०) ताम्बरी लोगों के अगुआडोगों से डगभग ९ मई प्रत्येक कठिन शब्दपर टिप्पणी दी गई है, और 
२५ लाला मुन्नीद्ल परीवाल ११) सन हाल का पारसनाथ के पहाडपर मिलना।बहतस नवीनपद भी संग्रह किये हे । 
कस टी < २ न > ८. ञऔँ 
२६ जसवाल म्ियेकों तरफम ५३॥०) चाहता हैं। वह अपने विचार दानों दिगम्बरी और' जेनबालबाधक 
फटकर अ जे ५३:५७ । लब भाग 
२७ फटकर आमदनी ३७०)  ,श्रताम्बरी लोगों के साह्मन पहाडक़ ऊपर सालाना जेनबा पघिक द्वितीय ।। 


'ठह्गवके साथ मकान आदि बनाने के लिये कि, 
जिनसे उस स्थामके पजक्र यात्रियों को किसी प्रकार 
की हानि न हो एसी मर्तों का इतजाम करेंगे। पक्की 


्््ि १६६ ०७॥०)॥ 
हमशाक लिये वार्षिक सहायता 
१ श्रेठ्िवय्य माणिकचद हीराचद जे. पी. 


जिमकी लोगोकी वर्षोप चाह थी | ऊन पाठ- 
शालाओंक अध्यापकेंने जिसके विषयभे लिख 
[लिखकर हमकी तग कर डाला, भिस्तके बिना जैन 
परीक्षालयके क्रमकी पढ़ाई नहीं हो सकती थी, वह 





्‌ ९9 )) र प ५ 3: की, 

है स्व ५ नव का अ कट 2 
२ बाबू टेवीप्रशाद रहीस १०४७) ता दस सम्बन्च का आप छागा की पा 

के _ , विदित की जायगी | 
३ लाद्य मातीछाल कुन्दनछाल हि 2 

४ लाला मुन्नीडाल पलीवाल १२) ३ पा हा ष ] 20 पा ह 
गो ०७ ले, प्पटी कामेश्नर 

५ बाबुलाल कर्क ७ _8.. मन बम 
४३६ नाट-हजाराजागके डिप्यटी कमिश्षर साहिबका 


कर न 'विचार ऐसे पविन्न तीथेपर अग्रेज छोगेंके रहनेके 

ग्राहकोंको सूचना । लिये बगला आदि बनानेका माह्म पड़ता है । 

१. गत ११ अककी वी पी. ५ महाशयोंव। सेही कि नित्य अग्रेज मास भक्षी हिसा करेंगे | 

छोड ९० महाश्योंने स्वीकार की इस लिये उन ५ और पहाडपर शिकार मी करैंगें। ट्स कार्यक्रे बि- 
महाशर्योसे निवंदन है कि आप अआगेक्लो ग्राहक रुद्ध दाना पक्षोक्ों मिढ़्कर कार्य करना चाहिये 


क238 ७७343... १33 +3.3303०-० रे अ्त्थी लत 
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जैनबालबेबका दूसरा भाग तयार हो गया । पु- 
स्तक कसी बनी है, इसकी प्रशसाफी जरूरत नहीं 
है। जैनियोंके प्रमिद्ध मैनमित्रके सम्पादकने इसकी 
अशसा की है । प्रत्यके जैनी बालकओ तो 
यह पुस्तक पढ़ना ही चाहिये, किन्तु प्रौद पुरुषोंको 
मी इसके पढनेसे लाभ होगा। निणेयसागरकी 
' सुन्दर छपाई देखने योग्य है । मूल्य आठ आना 
'बोष्टेन अलग । 


| 
| 


भगानिका पत्ता--पन्माटाल जैन-- 
गिश्गांव--बम्घई । 





के 
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'आन्दोकून होना प्रारम्भ हुआ है और प्राय सिद्ध | यह बड़ी मारी दगावाजी की है कि वे उस पाठको 
हा चुका है कि, यह पाठ बाबानीने अपन मनान- ,स्य बनाकर एक बडे आचायका बनाया हुआ 
कूल नत्रीन ही संग्रह किया है कि, जिसके यागम बतछात है । भगयन्‌ ताहि । प्रिय पाठकों इसपर 
०डल, शान्ति, हामादिकर्म यक्षादिक देव दवियोका बहुत आन्दोलन होनेपर भी मोनावछम्बनकों जी 
आब्हानादि प्रबेषा नहीं है जो के दूसरे समस्त नहीं चाहता और निरन्तर अपायविचय अधथीत्‌ 
प्रतिष्ठापठामें पाया जाता है। इसको नवीन बत- कथ मारे प्रप्धरल्रमी उन्मागते जना; ' स्मरण 
'छानेका हत यही है कि इमके प्रगठकर्तता बाचा- आता है | 
जीन इसकी मातृझाका पता कहीं ऊिसीका भी नहीं ३ बिम्बप्रतिष्ठादिक प्रभावनाइमे गिने गये है, 
__  जऋ . ७४2...  गलाया । इस बातकां सत्र लोग सहन रीतिसे जान आर यदि इनक करनेमही पर्वचार्योके अमियाय 
सम्पादकीय टिप्पाणियां । सकते है कि जो प्रति नकल की गई होगी वह और कृतिका उच्छेद किया जाता है, कि जिमका 
विना दमरी प्राचीन प्रतिक नहीं की गई होगा उच्छ0 जनमतक॑ जड़रूप संबज्ञ आम वचनाका 
वियवाचकवन्द ) आपके विदित होगा कि शहर और वह भी अन्य किसी तीसरी प्राचीन प्रतिस की उच्छेद गिना जाता है, ता फिर हमारी समझमे 
कानपर्मे मिति द्वि० चैत्र शुक्न * स १६ तक गई हागी । और आचायोकों हुए हजार पन्द्रहमा नहीं आता कि उसका किस वणमालास्र उच्चारण 
तदनमार ता. १७-४-०७ से २४-४-०७ वर्ष हो गय ( क्योंकि वसुविन्दु आचायकाी भग- कर। इसडेय घमकी भ्वजा उडानवाल कानपुरके 
तक एक भारी जिम्ब प्रतिछा होनवाढी हूं। वत्तमान वजिनमनाचा यैन भी नमस्कार किया है) इसी- भाइयेमि प्रार्थना है, और प्रण आशा हे कि वे 
समयर्म कानपरके जेनी भाई धघमनिष्ठ और प्रमाव- जिय दसेरे ग्रन्थाक समान इस पाठकी भी २०० क्रिसी आचायरचित प्रसिद्ध प्रतिष्ठापाठम प्रतिष्ठा 
नागर्म अग्रेसर गिने जाते ह। और इसीलिये मन्य या ३०० वषकी लिग्बीहई प्राचीन प्रति कहीं करायग । और जो इसीसे कंगना अभीष्ट हो तो 
जीवेकी पण्यमण्डार भग्नेके लिये प्रजाम शान्त, अवश्य हानी चाहिये । अन्यथा घबाबाजीने किस उमके पहल बाबाजञीके द्वारा अथबा स्वयं इसकी 
शेगाडिकरी निवत्ति आदिके लिये उन्होंने यह प्रतिमि नक्छ कराई * आबाजस इसकी मातृका प्राचीन प्रतिका खोज कर संत साथारणको विश्वास 
हायत् करना प्राग्म्य फ़िय ॥। क्‍या न हा प्रगट करनेके लिये कइवार कहां गया, जनामत्रम दिलायग कि पठ प्राचोन आर पवीचाये विरचितरी 
घथेमात्माआंस सदा चमकायही हाव गहत हे आर हर भी दिये गये परन्तु जब बाबाजी इसके स्वय है है ! बबाजीका कब्पित नह| है । अन्यथा स्मरण 
उममे अनेक मस्यजीव पुण्यनण्डार भरते रहते है । कर्ता हैं ता उनको प्ित्राय मौनके और उपायही क्‍या हे कि प्रतिष्ठा करनेसे जितना पश्य होता है उसके 
सम प्रतिष्ठाके प्रतिठालाय कम्हलनिवासी सप्रतिद्व' है । हमने आजतक नहीं सृना कि आचार्य रचित बदठे ओर अनेक्र बिम्बनिर्मापणसे उनके दर्शन 
पण्डित मादारालजी सुन जाते हैं | वा तवम उक्त ब्रन्वाम तरह वौसका भद्‌ हो अथवा घास आर तरहक द्वारा अनके भव्य जेयकि जा पुण्य हाता हैं, उस 
पहनी प्रसिद्ध € परन्तु व स॒प्रसिद्धू होकर भी' अद्भा अछ्ग आचार्य €ए हों । वावाजीने आचार्यों पुण्यारके बदके शाख्त्रोक्त विव्रिरहित प्रतिष्ठा करनसे 
किस सप्रमिद्ध प्रतिछ्ापाठसे प्रतिठ़ा कंरयगे सो का कृतिपर छुरी फेरकर नो घोर अन्याय किया है विभ्वका अप ज्यही रखकर सावध्धके भागी भी आप 
अमी तक विदित नहीं हआ हैं । उमसे उनका क्‍या फल मिलगा सो तो हम नहीं ही होंगे । यद्यपि तीन वर्ष पहलेके आन्दोलनसे 
वर्तमानमें श्रीमद्धटाकल डकदव, नमिचन्द्र सि- कह मो, परन्तु कानपुर्के वमात्मा भाइसोका यह वृत्त आपको वेदित होगा परन्तु कदाचित्‌ 
हास्त चलती, वसुनन्दितिद्वान्न चक्रवर्ती, और! «य घताते है किये इस आधुनिक प्रतिष्ठापाठस स्मरण न रहा हो अथवा आपका थधरद्धान तट्ूपही 
महापण्डित आशाधसजाओ 28 62 कमी प्रतिठ। न करते । जब हम गिद्धान्न चक्र- हो, तो बतौर चतावनीक यह प्रार्थना की गई है 
दब के पापी जे आन प्राय (त, स्वामी भदालड्देव आदे आचार्योके डर आशा है कि कु 9 य्यान दिया जायगा और निश्- 
मह्श हीं है। [गोमटसार, राजव तिछलडकार आदि ग्रन्थ मानते छिखित आचायतर्य श्री नमिचन्द्र सिद्धान्तनकवर्त्तीक 
थोड़े दिनमे एक प्रतिष्ठाराठ और भी प्रचलित है ता क्या निपकारण उनके वनाय हैए पग्रातिष्ठा कथन परमी कुठ खबाद किया जायमा । 
हुआ है जो कि वसुविन्द्राचाय कृत पुकारा जाता।पाठका अपहलना कीजाय, और एक मायावीके, सम्माहठी आयो उबयड् प्बयण तु सदहदी । 
है । इसका खान बाबा दुलीचन्दजीने किया हैं | (बाषानी जबतक इस पाठकी प्राचीन प्रति प्रगट कर सदृहदि अलः्माव अज्ञाणम्राणों सुरुणियोगा ॥१ 
उनका कथन है कि ये आचाय तेरह्पथ आज्ना ।सर्वे सावारणमें मराधा न करेगे तबतकंक लिये! सु्तादा त र बम छह जया शवजय पर 
यके हा गये है। इसी प्रतिष्ठापाठसे खा, कर ,यह विशपण है ! प्राचीन प्रतिक मिलनपर अवश लक रह की 
हल आदि स्थानों प्रतिष्ठा हा री हे ।'ही हम बाबानीसे क्षपा मागनका तेयार है )। वाव-ल्ममयमग्ट2। अत ड्निन्द्रके कह हुए 
कदाचित्‌ कानपुरस्म भी इसका प्रवेश हो इसलिये बनाथ हुए अधिठापाठल प्रतिठा की जाय कि वतनोपर अ्रद्धान करंट हूं परन्तु कभी २ अह्पत्ञ 
हमे आज कानपुरड्े भाइयेसे कुछ प्रार्थना करनेकी जिस पाटम कं,मी पर्णवोवे नहीं हैं और जो गुरूके नि्मेत्तन वियरात पदाथक्रणा »&झान करता 
आविश्यपती वह पँवा सप्रमाण और कल्पित है। यह वात चतुथे।ऐ क्लि मिसके वह जानने, नहीं ८ । 'धापि उसके 
यह प्रब भाइयेकी विदित है कि, जबस इस ववके जनमित्र भू ३०४-०१-६ के कई कलाम कम तिम होगे, जीती जो । हे आह जद 
प्रतिहापाउक प्रादमोत हुआ है, तक्‍से ही इसपर सिद्ध थे पुरी है । बावानीने हम जैनियोंके साथ' गुरु जादिक शाप के अनुसार उसका सम्पक समझा 


नकारना जज 





डिर्ताय अन्न शुक्ला २ श्रीखीरनिवाण सबत्‌ 
२४३३ ता० १७४ अप्रैल सन्‌ १९.०७ इंस्वी । 








छ जैनमित्र ४... जैमित्रा.... 


और वह उसका श्रद्धान न कै तो उसी सम- वगैरह जानवरेकी हड्डियां । अब इस नई युक्तिको[विद्वजन मान्य और न्याय प्गत होता । ध्यानकी 
यसे वह मिथ्या दशी गिना जाता है । 'देखिये कि, जानवर तो अडग रहे, मनुप्योंके मु. मर्त्तिकों असंगत बताना कैवल प्रलाप मात्र है । 

कानपुरम श्रीमती दि. जै घम संरक्षिणी महा- दोंका भी गोड्त नहीं छोडा | क्‍या अब भी कोई घीऊ़े घड़ेकी तरह ध्यानकी मूर्ति सुन उपचार 
समभाका नैमितिक अविवेशन भी होने वाला है यदि मनुष्य इस बातके जाननेपर कि इसमें हमारे भाह सिद्ध है, ध्यानकी मरर्ते इस वाक्यर्म ध्यानपठसे 
सचमुच यहां बाबा दुलीचन्दजी निर्मित प्रतिष्ठापाठसे योंका गोइ्त और घृणित तथा बीमारी फैलानेवाली भ्यानवान॒का ग्रहण किया है। ध्यानके आते री 
प्रतिष्ठा कराई जाय तो उक्तमहासभाके भी दर चीजें कि जिनसे शरीर, मन और मस्तिष्कपर बहुत धर्म्य और शुक् ऐसे चार भेद हे । प्रत्येक समयमे 
परा ध्यान देना चाहिये। अन्यथा लोकानुगोघसे ब्रा अमर होता है, व्यवहार किया जाता है, प्रत्येक जीवके उपर्युक्त चारो ध्यानामेंसे कोई न 
कहा जायगा कि धर्म सरक्षिणी महासभाभी धार्मिक- अपने खानेंमे इस विदेशी शक्करका व्यवहार कर कोई ध्यान होता ही है। इस लिये जब ध्यानरहित 
कार्य हाथर्म नहीं लेती है। और जहा पर्वाचायों की 'सकता है? नहीं, सवैया नहीं | हा! जो बुद्धि व अवस्थामे कोह भी जीव किसी समय नही है तो 
कृनिकों तिलाजलि देकर अनर्थ किया जायगा, जहा बमक्रे मिवाय अपना मनप्यत्व भी खो चुके हं, फिर ध्यान शब्दके आगे मतृप प्रत्यय व्यथ पडा, 
सैकड़ों अपज्य प्रतिमायें बिना पर्ण मन्त्रादिकके ही उनके विपयर्मे हम कुछ नहीं कह सकते | विदेशी और व्यथ होकर ध्यान शब्दकी वृत्ति प्रदाम्त ध्यान 
पूज्य समझी जायगी और जहा आयेममाजियोंकी 'शक्रके पक्षपाती फलटण निवामी जैनी भाशयोंक्रा [में ज्ञापित करता है| इस लिये ध्यानकी मूर्ति हम 
तरह एक नवीन कब्पित मत प्रव्त होगा वहा उक्त इस ओर “यान देना चाहिये इन्होंने इस महा अप-|वाक्यमें ध्यान शब्ठका वाच्य प्रशस्त ध्योनवान 
महासभा जाकर शामेल होती है। आशा है कि विन्र शकरका पक्ष लेकर केवल अपनाही धर्म कर्म समझना, न कि सामान्य ध्यान, जैसा कि मह्योगी 
महाममभाके कार्यकर्ता और कानपुम्के प्रतिष्ठापफ नहीं खोया है ! किन्तु ममारभर्मे सबसे पवित्र और ने उक्त अकमे उल्लेल किया है | इस लिये वीर्थ- 
कार्यक्रनों इस किया काण्डपर छड्य देंगे और पवित्र वस्तुओंको सदा काममें छानेका आदेश दने-कर्ोंकी प्रतिमा तीर्यकर्गेकी महशता युक्तियक्त है । 
८ नहि मस्त्रोप्तरत्यनो निहरित विपनेदनाम "” इस वेलि जैन घमको लज्जित क्रिया है। फिर भी आगे हमोंर मह्योगीने हमारे मम्प्रदायके 
स्वामी समन्‍तभद्राना्यके वक्‍्सोपर, और हमारी तुर्स यह है कि नेनधर्मकी आज्ञानुसार पतरित्र ग्रस्थोकी नामावछी पूछनेमे आकाश पाताल एक 
प्रार्थनपर अबठय ध्यान देंगे । और दतना पुकारने वेस्‍्तुकी कामम छगेवाले छह घरेंकों तल्प्कारकी कर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। न 
पर भी किसीके कानमें भनक भी ने पड़े ते किमा- फटकार बतलाई है। आशा है कि हमारे भाट|माल्म कि यह वात सहयोगीके मगजम क्ये। नहीं 
ख्यमत परम । टति भद्रम्‌ ॥| 'उपयुक्त विदेशी शक्करकी उत्पत्तिकी ओर ध्यान|प्रयेश करती कि, एक सम्प्रदाय किसी खास एक 











देकर इस दराग्रहका छोड शीघ्रही वर्मामिम होंगे।|आदमी की नहीं है कित एक सप्रदायम अमरवय 
ह इस 5 &/ ५ 


आयेमित्र ओर जेन । 


अमेर्काके न्यूयार्क नगरसे एक वर्ड नामका, 
विदेशी शकक्‍्करमें मसिर्द पेपर निकलता है। 





अपविष्रताकी कुछ दिन पहले उसमे शक्कर, 5 3 ५. 
सीमा नहीं ह। माफ करनेकी पद्धति प्रकाशित' प्यारे पाटक उस बातकों भले नहीं होगे कि 


हुई थी । ५ सितम्बर १९०६ के पैसा अखजाससे गतवर्षपते आयमित्र और जैनमित्रमे उपयुक्त शीपषक 
आज हम अपने पाठकोकी सचेत करनेके लिये उसे द्वारा कुछ प्रश्नोतर चल रह थे इस विषयक्रा अ- 
उद्धत करते है। “ शक्कर्के का्वानेंके मालिकि न्तिम लेख आयंमित्रणे प्रथम और आठमी जन 
गरीब और मजदूरोंके मुर्दे उनके वारिसेकों कुछ “री सन्‌ १९०७ के अकाम निकला था हमको 
रुपयेका हालच देकर खरीद छेत है, चाहे बह खेदके साथ लिखना पडता है कि, लोकिकयवसाय 
किसी छृआहृतकी बीमारीम ही क्‍्यें। न मरे हों वश सावकाश न मिलनेसे उक्त विषयपर कुछ न 
और इस पर भी आश्चर्य यह है कि, महा कुष्ट लिख मके | अम्तु प्रकृतमनुमगम | 
रोगसे जो लोग मरते हैं, उनके मुर्दे भी नहीं छो-. बड़े आश्रर्यकी बात है कि हमाग सहयोगी 
डते ! और उन मुर्देका माम्र शक्कर साफ करनेके +कृत विषयसे च्युत होकर विपयास्तरका जाल- 
काममें लाते है। इसके सिवाय आम लोगेंका थक विछाकर भोले पश्चियोकी तरह हमे फरसनेक्री चष्टा 
वगैरह निंद्य मल मजद्र लोग वर्तनेंमें भरकर का- कर रहा है । परन्तु याद रहै कि हम उसको िषयान्त- 
रखानेवालेके हाथ बेच देत हैं और वह उसको दकर रमें जानेका अवमर देना नहीं चाहते और हसी डिये ह- 
साफ करनेमें व्ययकहत करते हैं |” यद्यपि हम अनेक मझो ध्यानके आमनादि विषयान्तरोंकी उपेक्षा करते 
समाचारपन्नों और इग्तहारसे ज्ञान चुके है कि, प्रकरत विषयका ही उल्लेख करना पड़ा है | हम 
विदेशी सफ़ेद शकरके तयार करनेमें ऐसे अपविच्न कें३ वार लिख चुके है और फिर भी लिखते है 
और धृणित पढार्व व्यवहत होते हे जो हिन्द कि “ ती4करोंकी प्रतिमा ध्यानारूदताओं अपेक्षासे 
मप्तठमान दोनेकि छिये अत्यन्त वर्मविरुद्ध और तीकरेंके सहश है " | हमारे टस वास्यके प्र य- 
त्याज्य हे । नैस गाय वैडेंका रक्त और सभर। त्तरमें सहयोगीने ऐसा कोई भी वाक्य न छिखा ज। 
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ऋषि ओर अमस्य ही उनके अनुयायी होसकते 
₹। और ऐमा हानपर असर्स्यापि 
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विरचित 
अमल्य ग्रन्थ हानमे कौनसी ऐसी बाधा आती 
जा मह्यागीके अल्यकी तरह खटक रही 


है। हमारी मप्रदायके ग्रन्व दयानदजीकी स- 


प्रदायकी तरहमे सकृचित मसख्या विशेष्ट एक 


दो चार ही नहीं ६। अमख्य ग्रस्थोकों कुम- 
डीका गला मानना सहयोगीकी विम्फारित बुद्धिका 


नमृता दिखा रहा हैं । सहयोगीको समझना चा- 
हिये कि सत्यवर्मके प्रूपक अमरख्यर्षि होनेमे 
सत्यधमम किसी प्रकारका वद्गा नहीं लछ्ग सकता। 
किंतु सत्यधर्म प्ररूपक असख्य पग्रग्थोको न मानना 
है | आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि “दिसंबर 
आम्नायवाले गृणरहित केवल अवम्या विशेष की 
अपेशासे सहृशता नहीं मानते है” कक्‍्याही अच्छा 
होता यदि हमारा सहयोगी यहापर यह भी लिख- 
देता कि उपयुक्त पक्ति दिगम्बरस्नायके अमृक 
प्रन्‍्थकी है। अस्तु अब मी हम सह्योगीमे प्राथना 
करते हैं कि उक्त पक्ति प्ररूपक ग्रन्थका नाम लिखे 
अन्यथा खपुप्पततू उसका छपराल्भ सिप्फल है । 
आगे चढकर सहयोगी लिखना है कि ४ नम. 
ताकी अपेक्षासे पशु आदिक भी तीथकरोंके सदश 


जैनमित्र । 


है. 





नल ++++तक निनजिजण, इंच 


है" से अस्तु इष्टापत्ति ही है। नप्नताकी अपक्षा 
पद्ठा आदिकरी तीर्थकरोंके सदश होवें इसमे हमारी, 
कुछ भी हानि नहीं है । परन्तु सहयोगीको याद 
रहे कि तीथंफकर नम्नताकी अपेक्षासे पूज्य नहीं 
किंतु बतरागत्व चोतकताकी असपेक्षासे पूज्य है। 
और इसी लिये बीतरागताद्योतक तीर्थकरोंकी प्र- 
तिमा भी पज्य हैं न कि पशु पक्की आदिक £ जि-' 
नॉम कि, बीतरागताका नाम निशान भी नहीं हैं ।' 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि “ तीर्ब- 
करेंक़ी वाणी सबौगसे निकलना हास्यास्पढ है!” 
सो सहयोगीका यह लिखना भी श्रममाश्र है क्यों: 
कि सर्वांगसि शब्दकी उत्पत्ति प्रमाण वाधित नहीं, 
है। शब्दका उपादानकारक पुद्छ है और शरीर, 
पुदूलमय है अत शरीरमे शब्दकी उत्पत्ति अबा- 
घित है | हास्यास्पद्‌ ता आपके पाणिनि पतरजक्ति 
आदिकोंके वाक्य हैं जो कि श्रोत्रेन्द्रिय ग्राद्म मते- 
शब्दका अमते आकाश प्रमव मानने है । 

( शेषमप्रे ) 


दि. जैन प्रान्तिक सभा माल- 
वाका वार्षिकोत्सव । 


यह बात मवे सजन मडलीप्रति प्रगट होना। 
अवब्य है कि, मालव प्रान्तमें श्रीसिद्धवर कृट 
और बरबानी मिद्धक्षेत्रोके सिवाय मक्सीजी,। 
वनेडाजी आदि अनतिशय क्षत्र भी है। 

बनेडाजी क्षेत्रंम चेन्न शुकृपक्षकी एकादशीमे 
पर्णिमातक मेंडा भरता चछा आता है, इसीकारण 
श्रीमती वि, जैन प्रा. सभा माल्वाकी साधारण 
सभाक नियम ३ में यही ठहराव रक़्खा गया था 
कि बहुधा श्री बनेडाजीपर सभाका अधिवेशन हुआ 
करे । यहापर एक प्राचीन, विम्तीणं ओर विशाल 
जिन मन्दिर बड़े ताछावके किनारे बगीचेकि मध्य 
चहुँआर परकोटे सहित शोमायमान है । इस प्राचीन 
मन्दिर का जीर्णोद्धार इन्दौरके प्रसिद्ध जोहरी 
श्रीयुत जयचदजी जुन्नीडालजी की दुकान के अधि-| 
कारी श्रीयुत जोहरी झुन्नाहछजी सा० ने कराकर 
अति उत्साहक साथ इस वर्ष मेल्ले भ्रनका प्रयत्न 
किया । यहातक कि इन्दार के श्री जैनवद्रीजी 
को गये हुए यात्रियेंकि संघको तार व चिट्टियो द्वारा| 
आग्रह करके इस अवसर पर बुछालिया । इसके लिये 
हम सभाके स्थाई समापति श्रीमान सेठ हुकमच- 
दुजी सा० को बन्यवाद दिये बिना नही रहसक्ते कि 


। 
| 
| 





'चतुदेशी राजि-अ्रीमान सेठ फूलचदजी 





जन्‍होंने उक्त महाशय की इच्छा पुणे करने और 


खास कर मेले का महत्व बढ़ानेक्रे लिये सघ सहित 

शीघ्र प्रयाणकर ज्ञाति, धमे की प्रमावना की । 
इसी अवसर पर श्रीमती दि० मै प्रा० सभा 

मालवे का द्वितीयाधिवेशन होनेस और श्रीयुत 


सेठ हजारीलालनी नीमच निवासी की विशेष 
प्रेरणा और खटपटसे कई दूरवर्ती नीमच, मन्दसीर, 


घार भादि नगरों तकके भाई भी इस अवसरपर 


पधारे, अनुमान ९९ ग्रामेंके ३,४ हजार नेनी। 


भावयेने इस अवसरपर धर्म प्रभावनाकर अत्ति- 
शये पुण्यबंध किया। सभाके अधिवेशन १३, 
१४, १५ तिथियोकों नियमानुसार १२ से ३ 
बजे तक हुए । तथा सत्रिको थी (१२, ६३ को 
उपदशी सभार्ये हुईं | जिनमें £नियमानुसार नीचे 
लिख अनुमार सभापति नियताकिये गये । 


तेम्स दोपहर-श्रीमान शैठ कल्याणमलजी इन्दौर- 


तरस रात्रि-श्रीमान सेठ कस्तरचदनी 
कक बालसंदजी 
चतुदशी दोपहर-श्रीमान सेठ बालूचंद 


१2 


)9 


9) 


(पर्णिमा दोपहर-श्रीमान जौहरी झुन्नाालजी ,, 


इनमें प्रथम दिवस श्रीमान सेठ कब्याणमछजी 
सा०्ने लेनजाति और जैनधर्मकी वर्तमान टशापर 
बड़ असरदार शब्दोंमे व्याख्यान दकर ममाक| 
क्या २ कर्तव्य करना, ये बात म्पष्ट रीतिस प्रगट 
की । जिसका प्रभाव उपस्थित समाजनोंपर प्रण 
रैतिस पडा और यही कारण है कि माल्वेकी जेन 
समाजसे बेटीके पैसे लने, और अपवितश्न मोरस 
शक्करकी प्रवृत्ति सरीख दुष्ट प्रचार मटेजानेका हृढ 
प्रबन्ध हुआ | इसके सिवाय और भी जैनविवाह- 
पद्धतिके, प्रचार तीथक्षेत्रोक सुधार आदि कई विष- 
येपर विचार हुआ सभाके सहकारी महामंत्री 
श्रीयृत प. गौरीलालजी अध्यापक “ हुकमचद्‌ दि ० 


! जैन बोर्डिंग ” नियत किये गये । 


इसी अवसरपर ३०००) एक मुश्त उक्त जो- 
हरीजी सा«न श्री बनेंडार्नके मन्दिरकी प्रजनादि 
प्रबवके निमित्त अर्पण किये | इसके लिये जौह- 
रीजी तथा उक्त समापतियोकाी जिनके अधिपत्तित्वमे 
सभाके काये निर्विन्न समाप्त हुए सथ्चे दिलसे घन्य- 
वादू दकर चाहते है. कि एमेही धीमानों और 
श्रीमानोंकी इस सभाकी ओर सृदृष्टि बनी रहे जिससे 
यह विशेष बल्वती हाकर ज्ञातिधमंकी सेवा करे । 
विशेष हाल सभाकी रिपोट्से ज्ञात होगा जो कि 
तय्यार हो रही है । 

धर्म सेवक 
दरयावर्सिट साधिया, 





| फल्टणमँ श्रीमती दिगम्बर जेनः 
! प्रान्तिक सभा बम्बईका नेमि- 
त्तिक अधिवेशन । 


| प्रिय महाशया-द्वितीय चेन्न शुक्ल ८ से १३ 
तक फलटण ( सतारा ) में ६ बिम्ब प्रतिष्ठायें 
'होने वाली है | उक्त समयपर दि० जन प्रान्तिक 
[सभा अम्बइका नेैमित्तिक अधिवेशन करनेके लिये 
सेठ रामचंद सूरचंद फलटण वाले और हीरा- 
चंद जयचंद्‌ डिप्बगाव वालोने एक पत्र भेजा । 
सभाके कार्याध्यक्षोंने समाका नेमित्तिक अधिवेशन 
'मिती द्वितीय चैत्र शुक्न १९, १३ ता २४,२५ 
'अप्रेठको करना निश्चित किया है। इस म्रअवसर 
पर अनेक पड़ित, सेठ, प्रतिटित परुष आनिवाछे 
हैं। सभाओंमे अच्छे २ व्याख्यान दाताओंके 
व्यास्यान होवेंगे । और साथमें दक्षिण महाराष्ट्र 
जन परिषदका अधिवेशन होना निश्चित हुआ है। 
। जैन महिला परीषद भी वहां होने वाला है| 
और यह थी समाचार मिला है कि, श्रीमती 
विदपी कुमकुमवाई और मगन बाई अबेगी । ऐसे 
छुअवसर पर प्रत्यक जैन का उपम्धित होकर धर्म 
कार्य में शामिल हाना चाह्यि । 





|. फलटन सम्थानके अधिपति श्रीयुत मृधाजी 
(रब उर्फ बापू साहिब नाइक निम्बालकर हैं । 
'आपने अपने राज्यम॑ जैनियोंको प्रत्येक घम कार्य 
करने मे स्वतत्रा दी है। आप की यह शिक्षा 
अन्य रानाओंको लेना चाहिये। फलटणंम कई एक 
सावजनिक कार्य आपने स्थापित किये है, आपको 
विद्या अधिक प्रम ६ जा कि हाई स्कूल, व्यक्टेश 
विद्यालय, और विक्योरियाडायमन्डजुविलीलाइबेरी 
'आदि कार्यों के स्थापित करनेसे विदित हाता है । 





फलटण की स्वागत कारिणी कमटी की 
नामावली । 

१ समापति- -सेठ शा रामचद्र हंमचद हमसव- 
डकर 

२ मन्त्री--दोशी होचद्र माणिकचद वकील 

३ सहायकमन्नी--वीरचद कोद्रजी गाधची, व 
माणिकचद रावजी दोशी, 

४ मडहफब्यवस्पापक--दोशी रूपचद लखभीचद 
( मल॒ब/बद गगाराम ) हीराचद दलचंदू, मिनप्पा 
(पायप्पा उपाब्य, मत्तीचद पदमसी गावी, 





६ जैनमित्र 





६ यात्रियोकी व्यवत्वा करनेबाले--माणिक- हुआ | अनुमान २००००, वीस हजार मुफत । हम आगग (जो कि धार्मिक फड़ितोंकों अन्‍्म- 
हध रे अन्य क रे 
चद मोतीचंदू का़ुमकर, केंवछ अजरामर, तलक- ! और कुछ मासिक चंदा भी हुआ । निसकी फह- । नगरी है) और अन्य बोडिंग के स्थापन कर्ता 


चद्‌ देवर्चंद गाधी, केक उगरचंद । रिस्त अन्यत्न प्रकाशित है । आगरामें एक जन महाशर्यों से निवेदन करते ६ कि आप लोग नीची 
चिट्ठी तार भेजनेका पता । समाभी स्थापित की गई । इत्यादि कार्य होनेके लिखी सम्मति अवश्य ग्रहण करेगे | 
मंत्री जेनसभा फलटण, लोनद''धात्‌ सभा आनद ध्वनिसे विप्तजनकी गईं ।.. , विद्या दो प्रकारकी है एक धार्मिक दमरी व्याव- 


स्टेशन, एस एम आर. डर! कप की को औ जिन पूजन आदि 'हारिक, धमविद्या वह है जिम्तमे धर्मविषयके ह 

दि. मैन. प्रा. सभा बबरमके नैमित्तिक अवि-, हेएे तथा एक अंतरग कमेदी दि जेनओईंग पढ़कर उनसे ख्यम घर्मकार्योका सम्पादन करें और 
बेन फलटणम पराम करने योग्य प्रस्ताव । रा ॥ 8 लक ले 'दूसगेसे करावें । व्यावहारिक विद्या वह है _जिममे 
१ परीक्षातय भडार चिरस्थाई किया नोते' व्‌ली भी बनाई गई । ता २९ को लडक़ियों की, पढ़कर सासारिकि कार्योकों सम्पादन कर सुखसे रहे। 
और उसके द्वार ख्ीशिक्षाक्ा मी प्रचार किया, ही गई ! वा शीतठप्रमाद तथा लाला दोनो विद्याओंका परम्पर घनिष्ट सम्बध है और 
जंग (दलीपर्सिहका ख्री शिक्षापर भाषण हुआ । तथा एक एके बिना दूपरेके सम्पादन करनेसे मनुण्य अपना 
२ प्रत्येक्र आतिकी अछग २ मभाये स्थापित “पाठशाला खोलनेका वचन दिया गया ।'हित साथन करनेमें असम होता है। प्रत्येक 
अल ! गत्रिको न्‍्यायदिवाकर पड्लित पन्नालाबजी तथा पंडित मनुप्यको दोनों विद्यांका सम्पादन करना आब- 
( अ ) हमड जातिवी समा स्थापित की ' लक्ष्मीचढके व्याख्यान हुए। तथा बगीचेकी मस्म्मतके इयकीय है | अन्य जातिकी अपेक्षा जैनजातिम 
जाय । ; 'डिये छाठा बलीपमिंहने प्रार्थना की निप्तसे वहा व्यावहारिक विद्याकी बहत करी है इसलिये इस 
३ जैन पद्धत्यनमार विवाह करने और अन- * * पाचसी रुपयेका चदा हो गया । विद्याकी उन्नति करना आवश्यकीय है, परन्तु इसकी 
. ता ३० को नित्य कार्य समाप्त हुए | अपेक्षा हमकी धार्मिक विद्याकी औरभी अधिक 
ता ३१ को पूजन ममाप्त होने वाठ श्रीजीकी स आवश्यकता है। घर्मविद्या सम्बन्धी नितने कार्य व्ी- 
निवेदक [बारी बेंडी धूम धामसे वापिस आई और मल पनसमयमे प्रचलित है, उन कार्योपर मैन जातिके 

माणिकचंद रावजी दोमी ।. | शिजमान की गई | ता ( अमप्रेडको मोतीकरेकी अगुआ लोगोका बहुत कम ध्यान है। और उन 

हीगबाग । | धर्मशाला मे ३० माणिकचद हीराचैदजी मे कार्योकी छग,म जिन महादायेक्रि हाथमे है व ट्स 

वम्बई । | पी के मभापतित्वम दि. जैन वोडिगिहाउसके, उत्तम कारेकी महलवतापे अनभिज्ञ ह। इस लिये 

में हि 0] खोलनका जन्सा किया गया। निम्ममे आचार |जैस प्रकार व्यावह्ारिकि विद्याके साधनोंका उपाय 

आगराम रथयात्रा महात्मव॒ ओर | और शिक्षा विषयपर बाज शीतलप्रसाद ओर नाछा क्रिया जा रहा है उमी प्रकार धार्मिक विश्यापर 
दि० जैन वोडिग स्कूल |. 'डडलीगम हेइमाष्टर ना्मेंड म्कूलके व्याख्यान सु देना अति आवश्यकीय है। इसलिये निवेदन 

ता. २४ मार्भकोी दो वजेपर श्रीमीकों रथमें 2० पा 5 हक, को न है कि जहा २ ओर्डेगस्कूल होवें वहांपर उसीके 
विराज्मानक्र बडी घृमवामस बगीचेके मड़पमे ले आग दलीपर्मिहन रे महाशयोको साथमें एक संस्कृत पाठशालाकी स्थापना 
गये । मड़प योग्य म्थानम और योग्य रीतिले कह नर्द टेक समा विजन की। इस मटस अवश्य की जावे और उसके चलानेका 
सजाया गया था, दर्शक की भीड़ थी जहते थी। “तर विदेशी खाड ढेने और बेचनेका निषेध! प्रत्नन्ध योग्य रीति और धुवप्रबंधसे किया 
ता २६५ को जिन पञजन और शास्त्र सभा बड़े ही सती । ही िटओ 'ज्ञाय । साथमें बो।डगके विद्यार्यियोको जोकि अं 
आनंदके साथ हुई । तार है को पुजन, पदमजन, हर श्रष्टिय्य माणिकनदजी प्रज्ञी पढ़ते हैं उनके लिये धार्मिक विद्या पढ़नेमें अ- 
और गायन किया गया। इसी सायकालफो श्रीमान्‌ हल जे मी? के डे्योग जे बन; हु 0808 घिक ध्यान दिया जाय । उसी प्रकार सस्कृत पढने 
श्रेष्ठिचय्य माणिकचठ हीगचदजी ने पी पा! शी जकट़पर आगरा आदि स्थानों में बोर्डिग [वाढोकों अग्रेजी विद्या पढाई जावे । ऐसा उपाय 


ञ >> ९ ।' सकल सथ पप के हैं तर ईडि ञ्न | लक ८ हक अंग्रेजी 
मेल्से पधोरे, जिनके स्वागतकी ख़ब धूम वाम हुई। सटे स्थापित हो ५ चाग मे रहका करनते सस्कृत बाढेसि अग्रेजी बालोंको और अंग्रेजी 
5 + चिद्या* घ्रट चे ! कक 
छाला मोपीनाथजी वजाजक मकानम आप ठहरये हे हा बम गिल भा और, पक बालोस सस्कृत आलोकी परस्पर बड़ा लाभ होगा । 
> ७ >. ई- | विद्या को आ' मयन करने ऐसा कर 
गये । शास्त्र सभा होनेके पश्चात्‌ एक उपदेशक । 2 2 मा मिल सन आम की मत 


समाकी नैठक हुई । समारभ अ्रेष्ठिकर्सा माणिकचद हल हर कल आओ हि] | अशौच विचार | 

दीशाचदजी जे. पी. का मभापतिका आमन और रे हा अकूछ हु हम हि | दिय वाचकवुस्द ! आप जैममिन्नके गत 
आमराके जैनी महाशयोत्री अरसे मानपत्र दिया हल हक 2 कह हा का हु ।किप्ती अकंम पढचुके हें कि क्षत्रियवैश्यविप्राणा 
गरेमे एक बोर्डेंग स्कूल स्थापित हनेक़ी अपीलकी | खुलने से एक प्रान्तके भाई लाम प्राप्त करते है #वेकस ॥ 

इसका समर्थन छाल दर्लीपिह अग्रवाबने ड्रिया, परन्तु बोर्डिगों स कई प्रास्त के भाई छाम| अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्येंकी बिना सूतका 
वहाके उपस्थित महाशयापर ट्सका असर अच्छा प्राप्त कर म्कत है । | चरणके देव पूनादिक कोड भी कार्य मोक्ष दायक 


मेल विवाह रोकनेके लिये एक कमेटी स्थापित की 
जय ) 


नल 





जैनमित्र । 








नहीं होते ॥ उम सूतकाचरणके चार भेद कहे है उतने टिनिका स्तक मानना चाहिये नितने ही कह होगे हक लि: जार मे जड़े कान कि लक गायन बहिन वि जग जज कक 


आत्तर्व सीोतिक भेनिक और मिश्र । उनमेंसे आत्त- नेका बह गर्भ हो । अथीत्‌ यदि पाचये महीनेका 
वम्ृतककी तो आप पढ़ चुके हैं आन शेष तीनों 'पात है तो पाच दिन और छठवें महीनेके गर्भपा-, 
सूतकोंकी विधि भेटकी जाती है । तमें छ दिनक्ला मृतक मानना चाहिये। और उस, 
स्वकुलकी हानि वाद्धि होने अर्थात्‌ क्िसीके बालकके पिता तथा सपिण्ड पुरुषोंको एक दिनका 
जन्म लेने और मरनेमे जो अशाह्धि होवी है उसका मृतक म्मनना उचित है । ' 
सूतक कहते है। बहतसे लोगोका खयाल है कि. यदि उस बालककी प्रसति निर्दोष हुईं हो| 
किसीके जन्म लेने, मरनेसे कोई अशा्ठि नहीं देख! तो दश ट्रिनका क्षत्रियोंक्रा बारह, और शुद्रोंको 
पडती यदि थोडी बहुत होती हे तो जन्‍म लेनेवाल उन्द्रह दिनका सतक मानना कहा है । 
और मरनेवालेका होती है और उम्से उसके मा, यह एक साधारण नियम है कि जश ब्राह्म-' 
भाप, भाई, पत्र, ली आदि कुटम्बीजनसे कुछ से णेकों तीन दिनका सतक होते तो क्षत्रियोंकी चार 
म्जन्ध नहीं है। परन्तु यह उनका कहना बिल्कल 'दिनका वैज्योंकी पात्र और शूद्रोकी आठ दिनका 
भलसे मर हुआ है। क्योंकि अशुद्धि दो प्रकार प्रायश्चित्त मानना चाहिये । 
होती है एक आम्यन्तर (अहह्य ) और दूसरी. मतककी अशुद्धि मृतकसे शद्ध होती है और ' 
बाह्य ( दृश्य )। सतकर्मे नो बाह्य अशुद्धि हाती ननन्‍्मकी जन्मसे | जन्मसे होनेवाली अशुद्धि मृतक 


है अर्थात्‌ जन्ममें जो रूधिर मांसाठिक पडता है शुद्धि होती है परत मृत्युक्रा सतक जनन्‍्मके सतकसे | 


मुत्यम रुविर मासादिक्से भी महा अशुद्ध शबमे जो शद्ध नहीं हाता । 
सम्बन्ध होता है तद्न अशुद्धता सपिण्डोफ़ों होती 


॥ 


यदि तत्काल उत्पन्न हुए बालकका मरण नाल. 





साननतणा नितिन मणि मय नमाज मालवा कमा 


वालक के जन्म लेनेस माता को दशदिन का तो 
सुतक कहा ही है परन्तु दशदिनक वाद वैंसीदिम 
पर्यन्त अनचिकारस्ृतक है अथीत दशदिनके बाद 
फिर भी वीसदिनतक उसके किमी वस्तु आदिके 
स्पशी करनेका अधिकार नहीं है। उसमें भी हतना 
विशेष है कि यदि कन्या उत्पन्न होतो वीस की 
जगह तीस दिन अनधिकार सूतक मानना चाह्यि । 


यह अनाधिकार प्तक बेबल माताको छगता 





है पिताकी नहीं । परन्तु उस अनधिकार सतकमे 


यदि पिता उसके साथ निवास करे ससगे आदिक 
करे ता वह सतक उसको भी माना है । 

अव परदेशर्म रहते हुए क्रिसका कितना सृतक 
मानना चाहिये सो कहते है ! 

जिमके वीचमे कोई बडी नदी हो अथवा कोई 
पर्वत हो अथवा जिमदेशर्की भाषा अपने देशकी मा- 
पासे मिन्न हो उसकी दशन्तर कहते हे । 


अथवा देशाके भेदस तीस योजन दरशीका देश 





है। तथा सपिण्डेंके चित्तरर सूतक जन्य अश-| काटनेसे पहले हो जाय तो मानाका पूर्ण दश देशान्तर माना गया है। सपिण्डोंकों देशन्तर में भी 


डिकी एक प्रकाग्की सलानिका ऐसा असर पड़ता दिनका और अन्य सपिण्ड तथा पिताकाी तीन दि-।| 


है कि वह बिना नियत ठिनोके और नियत +-; नेक मप्तक होता हे । 
याके कगी नहीं टूर हों सकता । 

मैं प्रेम कह चुका है कि सतक दो प्रकरका हाता 
है एक जन्म लेनेसे और एके मसनसे । जन्‍्ममें जो 
सतक होता हैं उसको जातऋ और खत्युसे जो ] 
होता है उसको मृतक कहने हैं । जातकके भी 
तीन भेद हैं राव, पात और प्रसति | ख्ीके चार . 
महीने तकके गर्म गिरनेकी खाव और पाच्वें छठे 
महीनेके गर्भ गिरनेकों पात कहते हे। ट्सका कारण ६80 हि 
यह है कि गरम चार महीने तक बालकके हस्त ” तो विनेका सतक मानागया है। 


पादादिक प्रस्फुरण नहीं होते ६, और पायवें छठे हे हे मा को पके हम हम 
मे उ ३ स्ने "५० » को तो माता पिता भाईका देश दिनका प्रत्यासल 
महीने उसके अकयव इनने प्रारम्भ हंंते हैं ।. कई, अप कं 
का और अप्रत्यासन्ष सपिण्डोंका । 


और सातवें महीनेमें व पर्ण होते है। इसी लिए गफिडेवंत एक दिनक 
सातवेंसे दशर्वे महीने तकके उत्पन्न होने प्रस्नाति 
कहते है | यदि गर्भका लाब हुआ हो तो उसका, कर 
सतक माताको उत्तने ही दिनका मानना चाहिये ५ 'र्ते पीडीमे आगे अपिण्ड मज्ञा है। 

कि जितने महीनेका गर्भ हा अर्थात्‌ यदि एक जो मेडन किये हुए बालकका मरण हो जाय क्‍ 
महीनेका गर्भ हो तो एक दिनका स्तक, दो मही- तो माता पिता और भाईकी दश दिनका और, 
जेका हो तो दो दिन और तीन महीनेके गर्भ्रावका प्रत्यासन्न भाइयोंका पाच दिनका अप्रत्यासन्न भाई-| 
तीन और चार महीनेके गरभस्नावका चार दिनका योक्री एक दिनका सृतक कहा है । ! 
सृतक माननेकी आज्ञा है । और उस्त कालकके| जो यज्ञापबीत होनेके वाद बालकका मरण हो। 
पिता तथा सपिण्ड पुरुषाको स्नान मात्रसे ही शुद्धि तो पिता भाईकी दशा दिन आसन्नकों पान दिन। 
होती है । और यदि गर्भपात हुआ हो तो माताको। और अनामल्नोंको एक दिनकाही सतक कहा है। 


'ते। सबको पूरा सतक लगता है । 
यदि ठश दिन भीतर बालक्का मरण हो जाय' 
जन्‍्मका प्रा सतक मानना चाहिये। मर 
नेका नहीं । 

यदि दशर्वें दिनेक अन्तम बालकका मरण हो 





!। यदि नाल काटनेसे पीछे बालककी रात्यु हुई 


| 


उसका स॒तक दो दिनका और ग्यारह दिन। 


हा ब््‌ रा 
भे लकर दन्‍त निकलनेक्रे पह. तक मरण हो। हट गे 
[मानना चाहिये । आर इसीतरह पतिकां भी छ्लीका 





सतक मानना चाहिये । 
परदेशमें पुत्र यदि पिताके मसनेव्री खबर सुने 
तो उसकी खबर मिलनके दिनसे दशदिन तक 


!आशोच मानना चाहिये । 


किसी का यह भी मत है कि देशान्तरमे कुछ 
थोडामी आशाच होता है। परन्तु ल्लीको अपने 
पतिका आशैाच परा ही मानना चाहिये । 

रत्री| यदि पतिके मरनेके समाचार उनके मरनेके 
दश दिन पीछे मरने तो भी उसको पण आशैाच 


पृर्ण आशेच कहा है । 
अनक वर्षके वाद ख़बर सुननपर भी पुत्र जैसे 
मातापिताका पर्ण दशदिनका आशौच मानते हैं 


'क्षान मान्न कहा है। चार पीडी तक प्रत्यासन्न और उसीतरह पतिपत्नि (ख्ीपुरुष )को भी कई वर्ष 


इससे आगे सात पीडी तक अप्रत्यासन्न सपिण्ड सकज्ञा | 
| मानना चाहिये। अर्यात्‌ पत्नीकों पतिका और 


!पतिको पत्नीका पूर्ण आशोच कहा है। 


वाद समाचार मिलनेपर मी परस्पर पृणण आशौच 


यदि पिताके मरने वाद दश दिनके भीतर ही 
माता मरजावे तो पिताके आशौच पू्णे होनेपर वो 
दिन और एक राजि और अधिक आशोच मानना 
चाहिये और यदि माताके मरनेके वाद दश दिनके 
भीतर पिता मरजाते तो पिताके मरनेके दिनसे 
दश दिन आशौच कहा है । 


ध्ट जैनमित्र । 











नरक < नरक सबक एन 


अलग कक ] के 2 दा तक 
यदि पुत्र मातापिता दोनोंका मरण एक ही,तथा शान्तिविधान और प्रोपधोपवासदिक तप के | रिखिमचंद जैनी आगरा से सूचित करते हैं कि 





कालमें सुने तो वह चाहे समीप हो वा दूर हो रना चाहिय । मौजा विरघरा में चेन्र सुदी ६ को तेरहद्वीपका 
उसके दोनोंका शुभ आशौच मानना चाहिये । निप्त पुरुषफा मरण अनिच्छास अथीत्‌ आक- विधान हुआथा वहा पर <० ) रु. का चंदा हुआ 


यदि कोई पुरुष दूरदेश गया हो और फिर म्मिक हो गया हो तो उसकी प्रेतक्रिया और प्राय-|माज कटरामे पाठशाढा खालेनका विचार है । 
उसकी कोई खबर न मिले तो यदि वह पूर्व व-|खित विधि शीघ्र ही करना उचित है औ जो ज-. गोरीबीबीयोंका फेशन-क्रासदेश_ सम्यतामें 
यर्क अर्थात्‌ कुमार है तो अह्वाईस वर्ष पीछे और |पनी इच्छानुमार सृत्युको प्राप्त हुआ है उसका अन्य यूरोपीय देशोस बढा हुआ है, अब्र वहा की 
तरुणका पन्द्रह वर्ष पीछे और वद्धका बारह बर्ष शीघ्र करना अनुचित है । 'गारी बीबीओंने किराये की गाडिया हाकनेका धंधा 
पीछे यथाविधि उसकी प्रेतकदि क्रिया करके पूण। शज्रादिकके घात लगनेते सातदिनके भीतर ही।|होबमे लिया है। अच्छे ९ अश्राफोकी कन्या इस 
आशौच मानना चाहिये । यदि उसका मरण हो जाय ता पर्बाचार्य उसके भी। कामकी करती है। बेठनेवाले इन बीबीओके प्रेम 

किसी पुरुषके मरनेपर यदि उस खत पुरुषका ईरण ही कहने है । ही बह आह जाके जी दी गाय मे 
पुत्र अथवा कोई सपिण्ड रोगी हो जोकि क्षानादिक| अब पुत्री मरण का आश्ौच लिखने है। अधिक बेैठत है । वचारे यश्नियोकों अब काचेमेन 
न कर सकता हो तो उसकी श्द्धिका उपाय यह| यदि मुडनकर्मसे पहले कन्याका मरण हो। ००४८-००) की जगह काचवृमन ((०8०॥- 
है कि कोई दसरा नीरोग पुरुष क्षान करके उस|जाय तो म्नानमात्राका आशाच माना है। और |"०णण०॥ ) पुकारनकी आदत सीखना पडेगी। 
रोगीका स्पर्श करै और फिर स्नान करे और फिर यदि मुडन के पश्चान्‌ और ब्रत अहणस पहले कल्या-।.. विलिस गारा--एक पारिस फ्रान्सकी अमीर 
उस रोगीका सुपश करें इस तरह ठश बार ज्ञान का मरण होजाय तो उसी एक दिनका और यदि, सतरती रमणीके पास काफरी मोटरगाड़ी चलानपर 
करके उसका स्पर्श करे तो वह रोगी बुद्ध हो त्रत ग्रहणके वाद और विवाहस पहले मरण हो तो, नौकर था। काफरी उस रमणीपर आशिक होकर 
जाता है। [गन दिनका आशाच मानना चाहिये। [एक दिन रमणीस अपना सब वृतान्त कहा । 
यदि विवहिताका मरण हो तो माता पिताका।'मणीने दिल्गीस उमे गोरा बननेके डिये कहा। 








यदि कोई सत्री ज़रम ही रजस्वछा हो जाय तो हक 
उसकी शुद्धि इस प्रकार है कि चतुभदिन कोई पश्षिणी पर्यन्त अर्थात्‌ दो दिन और एक रात्रि पर्य्त हैं बिचारा आफतका मारा हकीमसे गेरे होनेकी 
अन्यख्ी उसका म्परश करें और फिर क्लान करें आशौच मानना चाहिये । तथा अन्य जातीय पक्षको में मेरगने गया। हकीमने सफेद रग इस्तमाल 
फिर उसका स्पर्श करे, इस प्रकार दृश अथवा 'म्नानपर्यन्त आशोच हैं। और उसेके पति पक्षका कमर कर, त जम लग 
बारह वार स्लानके बाद स्पर्श करके अन्‍्तमें उसके पण आशोच मानना चाहिये । (लत ज शिज। अग 0 अर तहिस जोक 
कपडे बदलवा देवे तो ग्जम्वला दुद्ध हो जाती, “दे दिन और एक रात्रिकी पक्षिणी मज्ञा है। जीता है सो विदित नहीं । 
है | और स्पर्श करनेवाली स्त्री भी ल्ञानके आद्‌ एक दिन और एकमत्नि की नेशिकी सत्ता है।.. दिगम्बर जैन विद्यालय कास्हापुस्का पाण्मासिक 
शद्भ है । 'मबेरेसे शाम तक अह अथोत दिन ऐसी स्ञा है| "रक्षा फल आया है। उत्तर्पत्र निरीक्षक पडित 

यदि पतिके मरनके वाद दश दिनके भीतर ही और उसी समयक्रा सब्य कहते है ।" | शिव  ग रा ै या 
खीके प्रति हो अथवा वह रजम्ब्य हो जाय तो. शेपमग्रे । २ जन ग्रथाकी पढाइ होती हैं | पाचत्री क्ासमे २ 


& डे ४ ्् र और रद 
यथा समयमे शद्ध होकर त्लान करे फिर आभरः-' गजल 2 8 कक गज 2 आम के 
णादिकका त्याग करे । ! विविध विषय 0 7 जम 

| 
। 


हर रे हि . .... . |बविद्यार्यियोने ऊचे नम्बर पाये है | 
अब दुमरणका विधान कहते हैं । सिंघद हसप्रमाद देवक़रीनदन झामी से लिखते... «४ है 
जो भरण बिनली, जल, तलवार, चाण्डाल, हैं क्रि प. गणशीछाछ न यहा समभाकर शास्त्र... हराचेद्‌ जयचद डिम्ब्रगावकरकी अध्यक्ष - 


फासी दन्त, वृक्ष, व्याप्, तथा अन्य पशुओक स्वाद्यायका उपदेश किया । तारमें फ़लटणमें ता. १७ मर्चको एक समा हुई 
द्वारा होता है. उसको दुर्भण कहते है ।और जयपुरमे माई शीलचन्दर्जी लिखते है कि प्रति- जिसमे होचद्र माणिकचद वकीलने सभाके लाभ 
यह पापकर्मका फल है | और जो जीव विष माओको शात्राक्त प्रतिठित कराना चहिये, और योग्य गैतिस वात. किये । वहाकी सर्व जैन 
शखस्न्ादिकृस अपना घांत करता है अथवा अपनी । प्रतिष्ठाकारकोकों इस बाबत आवक व्यान दो मडलीने दि० जैनप्रान्तिक सभा बम्बड़े और द्- 
इच्छानुसार मत्यकी आ्राप्र होता है। वह निश्चय ही योग्य हे | कानपुर, फल्टण आदि स्थानेंमे इस। किखन महाराष्ट्र जैनसभाके वुलनेकी इच्छा प्रद- 
मरकर नरक जाता है । [बातंक ऊपर विचार करना आवश्यक्रीय है । | शित की | 

उपयुक्त लक्षण लक्षित दुर्भरणावम्धमे देश का-. ता' ॥ अप्रेलसे एक ताला तक की चिट्टी। गये मास्त हीराबागम १६५ आदमियेंनि 
छादिकिके भयसे यदि मतपुरुपषका सस्कारादिक न आध आने मे और तीन तोछा तक एक आनामे “रिम पाया जिनमेंस २०९ जैन मुस्ताफिर ये | 
हो सके ते राजादिककी आज्ञा लेकर उसकी प्रेत जाती है । ।  हींगबाग देशी दवाखानस माच महिनेमे ८६४ 
क्रिया तो कर देनी ही चाहिये । और उमके एक' ता. २ मार्च से नमक पर ॥) मन महल घटा पुरुष १६ श्रिया, ६७ बच्चेनि औपयि सत्ननकी 
वर्षक पश्चात्‌ विधिषूर्वक प्रायश्वित्त करना चाहिये । दिया गया है। .... उनमेसे ४०८ मैन थ। 


९ 





जैनमित्र । 


सागरमें जल्यात्राका उत्सव मिती चैत्र शुकू जैन बिम्बप्रतिष्ठाये-द्वितीय चैत्र सुदी ५ से 
११ को नर्विच्च समाप्त हुआ और वहांपर अध्याप-, !६ तक निम्न लिखित स्पारनेमे भिम्ष प्रातिष्ठाये 
कके चले जानेझे कारण पाठशाला बँंद थी वह बडी धूममे होनेवाली हैं प्रत्येक महाशयको इस्त। 
पुन स्थापित हो गई । धर्म कायेमे योग दना चाहिये 

झगड़ा खतम--सागरमें हिंद मसलमानेंम १ फलटण, € सतारा ) २ मदरगी ३ कानपुर 
झगडा चला आता था। हिन्दू मुसल्मानेके बाजे ४ राणपुर, ५ छउक / पंढरपुर ) 
मदिरोंके पास नहीं बजने देते थे और मुसलमान जन पद्धत्यनुमार विवाह--धन्नालालजी 
मसनिदके पास हिन्दुओंके नहीं बजने दत थे। अब पाटणीके उुत्न बधमछजी पाटणी का विवाह श्रीयुत 
सरकारंस हुक्म हो गया हे कि दोनो मतवाले बाजे मोतीाठजी गगवाल चौथकी कन्याक्रे साथ जयपुरमे 
बजाने झगड़ा न करें । हिंन्द्र मुमऊपान दोनों चैन्न कृष्ण सप्तमीकों हा गया | वर सम्कृत और 
राजी हो गये है । खेर इगीमे ही है । अग्रेजीका ज्ञाता है जयपुरम आपने जन पढ्धत्य- 

बम्बई प्रान्तिकसभाकी ओर्से मार दीपचद नुसार विवाह करने आदि पर एक असर कारक 
उपदुशक दुक्खिनमे श्रमण कर रह है | आपने अ- व्याख्यान विया । 
हमदनगरमे दो मभाय ता ७ और ८ का की। क्र, हसन मल 
पानसार ममा स्थापित करने और मनुष्य जन्‍्मपर ' अवश्यकीय सूचना | 


त्यपाध्यान दिये । वहापर सभा पुन स्था।पत हुई कट एक महाशया का इस वाबल मन्देह हुआ ! 





अन्यत्र हजारीबाघके डिप्युटी कमिश्ननरका एक 
नोटिस सिखरजीके पहाडपर मकान आदि बनानेके 
लिये छपा है अदाजन ता ५ मईको विशेष 
सलाह और शर्ते करनेके बाबत दिगाम्बरी और 
ख्ेताम्बरी मुखिया लोगोंका पहाइपर आनेकी 
प्रचना दी गई है। इस अवसरपर उक्त दोनो प- 
पके शिखनजी पहाडके प्रबन्धकतो, मुखिया छो- 
गोंका अपने धर्म सम्बन्धी हानि छामपर विचार 
कर कार्य करनेके डिये उक्त म्थानपर उचित 
समयपर अवश्य जाना चाहिये । इस कार्यमें विलम्ब 
नहीं होवे | आशा है कि दोंनों पक्षके मुखिया 
लोग परम्पर सलाह करके इस कायेके लिये 
सरकारके साथ उचित रीतिसे विचार करेंगे । 


सरस्वती भवन स्थापित होने में 
अब विल्म्ब नहीं है । 





और ४ महाशयेने स्वाव्यायकी प्रतिज्ञा ली । आप'है कि, अमर प्राल्त में दो परीक्षालय क्‍यों स्था- 
उप४श करते हु लडकी जिम्बासतिष्ठापर जाये | पित क्रिये गये 
कॉनसे परीक्षालय द्वारा ली जायगी | आदि. 


निम उत्तम कार्य के सम्पादन निर्मित्त आठ 
और परीक्षा 'ह्ेस समय और 
(वर्ष पत्र पर्ण आन्दोलन ठि जैन प्रानिक सभाकी 


'ओआरसे हो रहा है और प्रान्तिक सभाने इस उत्तम का- 


आवश्यकता. 
हावरभकी पराठशालाम एक पड़िनक़ी आव 
इयकता हू तनसख्याह १९ ) रु. मिलेगे दर 
ख्वास्त नीचे लिखे १तस कर । 
मटख्मल मातीलाल जनी ठि० अन्तलाल 
मटरूमल हकीम मु० हाथरस ( अलीगढ़ )। 





बम्बह प्रान्तिक सभाके लिये एक योग्य उप , 
शककी आवध्यकता है, जो धार्मिक सामाजिक 
आदि विषयोपर व्याख्यान दे सके । योग्यातानुसार 
२०) से ३०) तक वेतन दिया जा सकता है । 

ठाकोरदास भगवानदास जौहरी 
मंत्री. उ, भ. चीपाटी रत्नाकर पेलेस 
बम्बई 


| 





| 

हुकमचद दि० जैन ओोर्डग स्कूल इन्दौरमें म 
ख्यतासे घमम विद्या ओर गौणतास कर्म विद्याकी 
शिक्षा दी जाती है | जिनका अपना हित चाहना 
हवे नीचे लिखे पतेसे विनयपत्र भेजे, ५ तथा ६ ' 
रु० योग्यतानुमार मासिक स्कार्छरिप दी जाथगी । 
६ विद्यार्था भरती हा सकते है । 

अध्यापक पड़ित गौरीलाडर्जी यहापर पदाते हैं। 

सुभिन्टेन्डन्ट हुक्मचंद 
दि० जैन बोड्गि स्कूल 


न्दोर 


4 


| 
| 





फार्म मगा लेवे । 


दि० जैन पर्गक्षाऊय अम्बई प्रान्तता एक है 
ओर उसकी परीक्षा नियमानसार श्रावण वदी ५ 
( गुजराती अपाद वदी ५ )से श्रावण सुदी १ तक 
हागी, इस परीक्षाठय का दफ्तर सोलपुर में है 
ओर मर्त्रा “सेठ रावजी सखाराम ठाशी सोलछापर 
वाले है ४ अम्बर प्रान्त वालो को फीक्षाल्य स्‌ 
सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार आपही के पते से करना 
चाहिये | 





टमरा पर्मक्षाल्य महासभा का है जिस का दफ्तर 

चापाटी ग्त्नाकर पेंडेस “में है उसये मत्रा का 
नाम अतिद्धित है। परन्तु “विद्या प्रचारिणी समिति' 
चीोपाटी “इस पतेसे पत्र व्यतहार हो सकता हैं। 
प्रथम महासभाक़ी विद्या प्रचारिणी समिति ने श्रावण 
में परीक्षातना स्वीकार कियाथा परन्तु महाविद्या- 
लयकी पढाह हो जानेके कारण ज्येष्ठ मार्समें परीक्षा 
लेना निधित किया है । 





समस्त पाठशालाओंके प्रबन्धकतोओसे निवेदन 
कि आप लोग कृपाऊर पठनक्रमका फार्म भर 
कर शीघ्र भेज दीजियगा | और जिनके पास 
फार्म न पहले होते, वे कृपाकर निम्न लिखित पतेसे 


रावजी सखाराम दोशी 
मन्नी दि. जन परीक्षाल्य---| 
दफ्तर-सोछापुर । 








यक्क मंत्री हमारे दानवीर श्रेष्टिवग्य माणिकचढ हीग- 
चदर्जीके ज्यष्ट श्राताके सपत्र सेठ प्रेमचढजी नियत 
किय थे, हम को उसी विन आशा हो गई थी कि, 
हमारा अभीष्ट कार्य सम्पादन हो चुका हे। परन्तु जै- 
नियोक्ना कुछ उदय ही अच्छा नहीं था। हमारे 
सरम्वती भंडार के मत्री सेठ प्रेमचद मोतीचद इस 
सरस्वती भडार को निराश्नित छोडकर परलोकवासी 
हुए | उम समय आपके मत्रिल्वपद में सरस्वती 
भडार किस उद्देशसे स्थापित हुआ था वह दि. 
ऊन प्रा सभाकी प्रयम वार्षिक विज्ञप्ति के सफा ७ 
दखने से विदित हो जायगा, जिसकी नकल हम 
यहा देते है । 
सरस्वती म॑ डार 
इस भडारकी आर हमारे भारयोकी बहुत 
दृष्टि है इसकी पर २ सभाल न होनेक का- 
रण यह भी माकृम नहीं है कि हमारे भारत वर्षमें 
कितन जैन शात््र हैं? बहुतमे ग्रथ मंडारोमें गल 
सडकर अपनी आयु पूर्ण करके अँतरध्यान होगये. 
ओर बहुतमे मरनकी दम भर रहे है. इस कारण 
एक ऐसे सरस्वती भडारकी बड़ी भारी आवश्यकता 
है कि जिस्म समस्त ग्रथोंदी कमसेक्रम एक प्रति 
तो अवश्य होय- तथा बहतस मडारोकी सभाठ कर- 
नवाला भी कोई नहीं है इस कारण इस भडारकी 
ओरसे एक इनस्पेक्टर नियव किया जाय. कि जो 


१० जेनमित्र । 


की डक 4 छ 
उेशदेशातरोमं फिरफर सब भडाराकी विगतवार इस कार्यका होना कितना आवश्यक्रीय है सिद्ध ( जञ ) जो देशान्तरीय महाशय इस सरस्वती भव- 








किहरिस्त तयार करे ओर सबसे पहिके उन ग्रथांका किया । तत्पश्चात्‌ पडित गारीस्शलजाने उपस्थित ! नसे ग्रग्य मगाबे उनका लेखक की प्राप्ति हो- 
जीर्णोंद्रार कराया जावे कि जिनकी हिन्दुम्थान महाशयेंके दिलमें इस कार्यकी आवश्यकता बतानेमें। नप्ते निउछावर लकर नकल कराके भेजना । 
भर्में सिर्फ एक यादे। प्रति होगें और इन सत्र किसी प्रकारकी कमी नहीं की | इसके बआद्‌ क्रमा- (झ ) इस भडारमे प्रन्थ उन्हीं मषशर्योक्ों दिये 
मडाराकी फिहरिस्त बनाकर छपा दी जाय। .. नमार विद्यर्शसी ख़चद दि० जन महावियालय जा सकते हैं, जा इस सरस्वती भद्धारके 


ब्र हज ट ५] ा. प्र 2 पद का के चर | हे के, | 
पाठको--हस उपयेक्त छेखमे ही प्रा० समाने ेचारी नेमिसागरजी वर्ण बात शीकलपर-, सभाषद हेवेंगें | हा भी # ग्रन्थ 
न शाद, पड़ेत पत्नालाठ काशलीवाल आदि न पण क्रिम समासदको दिया जा सकता है ये 
अपना! काय परण्ण नहीं समझ लिया था परन्तु पडित |? ' की दि कता हैं. हट 
पत्राछालनी बाकढीव।लकी इस मभाकी ओरसे खपसे इसको आवश्यकतापर ध्यान दिलाया | बात नियम ममिति स्यापित टानिपर किया 
९ 05 / जूँ ड़ 
इस्पेक्टर नियत करके इंडर, बासोदा आदि कई एक “ते अशोदन इस कायक छयय एक कमट। स्थापन जायगा । 
स्थानोमि भज्ञा सभाने कै णए्फ्‌ भदयरा की सर्च करनेकी आवरयकता बतछाट तत्पश्ात्‌ बात दृवकु ( अ ) समासद ह्सक तीन प्रकारके क्रय जाय । 
$ छू है त् ; 
नख्यार की । उस वर्ष प्रा. समाने १८१ रू इस “जी रहोसने सत्र महाशर्येका आभार माना और १ लाटफ मम्बर € यावजञीव सभासद ) 
कार्य मे ख् किये | पश्चात श्रीयुत लल्छमाई प्रेमा- ५ ० कमये करनर्क इच्छा प्रददित के २ आनररी समासद । 
नंद 4.. (:« ।). इस भडार के मत्री नियत हुए । चधत्‌ ९४ महाशयाका एक कर्मी 5 पित' ३ सावारण समासद । 
इस वर्ष के. गजपथाजी के आवेवेशन में पडित हर । तय्रराज कन्टेयाछाटजीने समके सभापति, ः 


हु कर सभा विस-.. विश खीकार हो जाने बाद इस कायके 
बा छ ने एक उत्तम वक्ता के सीलिबके नामकी अर्थ सहित प्रशसा कर सभा विस- * पक है 
चलाललजी काशरूवा क्तृ ट खर्चेका एक वर्षक लिय अदाजा किया गया जा कि, 








साथ इसी उपयक्त उद्देश पर प्रप्ताव जैने को | ता १९६,३-०० मगख्ारकी रात्रि सका है 
पेश किया और पडित गोपालदासजीन इसका < जे स्थापित करमेंटकि। बठक हुट, उसम दे शक बे हे की छ 
जा प्रन्‍्व लिखने और आवह्बकतापर 
अनुमो न किया । तखश्चात्‌ प्रस्ताव न० १० पास समाक निम्न प्रकारके उद्ेश प्रगट॑ किये गये आर कप बे 
हवा और दूस भडास्म चंदा हुआ । इस वर्ष पडित मे सम्मतिसे वादानुतआाद होकर पास किग्र सथे बज पद का कम 
यन जिये गये । जिनकी नकछ यह है । कम 0 ली म 
पत्नाल,ल बाकटीाल मरत्नी नियत किये गये । ' कक न, तनस्वाह चपराथी १०। मासिक १२%] 
पाठ+।की 4[दत१ हा गया हागा हा के यह प्रस्ताव, ५६ हक जी हा भारतवषाख क्रृ० अन- सफर खर्म २०) ५3 ३४३) 
कितना ग्रह भी आह की; बाज जातडाए कि एक क्राके मरणती बबनके लिये *«, 
यक्र सम्पादन निमित्त केतना उद्याग करती रही |. ६२ इस सभाक निम्न लिखित उद्देश € | भाव ! ८०) 
इतने टी भर बा दृवकुमार भी ग्ह्म आया ६ के / प्राचन ० जन यन्य। ः सन्क्ृत, मागभी बटन आर पड़ १५०) 
वामी जैनवद्राकां य्ना निर्मित्त बस्तर लो के ' ( प्रात देशनाष। ) को खाल करना और व जब १२०) 
सेठ हकमचदजी अपन सब सहित जनम कि, सड़ग्रह करना । अलग दे वि वर 8 
पडित गौरीखाढजी माष्टर दस्याव्सिह गोबिया, € रब ) एक एसा सरस्वतीमवन रथापित किया अमल 8 
सटठ अमग्चद्जी, मठ लाब्मणि जी, भठ खबचदर्जी ये जिस; मसवप्रकार्क हात दिखते... 
आ5 सजन व जनबद्री आदि तीयाका यात्रा करत ग्रन्थीक। एक २ प्रति सडग्रहका जाय | ३५०० रू 
हुए बम्बइम पंचारे, आप दोनें। श्रीमानेक्रा पगरना ( गे ) अन्य आउश्यकव पु तकीका भी वुखह.. इस काबकी पाच वी चठानके डिक ३५००) 
गगा और यम्नाके सगम रूपी तीवमावकी प्रगट किया जाय | व के हिताबत ५ वर्षका १७५००  हता 
करता था । हर एक उत्तम कार्यकी आवश्यकता ( घ) प्र-्थक स्थानाके सम्स्बती भडासेक्रो सच €, एस टिये चढ़ा करता निश्चित हआ। 
प्राय चहु आर हुआ करती है, टगी उत्तम कायके तरआार करना और उस सर्चाओों प्रकाशित उप्र समय वाव ,बकुमारडीओ 2 रे नष्ट विडित 
सम्पादन की हमारे सहयोगी जेनगजटके सम्पादक' करना | हैगे थी कि, आप टसीसमय सहायता ४ना 
बाब देवकमारणी रहीस आ'रान्तिसीरी प्रबर ( डे ) जिस रथानम झात्र जीण हे सत्र है व चीकार करना चाज ६ परन्तु कल दिन दमरी 
इच्छा थी, आपने वम्ब्हम एक समा हे।नेफे लियि हापर उनकी के छिये प्रर्ण। #ग्ना । आम सभा ढग्गेक छिये निश्चय #भा । 7 
इच्छा प्रदर्शित की और उसमे “जेनग्रन्ध जीर्णों- ( थे ) एक सुफ्िटस्उन्ट नियत किया जाय जो. ता २०-३-०७ को प्रात काछ ७) बजे 
द्वार ! इस विवयपर यास्यान होनेके खिये कहा प्रवयक्त सराजती सडारोंकी श्र्ची बनावे । ,जनमदिस्म सासा हट, जिम सथाके सथापति सेठ 
इस कार्यक समपादन निभितत ता १६ दिन सोम ( छ । जिस सरसतती शडारमे वेट्टन, पुद्ढें आदि हफमचदर्जी इल्श नि सिने गये । बाबू शीतलछ- 
कारक। हीरायागर्म सभा हट, जिसके समापति से गीण हा गये .॥, पहापर नवीन वष्टन आर प्रशादन एड सस्वर्ती भडारकी आवश्यकतापर 
सम्मतिसे बाबू दवकुमरज्ञी रहीस नियत क्रिय गये, पद कहे साइयेये छगाकर रफ्थे, और।व्यास्यान दित्रा जौर विछायत आदि दशोंके बड़े २ 
तत्पश्चात्‌ माष्टर दरयावर्िहिजी सोवियाज़ा व्याख्यान: धरती हव तो वहीं समितिक जीरे पुलकाब्यादा निक किये. आपने व्याख्यानम जाहिर 
कि तल देवकुमण जी रहोसकी इच्छा २०००) 


देनके लिये कहा, आपने एक उत्तम वक्तृताके साथ, >्यि जब । (किये 


ते 


१४ 


जेव्मित्र । 





रु, इसे कार्यके निमित्त देते है।आफए १०००) 
गेकडी और २५०) #० वर्षकें हिसाबसे १०००) 
और देवगे इस प्रकार पूरे २०००) हो जायग। 
तत्पश्वात्‌ हमारे दानवीर श्रेष्ठिय्य॑ माणिकचद 
हीराचदजी जे पी. ने एक छोटासा भाषण इस 


प्रकार दिया | “ हम सर्व महाशर्योंको इन दो तीन 





सर्व भारतवर्ष के घनिक मिलकर क्या नहीं कर [मिलेगा | इस उनसवमें देशी वस्तुआंकी एक सुंदर 
सकते है । इसके बाद माष्टर दरयायर्सिह संविया प्रदर्शनी भो खेली जावेगी निसमे हिन्दुस्तानके 
ने कहा + यह कार्य दीलमे पद जायगा एसा मुझ |कारीगरोंकी बनी हुईं हरएक किस्मकी चीजे कपड़ा 
मालुम पडता है | इस कार्येका इस समय नवकि वुल्ञेके करवे वंगेर दिखछाये जावेंग यह प्रदर्शनी २९ 
प्रत्येक मनुष्यके अतरगर्मे प्रवक इच्छा घुर्सी है|अग्रेलसे खुलेगी रात्रिका फरुंखाबादका नाटक होगा। 
(तब नहीं हाता तो फिर पीछे क्या हो सकता है । महासभाका नैमित्तिक अधिवेशन और मिश्यातम 


पश्चात्‌ पढित वन्नाडाहुजीने कहा कि अब हमको।|नाशनी दिगबर जेनबालसभा कानपुरके समास- 


लगातार सभाओंके द्वारा अच्छी तरहस विदित हो 
गया कि, सरस्वती भडारकी बहत बडी आवश्यकता ! 
है हमको बाब देवकुमारजी रहीसने कई वार, 
इस कार्यके लिये लिखा, परन्तु कारण विशेषसे इस, 
कार्यका सम्पादन नहीं हुब,, आज वह समय आ भर 
गया है कि जिसमे आशा की जाती है कि यह पिमुख नहीं होत है। री ता 28] 
कार्य सिद्ध होगा । प्रस्थोंमें देव, शाख्र, गुरु इन |/कीरकें उत्तम २ बचन सेठ लोगोंसे इस कार्यके 
तीनाकी आराधना करना कहा है । जिस प्रकार सहीयताथ घुन रहे तो क्यो आशा न की जाय 
मदिर बनाना आदि कार्य मुख्य है, उसी प्रकार एक हि. यह कार्य शोप्न सम्पादून न होगा। बाब्‌ 
सरस्वती भवन अनानेकी भी अडी आवश्यकता है | वेंवकुमारजीनें कहा कि मैंने जो सहायता दी हे 
आज हमको / कि हम नैनी है ” यह ज्ञान उनन्‍्टों। ते अहुत तच्छ है एस उत्तम कार्यके लिये बहुत 
शम्त्राद्वाण हुआ है। अहत कौन हैं ? ए ज्ञान इन्हीं केछ सहायताकी आवश्यकता है । जिम प्रकार सेठ 
शा्त्रें द्वारा हुआ है । पाप क्या ? पुण्य क्या ? झूठ नीणिकेचडजी हीराचदजी, सेट हकमचदजी 
क्या ? सच क्‍या? इत्यादि समस्त कार्य इन्हीं शा्तरों अंडे सहायताक वचन दिये है उनमे आशा 
द्वारा ही प्राप्त होते है । इस कारण इस कार्यमे।हैती हैं. कि यह कार्य आवश्य सम्पादन हो 
प्रत्येक मनप्यका शक्ति अनसार सहायता ढेना'गैयिंगा । मनुष्यक्रा यही कनैव्य है कि वह अपने 
आवध्यशीय है। मैं इस समय महायता देनेको नउनानुसार कार्य पर्ण करें | इसके पश्चात्‌ पडित 
तैग्यार ह परन्तु हमारे जैनजाति शिरोमणि सेठ ' घन्नाहालजी के अदिशानुमार सेठ माणिकचदजी 
लोग इस समय उपस्थित नहीं है, और ट्सी कारण ऐराचेद और सेठ हुकमचदंशी इन्दोर निवासी इस 


यह समझना नहीं चाहिये ।कि इस कार्यम ढीछ होगी 
कारण कि इसी जवानसे मनुष्य लाखोके व्यापार 
करता है ओर इसी जवानका मनुष्य भरोसा 
करते है ? और सज्जन जन इस प्रकार वचन देकर 





दोक परम कल्याणकारी व्याख्यान होंगे। ख्री सभा 
विद्यार्थियोकी परीक्षा और जात शिरोमणी पडित 
मडली भी यथायोग्य चर्मोषद्श करेगी । इसलिये 
सब्र सज॒न महाशयोको इस अवसरपर पधारना 
योग्य है ॥ 
स्व भाशयोका दास, 
शम्भुदयाल मंत्री, 
जेनबालममा, कानपुर 


न-+-+जत+++ 


नवीन समाचार 
पर्मिफिक महासागर की गहराई साढ़े छह मील 
से भी अविक है। यह महासागर सब महासागरो 
से बडा माना जाता है | 





अजब बछ्चिया--ता. १७ मार्च को पाली 
( मारवाड ) मे एक गायके वढिया उत्पन्न हुई है 
उस के तीन नेत्र दो मुख, दो निव्हा और दो 
'नाक है | 





+ यहा कुछ रकम नहीं मर सकता ह। सेठ हर 

मुखराय अमोलकचद, सेठ जहारमल मलचदजी ! 
आदि पजनाके मुनीम यहा भठे हुए है जो कि 
मुझ्म प्राइवेट रीतिम कहते है कि यह कार्य अति 
उत्तम है और हम अपने माल्किंको लिखते है । 
और इसी कारण वतेमान सभाके सभापति सेठ हक- 
मचंदजी भी कहते हैं कि इससभा से मम्मे विमुख 
नहीं समझना चाहिये मै इस कार्य में पीछे सहायता 
दना चाहता हूँ । बात देवकुमार जी रहीसको धन्य 
वाद दिया गया इसके बाद सभाके समाप्ति संठ | 
हुकमचद्‌ महोदय ने कहा कि ५ इस कार्य को अति 


उत्तम समझता हू ओर मै चाहताहू कि यह कार्य 


शीघ्र सम्पादन होवे, मुझे इस कार्य स आपलोग विमृतष 
नहीं समझना। और जो आपछोग इस कार्यमें 
सहायता मागोगे मे अपनी शक्ति अनुसार देनेके 


लिये प्रम्तुत हू। यह एक मन्दिर की अपेक्षा 


अधिक काये भी नहीं है एक मन्दिर बनवाने की 





कार्य के सम्पादनार्थ नियत किये गये । पत्रोत्रर आदि | 
कारय बात शीतल प्रशाद जी करेंगे | अखबारों पर नालीश-आजकलर सरकार अरू- 
वारोकों कडी निगाह मं देखती है। एक मुकदमा 
'तय नहीं होता कि दूसरे पर आफत आती है। 
'अब मुसाफिरकी ता ६ अप्रेछ को £कदमा पेश 


हुआ है 


आप लागोका सरम्वतीभवनक 
एक दच्छुक । 


मेला जिनबिम्बप्रतिष्ठा कानपुर। 
विदित हो कि कानपुर शिग्बप्र तेखा और मेनेमें 

अनेवाले भाइयेके लिय अवधरुहेलखंडरेलवे | मक्षा मफ्त देनेक। विचार किया है । 

अर्थात्‌ लखनऊ रेलवेने पीना किराया कर दिया है। प्र, 'अन्हॉलिपरें--स्बगाहे आजिक पशिए हक 

अर्थात्‌ एक रुपया किरायेकी जगह ॥) देने होंगे. |शीत्र मजर ने अपनी १ दिन की मजरी मरक्षक 

शक सितर रे पीने उक तारीब १३ फिड़मे अरपण की । बाबू सुरेन्द्रनाप बनी ने उस- 

|अप्रेब्से २८ अग्रेड तक मिलेगा. ठखनऊ लेनसे दे- कर 

'हली गेरठ सहारनपुर अलीगढ़ इलाहाबाद बाराबकी ७७७४७ 508 कल 

अज॒ध्या बनारस लखनऊ इृत्यादिक जगहके भाई| ११ अप्रेलको पंढरपुरमें रा. पढरनाथ काशीना- 

आ सक्ते हैं जिसका सविस्तर हाह् रेलपर पूछ ढेना | थके समापतित्वमें दापचद उपदेशक दि० जैन प्रा- 

चाहिय। निन भाइयोंको लखनऊ छैनसे आना हो। समा बम्बईका विधा विषयपर व्याख्यान हुआ । 





फलटण सरकारने अपने राज्यमे प्राइमरी 





शक्ति हर एक साधारण आदमी रखता है | तो हम 


उनकी बहुत जल्दी कानपुर सभासे सर्टफ्रिकट मनुष्य सख्या अनुमान ६० थी। 
'मगा हेंन चाहिये व गेर सर्दीकिकटके टिकट नहीं 





श्र 


जनमित्र । 











मनरञ्जन तेल । है 
यह दुनियां मरमे कि 
खुशबकी खान | 
आर चिसको गद | 
४7 गद करनवाला है । 






है 


हमने यह तल अनक आयुर्वेदीय ग्रन्थोको मथ- 
नकर अत्यन्त सुगर्वित और लाभदायक बनाया है। 
इससे ऋछ तथा शिरके सेवे रोग टूर होकर दिमा 
गर्म तरावट और ठडक पहुचती है।|वदनम मालिश 
करनेसे श्यामता दर होकर लहू और ताकत बढती 
है । फी सीसी ॥5-) डा. ख. |) 


निमकसुलमानी । 


इसके नित्य मेवनस ग्वाना जल्द हजम होकर 
भव खब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार 
छातीजलन, कब्ज, पेचिश, वायू, शूल, पित्तगेंग, ववा | 
सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गृणकी ज्यादा तारीफ 
वृथा है । फी शीशी ॥) डा, ख अलग 
देतकुसमाकर | | 
इसके लगानेसे दार्तोंका हिलना मसडोंका फूलन 
खनदर्द आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम-' 
कते है। रोज रूगानमे दात आजन्म हृढ बने रहेंगे।' 
फी डिज्बी |) 


॥ 
| 





दवा दादकी । 

इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती। 

है और न बुरी व्‌ आती तथा दाठके ढादाकों तगा- 
दाकर भगाती है| फी डिव्बी ।) । 





गंधकवटी । 
यदि बालकोंका हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मगाइय इस्स बच्चोंका ज्वर खासी दम्त 
वायुरोग दूर होकर खूब मोटा ताजा हो जाता है 


जगद्विस्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई 


प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 





! उक्तम और सस्ते जैनपुस्तक ॥ 
जैनप्रन्थसंग्रह 


छप गया | छप गया '| छत गया !|! जिस पुस्तकके 


इसके मवनसे स्वप्तदोष वीर्यका पानीके समान । लिय प्राहक्रणण बिट्ठियोक्री भरसार कर रह थ वही फिर 


पतला होना, ऋनको सस्ती, धातुक्षीणता, 


प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रक साथ घातुपात होना, 


दूसरे बार छप गई साथद। मूल्य भी कम कर दिकाहै इसमे 
बी ई साथद्दा मूल दगाहे इ 


'छे टै बड़ी सस्क्ेत और भाषाद्दी ७० पुस्तकोंका सैग्रह 
है परदेशम केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी है 


शिरका घमना प्रसगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- ' घुन्द्र टाईपस पुष्ठ काग जपर छपी आर जिल्द बी है जल्दी 
कती, कमरम दरद, थोडा चलनेस थकाबट आना, भख्त्र * मगानसे पछताना ढ्वागा कि ०॥) डा० माफ । 


कम लगना, चेहरेकी खशकी वा जद, बदनम फर्ती 
न रहना, शरीरकी दुव्बंलता, रगोकी कमनोरी 


उठती जवानीम कुचालसे पेंदा हुई नामदी, आदि सागौत मनोरमा / नौंटबीकी राहमें ) 

सज रोग जडसे नष्टकर नया बी पेंदा करती हे | सार्यात नेमचन्द्रिका ( नाटकीकी राहम ) 
जिसमे उत्तम सन्तान शारीरमें बल, दिमागर्ये ताकत, 
आखोंमे रोशनी, बदनमे फुर्वो बढती और नवीन 
युवावम्थाका सोख्य दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका 
२॥।), २ डिव्जा ९), ३ डिब्बा ७), ६ डिव्या १६) 


खच माफ- 


खासारिष्ट । 


इससे सत्र तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि 'वैराग्य भावना 
फौरन टूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो जाता 


है | कीमत १) डा० ॥। 
नपुसकत्वारि तेल । 
इसके लगानस गुप्रमागसबथी सब प्रकारके गेग 


'दूर होते है। फी सीमी १, डाकब्च 5) 


५ 


प्रदगतक चृर्ण । 


इससे लजियोंके मत्र तरहकें श्वत छाल प्रदर पुकार पैचासा 


और उस सबधी सर्व विकार दर होते है । कीमत 
१) डा० #) 
नयनामझ्त सुरमा । 
इसके लगानेसे आखे।का जाला धरन्च, फुली, पानी, 
बहना, स्बी, पखवर आदि नन्नगेग दर होते है और 
ज्योति बढ़ाता, ठडफ़ रखता और पटते २ आखो 
नहीं यकती ऐै। फी शीशी १) ऊगानकी मलाई । 
चर _] + 
जनग्रथमग्रह । 


इसमे छाटी २ पचास पृस्तकेंका रुग्रह है। 


कप 
झतकी गोली रोज ।क्टिना चाहिये. कीमत ।)) यही एक पम्तके पास रखना काफी है। सुन्दर 


:॥ डा. & 
प्रंच्रतिक्तताटिका ! 
यह मसारमें ज्वरकी एक मात्र ओषधि है। इससे 
सत्र तरहफे ज्यर समझ नष्ट होते हैं।कि०॥)ढा. ७) | 


यहपसे पृष्ठ कागजपर छपी है जल्दी मंगाइये । 
उपस्से सन्‍्दर जिल्द बधी है। मल्य पोष्टेजसह ||) ' 


मंगानेका पता--हजारीडाल जन, वैद्य, 
आयवेंदीय औषवाब्य-दृटवा ( ए. 7? ) 


! व्याख्यानरतमाला । 


(विद्या, धर्म, सत्मगात, कुरीलिके बिषयमें ८ भाग. ४) 


नवीन होला राग्रह एफ्वार अव्इय पढ़िय )॥ 
#) 

#) 

जनभजनमग्रह ( चाठे भा लिखी 6 ) £>) 
स्‍्तोत्रशतक ( अनक रागोम १०० स्तुतिया हैं). ४) 

प्रश्नोत्तरमाला ( चर्चारी पुस्तक ह ) ४) 
तम्वारथ सृत्नजी मूल ४) 
पश्च मज्न ल पाठ ५ «. )॥ 
बारहमासा राजुलर्ज। )॥ 

 बारइमासा सीताजी )। 
'बारहमासा मुनिजी ट )+ 
बारहसासा वजतल्त /॥ 

| 

अभ्याम पचासा ) 

दृश आरता न ) 

नर्वेगकाण्ड भाषा | प्र 

घमपचीसी )। 
' हुक्का निषध हू 
ट सहरण बिनता ) 
सफक्टहरण बिनती ' 
(बारह भावना सम्मद्द )। 
समाधिमरण | एक बिनता साह्ेत ) )। 
परमायव जक हा, बा० राजुल सारठम | 

न 

जिनवालगुटका | बालकोंका पहाइये ) े 
।इ४ छर्तार्सी निवाणकराण्ड गाथा डे )॥ 
'याइसपरीपह, बारह भावना स्वत न... .)॥ 
'अश्नात्तर नमराशुरू > -*. )॥ 
आलोचनापाट अवमसद्वित > भा 

'ब्याइला नामनाथ )। 
(लासायक सापा न६न ९ )+ 
 सम्ऋषि प्रज्ञा ४४% है| 
निशभोजन भुनन कथा ४४ 23४ )। 
भक्तामर सस्कृूट व भाषा न». ४) 


विदेश खाद निपेष )॥ | दोनों १०० इकडठी लगने 
,बुढापंक' विवाह )। | से २ झू० सकडा 
| नियमावलति । 
१ चार आनसे कमकोी पुस्तक नहा भेजते है । 
+ एक किस्मकी ५ पु इक्द्े लेलेसे १ मफ्त । 
३ डाक खच पाससे देते है भराइकोंकी सिर्फ मनीआईर 
फास दना होगी । 
मिलनेका पता --- 
वाबू वीरलसिंह जैनी, इटावा ( ( 7, ) 


| « कमौव्क ' प्रेस, मबदे, 








नियमावली । 


१ इस पन्नका अग्रिम वार्षिकमुस्य 
स्वश्न डाकन्ययस॒हित केवक २ ) दो 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बहके 
भेम्बरोंको यह पत्र भेट्म्वरूप दिया 
जाता है । 

३ विद्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माइ्टरकी तिफारिशसे यह पश्च 
आधे मल्यमें दिया नाता है | 

४ प्राप्त लेखीमं व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समालेचना करने 
और छापने न'छापने तथा वापिस छोटा- 
ने न छौटनेका सम्पादकको अधिकार है। 


| 


कर ८ भा केशाल शरण २ कर! थ फिगार ता ७मोटपर ला ऋण 


हिन्दी भाषाका 


पाक्षिकपश्न । 


दिगम्बरजेनपरीक्षालय बम्बई। 


सम्पर्ण जैन पाठशार्ाओंके व्यवस्थापकों तथा! 


अध्यापकीकी विदेत हो कि, आगामी आघषाद 
मासके क्रृष्णपक्षम सम्पणे. पाठशाह्ओंकी 
परीक्षा लेनेका प्रभन्ध किया गया है । इस लिये 
प्रवेशिकापरीक्षा और पंडितपरीक्षाक 'कौन कौनसे | 
खंडमें कितने २ विद्यार्थी परीक्षार्म बैंठेंगे, 
इंसकी सूचना हमको शीध मिलनी चाहिये, जिससे 
प्रश्नपत्रादि तथार करानेमे सुभीता पड़े । इस 
वर्ष, कारण पिशेयसे प्रत्येक विषय अछूण २ 
प्ररीक्षा लेना न्थ्रिय किया है। 

प्रत्येक पाठशालामें शिक्षक कितने हैं, बालक 
कितने हैं, शिक्षण किस्त पद्धतिसे होता है, आदि 





एतजिनानुबन्धिताजैनमित्र इतीष्यते ॥ 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बचरैया। 


बाहिये --- 
सहायक महामत्री द्० जै० प्रास्तिक सभा 
दुसरा भोइबाडा पो० कालबादेखी--बम्यई । 
शहृसी प्रकार जनमिन्रक्ा आफिस भी मोरेनासे 


समस्त पत्रव्यवहार भी आयन्दा नौचे छिखे पतेसे 
करना चाहिये । 
मैनेजर जैनमित्र---दुसरा भेहैवाडा 





केशरकी पवित्रता । 


कानपुरके भाइयोंने हमारे यहांकी पवित्र केश- 
रको भी रातमें मिजोकर १०-१२-घंटे सड़ाकर 





सब आतोंका खुछासा भी लिखिये। मिनके पास पठन- 
क्रम व नियमावली न हो, हमसे मंगा छेवें । 
रावजी सख्वाराम दोसी 
मंत्री परीक्षाऊय--शोलापुर 


जरूरी नोटिस। 


दफ्तर मोरेनासे उठकर अब बम्नरेभ आ गया है । 
गांव फूलकटजी पाठणी इस छमाके सहायक महामंत्री 
६ ज्लाइंट जनरक सेकेटरी ) नियत हुए हैं। उन्हींफी 
देखरेखमें दफ्तरका काये होगा। इस छिये समा 





उसका रंग अथोत्‌ सुगधित सार निकालकर शेष फो- 
कशको जलाकर दुर्गंधित पानेसे अशुद्ध ठहराई है 
जिससे हमके बड़ा आश्ये हुआ कशमीरके कि- 


सानोंके यहांसे नैनी भाईके द्वारा खरीदकर मगाई स्वाभाविक है | लिन 


असर्ीकेसर भी जब अशुद्ध ठहराई जाती है 
फिर केशरका अमावही समझना आहिये-हा- 


बार हमने ओसवार माइयेकी खुलाई हुई स्वदेशी | 
१ श्रीमती दिंगम्बर जैन प्रान्तिक सभा भम्मईक कंपनीसे यह शिकर किया ते उन्होंने अद्वितीय 
पदार्थवेता प्रोफेसर गज्जरको केसर भेजकर प्रथक्वरण , 


क्रियास परीक्षा कराई तो उन्होंने सार्यीफिकेट 
दिया कि “ आपने स्वदेशी केसरका नमना भेजा 
वह जांचनेसे शुद्ध व ७ 


उठकर अम्बरई आ गया है, इस लिये तत्सम्बन्धी | पवार 59० 
नेसे 





अनमेकू फया गया अर्थात्‌! 


&8०८२४६४९००१ श०, 8. 388. जा ७०, 8. 288. 


६ विज्ञापन छपयाई व बँटवाईका 
रुपया पेशगी लिया जाता है 

६ उस पत्नमें थे ही विज्ञापन छ- 
पेंगे व बटेंगे जो अइलील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवाने बैंटबानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मेनेजरस पूछना चाहिये और पत्रो- 
त्तकें लिये जबाबी कार्ड अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये। 

८ चिट्ठी पश्नी व मनिआर्डर वगैरह 
सम पतेसे भेजना चाहिय । 

डुसरा भोइबाड़ा पो० बालव॒देती 


घम्पई । 


प्रत्येक द्वितीयाफो 
प्रकाशित होता है । 


>-3-3---२२००२३०-२००)० कक न 3>-+७--+३-+ल्‍क, 


संवत्‌ ९९६४ विक्रमाब्द _परष £ वां। वेशाख कृष्ण २ संवत्‌ ९७६२ विक्रमाव्द। ता० ३० अप्रेल सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक १३ वां। _ १९०७ ईस्वी। [अंक १३ वां। 


सम्बन्धी सब प्रकारके पत्र व्यवहार इस पतेसे करना [इसमे किसी भी अशुद्ध पदाथेका भेल नहीं है । 
बाबू फूलचन्दजी पाटणी ।|निसकी असढनकल यह है-- 


वृषटक्र७० (प्रहधा0॥, [0 8507847 07 ४, 
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27005 807089- 

32690 575, 

चुज्ह छग्यगाए)४ ०6६ 5996. 507 
इटा। 99 एएए गैत5 फल्टा ति्याते (0०98 


पोष्ट कारूबादेवी--बम्बई । | + ?प7९ ह९एशपणाए6 ऊँचा ण॑ ऊश्ीएणा 


घाा)।इछते छाए था उतेषोश9795, 
१०ण४5 शिए।पणिए, 
(50 ) 9 १2, &2!१५००४, 
4749० (शप्ा४. 


इस परसे हमको पृरणतया विश्वास हो गया 
कि इसमें जो अपविजश्नताका दोष ठगाते हैं धो 
झूठा है-फोकमम जो दुर्गंध आती है वह मांस 
हुये फोकसकी 


वा मदिराफी नहीं 
हमारा किशास्त हो 
वे अवश्य यही केसर मगातें जिनको पिधास न- 
हो वे और कहींसे भी नहीं मर्गावें क्योंकि नेसी 
खात्रीसे यह केशर मगाई जाती है वैशी खात्रीसे 
और कोई भी नहीं मंगा सकता है | बढ़िया केंश- 
रका भाव ४५) रु. रतक ( ३९ तेले ) फुटकर 
१)) तोछा । 
भाहयोंका दास--- 
पन्चालाल जैन, पो- गिरमगांब, मुम्बई 
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खोड---एकद्दी विधयपर अगर दो महाशथोंकी परारितोषक देनेबावत स्वीकारता आजायगी तो सन्री परीक्षा- 
छय उस पारितोषककों अन्य विषयमें दे सकगा और उसकी सुचना भ्त्री, परीक्षा लेनेके अथम 
कर वेवेगा । स्वीकारता किये हुए रुपयोकी सब्या तनर्दीऊ म की जवियी । 

अस्येक मदाक्षयोंकरों एस पारितोषकर्मे रकम भरकर हमारे फ््स भेजना चाहिये । 


रावजी सखाराम मंत्री, 
परीक्षाकय सोलकापुर । 


रत्तकरडथायकाचार अन्वयासद्िित-फिरसे छप ।) 
सप्तमगितरमिणी भाषाटीकासद्दित १) 
पुरुषाथेखिसय्पाय अन्ययार्थ और भाषाटीकासद्दित १।) 


पवास्तिकाय सस्‍्कृतर्टाका ीर भाषाटीकासहित. १॥) 
अंजनासुद्रा नाटक-बहुत बढ़िया ॥) 
खुकुमाल उपन्याख-पाबू जैनेन्द्रकेशारजीकृत. #) 
जैनबालयोघक दूसरा भाग ,, छाया. ॥) 
बालबोधव्याकरण प्रथमभाग सस्कृतका हहेंदीमें ।*) 
बालवो धन््याकरण दूसराभाग छप्गया ०) 
चावीसटठाणाफी चंचा नयो छपी ... ४) 


जनपदसंग्रह प्रथमभाग । 


कविवर दोलतरामनीके पदाकी प्रशंसा करनेकी 
जरूरत नहीं है । सब्रही बालगोपाल उनके भज- 
नाक प्याम रहते है । उनके एकही पदक पाठसे 
चित्त सब दुख मूलकर आनन्दस्तागरम गोते 
लगाने लगता है । प्रत्यक नैनीके घरमे यह पृस्त- 
क रहना चाहिये । पहली वार दौलतबिलासके 
नामसे हमने यह सग्रह छपवाया था, जो हायोह्ाथ 
उठ गया । अबकी बार छहदाला निकालकर जैन 
पदमसग्रहके नामस निर्णयस्तागरके जगप्रसिद्ध टाइ- 
पर्मे छपवाया है | मछ््य भी पहलेकी अपक्षा कम 
अरथीत्‌ 'पफि छह आना रक्खा है । अबकी वार 
प्रत्येक कठिन शब्दपर टिप्पणी दी गई है, और 
बहुतसे नवीनपद भी संग्रह किये हैं । 


जैनबालबोधक द्वितीयभाग । 


जिसकी लोगोंको वर्षोसे चाह थी । मैन पाठ 
शालढ्यओंके अध्यापकोने जिसके विषयर्म छिख 
लिखकर हमको तंग कर डाला, निसके पिना जैन 
परीक्षालयके क्रमकी पद्मई नहीं हो सकती थी, बह 
जैनबाल्बेब्का- दूसरा भाग तयार हो गया। पु- 
स्तक कैसी बनी है, इसकी प्रशंसाकी नरूरत नहीं 
है। जैनियंकि प्रसिद्ध नैनमिशत्रके सम्पादकने इसकी 
प्रश्सा की है । प्रत्थेक_ जैनी बालकक्ी तो 
यह पुस्तक पढ़ना ही चाहिये, किन्तु प्रो पुरुषोको 
छाम होगा । निणयसागरवी 

हक छपाई देखने योग्य है । मक््प मठ आना 


मंगामिका फता--पह्चालालू जैम--- . 
समिरभांब--वब्कई । 


न न मम जैनमित्र । 8 


और लाचार होकर उंस नातीय दंडमें शामिक् हो हजारों ग्रन्थोंकी प्राप्तिकि कारण जैनी जैनधर्मके 
कर जातिमें मिलना पडता है। 'तत्वेसि विज्ञ बने रहे पश्चात्‌ अंग्रेनी अमछ्दारी 

इस समय मातायनलकी बड़ी मारी आवश्य- रूपी प्थने अपना प्रकाश किया तब से मतवाले 
कता है इस कारण जातीयबल बढ़ानेका प्रयत्न अपने २ मतका सच्छद चमत्कार दिखाने लगे। 
करके प्रत्यंक जाति शाक्ते शाली बनाई जावे निस्न- उसे समय जैनियोंकी उन्नति हो इस हेतुसे जैन 
प्ह्छ ५ से बच्ध हष्ट कार्यों का निर्वेश्निता पर्वेक सम्म्पादन जातिके अगुआ लोगाने समा पाठशाकहाओंका आ- 

----- कै । धर्म की उन्नतिकरताओं को सबसे प्रथम इस *दीडन किया। निसका सविस्तर वृत्तान्त जैनमित्र वर्ष 
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चैद्यासत गद्य २ श्रीवीरनिर्वाण संबल्‌ ओर ध्यान देना अति आवश्यकीय है वे विना इस|< अक ८ के ऋंगेडपत्रम समापतिके व्यार्यानमें छपा 
२७३३ ता० ३० अप्रैंड सन्‌ १९०७ इंस्थी। के कोई भी इृष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते । [कै वंषा वर्ष ८ के अंक 4 में “ महाविद्याल्यका 
प्रत्येक छोटेसे छोटे ग्राममें किसी न किसी रूपमें पदों. शीषकर्में सबिस्तर वर्णन है । तदुपरान्त 

सम्पादकीय टिप्पणियां | इस समाओंका होना पाया जाता है परन्तु उनको महासभामें बाबूलोगोका आधिकार बढ़ा और उ- 
-->+-+९ कक ३ ०-९०--- थोडाही सहारा मिलन से वे जबरदस्त समाये बन होने हिकमत अमछीसे पंडितोंकी निन्‍्दा करना 

बरतेमान समयर्मं पमा, कम आदिके स्थापित (सकती हैं ! प्रत्येक प्रामकी समाओंके मुख्य २ म- ओर अधिकारोसे हटना आरम किया | तथा कहे 


होनेसे मविष्यत उन्नतिका श्वप्त अधिक लोगोंको शयों को लेकर एक प्रान्ताय सभा और प्रान्तीय, + पढितोंने छोगोंकी अनुचित कार्यवाहीसे स्वयम 
माछृम पहता है। और वे पर्व समयके प्रयत्नोंको समाओँसे महासभा गठित की भाय, जो अपने ईर होना उचित समझा और वे अलग होगये। 
वर्तमान उल्नतिर्मे वाधक समझते हैं । समाओंमें ३ विचार और प्रभावसे प्रत्येक उन्नतिके कार्य सम्पा | से महासभामें मिस अधिकार पर देखियंगा वहीं 
दिन ह्लेटफारमपर लेकचरबाजी और ताली बजाकर करे । अभी हृमडकी प्रात्तिज, इंडर में, मालवा नगर आते हैं । 
प्रस्ताव पास करनेके सिवाय और कुछ कार्य बहुत प्रास्कके स्डेलबाला की वैनेडामें, परवारों की. पहिठी समाकी नियमावरीमे फौरम था कि 
कम होता है परन्तु सदैव कोई न कोई उसमें वि्न' वीना (सागर) में, पद्मावती परबारोंकी फरहा आदि इतने पडित इतने धनवान इतने बाबू होना चाहिये 
उपस्थित हो जाता है । स्थानेंमें जातीय सभा चली ज्य रहीं हैं। इनको थो-| अब केवल बाबू लोगोंका ही अधिकार है | कौरम 
डाही सहारा मिलनेसे ये जबरदस्त प्रान्तिक समाये।नंदारत है । पाठकोंकी बिचार करना चाहिये कि 
बन सकती है। बह कौरम योग्य है या यह कार्यवाही योग्य है। 
अदालतों कार्यवाटीसे ज्हास हो गया है। अगर। ई!, मैनधर्मसंरक्षणी महासमाके नेताओंसे नह अँपेर सम्बत्‌ १०९१६ से कल रहा है और 
आग्रहपूवंक कहते हैं कि वे अवश्यही इस जातीय यही कारण है कि हमारे महासमाके महामन्नी जी 


ऐसा न होता तो पूर्व जानीयबरछसे न तो अपविश्न |. 
वस्तुओका हिन्दुस्थान्म प्रवेश होता और न करोड़ों तदनेका उद्योग करें। इन प्रान्तिक सभा-| अपने भूतपूर्व सहायकमहामत्री को इस प्रकार 
ई ओं की चिट्ठी देने छंगे” 


क्पयो शशि: बार अर अदालमे ये आकर देश ओके बलस महासमाका भी बल खूब बढ़ स- 
निर्धन होता और न अकालपर अकाढ भी हिन्दु- कता है । चाहे जब रिजोल्युशन पास करके मिला 
स्थानमें पड़ते | देना अपने अखत्यार होगा ! 
बह जाग पपडत राग अमिके बह ला, पंचम कालकी विचित्र लीला | | मानो समा महामत्री जी और उनके सहायक 
यता मिलती है । राष्टू अपना राज्य उन नातिके मम 5 यु इतारजासजी राज सखी हर जी के शा 
अशिगाजर विलकर हढ कं शक है शोर आओ: पंचम काछ तेरी गति विधिन्न है। जो कार्य में एक ऐसा प्रस्ताव पास कर ड़ाख्रा कि महाँवि- 
विके मुखिया भी अपनी हानिलाम विचार कर शुभ हेतुसे किया जाता है वही अशुभका कारण द्यालय फंड मे अंग्रेजी विद्या पढाई जाय तिस- 
उतर लग हो सबसे है। होता है। एक हाथ जोडते हैं तो सवाहाय पर जैन समान में १० महिने कोठाहलू मचा 
अप टूट्ता है। पाठक महाद्यो आप थोड़े इशारेसे रहा | सन १९६० में अपनी स्थापित की हुई 
भमाव आजकछ प्रायः लुप्त है|अधिक अनुभव प्राप्त कैंगे, और मामला क्‍या तीपक्षेत्रकमेटी पर ऐसा आघात किया कि, निमस 
परन्तु जिस २ जतिमें आजकछ यह प्रमाव विद्यमान है इससे भी आप अविदित नहीं रहेंगे। पंचमकालकी कमैटी सिसकती रहे और कमेटी के कार्यीषिका- 
जनक बा हो सकता है फि |बादशाही अमरदूरीमें जब धर्म रसातलको जाने रियों ने वढे परिश्रम और यरनसे सरक्षणकिया | 
अर है। वे भत्येक कार्य निर्विन्ञता गा, बादशाहोंके भत्याचारोंसे विदयाकी न्यूमता तथा|स॑ १९६२ में महाविद्यालय के फंडमें अग्रेजी 
घर हैं ओर उनका न्यायभी भीफकोर्टकी ्रन्यथोका हहाप्त होने छगा उस समय परम दयावान ताझीम शामिल की मिसका झगड़ा कलकत्ते की 
भपेक्षा उत्तम होता है । नयपुरस्प पंडित मंडी, टोडरमछ प्रमृतिने सं-समामें तय हुआ है। इन सव झगड़ों का सवव 
लिस समय कोई मातीयबरुका उल्लंघन करता स्कृत अन्योकी भाषा, कि निनसे जैमी भाषावे धमेका “नीम हठीम खतरा जॉन । नीम मुझा खतरा 
है, पह लातिसे बहिष्कार किया जाता है और फिर [रहस्य मानकर परम भृष्ट न हो जते, कर डाठी ।ईमान” है। अथवा वह मसल है कि "जाने न 
उसको मस्मेक अकार की जातीय कठिनाईयंसि तेग ऐसा होनेसे पर्मकी परन्पराय बरी भाई | भौर|माने किसी की” । 


पूर्व स्मयमें जातीयसभा स्थापित थीं और 
उनका जातीयबल वर्ममान अंग्रेजी फेशन और 











महासभा की शाखा नैनयंगमेन्स असोसियेशन कमलूमार्वड जादि अर्थोक्रा अवक्षेकन किया होता लगेगा । समा किसी एक व्यक्तिकी नहीं है किन्तु 
आफ इन्डिया है और वह जैनियों के पुराने विचारों तो कदापी ऐसा न छिखते । से साधारणकी है । 
को तिलांजुकी देकर दिगम्बर श्रताम्बर को एक जैन यगभेन्स एसोसियेशनकी ३ अम्बालेके अधिवेशन जैनमतंके प्राचीन 
कर विल|यत की हवा खिछाना चाहती है । तथा नियमायलीपर घिशार । प्रन्थेंके समझनेमें नो प्रस्ताव नम्बर दो है उसस्ले 


कह के भेष और भाषासे, उन्नति करना। ? जैन यगमेन्स एसोसियेशन आफ इन्डिया सयता दोनें सम्प्रदायोकी सिद्ध नहीं होती है। 
चाहती है । प्रथम वह अंग्रेजी पढ़े धर्मशन्य ली ४ तीर्क्षेत्रॉपर दोनों सम्प्रदायोंके मुकदमे 
महाशयों को धर्म छाने के लिये स्थापित की गई, आम ता 0 0 लि क कल की शमा पे चर रहे थे उनके बंद करनेके प्रयोजनसे एक्यता 
थी परन्‍्मु अब उसेने इतनी तरक्की की, कि वह करनेका जैनयंगमेन्सएसोसियेशनने बीडा उठाया 
समा अब उन परम दिगम्बर आचार्यों के वा्यों। कहिये महाशयो, इस विषयमे हम पछते हैं कि ,/ थो से. १९५ ६ से आठ वर्ष हो गये आज 
पर स्याही फेरना चाहती है । यह मिद्नित सभा तीर्यकरोंका सच्चा मार्ग दिगम्बर तक किसी क्षेत्रर सफाई न हुई । कुछ प्नगड़े 
( जैनगजट अक ७ ता. १६ फरवरी सन|रती या कि श्वेताम्बर । या दोनेंको समझती | अदाछतसे तय होगये और कुछ तय होनेबाले 
१९०७ के उपसम्पादकीय टिप्पणी सफा ६ ) है ? प्रमाण क्या | और नो दोमेंसे एकका समझती भी है | एक्यताका स्वप्त देखनेवाडी हमारी समाने 
हमारे जैनियों में मुख्यत दो सम्प्रदाय हैं 'दिग |होगी तो एक अवश्य झूठा होगा क्‍या इसका।|सिवाय लेक्चरबाजीके उन एक्य विषयेंमे भी 
स्वर और श्रेताम्बर “यदि एक बाप के दो केंटे| उत्तर इस समाके नेताओंके पाप्त है एक्यता प्राप्त नहीं की तो हम यह क्यों न कहें 
कहे जांव तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। यद्यपि माह के बेन कल कि यह समा सिवाय धमें पिरुद्ध कार्योंके अन्य 
दिगम्बर श्वेताम्बरकी एकता धर्म विषयमें नहीं | ले नाम 7 जनक उल्छ अदद आय सम्पादन करनेंमे असमर्य है | 
होसकती है तथापि हम छोगोके मुख्य अर्हिंसा| पकी दूर करना । इस विषय एसोसियेशनके! एसी समा दिगन्बरी माई अब सामिल 
धर्ममें एक्पता अवश्य हो सकती है। ऐसाही।रती नो दिगम्बर थ अपने शास्रोंसे पढ़ितों द्वारा होनेमे डरते है । 
से. १९६० में महासभामें बाबर बनारस्ीदाप्तने|निर्णय करते कि शुद्ध ठीक जैनमतकी कौनसी स- जवहिसों 
एक प्रस्ताव भी पास कर डाछ्ा था। पाठक म्मदाय है, कौनसी सम्प्रदाय जैन है और कोनसी स- प्रा निबृती और पशुकष्ट 
महाशय पक्षपात छोडकर विचार करिये कि यदि म्मदाय जैनामास, व दोनों सम्प्रदाय जैन है जैना-. निवारणके वास्ते अपील । 
एक बापके दो बेटे कह जाय तो अल्युक्ति नहीं भास्त नहीं है । क्‍यों ऐसा उन्होने नहीं किया ” और |( लेखक श्रीयुत लाला मुखद्दीलाल अमृतसर ) 
होगी, यह वाक्य दोनोंको सनातीय बनानेकी स्वच्छद इस बातकों अपने मैन समाचार पत्रोमें क्यो 5 जैनमित्र और जैनगजट के सम्पादको से नि्न 
येश कर रहा है। जैसे सरागप्तम्पक्त बीतराग-छापने रंगे ? कि दिगम्बर श्वेताम्बर एक बापके बेटे हैं। । लिखित द्रख्वास्त करताई । मैंने जैनमिन्र अंक ९ 
सम्यक्त सनातीय धर्म है एक जाति है, सराग- प्यारे पाठकों जैनमतकी कैसी उन्नति इस नवयुवक|और मैनगजट अक ७-८ में नीवहिंस्य निवृती पशु 
चरित्र वतिरागचरित्र एक जाति है तैसे दिग-' ज्ञानलव॒दुर्विदृग्वोन की है। हमारी समाजमें ऐसे बर्म- ! कष्ट निवारणी सभाफा हार तथा जीवर्हिस्ताकी कमीका 
खर जैनशा्तरेके आचार्योके मतसे दोनों सम्प्- [विरुद्ध लख देनेवाढे जैनसम्प्रदायके द्वेषी है। [उपाय पढ़ा और कुछ अंग्रेजीके अक्षवार मेरे मि- 
दाय एक बापके बेटे प्रिद्ध कमी नहीं हो सकते है। हा यह जरूर है कि जैनमतमे राजा नहीं, राना-त्रोने “हुमेटेरियन लीग आदि ढम्डनके मेरे पास भेमे 
श्री गोमद्रप्तारा जीवकाड गुणस्थान अधिकार |विना दड कौन दवे। अपनी २ दपुली ओर अपना २ वि भी अवलोकन किये । ट्रमेंटेरियन को अन्त कर- 
नमिचंद्र प्िद्धान्स चक्रवर्ति गाया । गाना है फिर भी हम नेनसमाजका ध्यान अपनी।'ंसे धन्यवाद है कि जिसने उस देशमें जहां म्रांप् 
एल बुद्धदरसी बिवरीओवक्ष तावसो बिनओ । | तरफ दिखाते है, कि वह इस बातपर ख़ब विचार करे । | खानेवाले ही रहते हैं, मास खाना छुडावा और 
इंदो विय संसदो मकड़यो चेब अप्णाणी । यदि जैनगनटका सम्पादक ।देगम्बर आज्नाय है तो इससे लाखों नीवें। की रक्षाकी | उन्होंने मांसखा- 
इस वाक्यते हम कह सकते हैं कि हम।|वह महावीर स्वामीके छेखके विषयम जो विपरीत ढेख|ना अनेक डाक्टरी आदि उपायों से हानिकारक पिद्ध 
दिगम्नर श्वेताम्ब एक सम्प्रदाय नहीं। बहुत [पा है, उप्तका प्रायश्वित ढेवे और आगामी इस [किया और यह प्षिद्ध किया क्वि मनुष्य फलाहारी 
मर्तेके सिद्धांत प्राय, एकसे हैं, भरमसमानी, बातकी मचना दे कि ऐसे विपरीत ढेख अब नहीं है, उसके अवयव ही मांप खने के छायक नहीं 
आर्यसमानियोकरी मनुस्तति भी मद्य, मांस, छापे लायगे। अन्यथा महासमाके महामंत्री मो दिग- हैं. इत्यादि अनेक ऐसे उपाग्र उन्होंने प्रसिद्ध 
मधुका त्याग, छानकर पानी पीना, रात्रि भो-|म्बर लेन सम्प्रदायी हैं ऐसी हालतमें गजटका काम किये हैं कि निनस्ते वहां पर फहाहारवाज़ों की 
जन त्याग कहती है| अथवा इस गापासे एक|उनसे छीन केता कि निससे आगामी कोई फिर कमी [संख्या वढ़ती जाती है और मांसाहारियों को संख्या 
बांपके बेटे $ कहे जा सकते हैं तिनमें एक श्वेता- ऐसे विपरीत झेख न छापे | यदि ऐसा न होगा तो घटती जाती है । भान पुते उस देशके और इस 
न्ब॑र हैं। यदि आपने कृदकुदाचार्यक्रत पदपाहुड केवड गिन्‍्तीके बाबूही बाबू महासभा व यंगमेन्स देशके उद्योगियों की ओर विधारनेसे बदीन जाल- 
वेमियेंद स्वामीकृत उपदेशरत्नमाढा वा पं. टोड- । एसोसियेशन रह जांयगे । उनकी प्रा साधारण [म्रिन का सा अन्तर दिखाई पड़ता है पहांके 
अलाइत 'मोक्षमामप्रकाश, पं- सदासुखदासनीकृत, नेनी भाई हैं ऐसे कार्यसे उनसे श्रणा करने छंगेगी|उद्योगी मैननाति, कि निप्तके, सिद्धान्त हुई 
जकरयप्दआवकाओर,, अ्रभाचद्रस्वामीकृत प्रमेय (और जैनघर्मकी उन्नतिके बदढ़े फछ् अवनति(धर्म की अपेक्षा इस विषय सश्रोवुश्ट भागे राये 


प्रकाशकर मुढ्वकी हटाना । 

















रो 
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है उद्योग नहीं करती । जहां मांस खाने वाल के अमिप्रायत्ते जैनगलट अंक ४४ में यह दो उसी प्रकार यह भ्रमाद इस आत्माके सर्व गुणोंकी 
संख्या है. यहां पर उद्योगी उद्योग कर सफलता विज्ञापन मुद्रित कराये थे, कि ( १ ) निप्त २ जग नष्ट कर देता है किसीने बहुत ठीक कहा है कि, 
भराप्त कैं और जहां पर मांस खाने वालेकी संख्या हके भाईयोंकी अपने यहां उपदेशकों के बुलने। « आहस्यहि मनुष्याणा शरीरस्थो महानरिपु । 
मास स्थाग करनेबालोंकी अपेक्षा कम है वहां पर की, आवश्यक्ता होय जहां ९ कहीं उपदेशकॉंके नास्त्युथमसमे। बन्चु.कृत्वाय नावसीदति"” । 
उद्योगी उद्योग नहीं कर सकते हैं। लैननातिमे दौरा करानेकी वे जरूरत समझें हमसे पत्र व्यव-|अर्थात्‌-शरीरमें स्थ से 
जब्छे २ पढ़े ढ्खि विद्वान भी मौजद ड् उनसे हार करें कि वहां उपदेशकोके भेजनेका प्रभन्‍्ध की बदामारी ते हे रा नि है मनु- 
शत्रु ह, 

कि, संस का करो हम कह दि गो कर) के की मी गण सा हद भर खा ही समन 
और निर्वल पुन कष्ट दूर कम एक | खासकर अं जैनगजट और कैनमित्रके ग्राहक |नहों पड़ता; नहीं हम फिर अंग यों हमार 
केण भी नहीं लिखा जा सकता 7मे उन महाशर्येंसे यह प्रार्थगा की गईथी कि वे अपने आधयोंने 2 और आहख 

का कष्ट निवारण हो जाय | क्या नैनी अब “अहिंसा'| २० ऑपनातो: इयोने इस प्रमाद ओर की चादरको 
इस वक्यकों अपने हृदयसे निकालने हछगे हैं | प्रान्तके नाम बा कर शहर 5 और ओढ रखा है, क्या कुछ उनको इससे प्रेम होरहा हैः 
उन नैनकी संतानोंको अवश्यभव ध्यानमें लेना।लिनग्रामेर्मे रेल बजा २8 4%९.263 प्यारे भाईयो | इस बातकी याद रखो कि जबतक 
चाहिये कि उस कठिन समयमें हमारे परेजोने के रेहवे स्टेशनका नामभी छिखें। दोनों हम इस प्रमाद और आहत्यकी चादरको उतार 
यहांपर “ हिंसा करनेवाले घम ” का भी अहिसकके विज्ञापनामें कोईमी ऐसी बात नहीं था हक निसके कर नहीं कैकेंगे, तब तकन हम बुछ जपनाही 
रूपमें परिवनेन कर डाछा था | आज हम उस वि लिये किसी भाईको मे : भिसके |कल्‍्याण कर सकृते हैं और न जाति तथा घमम की 
षयकी चची भी न करे, इस सिवाय अधिक हमोरे भाईकी कुछ परिश्रम उठाना पडता । दशाका कुछ सुधारा कर सकते हैं। इस प्रमाद और 

हे करत गा | ९क भाई अपने आसफपासके प्रामोंके नाम और छ 

लिये हानिकारक भोर लज़ाका कारण क्या होगा । उतक हो लगता है उनके लिये इगर आहल्स्यने नो कुछ गति इस जैन जाति और 
का प्रत्येक ४ जक तन मन हा आह शक गिर बम कस है घ॒र्म की बनादी है उसके स्मरणमात्रसे हृदय कपित 
घ निका उद्योग करना चाहिये । * ! परन्तु ते होता है, इस लिये अब हमारा यही कर्तव्य है कि 


हि अफसोस और खेदके साथ प्रगट किया 
जैन घर्मौन्नतिके विषयर्म निम्न लिखित उपाय कि पिजाय यो एक महारियार अत्य 5९ हम इस प्रमाद को छोडकर उच्चम का शरण 



















अवश्य करना चाहिये । प्रहणकरें क्योंकि --- 
री .. अबतक उक्त सम्मन्धर्मे 
१ प्रत्येक स्थानोमें छाईत्रेरी स्थापितकी नावें दी पंत्रडावहार गा है 25 उु2। «उद्यमेनहि सिच्यंति कार्याणि न मनोरथैः । 
और निनमें प्रत्येक धर्मके महाशय पृम्तकें अवलो- ? कया इससे हम। नहि खुप्स्यासेहस्य सुख्येभबिद्वा तिस्यगाः” ॥ 





यह ख्याल कर सकते है कि हमारे लैनी भाई| अधोत्‌-.3 
ज्ञेन गजटको नहीं पढते हैं, नहीं २ कंदापि नहीं अर्थात्‌--उबमसेही सबकामतिद्ध होते हैं मनोर 
हे थसे कुछ नहीं । जैसे सोतेहवे सिंहके मुखमें स्वयम्‌ 

>हातक हम नानते हैं यह गन प्रायःउन्हीं भा- मग प्रवेश नहीं करते हैं 

ईयोंके पास जाता है जे नाति और घर्मके हितैषी| ह 

३ जिनवाणीका जीर्णोद्धार कराया जाय और है, फिर ऐसे माईयोंकी नित्यत कैद र्याठ किया।.. मनेरथी पुरुषोंके जीवनकोी आचार्योने- 

एक सरस्वतै।मवन स्थापित किया जाय । ना सकता है कि वे गजठको न पढते हों, और न कहाहैे ( घिग्जीवितं व्यथेमनोरथस्य ) । 
४ मारतकी ९ यूनीवर्सिट्यो्मे जैनप्रन्य इससे यह नतीमा निकाछा मा सकता है कि इस * "हे चाहते हैं और इस मातका मनोरथ 

प्रवेश किये जांय | कार्यमें कुछ स्वार्थसिद्धि न होनेके कारण भाईयेनि रखते है कि किसीन किसी प्रकारसे इस जैन जाति 
६ फूल खर्चा, वाल््य विवाह, वृद्धविवाह|मोनावरूम्बन किया है,. क्‍योंकि हमारी जाति ओर घमकी शीघ्र उन्नति हो जावै और इसी लिये 


बंद किये जांय । बड़े २ परोपकारी और पमोत्मा विथ्मान हैं नो हमने स्वये उसका मुख्य साधन स्वरूप एक उपदे- 

री के २ शहरोंमें बोर्डिंग स्थापित किये जांय कक और धार्मिक कार्योके साधनमें अपने हा कलर के या हक हर 
पंडित शिक्षाके लिये स्वार्थका कुछ भी 

टयकअ32200 हवा मा सहायता न देना हमारे ढिये छज्जा की बात नहीं 


७ प्रत्येक स्थानमें सैल्क्ृत पाठशाढायें स्था- हीं तो वे ही अवश्य कुछ छूचना देते, परन्तु है और ऐसी दशामें क्या हम केवल मनोरथी नहीं 


कन करें । 
२ धार्मिक और छौक्िक विद्याका अभ्यास ल- 
डके और लड़कियोंको कराया जावे । 


विलकी मारते । नहीं दी) इससे अन्तमें माईयोंके प्रमाद और आ- हैं; पिकार है इस प्रमाद और आल्स्यको 
८ उपदेशकॉकी सेझया बढ़ाई जावे और उनका। के सिवाय और क्या कारण इसका कहा इसोका महत्म्य है कि निम्ससे हमारी पूर्षकी सो 
समयानुसार दौड़ा प्रत्येक स्थानमें कराया जबे । [न सकता है ! वास्तवर्मे यह आलृत्य और प्रमाद त्कृष्टता नष्ट हो यह दुरदंशा हो गई ।आशा है कि 


९ प्रत्येक मैनी स्वाध्याय फरनेका नियम करे लक श्र है। संसाररूपी गहन बने अब हमारे भाई जरूर इस आरुस्य और प्रमादको 
है ३०२ ३०३ रुढाना इसका काम है, कैसाही उपयोगी, अपना शत्रु समझकर दुरसे प्रणाम करेंगे और इस 


॥ हमारा शत्रु ॥ उत्तम और अश्पपरिश्रम साध्य कार्य क्यों न हो सर्वोपयोगी उपदेशक मंडारथ जो 
कि घर्म- 
कई महीने हुए के लब हमने सुगम और उत्तम वह मनुष्योक्रो उसके पास तक फटकने नहीं देता ।कार्यौंका उस्तेजक है, तनमनधनसे अदा केस |, 
रीतिसे उपदेशकों के दौरे का प्रोग्राम बनाने आदि|निस प्रकार जर छोहेको बेकार कर देता है।और उक्त दौनों विज्ञापनोके सम्बन्ध पत्र भेजने 


हे 


ज़ैनमित्र | 


चत 
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तथा अपने आसपासके उन ग्रामोंकी सूचना देनेसे 
कि जिनमें जैनी भाई रहते हैं, नहीं चेंग । 
इत्यल्म । 
जुगलकिशोरजैन. 


मुख्त्यार अदालत देषबन्द नि. सहारनपुर 
उपमत्री उपंदेशक भंडार दि. मै. म. स 





हमारी दक्षिण यात्रा । 


माघ वदी २ की राश्िको इन्दौरके श्रीमान्‌ सेठ 
हुकमचन्दृजीके संघके साथ रेरुद्वारा रवाना होकर 
भुस्तावछ पहुँचे, यह स्थान जक्शन और मिलोके 
होनेके कारण विशेष परप्तिद्ध है; स्टेशनसे थोडीही 
टूरपर शहरमें १ निनमदिर है। यहासे शामकी 
रेहद्वारा प्रातकाउ अमरावती आये, यहा ९ नेन 
मंदिर हैं जिनमें २ परवारोंके मन्दिरोंका प्रबन्ध 
अति उत्तम है | नगरम प्ुग हानेके कारण छोग 
दुखी होकर भाग रहे थे यहासे बेलगाडी द्वारा 
परतवाडा होते हुए श्रीमुक्तागिरजी पहुंच। परतवा- 
डामें दो जिनमंदिर हैं लिनकी पजन प्रक्षालका 
अच्छा प्रबन्ध है, पहापर १ जीनप्रेस जनियोका 
भी है इसके सिवाय दियासलाई बनती है। देश- 
हितैपियोकी उत्तेजन देकर स्वत, इसके द्वारा छाभ 
उठाना चाहिये उसका पता “ माचिश कपनी 
परतवाडा ( बराड ) है.” श्री अक्तामिरनीमें 
पहाडपर प्राचीन जेनमद्रि ४७ है. यहा प्रबन्ध 
उत्तम, ममा खब ठीक २ है. धर्मशाला १०० 
आदमियोंके ठहरने छायक है निसके बढ़ाये जानेकी 
आकश्यक्ता है. बाबडी खुदाना और पहाड़ तक 
साफ रस्ता होना अवश्य है। इसके व्यय योग्य 
रुपया भी रोकड बाकी है निम्मसे जमीन वगेरह 
नायदाद खरीदी जाती है; हमारी रायतो यह है 
कि हर एक क्षेत्रक्ी आमदनी हर वर्ष शाद््रभडार 
व मरम्मतमें छगती ही रहना चाहिये | बहुत पैसा 
जमा होते रहकर पीछे जो परिणाम होता है वह 
सब लोग नानतेही हैं। क्या मगवानको घर गहस्पि- 
योंकी तरह बाल बच्चोंकी शादी करना है कि मिस्के 
वास्ते रोकड जमा की जाय * हा इतना भवश्य 
है कि मोका मिलनेपर क्रिप्ती श्रीमानकी सहायता 
अव्य मिल जाती है, निससे छोगोंका श्षेत्रोपर 
पैसा देनेसे दिछ हटता नाता है, और नो कुछ दिया 


| 


मेला था तथापि यहा ९ दिन ठहरकर फिर 
अधिक दिन इतने संघका रुकना असंभव समझ 
दर्नालाचारी यहनल्सा छोडना पड़ा | यहापर पूजनके 


[है पूजादि प्रबंध उपयुक्त है। यहा मागीतुगी, 


पिश्वात्‌ पर्व मार्गसेही छौटकर भुसावढ होते हुए 
घृलिया आये। यहा १ जैनमंदिर है सेठ रामछा- 
छनी गुह्ाबचंदनी प्रसिद्ष और सज्जन पुरुष हैं । 
निन्‍्होने सघकी हर तरह खातिरदारी की, यहास् 
बेछुगाडी द्वारा श्री मांगीतुगीजी पहुंचे | ५ दिन 
पर्यत यहां मछीभांति घमे ध्यान सधा. यहांके 
मर्नीमम योग्यता कम है, हिसाव रोकड़बाकी 
बराबर नहीं है, पहाडपर कई जगह रास्ता टूट गया 
है मिसकी दृुरुत्ती ओर धर्मशाढाका होना और 
घरमशाल्लके कृएकों घुधरवाना अवश्य है, जि- 
ससे यात्रियॉंको पानीका आराम हा. यहांपर पर्म- 
शाढाकफे अहतेमे २ नेममदिर और पहाडकी 
दोनों टोकोपर प्राचीन उकरे हुए ग्रतिबिम्बहें | यहा 
मुनीम योग्य और सुप्रबंधक होना चाहिये. यहांसे, 
उन्हीं गाडियों द्वारा श्री गजपंथाजी आये यहाका 
प्रबंध अच्छा है थधपि यहां माघ सुदी १३ से पूनम 
तक वम्बई प्रान्तिक सभाका भरधिवेशन और मामूली 





नामपर सिर्फ भगवानके चरणोंपर केसरकी श्पिकी 
लगाकर फूल रख देना मात्र रह गया है। जैसे 


यहाके प्रबंधकर्ताओंका लक्ष्य होना अबश्य है। 
यह स्थान उत्तर दक्षिणके मध्य होनेसे यहा एक 
वृहत्‌ सरस्वतीभंडारका हाना भी अवश्य है. 
यहासे दशमीको रवाना होकर बारी काये ।| 
यहांप. १ जैन मंदिर और पाठशाला भी 
है पजमकी दशा यहापर भी पूृर्ववत्‌ है। धर्म 
मममसे अनमिज्ञ भेषियोंकी “मानता भी यहां देखी 
गई। यहासे गाड़ियों द्वारा श्रीकुंबलगिरजी गये 
नहांपर जैन मंदिरोंका समुदाय व धर्मशाला उत्तम 
है. होशयार और सुप्रबंधक मुमीमकी आवश्यकता 


तथा शोहाषरम मंदिरोंके शिखरपर वैष्णपेकि अव- 
तारोंकी मूर्तियां बनाई गईं हैं माठ्म नहीं होता ये 
किस शासक आधारसे किस पंडित की प्रेरणा 


पर बहुत प्रभावशाली और हर्षप्रद, विवेक ननित 
और हहतीय दिवस पडित गौरीहाछजीका 
सम्यकूचारित्रपर व्याख्यान हुआ। अन्तर्मे श्री- 
मान्‌ सेठ हुकमचन्दजी सा० ने मिनमतका उसके 
और पूजन का अभिप्राय बताकर वर्तमान दुर्देशा 
का अच्छा फोटो खींचा निससे सोलापुरकी मंडी 
अति प्रसन्न हुईं और दूसर दिवस हम छोगों को 
पजन करते हुए देखनेका आग्रह किया। भतएव 
दसरे दिवस हम छोगेनि बडे मंद्रिजीम अत्यानदू- 
के साथ पूजन की | यहापर चुर्विधिदानशाल्ा 


ओर जनपाठशाला का निरीक्षण किया प्रबेध 


उत्तम है। यहा जैन जातिका गौरव प्रगट होता 


है | श्रीमान सठ हीराचंद नेमिचद्मी आदि मडली 


बहत योग्य और प्रशंसनीय है. ऐसे बड़ शहरमें 
जहा जैन मडरढीकी आविक्यता है नित्य 
शात्र सभा अवश्य होना चाहिये, शा्लाम्या- 
स्‌ बिना हृदयस्थित अंधकार दूर नहीं होता बहां 
से चलकर मद्रास पहुंचे इस भहानगरीमें पत्ता ल- 
गाया तो माल्म हुआ किन दिगम्बरी जैनियोंके घर 


च्स 


हैं ओर न जैनमदिर है. ६ मीठकी दरीपर फुली 
माधोरमें एक प्राचीन जिनमद्रि इस प्रान्तके जै- 
निर्योका आस्तित्व प्रगट कर रहा है, जिसके दर्शन 


अन्यमती महादेवकी बेलपत्रसेही खश करते है।* ँत्यानंद हुआ साथ ही जैन जाविकी प्रति दिन 
तैसी यहाकी दशा है । मैनमतकी पृजनके तत्वोपर 


अबनति होनेके चिन्हों को स्मरण कर हृदयमें 
घेदना भी हुईं | यदि धर्म पद्धति पूर्वक 
यथाय कहाजाय तो से म्लेच्छदेश कहनेमें 
अत्युक्ति न होगी. यहासे चछकर बंगछौर भाये 
यहापर ३० घर जैनियोंके व १ जैन मंदिर 
है. शेष बातें मामली हैं । पंडित घरनेंद्रजीके पास 
ताडपश्नपर खुदे हुवे शासत्र बहुत हैं. यहांपे चलकर 
फात्गुन शु० २ को श्रीरगपट्टन आये, मैप्तरकी 
प्राचीन रामधानी होनेपर भी वतेमान खंदहर 
मात्र है| ग्राम बाहर खंडहरोंके मध्य एक बहुत 
प्राचीन मंदिर वहांके जैनियोका कीर्ति स्तम है । 
पूनम प्रक्षाल नाम मात्र, केवल ? ब्राक्षण जैनी 
पुजारी मदिरके अहातेर्मे रहता है. मैसूरमें हेगकी 
शिकायत थी इससे सिर्फ दर्शन करने व शहर 
देखनेके छिये गये। यहांपर २ नेनमंदिर और राज- 
महछ दर्शनीय हैं हिन्दफी वतेमान व प्राचीन 





पर्वक बनी हैं। आशा है कि वर्तमान्‌ पंडित मेडली 
इसके आधारको अपषइय ढूंढ निकालेगी । यहांसे 





नाता है केवठ छोक छामसे, यहा पान दिवस 


कारीगरीका अद्वितीय नमृना है। यहांसे गाडीद्वारा 
फास्गुन शा. ६९ को अ्रीमिनबद्रीमी ( अवरणेछ- 


बारती लौटकर रेढ द्वारा शोकापर आये. भाग्योदेयसे भुछ्ठ ) पहुंच और थी गोमइस्वामीनीके दर्शन कर 
श्रीयृत विद्वृद्वर पं. गोप्ालदासजीसे साक्षात्‌ हुवा. |मस्म सफ़ फिया। यह प्राचीन प्रतिविस्य पहाइटी- 


फर्यत पूजन वेदुनादि घर्मघ्यान अच्छी तरह साधकर प्रथम दिन पडितनीका सम्पक्‌ दर्शन सम्यकूज्ञान पर उकेरी गई है. लो दिगम्गर भेनियोंकी प्राची- 


जैनमित्र । 


भता और गौरवका चिन्ह है। यह बिन्ब ४० हाथ |नाकी टिकट छी. रास्ते दो पा दर्शन नहीं मिले |वाजेके साथ चैत्र शु० १० को हर्ष पर्वक निज रे 
ऊंचा है इसपर क्षत्री ननाफे किसी श्रीमानकी अ- तीसरे दिन बेलगाव आये, अचानक ही वकीछ सा ० |म्रहमें प्रवेश किया। साहनेही श्रीबैंनेडाजीका मेल 
पबा जन्‍म सफल कर छेना बहुत अवश्य है। कहां वे चौगुछेजी बी० ए० से मुछाकात हुई उन्होंने ठह-|व मारे प्रा० सभा का अधिवेशन आया. इसलिये 
गोमड राजा नो इस मूर्तिकी श्रीमान नेमिचन्द्र सि-| रनेका बहुत आग्रह किया | पर रिजिर्वगाडीका द्वितीय चैत्र बदी १ तक वहा धर्म छाम किया इस 
द्वान्त चकवर्ती द्वारा प्रतिष्ठा करनेवाले ये और |आडर पेश्तर दे देनेके सबब ठहर नहीं सके, मेलेका विशेष विबरण अछग प्रगट करनेमें आवेगा- 
कहीं वर्तमानकालिक किसी आसल्न भव्य अ्रेष्ठीक। और पना आना पड़ा। बकील सा० की नवानी ज्ञात धर्मात्माओं का दास 














आव छतरी बनानेमें होगे तो उसका बड़ा भाग्य सम-[हुआ कि यहां १०८ मंदिर थे जिनको बीजा- 
झरना चाहिये | यहांपर पर्वेतके नीचे १ विशाल निन|प्रके अदछशाहने तुडाकर किला बनवाया। प्िर्फ ३ 
मंदिर मैनियोकी भाक्ति और सम्पति प्रचरताको थोतन [मद्रि खंडहर स्वरूप अब भी वहा मोजद्‌ हैं। स्वत 
करता है । यहापर जैनपाठशालाका प्रबंध उत्तम है|हम इनकी कारीगरी देखकर अचमित हुए । पनामें 
परतु इसमें मेनसिद्धान्तोंकी पढ़ाई होना आवश्यक|३६ नेनमंदिर, शहर बडा हैं जहां मि० तिहक 


है। प. दोवेलीनी शात्री योग्य और सजन विद्वान सरीखे देश हिलैषी रहते हैं. वहांके कुछ हलवाई 
हैं, आपकेपास शाख्र संडार अच्छा है। यहासे चद्रा- मोरस शक्कर गाते हैं, यह आश्चर्यकी बात है । 


पटन, हसन हरेविर होते हुए बेनर ग्राम आये. 
हरएक स्थानमें दर्शनोंका सुभीता है। बेनरमें २० 
हाथ ऊची बाहूबठीजीकी मर्वि अन्यत्रसे छाकर 
स्थापन की गई है, यह प्राचीन शिल्प कछा (इजी- 
नियरी ) देखकर अति आश्चर्य होता है कि इतनी 
बडी मूर्तिका निर्विन्न साझ्गेपाड़ तख्यार होना व बिना 
सहारे खड़े रहना कितनी चतुराई व कलाकौश- 
ल्‍्यका कार्य है। इस प्रकार गाडी द्वारा ९ दिनमें 
मूडविद्री आये, यहां रत्नमयी २५९ निनभिम्प 
और घवरू जयघवर्ादि ग्रेथोंके दृशन कर व कुछ 
भाग भ्रवण कर ऋृत्यक्ृत्य हुए। ये दोनों मथ कनडी 
लिपिमें हैं जिनका नीणणोंद्धार हो रहा है १ प्रति 
नवीन कनड़ीमें व १ देवनागरीमें लिखाई जा रही 
है। घवछ ७० हजारमें ६० हजार और विजय 
धवल ६० हनारमें ३० हजार लिखे जा चुके हैं। 


यहापर विधवाविवाह निषेषक नाटक बहुत शिक्षा- 
प्रद देखा । यहासे चढ़कर हिन्दकी गौरव स्वरूप 
बम्बई नगरीमें पहुंचकर हीराबाग्मे ठहरे- प्रभथ उत्तम 
है यहांपर श्रीमान्‌ बाबू देवकुमारनी आरेवाले भी 
आये हुए थे, २ सभाये शासत्रोंके नीणोंद्धार, और 
एक वृहत सरस्वतीमडार खोलने बाबत हुईं । बाब्‌ 
देवकुमार नीने दो हमार रुपया देना स्वीकार किया ।| 
इस कार्यकोी उन्नतिपर छानेका मार हालमें प० 
धत्राछालली और बाबू शीतलप्रसादजीको दिया 
गया है. आशा है कि वे देश मरके जैनी मात्रके 
द्रब्यकों इस कार्यमें लगाकर सफल करेंगे। यहाका 
बोर्डिंग और विद्यालय देखा, हम फिर भी कह 
वार दृढतापवेक कहेंगे कि परमार्थी नेन पडितोंकी 
शिक्षा बिना जैनमतके रहस्यके ज्ञाता सच्चे पडि- 
तोंका तस्यार होना दुष्बार है परंतु कालक्रमके 





दरयावर्सिह सोधिया 
.... इन्दौर 
सम्मतिरत्र गोरीलालस्पापि 


फूलटणमें बिम्बप्रतिष्टा ओर नेमि- 
त्तिक संयुक्त अधिवेशन श्रीमती 
दि० जैन प्रान्तिक सभा बम्बई 
और दक्षिण महाराष्ट्र 
जैन सभा। 
एस, एम, आर की छोनद्‌ स्टेशनसे १६ 
मीरूपर फलटण संस्थान है जहाके जागीरदार श्री- 
युत मुथोजीराव उर्फ बापसाहिब नाइक निम्बालकर 
है। आपने अपने राज्यमें कई एक प्रजाहित काये 
किये है। आपकी उमर ७० वर्षसे उपरकी है। 
रियासतकी आय डंढ छाखके अनुमान है। सड़क 
आदि बहुत अच्छी ओर साफ हैं। पानीके नल भी 
यहा हैं । 
मुख्य मद्रि जैनियोंके ६ है जिनमें दशन 
कह एक स्थानेंमें है । यहापर एक मंदिर 
अतिशय पुराना देखनेमें आया । मंदिस्के वाहर 
चारो ओर नक्कासीका वहुत अच्छा काम किया 





प. गजपतिजीके आधीन ये कार्य है शीघ्र पूर्ण रोकनेको कौन समर्थ हैं. नई टकप्तालका हाल विविश्न गया है जो कि पुरानी कारीगिरीका एक नमूना 
करने व संशोधन होनेकी अत्यावश्यक्ता है। यहांकी हो रहा है, जिनघमके ममेपर कुछ भी ध्यान नहीं, है | बहुत सी ल्लियोंके आकार बने हुए हैं इस 
पाठशाक्ला नवीन स्थापत होनिपर भी प्रबंध ऐसाही होना है। यहासे सप्मीको चलकर श्रीसिद्धवर मदिरिमें बहुतसे स्थानेंमिं मुनिमहाराजोकी मूर्तियां 
अच्छा है, परीक्षा छेकर पारितोषक दिया गया।कृटआंये ३ मंदिर बहुत मनोज्ञ है दर्शन पृजन कर खडगासन हाथमे पिछी कर्मडर लिये बनी हुई हैं । 
व प्रोग्य मंडारमें भी सहायता दीगई। इस इल्ताकिमें अति हे हुआ. यहांके भंडार का रुपया बडवाहाके।तया मंदिरके साह्मने भागमें कई एक स्थानोमें 
डाक्टर छोग बहुत तकलीफ देते हैं। सारे हिन्दु-|सेठ देवासा घनस्थाम सा जीके पास जमा रहता।|पद्मासन प्रतिमाओंके आकार हैं । वाहर क्षे्रपालके 
स्पानस क्वारनटाइन उठ जानेपर भी यहा वही छुट है, व कई जगह बाकी है। बराबर रोकड़ वाकी |स्थानमें नागश्रीकीमर्ति बैठी है और नीचे एक ओर 
जारी है। गरीब गरीब यात्री बहुत सताये नाते हैं।|नहीं इसके ढिये योग्य काररवाह करने का सघके सित्रपाऊ रख दिये गये हैं । मदिरम महांदेवकी मर्ति 
उस प्रान्तके मखियोंको इसपर ध्यान देनेकी बहुत मुखियेने निश्चय किया। पश्खान्‌ इन्दौर आकर |ओऔर नादिया महाराज विराणमान हैं। यह देखकर 
जरुरत है, नहीं तो कुछ दिनोंमें लोग वहां नानेसे |नशियाजीमें. आीनिर्नेंदेवका पूजन कर गाने|,डा अचंमा हुमा कि यहां से चिन्होंते मेन 
हे ३३ दाग आठ दिन रहकर कारकछ मंदिर माठ्म होता है और अन्दर महादेषकी 

र यहांभी २० हाथ ऊंची श्री आहषलि- मर्ति कहांसे भाई । कहे एक मगहादायोंक्े 

हीराचद और सेठ हुकमचंदजीकी सहीसे पत्रव्यवद्वार काये | ४० 

जीकी प्रतिमा तथा १७ प्राचीन मेदिरोंके दर्शन बगल कारक दिया गज ओह सम्पाइक । िनेसे विदेतव हुआ कि यह जैन 
किये । पीछे बारंग आये यहां ताठागके बीचमें 3।. - | आपके पड कोई विचित्र ही रारण होगा जो कि मेदिर बहुत जीभ था। रानाने नैनियोंसे 
मनोक्ष जैनमंदिर है। पहांसे शिवमर्गा भाकर प-|अभी छलासा नहीं है । सम्पादक । [उस्त मंदिर की मरम्मत कराने के 'डिये कहा परन्तु 


९१ पढ़ित भश्चालाकजीको नहीं किन्तु सेठ माणिकचद 


ट 


जैनमित्र । 





नवीन मदिर के इच्छुक फल्टण निवापियोंने यह 
काये उचित नहीं समझा। तब वहांके राजाने उसकी 
मरम्मत करके महादेवकी मूर्ति पधरादी। नवीन मंदिर 
बनानेवालेंकोी चाहिये कि वे नीर्णम॑दिरोद्धार 
करके पीछे नवीन जैनमदिरि बनावें । 


यहापर १ सेठ वस्ताराम पजाराम (रतनवाई)ने 


१० हजार रू० अपने अंतिम 
बिस्यप्रतिष्ठा. _प्यमे पन्नोके सुपुर्द किये थे 


और उसमें बिम्बप्रातिष्ठा करनेके लिये कहा था, 
२ सेठ रामचद्‌ सूरचदजी, ३ हीराचंद जयचद्‌ नि- 
स्मगावकर इन तीन महाशर्थोकी प्रतिष्ठाये थीं 








य्यार हुए हैं। कुछ दिन पवे जैनीयोमें संस्‍्कृ- है ! इस कारण प्रत्येक जैनीपर अन्यमतका प्रभाव 
त जैमग्रन्यों। के अर्थ छगाने की षात तो अहूग [बढ गया है और इस सबबसे बहुतसे कुसंस्कारॉंका 
स्पष्ट बोकनेवार्ों का भी अभाव था तदनस्तर पंडि- नैनियेंमे प्रवेश होगया है। उनमेंप्े एक नैनविधि, 
'त छाढ़न का व्याख्यान बैधुभाव पर हुआ आप का [झम्रका ऋास भी होना है। प्रत्येक दैनीको इस प्रकार 
मुख्य आशय यह था “कि दिगम्बरी श्वेताम्बरी, उद्योग प्रत्येक विषयर्मं करना चाहिये जिससे जैनी 
भाईयोंको प्रत्येक “ घार्मिक कार्यों में प्रीति भाव अन्य महाशर्योपर अपना पूर्ण प्रभाव जमा 
रखना चाहिये आदि- सके। हमारा राज्य विषयमें नहीं परन्तु था- 

“वृंडित छान का विचार अच्छा है, परन्तु उन मिंक विषयमें कहना है। शिक्षणका प्रचार 
को चाहिये कि वे श्वेताम्बरी, स्थानकवासी ( हू- करना अति आवश्यकीय हैं। इस सतारा निढेमें 
श्या ) महाशर्यों को परस्पर प्रीति वाधे । हमारे पढ़े लिखे मनृष्योंकी संख्या बहुत कम है, नो कि 
दिगम्बरी और खेताम्बरी महाशरयेंके वीचमें कोई|सरकारी रिपोर्ट स्पष्ट विदेत होता है इस जिक्ेमे 





और बाकी कई एक मझ्दाशर्योने जिम्जोकी प्रतिष्ठायें 
कराईं थीं । 
यहांपर प्रतिष्ठाकारकोंकी ओरसे आये हुए महा- 
शर्योका स्वागत अति उत्तम रीतिसे 
स्वागत, किया गया और किसी भी प्रकार 
किसी महाशयकों तकढीफ नहीं हुई । 


सभाका मड़फ अति उत्तम रीतिसे सजाया 

बहफ पकर के और उसमे ५००० 

मनुष्य बेठ सकते थे | किटसन 

हेम्प रातको अच्छा प्रकाश करते थे। ल्नियोके बेठ- 

नेका प्रबन्ध अढूग किया गया था। प्रा. सभा और 

द० म० सभाके बालंटियस सर्व आगत पृरुषोके 
बैठनेका ययोचित प्रबन्ध करते थे । 





मीती चैत्र सुदी ९को श्री नीका गर्म कल्याणो- 
त्सव हुआ | रत्नों के अभाव वर्षा धीमी र 
होती थी निससे बडा भानंद्‌ मालम होता था । 


शामकोी सभ। मंडफ में श्रीयुत सेठ हीराचद 
लेमिचदने (| घंटा तक शासत्र सभामें उपदेश 
किया । श्रोताओं की संख्या ९०० थी । 
चैत्र हुदी १ ० को श्री नीका जन्‍्मेत्सव हुआ, मग- 


वान को हाथी पर विशक्षमान करके कली में से है परन्तु 
गाने वाजे सह्तित मेरूगिरिपर ले गये, वहां पर नहवन समयमें पचायती रूपसे समा होती थीं भाज 


विधि होकर पीछे श्री नी मंदिर में छाये 


झगडा ही नहीं है और पझ्गडा कोई है भी तो सिफ | (०० में २८ जैन पढे छिखे हैं और गुनरातर्मे 
तीक्षेत्र सम्बन्धी सो इसके मिटनेके छिये आजतक १०० में ७९ जैनी पढे लिखे है। सतारा 
किसी भी महाशय ने उद्योग नहीं किया है इस जिलेके धनवान्‌ व गरीब महाशय इस बाबत 
कारण पडित लालरूनही यह उद्योग कं तो अवश्य [म्यत्न कर शिक्षाका प्रचार करें। इस प्रकार 
लाभ होवे” । सभाका कार्य निर्विश्नता पूर्वक समाप्त हुआ | 

चैत्र सुदी ११ को १२ बनेसे ३ बजे तक|। श्रीनीका उस समय तप कल्याण महोत्सव 
सभा हुई निम्तमें मनुष्य संख्या २००० थी। सेठ |किया गया । और रात्रिको कीर्तन हुआ । 
रामचंद्र हेमचद्र छासवडकर सभापति स्वागत। नैज्न सुदी १२ को श्रीयुत दानवीर श्रेष्ठिवर्य्य 
कमैठीने एक भाषण विया निसमें सर्व आगत महा- न्राणिकचद हीराचंद जी जे. पी. अचानक आ गये, 
शर्योंका आमार माना | और शेठ हीराचद नेमि- आपके आनेकी खबर सब टोगोंको विदित हुई । 
चंटजीको समापति बनानेके लिये कहा। पहचात्‌ सर्व महाशय आपके लेनेके निमित्ति बस्तीके बाहर 
होचद्र माणिकचंद दोशी वकील ने अनुमोदन किया । पहुच गये आपने वहांपर मुख्य २ महाशयोसे 
सर्व सम्मति से सेठ हौराचंद नेमिचंदनी समापति। थोड़े समय बातचीतकी । फूरलोकी माछासे फलटण 
नियत किये गये । सेठ हीराचद नेमिचंदनीने समा-|बास्ियोंने आपका अच्छा आदर किया । तस्पश्चात्‌ 
पति का आसन ग्रहणकर एक सुन्दर भाषण दिया|सैठ साहिब सेठ हीराचद नेमिचंद्नीको साथ केकर 
निमका साराश यह है । “में समापति के योग्य |गाड़ीमें बैठे | दिश्लैन प्रा. समा और द० म० 
नहीं हू परन्तु योग्यता न होनेपर भी जो मुप्ते इस जिनसभाके वालंटियरोंने गाड़ीको धोडेसे खीचा 
बिराठ सभा का सभाषति नियत किया है इसका मैं|ज्ञाना जनुबित समझ घोडेको गाडीसे निकाल 
सब महाशर्योकी धन्यवाद देता हूं। मेरे पूल इस दिया और स्वयम्‌ खीचने लगे, यह क्रिया सेठ 
फलटण ग्रामके ही निवासी हैं । अबतक सोलापुर पाहिनको पसंद्‌ न हुई और गार्डीसे उतरने छगे, 
में जहाँ हम रहते हैं वहा उस गह्लाका नाम|परन्तु दोनों तरफ दो वार्रट्यरस खडे ये उन्होंने 
फल्टण गली है। समा कोई नवीन कार्य नहीं नीचे न उतरने दिया और घड़ाकेसे गाड़ी खीचते 
यह पर्वे प्रधाका अनुकरण है। पूते गये। मेन्ड गाना बनता जाता था और कोई 
६०० से उपर मनुण्य आपके साथ जाते ये । 


गये । इस प्रकार कार्य मिख्कर किया जाता है जैनियों इन्द्र महारानने भी धीमी २ बूदोंकी वर्षोकर 


उस्त समय मगवान राज्य पोशाक और भुषणों से में नहां १ मेदिरकी आवश्यकता थी वहां कई एक स्वागत किया। पश्चात्‌ समामंडफर्से॑ जाकर 


चड़े अच्छे माठुम होते थे । राजि को 
नोर्दिंग के मिश्ार्पियों ने मुदाराक्षत नाटक 
किया, उस समय उन के मुखसे 


बाहे दोचार 


विधार्षीगण कई वर्षोक्ति परिभ्रमसे त- प्रकार २०० अन्य मतवाझोंके पीछे १ जैनी 


कोल्हापुर | मंदिर बन गये हैं परन्तु आनतक जैनियोंका ध्यान स्वागतकारिणीकमेटके समापतिने सेठनीके स्वा- 
संस्क्रतमे | उस परमोत्क्ृष्ट कार्यकी ओर नहीं गया है निसकी गतार्थ धचक भाषण किया | और उसका 
सस्क्ृत शब्द निनियोमें बड़ी आवश्यकता है। 
घडापढ़ निकलते थे । दर्शकों को बड़ा जानंद मा- ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, 
कूम होता भा । भान इस प्रकार संस्कृत के वोहने मतवालोंके बीच १४ लाख मैनी 


जैनियों को इस|अनुमोदन बरूर्षत बाबानी बुर्गटे सम्पादक लिन 
३० कोटि अन्य |विजयने अच्छे मघुर दब्दोमें दिया निसका सारांश 
हैं और इस यह है “आल प्रिय पाठकों आपने निस व्यक्ति का 
नी आता | आदर इसना किया है उसका क्या कारण है। आप 


जैनमित्र । 








डोगेनि इस बाबत कभी विचार करनेका प्रयत्न 


किया था, इस सम्यमृर्तिका आदर आपकी विद्या 
नुरागता काही कारण है आपने सबसे अधिक 
दव्य विद्याहीके लिये अर्पण किया है। जैनि- 
येंमें अनेक आपसे मी धनादय पड़े हुए हैं परन्तु 
जैनिये!में शिरोमणि और परोपकारी आप ही हैं । 
इस प्रकार आनंद्‌ ध्यनिस्ति समा विसनेन की गई। 

दोपहरकी सभा १२ बजेपर प्रारम हुओे । सेठ 
डीराचंद नयचंद निम्बगावकरने प्रस्ताव पेश किया । 

प्रस्ताव ९ “वतमान समयमे विद्वार्नोकी कमी 
है और उनकी आवश्यता अधिक है इस कारण 
उनके तय्यार करनेके छिये धनवान लोगेंको द्रव्य 
ख्चे कर विद्वान तस्यार करना चाहिये |” निसका 
अनुमोदन सेठ चंदूछाक नयचंद्‌ पनाकर, ० 
रूछाराम जी, मृ॒क्े विद्यार्थी दि० मैन ब्रो० स्कूल 
कोल्हापर, बुडकरीकर पाश्चेसेन स्वामी और बख्वत 
बाबाजी बुगंटेने किया। बरूघत बाबाजी बुगटका 
व्याख्यान बहुत जोशके साथ हुवा आपने कहा कि 
वर्तमान समय जैनियोका बहु भाग रोजगारी आर 
कृषिका करता है। ये दोनों कार्य बिना वि- 


। 


भमिप्राय है” । इस ढिये एक तार सभाकी ओरसे 
दिया जावे तार की नकल अन्यत्र मुद्रित है।, 
पश्चात्‌ श्रेष्ठियय्य माणिक्चंद्‌ हीराचंदजी जे. पी 
तथा होचंद्र माणिकचद दोशीके अनुमोदन से सर्वे 
सम्मति द्वारा पास किया गया । 

प्रस्ताव ३ कन्या विक्रय का रिवाज खराब है 
इस के कमी करने का प्रयत्न अवश्य किया जाय । 
गांधी वीरचद कोदरजी ने पेश किया और शेठ 


वबानगी नहीं दी जा सकती है एसा इस सभा का 








माणिकचंद हीराचदजी जे. पी. और वेशबाई पृणा- 
वाली, मि० फतहचंद कपरचद छान, तथा ना- 
रायण गोविंद कोचक मुन्सिफ आदि महाशयोंने 
अनुमोदन किया पश्चात्‌ से सम्मतिसे पास हुवा। 

ता. २७-४-०७, पडित छालारामजीने स्त 
भेजी नय. पर एक अप्तरकारक व्याख्यान दिया ।| 
नो किसी आगामी अंकर्म प्रकाशित किया जायगा 
पश्चात्‌ शा वेणीचंद मोतीचंद काढठूसकर ने 
प्रस्ताव पेश किया । 





प्रस्ताव १. “जैनल्मविधि अनुप्तार विवाह 
किये जाना चाहिये। और दोशी रूपचद लखमी- 


याके सम्पादन किये उत्तम रीतिसे नहीं चल सकते चंद और फतहचद कपूरतंद लालन आदिकी अनु- 


है और यही कारण है कि जहां ई भाग रोजगा- 
रका जैनियोंके हिस्सेमे था वहा अब जैनि- 





मोदनासे पास किया गया । 
प्रस्ताव १. परीक्षाल्यकी अत्यंत आवश्यकर्ता 


येकि हाथमें बहुत कम रोजगार रह गया है| है । श्रीयुत अण्णा साहिब बावाजी छड्ठेने पेश किया 


उस्ती प्रकार जैप्ता जैनधममे दिग्गन विद्वानोंका 
समह था वहा अब विद्वानोंका प्राय अभाव ही है । 
इस समय जैनियों को सर्वोत्कृष्ट काये विद्योन्नति 
का समझना चाहिये । विधोननतिसे ही जात्युन्नति 
हो सकती है। प्रत्येक घनिक महाशर्योको धन 


! 
| 





और दत्तात्रय भिमाजी रणदिवेने अनुमोदन किया 
पश्चात्‌ सर्वे सम्मतिसे पास किया गया। 





रु 
सेठ हीराचद्‌ माणिकर्चंद १५) 
सेठ गुछाबचंद ताराचद्‌ १०) 
पेठ पदमसी छालचद्‌ तरइगाव ५) 
सेठ सुरबद हीराचद शडगाव ५) 
दहीगावकर पच 9) 
सेठ हीराचेद माणिकचेद रावजी १५) 
» हीराचंद रामचद शोलापूर ५) 
» वेणीचद्‌ जेठीराम पतोनका १) 
» सीताबाई रेवचद्‌ ५) 
9 सेठे रुखमीचद्‌ की लड़की १) 
कुल जोड़ मर 


पश्चात्‌ समापति महोद्यन श्रीमान्‌ मुघोजीराव 
उर्फ बापुमाहित्र नाइक निम्बालकर को घन्यवाद देनेका 
प्रस्ताव पेश और पास किया। पश्चात्‌ को- 
ल्हापर सरकारको वंदर न मारन के उपलक्ष में घ- 
स्यवाद दिया गया । और समापति महाशय ने रा- 
ज्यकमचीरियी, वार्लेटेयरस, फलटण मडछी आदिककों- 
को धन्यवाद दिया। पश्चात्‌ श्रीयुत नारायण गोविन्द 
कोचक मुंमिफ साहिब्र की समापातिष्य में शेठ 
हीगचद नेमिचदजी सोलापुर, अ्रष्ठिवस्ये माणिकचेद्‌ 
हाराचंद जे. पी को सानपन्न दिये गये और दोशी 
होचद्र माणिकचेद ने दोनों मानपत्रों को पढ़कर 
समामें सुनाया | मुसिफ साहिबने एक जैनधम की 
उत्क्ृष्टताके विषयमें लघुभाषण किया। अन्‍्तर्म मि० 
अण्णापा फडयापा चौगुले वकीलने दोनों सभाओं 





! 


तत्पश्चात्‌ श्रीयुत बल्वतराव बुगेट सम्पादक लि. आभार मान समा समाप्त की | 


नविजयका एक असरकारक व्याख्यान विद्या विषय 
हुआ और चदा हुआ जिसकी कुछ सख्या 


इस कार्यमें छगाना चाहिये। इस प्रकार पृण यहा प्रकाशित है। 


जोशसे व्याख्यान हो रहाथा लोगोंके दिक अ- 
स्यंत भार्कपित थे, इतने ही में पण जोरते हवाचर्ली 
ओऔर पानी आया जिससे समा निप्तजन की गई। 


ता. २६-४-०७ को दे! पहर को सभा से० हैराचंद नेमिचंद संयुक्त सभा 


आरंभ हुई श्रीयुत भमैज्ञा वर्मा उपाध्येन “जीव” 
इस विषयपर एक अख्छा न्यासए्यान दिया | 


स्तर इस प्रकार अस्ताव पेश किया । “श्री सम्मेद 


शिखरजी पहाड़पर अंग्रेज बगैरा बंगढा आदि। 


स्ैठ बह वर 
सोगेसि सम्मति मांगी है। पह्ाड पर की जगह सर्वे गे न जे 28 


पुभमीक होनेके कारण वहां पर रहने के डिये पर-सिठ जकचेद 


बनाने के लिये स्थान सरकार से मांगते हैं उसपर 
से हनारीबागके डिप्युटी कमिश्नर ने सर्व मेन 








माणिकचद हीराचद्‌ ले. पी. वै० क्षे० २०१) 
संयुक्त सभा ५९१) 
प्रजरापोछ 


29 


पाजरापोछ 


९) 


दत्तात्रथ सराफ पना 
नानचंद्‌ 


एक दशक 


श्री सम्मेद शिखरजीके विषयमें 


खयपद 
श्री सम्मेदशिखरमी हमारा पृजनीक स्थान है 


५१) | वहापर हनारीबागके डिप्युटीकमिभ्ररने म्ोट्सि 
१०२) दिया है कि, पाश्चनाथ पहाइपर पट्टेते मौन बेंगऊके 
११) आदि बनवानेके लिये दी जावेगी । ऐसे पत्निन्न 
४०) | तीथेपर जब बंगला बनाये जायगे तब अंप्रेभे आदि 
१९) पा्तमक्षी उस स्थानमें रहकर प्रति दिन जीव हिंसा, 


मछ मौचन, शिकार आदि सब ही निम्दित काम 


हि हा किये भावेगें। निस्॒ पहाड़का एक रे पत्थर हमारा 
२६) एलनीक माना गया है, यहांपर हम दर्शन कर 
३५९) अनंत पृण्यका संडार भरते हैं निस्की महिमा 
१९) हमारे शार्यमें “' एक वार बन्दे जो कोड । ताहि 
११५)| नरक पद्ठा गत नहीं होई । “इस प्रकार की गहे 


१० 


' जैन्रमित्र । 








कि जनजाज5ी “टणाा 


है बहापर एसा अधम कार्य सरकार की ओरसे 
किया जायगा तब उन जैनिर्योके धार्मिक श्रद्धानमें । 
कितना धक्का लगेगा । जो जैनी उस पहाडकी' 
बंदना करनेसे मोक्ष माने ओर वहा सरकार हमारे 
चर्मविरुद्ध मांसमक्षी आदि लोगोंको रहनेको देवे । 
जहा जैनी निस पहाड़को पजे वहापर अपग्रेज' 
आदि--मल माचन और हिंसाका कार्य कै अथवा । 
जो स्थान जैनिर्येकि अर्धिसाधमका उपदेश देने- 
वाला और पूजनीक है वहा सरकार हिंसाका कार्य 
करावे और अन्य लोगगोको रहनेको देवे । धन्य कलि' 
कारू | “तेरी महिमा अपरस्पार । मरेको मारे साह | 
मदार ।” सरकार जो किसी घर्मके उपर आघात | 
न पहुचानेका दावा करती है उसको यह अधम 
कार्य कदापि न करना चाहिये । हम डिप्युटीकमि- 
इनर सहिबसे इस विषय प्रार्थना करते हैं और 
आशा करते हैं कि आप जेनियोंके धार्मिक कार्योमे' 
कि जिनसे लेनियेंके धर्म धक्का पहुंचे हस्तक्षेप । 
न करेंगे ओर चोदा लाख जेनियोंके बीचमे ही नहीं 
किन्तु भारतकी ३० कोटि प्रजामें अशान्ति न फेला- 
चेगे । मारतवासियोके धार्मिक कार्योंमे चाट छगेगी 
तब वे आपके राज्यका क्या उपकार मानेगे। सर्व 
जैनी अजैनी इस कार्यसे असंतुष्ट है मो कि आपको, 
बडी २ सभाओंके तारे द्वारा नो कि भारतवर्षमें । 
जैनियोंकी बडी २ सभायें है. विढित हुआ होगा। 
इस कारयेके बद करनेके लिये अ्ंकी जा रही है। 
इसपर भी अगर डिप्युटी कमिश्नर साहिब अपना 
विचार न बदलेंगे तो कहना पड़ैगा कि महाराणी, 
विक्टोरियाके, स. १९६९८ के सनदपत्रका डि- 
च्युटीकमिश्नर साहिब दुरुपयोग करनेका प्रयत्न 
करते हैं । 
नकलतारोंकी । 

निस अंग्रेजी नोटिसकी नकल अगले जैनमिन्रमे 
छपी है उसीके विषयमें भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 





कसाब नकल कम 


| १६००० दिगम्बर जैनी आश्चर्यजनक महा- बड़ा असंतोष का कारण हो महा- ' बड़ा असंतोष का कारण होगा । सर्व पहाड़ पूजनीक 


सभाके जल्सेमे एकत्र होकर इस बातकी बहुत है इस छिये घर्म विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया 
जोरके साथ विरुद्धता करते है कि श्री सम्मेद जा सकता है | यरोपियन रहने वाले अवश्य ही 
शिखरजी ऐसे पवित्र ( पारसनाथ ) पर्वेतपर बंगले मास, दारू, और मी निंदित पदार्थों का सेवन करेंगे 
थे मकानादि न बनने दिये जाय-हजारीबाग भेजनेके जो कि, पार्मिक सिद्धान्तोंके घात के कारण होंगे । 
लियि एक, डिपुटेशन पार्ट काभी प्रबन्ध हुआ है | इसकारण यह सभा इस उद्देश्यको बंद करने फे 
तथा आप क्ृपाकर मिलनेका समय कमसे कम दो हिश्रे प्रार्थना करती है । 


होना चाहिये--उपयुक्त समाचार तार सम्बन्धी सेठ 


| दि, जैन तीर्थ क्ष. कमेटीकी ओरसे प्राप्त हुए । 


वेशन मु० फलटण । 


मास और बढ़ा दीनिये । 
इस प्रकारका तार महासमाकी ओरसे भेजा, 


चाहिये तथा अन्य प्रान्तिक व स्थानिक सभाये इस 
तारके सहमत हैं ऐसी सूचना डिप्युटीकमिश्नर सा- 
हबको तार व प्रार्थनापत्रद्वारा करना चाहिये-प्रान्तिक 
और स्थानिक समारओका लक्ष्य इस ओर विशेष 


माणकर्चद हीराचंद जे पी. कोषाध्यक्ष 
वी सपथीकोटी ट्ष्ट कमिटी व महामंत्री भारतवर्षीय 


| 


नकलतार, दि० जैन प्रान्तिकसभा अम्बई और' 
द्‌० महाराष्ट्र जैन सभाके संयुक्त नेमित्तिक अधि-' 
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ता, २९ अप्रेल को लालबाग में श्वेताम्भर नैनियों 
की एक बड़ी सभा एकत्र हुई निसमें उन्होंने मकान 


गया है परन्तु सर्व स्थानके महाशयोंको केवल |न वनाने के बाबत हजारवागकों तार किया। 
इतनीही कार्यवाहीसे संतुष्ट न होना चाहिये 
वल्कि अपने २ यहासे हस बातकी विरुद्धता कर-भी उपयुक्त विषयरमें एक तार सेठ सखाराम नेमि- 
नेके लिये अवश्य एक २ योग्य महाशयको मेजना 


मु. मेंदरगीसे दि. जैन महाशर्योकी ओरसे 


घन्दकी समापतित्यमें भेजागया है । 

ज्ैनी जो कि सम्मेद सिखरजीको अपना समझते 
है, धर्मसे प्रेम रखते है, अपने तीर्थकरोंका कुछ भी 
अस्तिल रखना चाहते है, ओर जो महाघोर 
हिंसक कार्य को सिखरजी पर नहीं होना देना 
चाहते हैं, जिन को जैन धर्म का नाम इस भारत 
वर्ष में रखने का प्रेम है, जो अपने पृज्य स्थानपर 
अन्य हिंसक लोगोंके न रहने देने का रव्याल रखते 
हैं उन्हें उपयुक्त २० मइकी अबश्य सिखरजी प- 
हाड पर पहुचकर अवश्य इम कार्य के न होने 
देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । पंडित, द्वव्य 
बान, गरीब आदि सर्व को उस स्थानमे पहुंचकर 
इस महाघोर सकटका डिप्युटी कमिश्नरसे प्रतिवाद 
करना चाहिये और इस कार्य में तन मन पनसे 
सहायता करना चाहिये । प्रत्येक स्थान से प्रतिनि- 
थि वहा पहुचना चाहिये । गरीब भाई लिनको 
कुछ भी सिखरजी से प्रेम हैं वे पेटमें गांठ देकर 
मी जावे उनकी गांठ संदेव सिखरजी पर याद 
दिराविगी और ये इस महापाप को रोककर जक्षय 
पुण्य का कार्य करैंगे। आचार्येनि जो सम्मेद सिख- 
री के दर्शन का फछ मोक्ष का कारण बतलांया 


महासमामे अपने कानपुरके नैमित्तिक अधिनेशनर्म 8707 ००य एड 340564 ऐफैशट, सिपा0फथ्बए है बहु चाहे दूसरे समयर्म काम भावे अयवा न भावे 


चविश्न तीयपर बेगले मकानात आदि न बनने पार्वे 
इस विषयका प्रस्ताव पाप्त करके एक तार ता. २२ 
अप्रैलकों डिप्युटी कमिश्नर हजारीबागको भेजा है 
उसकी नकल इस भांति है --- 


जकृपटिटा ए0प्रश्च-0पं 400 2770967 [भाड़ 


एरड्रतैद्याए8 76€८९४हरध/€ टब्बदाआएट्ट. ० 
मीटह॥, #7९5.. शत 506 0ावतद्क 
फापड्र5 ऊरगाष्का जा) छत्णाते क्‍शाहा0च5 
50380८7फ्राफ़ा(€5. (-0॥6४४९॥८७ ए729 (9६ 
(6 छा0०ए082 6 शाप्रारंए तं।णएएश्त , 


ता. २६ मई के नोटिस सम्बन्धर्म दि० जैन 


समय अवश्य उन का मोक्ष का कारण समझा 
जावेगा । द्वज्यवानों को स्वथम्‌ नामा चाहिय और 
मो महाशय नाने के इच्छुक होकर ब्रन्पके कारण 
नजा सकते हों उनको व अवश्य दन्य सहावता 
देकर के जाना चाहिये। उगको संघ निकाह 


सच स्‍च्ग्ाबत्रतमरक्षाए सैं40953009 (€८(६- प्रान्तिक समा बम्नई और दु० म० जैन समा की नेका पृष्य मिलता था उप्त से  ]अ गृला भाधिक 
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झ्तलाते धागर था. शधबर छ०. ग॥0705 ” बिंगठे बनवाये गांयगे तो मैन समृवायके बीचमें पर आकर अध्वा प्रतिनिधी 


संयुक्त समा प्रार्थना करती है कि अगर पहाड़ के 
किसी स्थानपर यूरोपियिन वौरेह के रहने के हिये 


पुण्य इस समय मिलेगा | सारांश यह है कि भो 
महाशय एसे सर्कट समय सलिसरणी पहाड 
सेशकर उसी गे 


व्ख्धच्ख्य््ख्च्च्च्य्स्ल््स्य्य्स्ल््च्ल्ल्ल््च््््््ि्््ि्ि्ल्ल्ल््ल्ड्््च्ििततज--<-..0ततत........................त....0तत 


कैंगे और उनके न आनस यहा जो घोर पाप 
सदैवके ल्यि होगा वे उसके भागी समझे जावेंगे | देशी शक्कर और अंग्रेजी दबाईयोंके सेबन कर- 
और उनकी सन्‍्तान सदैव एस दु खके कारण |नेका त्याग क्लिया | दो महाशयोंने स्वाप्यायकी 
बिछाप करेगी, उसके कारण भत आप है होंगे। ।प्रतिज्ञा की । 

निस स्थानके भाई शिखरजीके लिये नाना। ता: १९, २० मु. मोडलिम्नामें सठ गुरूबचंद 
चाहँ वहांके भाई हमको सूचना देंवें ताके उनका अमीचंदके समापतित्वमें एक्यता और विदेशी 
वहांपर यथोचित प्रबन्ध किया नाय | ता. २१ खांड निषेष इस विषयपर व्याख्यान दिये । कई 
महंकी हजारीबागके डिप्युटीकमिश्न शिखरजीपर 
जैनियेसि मिेंगे। इसी कारण २० तारीख सर्व म- 
हाशयेके पहुंचनेके लिये लिखी है। और सर्व 
स्थानोमें सभा होकर प्रतिवादके तार डिप्युटी 
कमिश्नर हजारीबागकोी भेजना चाहिये । तार 
देनेवाले महाशय हमको भी समाचार देवे तो 
अच्छा होवे । आशा है कि प्रत्यक म्थानके भा | 
हमारी प्रार्थना सुनेंगें। दिल्ली, आगरा, मधुरा, 
सहारणपुर, अम्बाला, रावहपिन्डी, जयपुर, अजमेर, 
वीकानेर, जबरूपुर, नागपुर, वेलगाम, कोल्हापुर, 
कलकत्ता, बनारस, सोलापुर, आरा, इन्दौर आदि 
बड़े २ स्थानेंसि तार गये होगे और न गये होवें 





प्रभा होना निश्चित हुआ । हूसरे दिन पाती 
गिरनके कारण सभा नहा सकी सिर्फ 
सभा हुई । 

ता. २२ से २७ तक लउऊमें भिम्बप्रतिष्ठा 
महोत्सव पर ॒स्माये हुईं जिसमें निश्न लिखित 
समयानुस्तार सभापति हुए । और बिबिथ विषर्योपर 
व्याख्यान हुए । पाश्चसागर ब्रह्मचारी, सेठ शिव- 
छाल मलकचंद, सेठ रामचद नाथानी, सठ रामचंद्‌ 
अभयचद आदि महाशर्योनने भी व्याख्यान दिये तथा 
पाश्चसागर ब्रह्मचारी, सेठ शिवहाल मलकचेद, 
सेठ रामबद अमयचद्‌ सेठ रामचंद नाथा आदि 





तो अब विरूम्ब न करना चाहिये और सिखरजीकोी | समापति थ एक्सौ गयारह रूपयाका चदा हुआ | । 


६०) सठ मोतीचद भवानचेंद्‌ माढा 
११) गाघी शिवहाल मलकचंद 
११) गाधी नाथारगजी आकक्ूज 
१०) कोठारी अभयचद्‌ जयचद बाबी 
७) सेठ सखमल घनजी कुरदवाडी 
५) शा अमीचंद फ़ूलचद्‌ उननीकर 
५) कोठारी वेनीचंद खुशालचद कुरडवाडी 
५) सेठ नेपचेद्‌ कीलाचंद वार्सी 
५) महता कवढचद वारसी 
१) महता गोविंन्दनी माणिक्रंद होडेकर 
१) महता कश्त्रचंद्‌ दूलूचंद मालवड़कर 


नलनलकयोकपकनननन>ाउम बन ५ 














मुख्य २ भाईयेको अवश्य जाना चाहिये | 

निस प्रकार छाछा प्यारेलार वकील 
निवामीने जैनमत समीक्षाक्रे मुकद्ममे परिश्रम कर 
नाम किया था | उसी प्रकार अब भी अन्य 
वकील महाशयोकी अवश्य पार कर इस सेकटम | # 
सहायता करना चाहिये । 


उपदेशक दीपचंदकी रिपोर्ट । 

ता- १६ अप्रेलको पंढरपुरमें सेठ पद्मचंद 
हेमचदके समापतित्वम सभा हुईं | मिथ्यात्‌ खडन- 
पर भाषण हुआ | ४० महाशय उपस्थित थे, १२ 
ने प्रतिज्ञा ली । 

ता. १३, ९४ अमेलको आष्टीमें सेठ मोती-|  ! १) 
चुद खेमचंदके समापतित्वमें समा हुई विद्या, सवा. # एसे निशानके रूपया पसुर पाये हैं । 
ध्याय, 'बारदान, आदि विषयोफर कृमानुसार ब्या- 
रूपान हुए । उपस्थित संझ्या १८, २० भी, 
४ महाशर्येने स्वाध्यायका नियम छिया । 

ता. १५ अश्रेड--करफमम' सेठ द्वीराचंद 
खुशारुचदके समापतित्वमें मिथ्यात्‌ खलेडन विववपर 
समा हुई | ६० महाशय उपस्थित ये १९ महारा- 
योंने प्रतिशा की । 

ता, १६-१७ सु० परिताम सेठ अर्म। 
कपूरचंदकी सभापतितमे अहिंसा, विधा 


गया । मनुष्य सख्या ४९ थी । 


| विविध विषय 











ज्री समाजका बहुत हित किया था। अन्त समय 
तक आप सावधान पूर्वक बातचीत करती थीं। एस्ले 
खी रत्नके वियोगसे जैन समाज शोकित है । 

जैन विम्बोत्सव--मकुन्दामछ कप्रणंद रईस 
कालका ( अम्बाढ् ) वारे। ने एक नवीन मंदिर 
बनवाया है निसका उत्सव वैज्ञाख दरक्क ६ता १७ 
मई से वैशाख शुक्ू ९ ता, २१ मई तक होगा। 





एक महाइाथोने विदेशी खाड त्याग की | पाक्षिक प्रत्येक महाशय को इस उत्सव पर आना चाहिये । 


पृथ्वी प्रदक्षिणा-- पेम्ली और लिव्हरपुरू क 


राज | निवासी मंससे पारीस व धामसन जो कि पैदल 


पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिये ता. २१ जनवरी को 
बम्बईसे निकले थे वे वतमान में रगन पहने हैं । 
उनकी देहपर कागज के कपड़े हैं। 
। अमीर काबुलके सन्मानार्थ ख-३१ 
लाख रुपया अमीर साहिबके हिन्दुम्थान पधारनेमे 
हिन्द सरकारके खर्च हुए । 

नीकलरूका एक आना वाला शिक्का-कछ- 
कत्तामे जारी न होगा परन्तु बम्ब॒ईमें भननेवाला है । 
और लून माम तक चलने की भी खबर है । 

कानपुरकी बिम्बप्रातिष्ठा-बाबा दुलीचंदके 
कल्पित प्रतिष्ठापाठते प्री हो गई और दि० जैन 
धमंसरक्षणी महासमाका नेमित्तिक अधिवेशन भी 
बड़ी धूम धामसे हो गया। १५०००_ आदमी 
एकत्र हुए थे । 

मंदरगीमे ।जिन बिम्बप्रतिष्ठा-प्रतिछठाकारक 
पास गोपाल शाखी थे । ९ कल्याण बडी 
योग्य विधि और उत्सवके साथ हुवे | नवमी की 
रात्रिको ९ बजेपर तात्या नेमिनाथ पागलका एका- 
दुश प्रतिमापर व्याख्यान हुवा तथा १० को द्वाद- 
शमभावनापर प. पाप्त गोपाल शासत्री, दादा गोडा 
पाटीछू माष्टर आलंद पाठशाला व रावजी सखराम 
सोलापुरका हुवा | समापत्तिका आसन सेठ सखाराम 
नेमिचंदने लिया था | छीछाचंद हेमचद सेठ हिरौ- 





















ता. २८, २९ को मोहोल में शात्र समा और |छीकरने प्रतिष्ठा कराह थी । संख्या १००० और 
उपदेशक सभा हुईं उपदेशक समा में सभापति सेठ |सवे प्रकारकी व्यवस्था योग्य थी । 
गुछाबचंदजी थे दान विषयपर व्याख्यान दिया 


श्र 


अहिंसा प्रचारिणी प॑श्रिका-छाढछ॒ मृरज- 
मलजी नेन ( होशगाबाद ) हरदामा निवासीने 
पिक्त पत्रिका निकाठने का क्चिर किया है की० 
१॥) वार्षिक, ९०० ग्राहक होने पर प्रकाशित 


. शोकदायक सत्यु--दिल्ली पाठशाला कीहिगी। इसके लेनी अमैनी सब प्राहक हो सकते 
बी श्रीमती गुलामदेई अध्यामिका की मैप कृष्ण १५ 
झफगार को ६ वले प्लेग से उत्यु हुई। आपने |चाहिये। 


। भाईक गण को उपर्युक्त पते से पत्र भेनना 


श२ जैनमित्र । 











|. जगद्विख्यात पविन्न २० वर्षकी आजमाई हुईं । उत्तम और सस्ते जैनपुस्तक ॥ 
प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । जैनग्रन्थसंग्रह 


| छात्र गया | छप ग्रया | छप गया [!! ज़िस पुस्तक 
इसके भेवनमे म्वप्रदोष वीर्यका पानीके समान टिंये श्राकगण 03 हम का कि पा पे 
दम? रत देश बार छप गई साथही मुल्य भी कम कर दिया हे इसमे 
लड़ उनकर ण्ता बीस पों कि हे 
पतला होना, बदनको हि पावृक्षीणवा, बीस छटी बडा सम्क्त और भाषाकी ५० पुस्तकोंका सप्रह 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ घातुपात होना, दे परदृशम केवल यद्दी एक पुस्तक पास रखना काफी है 
'शिर्का घमना प्रमगकी इच्छा न होना,नपुसकता,नाता- , उमर टाइससे पुष्ट काग जपर छपी और जिल्द बधी है. जल्दी 
'कती, कमरमें दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना, मस्व नें सगानसे पछवाना होगा कि ० ॥) ढां० माफ । 
(कम लगना, चेहरेकी खशकी वा जर्दी, बदनमें फुर्वी व्याख्यानरलमाला | 


न रहना, शरीरकी दुब्बंडना, रगोकी कमजोरी या थर्म सत्मगात, कुरीतिके विषयमें ४ भाग. #) 





00 खुबकी खान है 
| और चित्तकों गद 








(२५ रे ; ४ ' नवीन होलो सग्रह, एक्रबा डिश 
02 पा & हे, र अवश्य पढ़िय बन. )॥ 
३6 गद करनव री उठती जवानीम कइचालस पेंदा हुए नामर्दी, आदि , शांत मनोरमा ( नोटकीकी राहमे ) धन) 
79 शहर श् उर्जा, 'सब रोग जडसे नष्टकर नया वीर्य पैदा करती है | सागीत नेमचन्किका ( नोंटकौकी राहमें ) . .,. #) 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय अन्थोंको मथ- जिस्म उत्तम सन्‍्तान शरीरमें बल, दिमागमे ताकत, कम जम हे चाले भी लिखी है ) 2 
कह असल खुश मी जानवर मनाया आस रोशनी, बहनें ही मखती और नवीन पर ला ातणा ३)... ०) 
इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा युवावस्थाका सौर्य दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका तत्वार्थसूत्रजी मूल. 
गर्म तरावट और ठडक पहुचती है।वदनमे मालिश २॥॥), २ डिब्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १६) मद मम 
करनेसे बारहमासा राजुलजी न कर । 
करनेसे श्यामता दूर होकर हू और ताकत बढ़ती खर्च माफ. | बारहमासा सीताजी कण हो 
है | फी प्तीसी ॥&) डा ख. |) | श्वासारिष्ट । | बारहमासा मुनिजी 5 2५०० 
बारहमासा वच्नदत ४४० | 
निमकसलेमानी ! इससे सब्र तस्हका श्वास ( दमा ) कफ आदि बैराग्य भावना , लग अमर के 

हे 5 ५ अध्यात्म पैचरासा हा 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 'रन दूर होता हे है और शरीर हृष्टपुष्ट हो जाता लक 0 8 
भूख खूब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार है | #मत १) डा० ॥) |नर्वाणकाण्ड मौषा &ह. , 5 - 
छार्ताजलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्त रोग, ववा नर्पुसकत्वारि तैल । । ले दय ** भा 
६ 2०८ ज जाप ५ रू | ०4 

सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ. उस्तके छ्गानेसे गुप्रभागसंबधी सर्व प्रकारके रोग दु खद्दरण विनती पु ५ शी 
यूथा है | फी शीशी ॥) डा. ख अलग दूर होते हैं | फी सीसी १) डाकबर्च %) [सकटहरण बिनती..........#... गे 
५ ह जा ्‌ 'वारह भावना सप्रह 5 *«.. )। 
कि दंतकुसुमाकर । | प्रदरांतक चूर्ण। |समाधिमरण ( एक विनती सहित ) 8 
इसके लगानसे दातोका हिलना मस्तडोंका फूलन, इससे क्षियोंके सब तरहके श्रेत लाल प्रदर' परमार्थ जकरी, बा० राजुल सोरहमें ) 
खुनदृद आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- , * [पुकार पीसी ५ )॥ 


। >>. ३० 
कते हं। रोज लगानसे दात आजन्म दृढ बने रहेंगे। रे उस संबंधी सर्वे विकार दर होते है । कीमत जैनवालगुटका ( बालकोंकों पढाइये ) 


न. 

' १) डा० ऋ) इृष्ट छत्तीसी निर्वाणकाण्ड गांधा ....., )0 

की डिब्बी |) नयनासत सह्यो वाईसपरीषह, बारह भावना सद्दित ,, »« . 9॥ 
दवा दादकी । ् प्रश्नोत्त नेमराजुक 4६६ | 


इसके लगानेसे आखोंका जाला घुन्ध, फुली, पानी, भालोचनापाठ अर्ध॑सद्ित .....“#.. | 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती | रै सती पल आदि अब गा हेते हैं और रद नेमिनाय कक आम, 
है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाको वगा- 26 यह ड 000 मिट पक; है * 


सी सामायक भाषा .,. 
दाकर भगादी है । फी डिव्बी |) ज्योति बढ़ाता, ठडक रखता और पढ़ते २ आंखों | ससऋषि पूजा 


न न्ब्न है 
गंधकबटी । नहीं थकती हैं। फी शीशी १) छंगानेकी सलाई ।|निशमोजन भुृंजन कथा _ब #% ०) 
भक्तामर सस्‍कृत व भाषा न बडा नहा 
यदि बालकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते अर्क कपूर | रु विदेशी खांढ निषेध )॥ ] दोनों १०० इकह लेने ) 
हो तो इसे मंगाहये इससे बश्ञोंका ज्यय खासी दस्त सह दैजा व अतीसारकी अक्सीर दवा है और |उदापेका विवाइ . ॥॥ | से २ रु० सेकंड 
वायुरोग दूर होकर खूब मोटा ताजा हो नाता है|'वेटेजमी पोचिस हक लाम करी है। की १ चार आनेसे का भेजते हैं । 
इसकी गोछी रोज ।लिछाना चाहिये. कीमत. ॥) |? |) दोस कम न भेजेंगे- ₹ एक किस्मकी ५ पु इक छेनेसे १ मुफ्त । 
सी. डां. & शिरदर्द नाझन तैछ । ३ डाक खर्च पाससे देते हैं प्राहकोंको सिर्फ मतीआईर 
पंचतिक्तवटिका । यथा नाम तथा गुण: की ०॥) सी. डां० ७) | देना होगी। 4 ७६5 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे। मंगानेका पता---हज्ञारीलाल जैन, वैद्य, बादू बौराखिह सैनी, इटाया ( 0. 72, ) 


झत्र तरहके ब्वर समर नष्ट होते हैं।किं०॥)डा.>)| आयुर्वेदीय औषधाल्य-डूदवा ( 0, 7. ) “ कर्नाटस ” प्रेस, भुगई 


नियमावली । 

१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमल्य 
सर्वश्न डाकव्ययसहित केवल २ ) दो 
रुपया है | 

२ दिगम्बरमैन प्रा०स० बम्बईके 
अम्बरॉकी यह पत्र भटस्वरूप दिया 
जाता है । 

३ विद्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आधे मल्यमें दिया जाता है । 

8 प्राप्त लेखेम व्याकरणसम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समाछेचना करने जन 
और छापने न'छापने तथा वापिस छोटा- ९ 
ने न छौटानेका सम्पादकको अधिकार है। 5 
हिन्दी भाषाका 

पाक्षिकपन्न । 


| एतजिनानुबन्धिताजैनमित्र इतीष्यते 





जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 


28०22806764 7३४०, 8 288. 

६ विज्ञापन छपवाई व बेटवाईका 
रुपया पेशगी लिया जाता है 

$ इस पत्नम वे ही विज्ञापन छ- 
पँंगे व बटेंगे जो अश्लीछ और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवान बँटानेकी दर 
» तथा विशेष नियम जाननेके लिये 

अनेजरसे पछना चाहिये और पत्रो- 
त्तके लिये जबाबी काड़े अथवा 
टिकट भजना चाहिये | 

८ बिट्टी पत्री व मनिआडेर वगैरह 
इस पनेसे भेजना चाहिये । 

मैनेजर--जेनमित्र, 

दुसरा सोईयाडा पो० कालबदेवी 
बम्बई । 


तक 





| प्रत्येक डितीयाकों 


॥ ( प्रकाशित दोता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 





वर्ष < वां) वैशाख शुह्ला २ संवत्‌ ९९६४ विक्रमावद | ता० ९४ मई सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक श४वां। _ 








हनाशबंधू--बहुत दिनोके 
दोप, धातुप्ठीणता, मरत्रकके साथ वीयका गिरना, 
मेक ५ है तिलिये।;म दढ, शिस्मे दुदे, श्रमण, करनम हफहफी, 
अन्यापेकी विटित हो कि, आगामी आपाढ, पे हर करिरलर ह ; 
४ के « & सस्ती, कमजारी, लख ने लगना, दृस्त साफ न 
मार्क क्ृप्णपक्षम सम्पणे पाठशाजओकी ५ ० 0 हम कमर 
परीक्षा लेनेआ प्र+म्व किया गया है । इस लिये, गो हा ा आम कफ अक 
>> 5 छः /5 रु जञ र्क *. ला । 
प्रवेशिकापरीक्षा और पहड़ितपरीक्षोके कौन कौनसे + | हर ता 
खडमे कितने २ बिधार्वी परीक्षामे बेढेगे,,. नचाञ्न--इसको नन्नमे छगानेस कम दि 
इसकी सचना हमको शीघ्र मिलनी चाहिये, जिससे, लेना, पानी अरना, दे होना, नेत्रोमें छाली 
८ न श्र फै' कर के 
प्रउ्नपन्नांदि तथार कराने सभीता पड़े | इस होता, तथा सर्वे प्रकारके नेत्र विकरारके टूर 
वर्ष वारण वविशेषसे प्रत्येक विषयर्म अछुग २ । करता है। की० ३ ) रु० ताला । 
परीक्षा लेना निश्चय किया है । अमृत बैंनदु--इस सबेतके सेवन करनेसे 
६ हृदय वा तथ न्य 
प्रत्येक पाठशालमें शिक्षक कितने हैं, बालक [४ पथा आखेंकी जलन तथा पित्तनन्य प्रमेह 


कितने है, शिक्षण किस पद्भधुतिसे छोवा है, आदि दि ही भति हैं। दिमागको तरी पहुँचाता. है| 
सब बातोका खुढासा भी लिखिये। जिनके पास पठन- पीति ही चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है। 
क्रम व नियमावकी न हो, हमसे मगा छेवें।.* रत साफ होता है। की० फी> दीशी १) रु० 


रावजी सखाराम दोसी रक्त शोधनाकं--इससे उपदंश ( गर्मी ) तथा 


दिगम्बरजेनपरीक्षालय बम्बई। 


सम्पूर्ण जैन पाठशाल्यओके व्यवस्थापर्कों तथा 


वीसों प्रमह, स्वप्न 
'हिलना, 





बज परीशालय किसी तरहका रक्त पिकार हो शैक्ष दूर हो 
मंत्री परीक्षलय--शोलाएुर जाता है की० फी. शीशी २) रु- 


छुधानिधिवटिका--इसके सेवन करनेसे। दड़नाशक लेप--इसेके दे तीन दिनके 
छुपा बढती है| उदरविकार, शछ, अजीण, बादी,|किप करनेसे पुराना दादथी दूर हो जाता है ज- 
खट्टी डकार, आहलुस्य इनको दूर ' करती है और[छन तथा दे मिलकुल नहीं होता कीमत १ 
दत्त साफ करती है की० एक डिब्जीको १)%० [डिब्बी ॥)। 


दन्तमस्नन--इसओ दातेंगें लगानेसे दार्तोका 
हाना, रक्त या राव झरना, मुख 
दैगन्य आदि पहुत जल्दी दूर हो जाते हैं । 
की ० १ डिब्बी ॥) 

प्रदर प्धानन--ख्ियेका शत और रक्त 
प्रदर, ऋतुका यथात्रत वात्र न होना, शिरमें दुई 
सुम्ती, कमजोरी दुजछता आदि इसके सेवनंस दूर 
हाते हैं की० १॥ ) तोछा । 

कुन्तलकान्त तंठ--शस तैलको शिर्र्मे मदन 
करनेसे शिरशूछ, दिमागकी कमजोरी, पढ़ते २ 
शिर पघ्रमना आखोकी दुबलता आदिकों दर करता 
है सगन्विस चित्त प्रसन्न रहता है। ग्रीप्प ऋतुर्म 
फायदे मन्द्‌ है। की० फी शीक्ी १) रु० 

इन से ओपवियेंके सेबन करनेले भुण विदित 
होंगे रबयम तारीफ करना ठीक नहीं है इस 
ओषधाल्यसे चन्द्रोदयादि रक्त, उपरप्त, आसव 
अर्क, अवछेह, तेछ, घत आदि स्वेदशीव ओप- 
बियोसि सिद्ध तथा पविश्न मिलेंगे | 
वेद्याज पे० किशोरीवलभ शर्म्मा 

आपयुरवेदायाय न्‍्यायशास्त्री 
स्वदेशीय ओपषधारूय 
दाऊजी मंदिरफी गल्ली, 
पोष्ट-कालवादेवी-बम्बद 


;. 
चटो 


+ 





५४ खुशबूकी _ खान 
५५ आर चित्तकों गद 






जेनमित्र । 


नगद्विख्यात पविष २० वर्षकी आजमाई हुई. उत्तम और सस्ले च्त्त्त्च््न्त्तत्त्त्त्त्त्न्न्ल्ल्ल्नलन न तपफर्कह कि पलक). | 


| 

; जैनग्रन्थसंग्रह 

' प्रमेहनाशक अपूर्ववाकतकी द्वा ॥ छप गया ! छप गया '| छप गया |!! जिस पुस्तकके 
इसके सवनसे स्वप्नदोीष वीयेका पानीके समान | लिये ग्राइकगण विंदियाकी भरसार कर रदे थ वहा फिर 


न्‍ ही मूख्य भी कम कर दिया ई इसमें 
| दी मस्ती, घातक्षीणता, बीसों हरी बार ढ५ गई साथ य 
' पतला होना, बदनवं। सुस्ता, पातुक्षाणता, ते 'छोडा घड़ा सस्क्ृत ओर भाषाई।ि ५० पृस्तक्ींका समप्रह 


ि री कक ष् थ 
' प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मृत्नके साथ घातुपात होना, है परदेशमे केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी है 
(शिरका घुमना;प्रमगर्क। श्च्छान होना,नपुस्तकता, नाता- सुन्दर टाईपस पुष्ठ कागजपर छपी भार जिल्द बधी है जल्‍दी 
'कृदी, कमरमे दरढ, थोड़ा चलनेसे थकावट आना, भुख न मंगानेसे पटताना होगाकि ०॥) हां० माफ । 
| है ल्‍ करा , व्याख्या नरत्नमाला 
' कम लगना, चहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमे, फुर्ती व्याख्यानरत्नमाला । 


'न रहना, शरीरकी दृव्बंलना, रगोंकी कमनोरी विद्या, धर्म, सत्मगाति; कुरीतिके विपयम ८ भाग. £) 
' ०, नवीन होठा सप्रह एकबार अवश्य पढ़िये...» )॥ 


उठती जवानीम कुनाइसे पैदा हु नामर्दी,, आदि सागीत मनोरमा ( नोटबीकी राहमे ) »»« /) 

' सब्र रोग जडमे नथ्टकर नया बीये पदा करती हैं । सागीत नेमचस्धिका ( नाटकीका राहम )..... #) 

हमने यह तेल अनक आयुर्वेदीय अन्‍्थोकों मथ- जिसमे उत्तम सन्‍्तान शरीरमेबल, विमागये ताकत, जनभमनसप्रह (चाढ भी लिया ६) ः“) 
नकर अत्यन्त सुगन्नित और लाभदायक बनाया ६। आखे में रोशनी, बदनमे फर्ती बढ़ती और नवीन अत मजा गे ६) ह 
इससे बालू तथा शिस्के सर्व रोग दर होकर दिमा युवावस्थाका सोल्य दिखाती है । मुल्य ! डिव्याका («दवतृत्रती मृठ.0.. ३ 
गर्म तराबट और ठड़क पहचती है| वदनमे मालिश २॥॥), २ डिब्य ९), ३ डिव्या ७), ६ डिब्या १६) क्यममऊ पाठ ., 8 ५ ».. )॥ 
करनेसे उयामता दर होकर लोहू और ताकत बटती सच्चे माफ 'बारतमारा राजुलजी ' **. )॥ 
है। फी शीशी ॥%) डा. स. ) श्ासारिष्ठ । 2 बत हा की हे 
निमकसुलमानी । इससे सब तरहका श्वास ( ढमा) कफ आदि बारहमासा वज्दत गा )॥ 

स्पके नित्य पैबनये खाना जत्ट ह्जम होकर फौरन हूर होता हट और शरार छष्टपु्ट हे जाता 8 ५ न गे हे 
भूख खूब लगती है, वदहजमी, हैजा, लट्टी डकार 42200 30 2 दृष्य आरती ५ ». )! 
छातीजलन, कब्ज, पनिश, वाय, गाल, पित्तरोग, ववा नपुंसवत्वारि तल । |निनाणकाण्ड भाषा. « *० 9) 
सीर प्रमेहनाशक है । स्वाद व गुण ज्यादा तारीफ. उस छगानेमे गृसमागसबथी सात प्रकारके रोग 70208 वि रे 
वृथा है । की शीशी ॥) डा, स जब दृर होते €। फी सीसी १) डाकसर्च ऋ) दूं रादरण लिन... ' 
पु दैवकुसमाका अंदगतक चूर्ण | 20 | ३० ' 

झसके का गतोका हिलना मसझोका फूचना, इसे खियोक्रें सब तग्हके थत छाल प्रदर रमीविमरण | एक विनदा सहत ) 2३] 
खुनदद आदि आगम ह। दात मर्तिकी तरह चम- थे हा हक कक गे परमार्थ जक्दा, वा० राजुल सारटमे )। 
कते है। रोज लगानमे ढात आजन्म दृढ़ बने स्टेंग। र उस सबर्धी सब विकार दर होते हैं । कीमत , पुकार पचीरा हि )। 
फी डिब्जी |) १) डा० %) कस 08" 548 पडाइग्रे ) मा । 
दवा दादकी । नयनाझत सुस्मा । गा हा 

इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती. रे लगानेसे आखोका जाला धुन फुली, पानी, प्रधात्तर नेमसजुठ दे 2 288 जा 

है और न बुरी व्‌ आती तथा दादके दादाकी तगा- नेंहना) सुखी, पलर आदि नतररोग दृर होते है और मत शा /॥ 
दाकर भग्ादी है | फी डिब्बी ।) ज्योति बढ़ाता, ठउठक रखता जीर पढ़ते २ आखों सामायक भाषा... ॥ 
गंधकबटी । नहीं थकती है। फी शौशी १) लगानेकी सलाईं । पक पूजा के. 8५ 

यदि बालकोंकी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते ! व ह पान आदि ३ 


हो तो इसे मंगाहये इससे बच्चोका ज्वर खांसी दस्त ' 
वायुरोग दूर होकर खूब मोद्य ताजा हो जाता है 
इसकी गोली रोन क्लिाना चाहिये. कीमत. ॥)' 
सी. डां. & ! 
पंचतिक्तवटिका । ! 

यह संसारमँ ज्वरकी एक मात्र औपवि है । इसमे! 
सब तरहके ज्वर समझ नष्ट होते हैं।किं०॥)ढा. ७) | 


यह हैजा व अतीसारफी अक्सीर दवा है और विदेशी खाद निषेध )॥ | दोनो १०० इकही उने 
वदहजमी पोनिस्त मरोडको भी छाभ कारी है | फी अडपेका विवाह. )॥ |से २ २० सैकडा 


सी० |) दोस कम न भजेंगे. | बस 
| शिरदर्द नाशन तेल । | १ चार आनेसे कमकी पुस्तक महीं भेजते हैं । 


२ एक किस्मऋझी ५ पु इकट्ठे जेनेसे १ मफ्स । 
यथा नाम तथा गुण' की ०॥) सी. डा ० ७) 


+ 


मंगानेका पता--हजारीहल जैन, वैथ, 
आयुर्वेदीय औषधाल्य-इटावा ( [, 7. ) 


| ३ डॉंक खर्च पाससे देते हैं आहकोकोी सिर्फ मनीआईर 
(फीस देना होगी । 

मिल्नेका पता -+ 

। 


धायू बरासिंद जैनी, इटावा ( 0. 77. ) 





चैशाल शुद्द २ आीपोरनिवोण संबध्‌ 
२४घे४ ता० १७ मई सन्‌ १९०७ इंस्थी । 





रन पध्ण इंअ लक न०+क 














सम्पादकीय टिप्पणियां । 

मोरेना (ख्वाह्टियर ) में घमे परिचालना्थ 
दुकानकी बिक्रीके प्रमाणसे नित्य घर्मादा दनकी 
परिषाटी है, हमारी समझमें यह बिलूकुछ ठीक 
ही है । अनुमान ४ वर्षसे श्रीमान्‌ किशेरिलाल 
कुन्दनलालनीने टूकान खोलकर उसी मोरेनाकी 
शोमाको बढाया है, परन्तु आप घर्म और की. 
निंके कट्टर शत्र जान पडते हैं । आपसे घमोदाका 
द्रव्य मागनेपर उत्तर मिलता था कि जब मंदि- 
रजीमें रुपयोंकी जरूरत होगी तभी दे देवेंगे । 
आपको. विश्वासपात्न जानकर मोरेनाके माइ- 
येने घर्मादाकी सम्पृणे सिक्के भी आपकी दूकान 
पर जमा कर दी थी। अब नबम्रतके समय 
रुपया मांगनेपर घमोदा तो दूर किनार रहा 
डिपाजिट द्वव्य देनेकी भी लटके दे रहे हैं. पेच भी 
आपने अच्छा खेला है, कि दृकानका नाम भी 
क्दूक डाला है| अगर यह समाचार सच है ता 
हम नहीं कह सक्ते कि चीटीअसनवत संचित किय | 
हुए मंदिरिजीका द्रल्य हजमकर लेनेसे उन देव- 
द्रन्यभक्षी महाशयक्रा कहा तक कल्याण हागा। 
वहाकी जातिके पचायतर्का चाहिये कि वे नातिकी 
रीतिसे रुपया वप्तल करें। 

खी समा---रैत शक दशमीको प्रात'काल 
कानपुरमें ख्री सभा हुई । रामध्यारीबार, पार्वतीबाई 
नन्‍हीं बाई, चमेली बाई, जस्से बाई, और अन्य 
साध्वी ख्ियोंने धार्मिक विषयों पर वक्‍तृतादी, और 
कई क्ियोनि लेख पढ़ कर सुनाये । खीसमाजमें 
धार्मिक शिक्षा की बड़ी आवश्यक्ता है मिस प्रकार 
गाड़ीाका एक चक्र जीण शी होनेसे वह ठीक री-' 
तिसे मार्ग क्रमण नहीं कर सक्ती, उसी तरह जीके 
अपह होनेसे वह प्रह कार्योक्रे. सम्यादम करनेमें 
असम होती है।.... 





हे के नल वात 


तीन विवाह आरषेविधिके अनुसार हुए | ख़बी यह 
कि विवाहकतोओंने धार्मिक कार्योंमे यथाशक्ति 
द्रृव्यप्रदानकर सोने सुगंध कर दी है. आशा 
है कि हारे जैनी भाई समय के फेरसे डी 
हुईं धार्मिक प्रथाओंका उद्धार करने में यथा- 
शक्ति प्रयस्नशील हआ करेंगे। 

( १) वर-हंसरान भीकचद गोंदेगाव निला 
'नातिक, 

कन्या-पेमरानजी बाककीवाऊकी पत्नी, श्री 
मंदिरणीको १०१) और नादगाव मैनपाठशाला 
को ११) दिये 

२ वर-दगड्राम महादेराम छुहाड़े भाडवड़! 
निछा नापिक । 

कन्या-गोपालदास सोनी श्रीगादानगरवार्लेकी 
पुत्री. १०१) श्री मद्रिनीको विये। 

है बर-हंसराज मगनीराम कासलीवाल-. 

कन्या-किसुनदास मौंसा गोदेवालोकी पुश्री. 
१० !) मंदिरिमीकी और ५) जन पाठशालह्लको दिय।' 

जैनवियाह-श्रीयुत श्रेष्ठिवय्य॑ माणिकर्चद 
हीराबदजी जे. पी के कमिष्ट भ्राताके म॒पत्र तारा- 
चंदर्जीका विवाह मिती बैसाख सुद्‌ ८ को होंने- 
वाला है। हमको सरतसे एक प्रतिष्ठित सम्बाददाता 
द्वारा यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि उक्त विवाह 
में सदी ७ को वेश्याका नाच होनेवाला है । हमको 
ऐसा भरोस्ता नहीं हो सकता है कारण कि उक्त 
सेठजी दि० मेन महासभा मथुराके प्रभापति हो 
चुके हैं और दि० जैनप्रान्तिकम्मभाबम्बईके 
सभापति हैं आप हमारी मैस समाजके अग्रेसर' 
समझे नाते हैं । आपके द्वारा इस विपयके कई वार 
प्रस्ताव पाप्त हो चक्रे हैं। आप प्रस्थेक धार्मिक 
कार्योंमे प्रीति रखते है । वेश्या नृत्यका सेठ साहिब 
देखना भी फ्संद नहीं करते है । 

अगर वहांके आगन्तुक महाशर्योके सत्का- 
राव और विनेदार्य ही कार्य किया जाता है तो! 
उसके बदके आप गायमसमाम, कोई विनोदवाले। 
खेल अथवा कोई शिक्षाप्रद नाटक कर । सत्कार 








रे 


३ २ नरम १८ :वासोक असकजंक पार अरयाधकन_कनकजज ९9 बडी. 


प्रयत्न अवश्य करेंगे | हम सेडजीके कनिष्ठ श्राता- 


2). हमारी मैन जाति मिथ्यानिवारपद्धतिते बहुत कुछ |नीका ध्यान इस और अधिक आकर्षित कर इसके 
पिमुख हो चली है. नांदगांवसे समाचार मिले हैं कि बद करनेकी प्रार्थना करते हैं । 


श्री सम्मेद सिखरजाके भावी 
अनर्थ रोकनेके लिये दिगम्बरी 
जेनी भाइयोंकी सभा । 


विदित हो कि तारीख ६ मई ०७ ई० 
सोमवारकी रात्रिको ८ बने दूसरा भोईवाडा 
बम्बईके मन्दिरमें दिगम्मरी मैसमाहयोंकी एक 
बड़ी सभा एकत्रित हुई थी। समापतिका आसन 
श्रीमानू सेठ. माणिकचन्दपानासदजीमे ग्रहण 
किया था । प्रथम ही पंडित घन्नालालजी 
काशलीतरालने सभा सम्मिलित होनेकरे मुख 
उद्देशके! इस प्रकार पन्रित क्रिया कि डिपुटीक- 
मिक्षर हजारीबाग श्री सम्मेदशिखरजीके प- 
वतकी कुछ जगह अग्रेजों वा अन्य मतावरूमियोंका 
बगले अकानात बनानंकेलिये पदट्टेकी रीतिपर 
देना चाहते हैं, कार्ण यह मालम होता है कि 
पर्वतेके निकट रेल आजनेसे वहां अंग्रेजादि 
अपन रहनेकेलिये ( उत्तम आवहवा वा स्थान 
देखकर ) बगले बनाना चाहते है | इसडिये उन- 
का लक्ष्य प्रथम ही इस पममक्षेत्ररर पडा है। 
उन्हें यह माहम नहीं है कि ' धमम्थाने कृतम्‌ 
पाप॑वज्जलेपे भविष्यति ! इत्यादि ॥ पश्चात्‌ 
श्रीयत बाबू शीतलऊप्रसादनी छखनऊ निवरासीने 
इस आतका समर्थन किया कि यह १४ छात्र 
जैनियाका सर्व तीयेमें महान पावन तं,थ है। ज- 
हासे अनन्तान्त तीर्थंकर परमदेव तथा ऋषि 
मनि मोक्ष पधारे है, और प्कोंगे, इस शेलकी 


कैकरी रे हमारी परम पज्य है। नेनी लोग 


इस पबतकी जिस परिन्र भावसे मानते, पजते, 
ओर,बन्दते हैं, वह ससारमे प्रगट है। क/रण 
जैनी लोग ल्ञानादि वाह्मशद्धि पर्वक अष्ट द्वच्य 
ले पवतके ऊपर नंगे पाव जाते हैं, और यमाब- 
प्वक्क पूजन स्तवन कीर्तन करत हैं, शैलकी 
प्रदक्षिणा करत और अर्थ चढ़ते हैं, कहा तक 
कहा जाये जैनी झोग इस प्नेतकी सम्पूर्ण पवित्र 





कीजियेगा । जैप्ता कि श्रेताम्तरी भाई वहांपर करते 
हैं। सेठ बामिकवद हीराचंदमीको तथा सेठ 
नवकचंद हीराचंदुज्ञीको 'हमासा कहना भद्धिकर 
ने होगा परन्तु हस अधम प्रयाकों चंद करनेका 


भमिमं कहीं मी किसी प्रकारका अविनय नहीं 
करते । जिस प्रकार मंदिल्लीकी पते है 
उससे भी आधिक भ्क्तिमावसे इस पर्वतको पते 
हैं। परन्तु शोक है कि जब वहीं अपकित्रता हो- 
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नहार दिखती है. “ अहिंसा परमों घर्म' ” के इन्शकशनके विषयर्म बहुंतेवे महासथ सहमत तो बह्माजीने अपने चारों भुखेंसे यह कहा कि, 
पाकन कम्नेवोले जैनियोंके ही तीौथपर जब परन्तु इन्मकशमका विचार मियत कमेटीके आधीन |तमाखुत्तमाखुम्तमालुत्तमाखु:, 

इस प्रकारकी उत्कट हिंसा होने छगी तो इससे किया गया इस प्रकार कार्यसन्पादन होनेके प |. तब पंडितजीने कहा कि भाई, ठुम तो धमदिश्व 
बडा और क्‍या अन्याय होगा! कारण मास श्वात्‌ जयध्यनिके साथ सभा विसजन की गई... श्रीमान्‌ राजराजेंद्र हो, तमाख़ की चाट छगे | 
मदिरास्रही साहिब जब वहां रहेंगे, तो स्पष्ट ही तारकी नकल- दरिद्री मी इसको नहीं छोड सकते हैं | यधा:- 
है कि वे शिकार खेलेंगे, अप्नि प्रज्वलित करेंगे, [)एक्राएऑव ] 27 00शा्रपागाए ् उितता- बा न शा बा 

0 0 छः ]0 
मर मंत्र प्लेषण. कोंगे, और महान अपवि- [099 [07650 38 8750 87078 07!|07098 दि अनेक हम बहन उपर आगे है 


[69565 (0 क्प्रा0एढशा5 ७ंए छत रिक7फ्रात पी 
ईद 

त्रता व अविनय करेंगे । प्रोद्टीपे भवनेतु ्डप घरय 88 46 क्या 2४ए७8 ९६ ध8॥72 (४५59५- कि, है भाइयो! तुम तमाख पीना छोड़ दो परन। 
(उस निलाबकी तरह जो उस मरते नहीं छोडव। 


खनन प्रत्युवरम.की द्श अर्थात मकानमें अग्नि दव्िल्धाणत ॥0 धीह गए [ताए] 50009 4॥6 
| डे 

नके पीछे खोदनेमें ।जए06 गा॥। #00॥2 4०९९ 70079 ५॥०प]0 हि * 
लगनके पीछे कूप खोदनेंमे क्या कार्यकी सिद्धि|७८ ३ हि) वे तमख़ पीना या खाना नहीं त्यागत हैं । 
तब राजेन्द्र कुमार कहते है कि -- 


दे 96 (076 धीशार 0 ग्रप्ाा। 6 72॥87905 
8 अभीसे प्रयत्न करना आव- हि 

हा तर है न से प्र हिशाए28 ता | ब॥5, 288 टक्हाजशा।ह एग गी850, 
आओीकृष्णाः पूलमाया- स्तममलमपिषत्‌ कारू 
कूटेन पूर्ण । प्रस्कनं भूपवेशे किमपि थे पिक्‍्तो 


श्यक है । इस छिये प्रत्येक पचायतीसे डिपुरय जाव९5 बात तारा 40फादतिदा फाप्रछु5 छा 

कमिशभर हनारीबागके पास्त इस कार्यके विरोधमें तार|६१८ 9॥!) 5 ०हीए 3847050 [व ४९छ- 

भेजने जाना चाहिये, तथा २,४ योग्य प्रतिनियि-| 7000९ 5प८। ए70०00595 ४800४)0 €४४।६६ यसदातस्थ पकालस ॥ तस्मावेषा तमाखुः छुर- 
है | बरपरमोषिछष्टमेतइुरापम्‌ । रुतुत्वा नत्वा मि- 

लित्या छमनिशमतिमुदा सेग्यते वैष्णयाग्न्यैः ॥ ४ ॥ 


योक्रो भी २९५ महकी शिखरनी पहचना चाहिये, हे 
और मप्रार्थनापन्न भी जाना चाहिये, जैन नातिके श्री सम्मेद सिखरजी पहाड़ पर यूरोप्रियन लोगों हे 
वकीलेंकी इसके हेतु कोशिश करनेकी प्रार्यना कं बंगेडे आदि न बनाने के विषयमें डिप्युटी कमि- अर्थ-ननिश्त समय श्रीक्ृप्णचन्द आनन्दकन्दुन 
फरना चाहिये ! कमेटीकी ओस्से शिखरजीके “रे हजारीबाग पर चहु भोरेसे तार और विनयप- राक्षती पृतना का जहर लगाया हुआ मर 
रक्षाथ कायेवाही करनेका भार बाब धन्नलालजी | त्ोंकी वरसा हो रही है। अभीतक, कलकत्ता, बम्बई, [निहित स्तन लता ली पस्तरीपर उनकी 
अटनी जोडासाका मदनमोहन चटर्जी हैन ने० ४ |शोंापुर, सूरत, अहमदाबाद, राजक्रेट स्ैमात, भाव- उस्छिकक: दुबके छोटे पढे गये ये! उधते वह 
नगर, ीम्बडी, पाढीताना, पाटण, इन्दौर, बडनगर, [तमाख़ बनी है। इस वास्त विष्णुभक्तोंको श्रीमज्ना- 
रायणकी महादुलभ उच्छिष्टि ( ज़ठन) स्तुति 


को दिया है. बम्बई समाकी ओरसे डिपुटी क्‍ 
कमिश्नरकों तार दिया जावे. इत्यादि । पश्चात्‌ मि-दवाण, मद्रास, आदि स्थानेंसे तार दिये 

र्‌ व्‌ नमस्कार पूरक सबलने मिल कर राज्रिदिन हर्षयुक्त 
सेवने योग्य है । 


स्टर मालगावेने इस मातको पृष्ठ किया कि अम्बसे गये हैं । इस कार्य में दिगम्बर श्वताम्बर दोनो 
4 सज्जनोंकी अवश्य ही इस अवसरपर सिखरजी।|माइयों की ओरसे प्रयत्न हो रहा है | आशा है व 
जाना चाहिये, धर्मरक्षाके लिये प्राण तक समर्पण कि अन्य स्‍थान के भाई भी इस कार्य में प्रयतन। | कर राजेन्द्र | तो क्या तमाख्‌ श्रीकृष्णनीकी 
कर देना अभीष्ट है। हमारी प्रार्थना गवनेमेंट अवश्य करेगें. जूटन है? चिएम पीनेवा्क्े हस्तस्प्सि 
सनेगी. कारण श्रीमती महारानी विक्टरारियाजी हम भी छूटी हो माती है और हिल र्क 
अपने ढिंडो(में यह कह गई हैं “कि गवर्नमेंट ! तमाखू | वेश्य ये सब ही उस ही चिछमसे पीत ह् । वल्कि 
किसके धर्मकार्यमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।” तत्पश्चात| राजेन्द्र कमारकों तमाख पते खाते देखकर हम शद्रभी उस्ती चिलमसे पीते है 
भाई मोजीलालजीने यह प्रस्ताव पेश किया कि पंडितनी कहते हैं।... 000 पं कर मठ हि 
एक तार गवनमेंट आफ इडियाकों देना चाहिये। तमाखु पत्न राजेन्द्र मज माशानदायकम्‌। |» 00 तो कृडेकाह रूप 
निसमे वह इजकशन निकाडे कि डिप्टीकमिक्षर| तमाखु पत्र राजेस्द्र मज् माशानदायकम्‌ ॥१॥ गनके चौवदार तमाखूसे ऐसी बार्ते प्रत्यक्ष की हैं । 
एका एक पहाड़परकी जगह पढ़ेपर देकर बगले। हे रानपुत्र राजेन्द्र | आप श्री गणपति की सेवा (अल करत्व तमाखुगेमनमिद्द कुतों धारिधेः 
बननेका हुक्म न देने पारवें, जन तक कि अन्तिम मो ( गणश ) रुक्मी और ज्ञान के कयक है। कलेरेश शाह?) तब बिका विज 
फेसला नहीं हो जावे | सिवाय इसके है राजेन्द्र आप तमख़ न सेवन करें यह (तमाखू)|विरखित प्रह्मणा घमेदेतोरेकीकतु बला 
मडारमहासभाक़े मंत्री बाबर सरणभाननी वकीलक्ो [शत की वृद्धि करन वाली है। भिखिलजगति रे शासनादामतो+स्मि ॥५॥ 
झिखा जाने कि वे उपदेशकों द्वारा इस बातक | रोनेस्द बोले कि महाराज ! इस एथ्वीतुमें अर्थ-हे भाई तू कौन है? मै तमाख़ हूँ, कि- 
अप्दोलन करें, बम्बई प्रातिक समाके उपदेशक थी सस्‍्त॒ तमाखू है है. यथा -- हमगमन हुआ 38 कहा बोति 87 आर 
मुख्य २ स्थानोपर जाकर यथोचित प्रयत्न करें || 5 जिडीजाः पुरा पृश्वान्‌ पश्मयोनि उस्त पारसे इस परतक माता हूं। तुम किसके चोव- 
दार हो? क्या तुमकी अब तक विदित नहीं[ श्री कलि- 
काठ महाराजाका। तुम किस वास्ते इस भरत झेजमें 


अन्तर्मे सर्ब सभाकी ओोरसे यह प्रस्ताव पास हुआ। ; साल जरि पव जग 

कि डिपटीकमिश्वर हआरीबागकों तार भेजा नावे स्तमाखुस्तमाजुस्तमाशुस्तमाखुः र आये हो ! श्री कलिकाल दुष्ट रानकी आशा अवर्तानें 

नकछ नीचे लिखी है) घंदेके विषयमें। अधे-आचीन कारमें इन्द्रने अझानीसे पूछा कि, आया हूँ ! श्री कलिराजकी क्‍या जाता छाये हो! 
बारे कानेके लिये मुल्तिया नियत किये जावे. |हे महाराण, इस एथ्वीतरूमें सार वस्तु कया है ?|श्री कलिमहारानकी आज्ञा है कि यूगके आदियें 





न ॥ नाक अ्थल जरा नाल नपअसन--न नामी लक ०... पकक “कमुपन 





























_अीकलकननामनन-ा करन कण कतय. 





' कैईवित्न । 
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आह्षण; क्षत्रिय, वैदस जोर दाद ये चार गण अ- कर्रोके मेफ्रेको स्योत्रिमन्द हो जाती है और 
पना अपना भरवेकर्मं भाून क्रनेको स्थापम किये अनेक प्रकारके मेत्र विकार उरफ्म हो जाते हैं। आह | 
मंधे थे, जब कशिमहाराणने मुझे आशा दी है कि|यह तमासख तो एक कुल्यसमका बीमही है, और 
+ है त्पाज़' है भरत लेत्रके आयखण्डमें जाकर इसके सिवाय बिछायती सि्रेट मिनमें श्पिरिट 
जुरट, चिछुम, चरण, चरण, सतकी गोली आविरूप [( शराब ) छगी रहती है परनिवार्लोक्रे खासी दम 
घारण फर चार्रो क्शोको एकाकार कर दे.” बस और कफके रोग कर देती है। हमारे हिन्दू भाई कैसे 





इस ही आशाकी पैरबी करानेको मैं कलिकारके 
सोकदार रूपमें आई हैं। जो मुभकों सेबन करेंगे 
उन मनुष्योको घमे कर्म पुरुषाथ घन और सर्वलसे 
मष्ट कर ककिकाऊके कीट बना दूंगी। 
तब रामेंन्द्र कुमार बोरे:--- 
झुफ्थेपरिसेचितस्सवनुसाधुपूगान्धितो 
नामक पा माह सारसभानभाक्‌ 
सदेय सुधयथाइ ने यस्य विष्णो सम 
सलमाखुरिसि सेव्यतां मदति दै यतो रागिसा॥६॥ 
श्रेष्ठ नागर वेलके पत्रमें चना कत्या और श्रेष्ठ 
कह साथ तमाख मिखाके खा- 
शत तमाखु नेसे दात पृष्ठ होते है और मुख 
छाल हो जाता है इस थास्ते नित्य 
सेवन करना चाहिये. तन पंडितजी कहते हैं कि 
भाई तुमने अपना व्यसन पोषण करने हेतु ऐसा 
बब्दार्थ छमा लिया है इस 'छोकका अर्थ तो इस 
तरह है -- 
सुपर्णन गरुडेन सेखितः । 
साधूनां पूरीः संवेरम्वितः । 
डद्विज्ञा द्विजस्मानो ब्राह्मणादयस्तेषामयन 
रक्षण तस्समिम्महासमथेः। सार श्रेष्यस्तुमो 
लादि तस्य सधार्स संधि भमजति | सुधयाम॒तेन 
यरय भोजव भवति । यतो विष्णोश्ामिता 
घिचयेप्ाप्नोसिज [ये । 
अर्थात्‌ गरुड महाराजकर सेवित, सत्पुरुषाकी 
ससदि सहित सोमित, ब्राह्मषणेकी रक्षा करनमें महा- 
समय, मोक्षादिसार घुसके दाता, और श्रेष्ट आत्म- 
रसका भोजन करनेवाले श्रीविष्ण, हरि, या [शिव 
जिनकी सेवा करनेसे वैराग्य उत्पन्न होता है ऐसे 
प्रभुक्त सदा सेवन करना योग्य है-ऐस्ता अथ है। 
तमाख सेबनका अश्व मानना अपना विषय और 
ज्यसन प्रोषण करना है. देखे। वैद्यकम भी तमाखके 
वास्ते ऐसा कहा है'-- 
ने श्थादु सौषधमिदन न श्र था सुगस्धि 
माक्षिप्रियं किमपि शुष्कामा 
किआक्षिरोगजनक् थ संद्स्थ हक 
सीझ शूणों महि न दि व्यसन िनान्यत ७ 
हे भाई । इस तमाखमें न तो कुछ स्वाद है. न 








भोले हैं कि अभीसे कलिके कीट बने बाते हैं! अरे | 
वितेकी लोग तो सिगरेटका त्याग करते नाते हैं 
और इसका प्रचार कम करनेकेलिये सरकारी कानून 
नारी कराते हैं आर हम लोग जो पर्ण पिवेकि- 
योंकी सन्‍तान हैं, जाति और धमंका गुमान 
रखते हैं उन लोगोंकी देखादेखी भी खोटी वस्तुक्ा 
त्याग नहीं करते हैं । सत्य है “जो ऊंचे हैं से 
नीचे होंगे” अथवा ' विनाशकाले विपरीत बुद्धि: ।” 
ऐसा जान, हितमान, विषयसुखमान, कालकूट 
समान इस तमाख को उचचश्रेणीके शिक्षित अशि- 

क्षित सब मनध्योंको त्याग करनाही श्रेय है. 

अछ्म्‌ 
सुन्दरलाल वैनाडा. 
आगर ( मालवा 3 
ए]0४ ( यूनियन ) संहति ॥ 
विष्णुयो भिपुरांतकों भवतु वा अह्मासु रेस्द्रो 5 

थवा ।' 
भानुर्बाश्शलक्षणो 5थ भगवास्थुदोपथ सिद्धा5 
बम मो गा सकता तो 

य. सर्वः सह संस्कृतो नमः 
सर्वद्र ॥ १॥ 
अर्थं--जो मम्पूणे गणयुक्त ओर रागद्वेपादि 
अवगुणों कर रहित सर्व जीव मात्रके हितमें सदा | 
काल उद्यमवन्त शेसा कोई ( विष्णु, शित्र, ब्रह्मा, | 
भानु, चन्द्र, भगवन, पिद्ध ) भी हो उसहीका, 
नमस्कार है। दुनियाम प्रत्येक वस्तु क्‍या छोटी 
क्या बड़ी प्बमें मेड या मिलावट या संहति किसी 
न किसी अंशर्मे पाईही जाती है। क्तिनी ही 
वस्तु ऐसी हैं जो ओर वस्तुओंके साथ मिलानेस 
अपने निनरूपकों परिवर्तन कर देती हैं, अपने, 
गुणको त्याग देती हैं, और अनेक प्रकार नये रग 
प्रगट करती हैं। 'ीजेंके मिलापसे नो गण और 
दोष प्रगट होते है उनका असर चैतन्य ओर जड 
दोनें पदार्थोपर होता है। पदार्थोके मिलनेसे वह मिश्र 
पदारये भी नूतन वन जाता है। दुनिया मैस्ता मढ 
जड़ ओर वैतन्पमें है, वेसा ही जड़ और लजइयें 





हि 

मेहको फोडनेवाली, चेतस्य और चैतन्यको छुडाने- 
वाली एक कोई ऐसी वस्तु दुनियानें है मिसका न 
भाग हो सकता है, न मेल हो सकता है। क्या 
आप उसके जानते हैं! उसका ना कांल | 
समय ! वक्त | जमाना | या प)७८ है। क्या सम- 
यकी आप कोड सकते हा ? क्या वह समय जिस 
वक्त वद्धभद्ट हुआ था आजके इस समयसे मिल 
सकता है ? क्या वह़भद्ग होनेसे बद़में किसी तर- 
हकी हानि है। यदि उस वद्भमें हानि है तो क्‍या 
बड़ मानता है? जानता तो चैसन्य है। मेरे हा- 
धर्म एक सोनेका कब्र था रात्रिको चोर आया, यह 
हाथसे निकाक तो न सका परन्तु उसका काटकर 
आधा कड़ण ले गया। हानि ते। कब्रणकी हुई परन्तु 
जडके साथ इस चैतन्यके गग मावका कुछ सम्बन्ध 
होनेके कारण कड्रणका भज्ञ होना और चोर 
के हाथ पड़कर फिर न मिलनेसे चैतम्यमें 
विकार भाव होकर उसकी जो हानि हो रही हे 
उसे न तो कड्गण नानता हैन चोर जानता है 
न वड़ जानता है। हा! बड़मड़ होनेसे जो 
हानि, या विकारभाव उत्पन्न हुआ है कह वड़के 
स्वामी याने कड्णके स्वामीके हुआ है, परन्तु कड़- 
णकरी काटनवराछा वड्का भद्ग करनेवराला उस हा- 
निको नहीं पहचानता हे । 

अब यदि मेरा कब्नण किसी तरहंस मुअ मिल- 
जाय या वड़का सटे हो नाय तो मेरे मनकी 
खुशी ओर आल्हादकी सीमा किसीसे नापी बानी 
है क्या ! यदि कन्नणके आध टुकडे की जो चोरके 
हाथमे गया है खोन करनके पहले भरे पासके 
टुकडकी रक्षाकर उसकाही कनब्नण बनाकर पहन ८ 
तो मरे हाथकी शाभा तो न नायगी £ कड्कण वजनंम 
हकछका तो रहेगा परन्तु रहेगा अमरी सोनेका । 
यदि सोनेमें और घातु मिल्वाकर (जो सोनसे बहुत 
कम कीमत की है) वजनमें पहलेके कद्रण अरामर 
बनवा हू तो तया कुछ बुराई है ? भरे भाई ! 
सर सुवर्णही भ्रष्ट हो जायगा। कक़णकी चमक 
दुमक हाथकी शोभा दोनोंही जाती रहीं ते छुष- 
णेसे सुवणही मिलाभो और कक्रण बनाओ । देखा 
कीमेम कीवे ही अच्छे ऊूगते हैं बगर्णोकी पड़िलमें 
बगरूही. घोडेंमि घोड़े, गर्भ गणे. चावलोंमें 
यदि दाल मिछा दंग तो अवश्य लित्रडी हो नायगी 
इस कास्ते भेर भी वही श्रेय है जिसमें स्वणका 


हमर पाएर(अजऐअका:का का रमुकमातने5 २52 का३5८भ पका पच०आ0७ ०३" पका पार 





यह किसी रोगकी औषधि है; न इसमें कुछ सुग-|तंया चेतन्य चैतन्पर्मे भी है। परन्तु नड और (सुबर्ण बन रहै और उसके भाव और स्वमावर्म 
"अब है, न यह देखनेमें प्रिय है! किंतु लेवत करने- वैतन्यके मेलको तोड़नेकाड़ी, क्षड़् और जडुके |न्यूनता न हो । हां कहीं आराम ममक या चटनीमें 
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मे कट लत तो कर की त ५५५६६ 
सिरस मझाला; या उुपमें भीठा खासकर” अी करना | 
बनते हो तो वहांतक ही मजा है अहांतक स्वाद पहिश्से रथ नहीं चलेगा: मैंते कहा हैः--/ ॥,- ५ भ देखिये उनमें' देसी प्रीति 
है। आविक भिलानेसे स्व अ्रष्ट हों नाप॑ंगा, ८७०६ कपों! 00। 80 ०7 ४7०८ ज्ागल्टा, जब यह कि भदि बेकको' कशका, सहारा स 
रोटी खारी है। 'जायमी, चंदमीफका स्वाद विगड जान गये कि अच्छी तरह हानि लाम पहचानतों बल शीका फूछना और सरसस्ण खरा 
जायमा, दवका गुण भस्म जायगा. ऐसेही सुषणेमें कर मेल करना ही कल्याणकारी है. विना मेलके ैसे' ही कक्ष नो आपसे मिरूकर जदड अकड़ 
छहामा, गेकू, खटाई जादि साध्य पदार्योकी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता. बरिक उल्टी हानि।हं वेही भांधियोंके झ्लोकोंका सामना क्र, सकते 
आवश्यक्ताएं जिससे भुवर्णकी कांति बदनाय उनको है क्यें कि उपर सिद्ध ले चुका है कि-- क्योंकि एकक़ी सहायता एककों है. अथ ग्रह 
2 । शुल मत भाओ । और उमको प्रयोगते अकूग। 5०० (5 ४5९०९2६४- एकता एक शारहे हे दिल हुआ कि एकताकी दृद करनेके ' 
सी भत रख छोड़ो और न उनको भुदाही कर दो, परन्तु एकता का मूलकारण वात्सल्य भाष, प्रीति|और एक दूखरेको सहायता देना है. मकर 
यदि ऐसा करोगे तो मनबांछित कक्षणकी श्राति नाव, सम्रता, या सहनशीरूता है। निसकै बिना मेल | भीर एक ठसरेको मार खाना. देखिये द्वेष करनेकले 
होकर, सुर्कैण मी कुतर्ण हो जायगा... यया२- हो ही नहीं सकता । एक रूप हुए विमा मेल ही और फाड़ खानेबास्ोमें एकता नहीं हो सकती 

खेंगतिः शेयसी राजम्धिगुणेब्यपि घन्धुषु कैसा. रस्सा बनाते समय सब तृर्णोक्रो कूटकर और उनकी उस्लतति मी महीं हो रहती | कणाः- 
सुकैरधि प्ररिय्रष्ा न प्ररोहन्ति सबदुराः * पिल्लोकर नम्नकर सेते हैं तव रस्सा वय नाता है. मादशाहने पछा कि “क्यों बीरक्ल कुत्तीफे मल तो 

शे स्केल फेज हक पा इसी तरह वैथराजजीकें नुसखेक्री दवाइयें भी कृट| आठ आठ इकदमसे होते हैं और छोग हा 
बाद कप सिक्कों है अेसेशआबल अंतर “जय पीटकर एक रूप चर्ण कर ली जाती हैं तब्र उप-|पालते भी हैं परन्तु इनके झुंडके झंड देखनेमे नहीं 
दा पावर व जिक्र ओ: का है तक योगी होती हैं। ऐसे ही जब तक वात्सल्य, प्रीति, आते और मेडें जिनको रास्ते कहते ही दुछ छोग 

ही उसमें फिरसे पैदा होंनेकी सामथ्य॑ और यदि मम्नता, सहनशीरता, क्षमा, इत्यादि, एकताके [मार डालते हैं और एक दो ही बच्चा जमती हैं 
कितना ता पक कर जेंटॉकर दिख जायेगा तो पुष्ठकारी गुण जबतक कीम, समाज, धम, या हनके गड्ेके गछ्ले गडर्योंके यहां पायें आते हैं 
फ़िर व ; चावक्ष न ऊगेगा. अथवा नीतिमें भी फिरकोमें नहीं हैं तन तक उनमें मेल कैसा ? [इसका क्या कारण है! ” बीरबरने १९ दिन बाद 
हक बन रा मे दल आन रह का 
|  खंहतिः मानोर, सपे, नकुछ, हत्या इनमें है बनवाकर एक बाड़े मेड़े 
8-22 ९५४४ कर: ऑ ! हे सकता जब तक समान गुण न मिल नांयगे. |और एकरम कुत्त इकट्ठे करबाये और कुर्सोंके ढास्ते 
अबोत्‌ छोटे छोटे तृ्णोसि रससा बनाया गया है।.. यथाः--अरक्ृति मिले मन मिख्त है अन | रोटी और मेडोंके वास्‍्ते दाबेका प्रकंथ करनेका 
निससे बड़े २ उन्मस हाथी बान्व छेते हैं इसका मिलते न मिलाय । दूध दही तें नमत है कानी तेंनोकरोंको हुक्म दे रक्खा भा कि जग बादशाह 
कारण यही है कि उन तृ्णोमे मेल है. इस वास्ते फट माय ॥ ९ ॥ व बीरत्रठ उयर होकर गुजरें तो वक्तपर भौजृद 
छोश छोटी दीमेंभी मेलके कारणसे अधिक साम्थर्य-।.. अब गोर करनेका समय है कि जब नड पदार्थोर्म रक़्खे । पैद्वहवें दिन बीरअछ बादशाह अकबरके संग 
बान हो जाती हैं परन्तु हैं एक ही सुबण ( लाति )| ही ऐस अवगुणी पदार्थके साथ वहुगुणी पदार्थको हका खाने गये तो अने की कि “ लहांपना शक 
की. बनियेकी दुकान ही क्यों न देखिये ज॒वार की|मिकनेसे विकार हो नाता है और पदार्थ ही तमाशा देखने योग्य है” और नोकरोंको हुक्म 
राशिम जुवार, गहँगे गेहे, चमेमे घना, घर्नोंम।गड़ मलसे नाश हो नाता है तो मनुष्यों शिनकी दिया कि “ भेडोका वाडा खोलकर सब प्रेड्ोको 
धना । भावार्थ-सर्व जिम्सके साथ हम निन्स|भरकति, उत्तम क्षमादि गुण, करुणाभाव, वात्सल्य मैदान छाकर दाना डाछी ” नोकरेंने हुकुमकी 
मिलनेसे ही शोमा पाती है. परन्तु पंसारीकी दुकान|माव, सहनसीरता आदि गुण नगर बराबर न मिलेंगे तामील की और सब भेड़ें ऊपर तहे पड़कर चुप 
पर खंछिये और पंचमेवा खरीद लीजिये या गरम [तब तक एकता क्यों कर संभव है. चाप अपना दाना चर चुकी और बाढ़ेंगे बन्दकर 
मसाला खरीद सीनिये या ठंडाईका मसाहा छे। हा यदि किसी एक भी मुणकी बराबरी होग।दीं गई। तत्पश्चात हु्स दिया कि / रोटियोंके टुकड़े 
छीजिये तब आपको मालहुम पडेगा कि तो उस्च मुणके ही मिठान होनेसे और सत्यतासे कर जमीनपर ढाछ दो और कुर्तोंकि वाड़ेमेंसे 
अछम किस्प की चींने मिलकर क्‍या मना देती[ग्रणेंमें भी किसी कदर एकता हो जाय. जंजीर खोलकर छोडदो-” कुर्तोंके छोड़नेकी देर थी 
हैं। अपवा किसी बीमार के बास्‍्ते वैद्यरामसे [अगर मौका भिड़े तो ऐसा संभव है उसमें निमित्त ॥ एक दूसरे को फाड़ खाना और बुरी तरहसे 
माँपखा 2 खि लीनिये फिर कैसी कैसी नड्ी(करण मृत द्वोनेसे ऐसी एकता हो सकती है. जैकना शुरू कर कोइ मचा दिया और घूल 

' 'अूडियां मिलाई जाती हैं. पस्त सुवैधरान दवाईंको।रर्ते उसमें. मी प्रीति आदि गुण किसी तरह उड़ाने छगे और रोटियां किरकरी कर दीं यहाँ तक 

+ >अडचान, मुण अवगुण, रोगीकी हारूत, उमर सोन्य-। “है हों दी तथ. कि दसवीस कुत्ते घायल थी हो गये और दोचार 

आदि देखकर लिखता है जीर उतनेही प्रमाणकी |, ,॥९॥ धर०१ ता50 | ।६ ॥08 70706 (2 फिकने ढग गे: रेटियां खा वूछ ज-मिल्न 

सुबाइयां मिलने मुणकारी होंगी । इससे स्पष्ट वि [0४८6 06 (080 - एथ) चद्मपड् १/&९६, दिया देसा हाऊ | वादपाहने समझ किया है 
किक: है कि झिला विज्ञाम के मेलभी अवगुण भादय, इंजापे रेप्ड्रऑीश म 9. एच 'लिसमें द्वेप कर, ख़गाविहीनें ऋाद केक, को 


एटहाका (९ मिछ४ट5६ भ5त5, 9008 052 ९2५0 


... करता है. इसकल्लीः-मेल करना, जौर॒मेह नहीं'डपएएण78 क० 0फरिशक ” ...* डिक गिरोह किलर हरह रह सकता हैं. आधर्ष 
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मम लत 
में होगी तमतेक एकता कैसी ?- योदे बाहर्से तरयोर्मैत्ी विद्यादा्म ह तु पु्रविप्ुश्येशश | जसी हुवा वा उसमे कर. १९ आगे. की फरै३३०० 

के लॉक आम भाइयेंने इस बातको नापसन्द की और डिए. 
करें हो थी अन्तर शरिभमोंके फू हुए बिना कं | उसके साथही मित्रता और पाहा। सिर सहिबको- प्रार्थना रूप फंध भेला। इसके 








हैं ( झ्हीर से करते हैं) और शक समय पक 8७2 पक्र और स्वमाषमें विकरति का सिखा हुआ? को प्र मेरा है उससे अहुतही 
ऊपनी खीसे क्रीरस्पश करते हैं । उप के सके हे जाती “ हां निस्मे गुण हो उससे | ुलप्रद्‌ परिणाम-बिदित होता है इसी जीन फल- 
योमें परिषामोमि कितक फरक रहता है । मावाये दो हेतु काबर उससे।८्ण्मे दक्षिण महाराधर नेनसभा और दिग. मेन 
यह है कि चैतन्य या जड़ कोईका भी मिलाप हो दा है पक कि पर सियोगे मो “लिये सभा सब्वका संयुक्त अधिवेशन हुआ था, 
पिमाड , पमुधार चैसन्पका और जड़ दोलोंका होता का कल के है पं मी ३०७० मयुष्येने इस कक, अर 
है, और चैलन्सके स्वमाष फई पड़नेसे अधर्म पृण हैं वह गृण उनसे सीखना मलुप्यका धर्म है ,,2 की थी और प्राभनारूप तार भेना था । अ- 


है न कि उनसे विवाह श्यादी करना या जो, चीजे वे 
07000 027:2707 0 


हतना होनेपर भी डिप्पु्ठकसिश्र झिनने, लो 
होदा हे सौर जहा जका जाद होते है वहा। "मं भहिए कि मणिधारी सर्प भी नहरीड्षा होता हप रोटिपत निकाछा है उसके बढ़नेसे शेश उड़ 


का आग जनक बे सब कप है. मबतक उसके विषको बचाकर मणि छेंढेनेकी ते हैं. उतरी नकल इसप्रकार है। नेद्सि ता. 
:. सामथ्ये न हो तमतक उससे मित्रता, एकता या 
यहीं. इसबास्ते शुकता करते और एकता चाहनेवा- भेक्ष कैसा) हो ओे को २९ भ्षप्रेठ १९०७ ई .--- | 
छोंको इतने गु्णोकी समानता करनी चाहिये. यथा:-- १ हां! मो कांटा पांवमें चुम गया है उसको पूफ एप (एप्राप्राइछांएएढा 0९७॥४९७ 
इन ३ 8 दूसरे कांटे या मुझसे उखाडकर फेंक देना. यहांतक [६0 0006 ००६ ऐश पद 8 परशाध्क।82 0 60 
क्षम्रा, नमश्रता, मिप्कप्टता, सत्य, निर्देभता, ही कांटे या सुईसे मेल करना चाहिए न कि उस 9 फिंधड ०जाफगाए ६0 (8 ॥(8०् 0 
अपने अपने धघमेमें तत्परता, दान, दूसरे दुखी सुको मो करिको निकाठनेके विचारसे हाथमें पी९ [#॥7फा/2छ/ ॥.. फैट. गाब्रएदा रत 
जीवोंका निश्पृह सहायक होमा, महमच्येमें सावधान हायभे |, 00५0 770 75८ बुथ्यंए३ 09४6 ॥0 
( मिना किसीसे वृथा कै गे छी है करिको निकालनेके बजाय अपने पांवर्म ठोक एहए8 09 6 ध ७०ल्ए: ६9 पराजएर 
रहता ( जितना ने करना. ) वर्ष ढेगा पहढेसे भी अधिक दुसदाई हो नाती है. ऐसे |॥०0०2॥ ६९०छादड छत | 069 छत 
बढ़ाना, अधिक गुणबानको देखकर खुश होता गुण दोष विचार एकता भी वहांही तक श्रेय है + 808 ७ ९ वित्त छत हिल संत ६ कृत्तो 
और उससे वह गुण सीख केना, गु्णीके दोषोंको श्र परम 5 तक अप है नहां। (६ पृणा6 एजए०85ॉ५ड 07 ६6 ९७ए(च 
प्रगट न करना, क्‍योंकि ऐसा कहा है. तक प्रवेनोकी आज्ञा ( घम ) मज् न हो | इत्यऊूम | ((०00560प९ए &0., ग्राझड णा. धाप्र 
ह ४ 87 एऐब८०९ ०5 (76 हठ6: हो ४ सुन्दरकाफ बैनाडा आगर (मालवा) ९०06008 4५ए०प7७0।६ 40 वुभात शेप 
70607 ॥0 ९७५८४ 4 छाश्टै0ए, 00६ ( 9000067 वा अधिक: 04078 49349: 82 
(799 38 एी8८2त ॥76 आश्चवेठ'फ ० एफ 


जरा सुम लीजिये | ऐ९ छाक्ाएदथज' गाव धार ग्रात्ाधएुक', श5 
78 78770₹8व0, अपोत्‌ गुणवान्‌ भी विस ऐव नहीं 


(9४५ रण्थौते प्रधाारतर5६५ एालअपा॑एद ६6 
होता मैते केले गीने भनेप होता है. का पदि।..रमेंद शिखेरजीपर भावी िकएसलदाक प्रशला या पकााल ग० 
झ्सरी कैम्प उसकेपास रख दी नाय तो दोनेका अनये # २२ प्राथेना | 70609090४ (0भग्रा४0027. 40768 ७ 9९ 
अंपेरा [ छाया ) दूर हो नाक है. शरेसे ही .।. प्ार्षर्भी गः ] नपिन्न बथा जैन, वए० ० 5€एाए6 पवा 9 हुाआतत्रपर्रू )02 525 
नसे गुणवान मिलकर एक इसकी कोई न करें गले गत कई अ्ि किस्टनीतिषयक भावी मम 
बल्कि अपने २ ऐव अपने अपने जज्ननसले प्रगट अनपेके समाचार सुने होंगे और आपको परणतया भांधी 86 [३7४ एण/5याफए था दिए प्रा! !! 
कर क्षमा करा छेंवें। से जीवधारियोंपर दया।क्षात हो गया होगा कि डिफुटी कमिशर हजारीबाग | मावार्थ--डिपुटी कमिक्षर हजारीमाग इस पारस- 
करना और नुकसान पहुंचानेवाक्षोके साथ मध्यस्थ शिखरबीपरकी पावन भूमिको अग्रेन तथा अम्य नाथ पर्वत के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं कर 
रहना, हिंता ने करना यदि इन गुणणे्मे समान हों पर्मियोंको पहेकी सैतिसे बंगके वा मकानात बसा- सिक्के मिससे पर्वेतके मालिककोा हानि पहुने, जैनियोंका 
तो उससे मुख्यतः मेड करमा। अर्थात्‌ खाना पीना नेंके किये राजा पाछगंजकी तरफसे देना चाहते हैं पर्वत पर कोई एक हक नहीं है सिवाय उन खास 
बैठना उठना सदाफारु पंग रहमा आदि व्योहारी तेपा इसे विष्यमे सलाह करनेकेंलिये उन्होंने पहले मन्दिरों के मो वहां बने हुए हैं और यदि मे पहाड़ 
कार्य करें; फसतु इसमें शादी करता शामिर नहीं।ता- ९६ मार्चक्रो नोडिस निकाझा थां कि “दिग-|का जमीन पर अपना एक हक मार्मेंगें तो डिवुटी कमी- 
है उस गातका, सार परे तौरसे इखता आाहिये,|ग्गरी शेतास्करी मुस्तिया भाई हमसे तारीख ,९ (भर बंगले वा मकानात बनमे के पद्दे देते हुए कोई 
क्योंकि युतशर्मोकी , जाता है कि, शुक्र मुक्ती सके अनुषयन पिले ठीक .सारीख हप फ़िर मियत * ऐसी शर्त महीं रस सकेंगे जो मैनियों के शाभकी 















सकती है, और किंगे ? कसा न्रोहिसिकों देखते:ही -भनादिक्ाखसे हो रयो।कि हक -मांगनेसे पहांड़के भाछियके फाथदे- 
है जिकोगलेश सम्पर्धी पर्वेशोकरो' पूज्य साननेधाफ़े केती में सका करोसा, तौपी ! यदि कोई अदाक्ती कार 
' शिजतोकरा मिक सड़क उ् । कानपुर ले” <त जीप की खवेगी तो दिपुती कमिभर पहालके 


८ जैनमित्र । 














ऊपर जैनियों की पुजा करनेये हानि मे पहुँच हस ज्यताकी पविज्नतामें नन्‍्यूनतों होनहार देख फु- 
बातका पढ्टे केश समय स्मरण रखने की अशा कर- | पता शेनेके कारण उपस्थित हो रहे हैं। आपने 
ते हैं।" अनुमान कर लिया होगा कि परवेतपर बिध- 

प्रिय महाशथों ! उपयुक्त नोश्सेसे यह तो।मियों के भावास होनसे हर एक प्रकारका आरम्भ 
स्पष्ट विदित होता है कि पट्टे दिये नावेगें परन्तु।होना प्रारम्भ होजावेगा साहबछोग हिरणादि प्राणि- 
किनकी दिये जावेंगे उन अंगरेल मां अन्यधर्मियोश्रे येंके प्राण व्यपरोपण करेंगे, उनके गौराज़ करतुकी 
जिन्हें नई रेज, निकलने के कारण जरूरत पड़ी छड़के निरपराधी पक्षियोंद्री शिकार, करेंगे मास 


ह्ै। 

विचारने की बात है कि निस पवेत की प्रदि- 
क्षणा कर जैमी अध चढावें, जिस पर जता पहिन 
कर न चरहें, उसपर गाव बसने का प्रयत्न हो 
रहा है यह बात नेनियोके हृदय को क्‍यों न कम्पा 
यमान करेंगी ! अत' यह सर्व भारतवर्षाथ नैनीमातन्न 
का कर्तव्य है कि ये तन मन घनसे इस धर्म क्षेत्रकी 
रक्षा शीघ्र करें | अब ता. २ १ मइईके बदले २९, मई 
नियत हुई है उस समय दिग. श्वेताम्बरी माइयों को। 
शिखरजीपर भवश्य पघारना चाहिये. प्यारे दयादु 
मज्जना| अ,प उस दयामयी घमके अनयायी हो जि- 
सग्नि छाप एथ्वीतहके विधर्म माश्नपर छृग रही है, 
प्रत्येक बालक मृक्तकंठसे आपके भहिंसा घम॑ की 
प्रशसा करता है। इस घमके परमाहितेपदेशक 
पर्मचक्रप्वतैक तीर्थकर परम भट्टारक हैं निन्‍्होंने 
पावन सम्मेद शिखरजीकी स्थरीसे माक्ति रक्ष्मीको 
प्राप्त की ह । महाशया वीर्थकरोंका मुख्यतया नि- 
वाणिक्षेत्र श्रीसग्मदाचलही है, आन इस क्षेत्रमें नि- 
कष्ट फाल्यश अभाग्यंस तीर्थकरोंके दशन नहीं, 
हंते है तो क्या हम उनके मोक्षकल्याणक स्थान 
को विस्मरणकर कृतन्नी बने? नहीं | कदापि नहीं | 
जो धरम आत्महितकारी है वह मुख्यत एऐमेही' 
धर्म क्षेत्रमं प्रादभंत और स्फुरायमान होता है। 
सभ्यननो | जिस शिखरनीक नाम मात्र स्मरण 


मदिराका सेषन करेंगे, भट्टी चल्हे सिख्गाकर जी- 
बोंका नाश करेंगे, नीहार ले -मके असत्‌ व्यवहारसे 
भी वे कदापि नहीं घुकेंग; इत्यादि अनेक मे विरु-| 
द्व अपावन हिंसक कार्य इस पावन पर्वत पर 
होने लगेंगे। जिनका रमरणमान्र करनेसे प- 
रिणामें। की निमेत्ठता ।निमं& हो माटिनता छाबा- 
ते है फिर जब धमम शेल पर प्रत्यक्ष ऐसे कृत्य दे- 
खेंगे तन परिणामों की दशाका कहना ही क्या 
है शोक ! महत्‌ शोक ! | देव न करे कि यह 
असर्माचीन कार्य होने पावे | 

धर्मोछ़ नैनी भाइयो ! अब घोर निद्वा्मे प्लो- 
नेका समय नहीं है, आशाकी छोड़ निराशाका 
आश्रय लेना अ्रेयस्कर है, धर्म रसातलमें घसता 
चला जाता है इसके वज़्पापके भागी सबका 
होना परढेंगा, संचेत हे कमर किये और परम- 
पूज्य क्षेत्रकी रक्षा कीनिये । “ तन दे धन दे राज 
दे एक घर्के काज ” वी नीतिका हृदयमें अडकू- 
रारोपण कर लीनिये, किसी प्रकार उत्साह हीन 
न हनिये, “ यते घमेस्ततोनय ” समझिये अपन 
कतैव्यकी लक्ष्यम छीनिये और प्रयत्न कीजिये 
मनोरथ माज्से कार्यकी सिद्धि नहीं हो सक्ती है । 

हमारा कर्तव्य क्या है अब इसपर ध्यान 
दैड़ाना चाहिये, जेनीमाश्र॒का धम है कि भारत- 
वर्षीय तीथक्षेत्र माजकी रक्षा करनेगें साम्मालित रहें 
यह तो फिर तीरयरान हैं जिनके दर्शन वतमान 


विरुद्ध समझते हैं । 4ंचायतीकी भोरते उक्त २५ 
मईके पर्वही शिखरनीपर भो प्रतिनिषि भेजें उनके 
नाम तथा-प्रषित तार की मकछ मरेपास भेज दे- 
नेकी कृपा करें तथा इसकेलिय योग्य चन्दा भी 
करके भेमे जिससे कि तीथयक्षेत्र कमी द्वारा इस 
मातका पका प्रबन्ध किया जाय । आए छोगोंको 
मालूम होगा कि तीथ्ेक्षत्र कमेटीमं ल्केलिये 
कोई फण्ड नहीं हैं किन्तु यह कमैठी अनुमान 
७०००) रु की कर्णदार है जो शिखरजीकी वीस- 
पथी कोठाके मुकदममें खर्च हो चरका है इसके सिवाय 
छह- सातसाी शफ्या साझ्ाना दफ़्तरका संचे है । 
अत बिना द्वव्यकी सहायताके पूरा उद्योग नहीं 
हो सक्ता है । 

यह अवसर चुकनेका नहीं है। आप छोगोंका 
यह भी ज्ञात हो कि यदि आप अच्छी काशिस 
करेंगे लो सरकार आपकी प्राथनापर ध्यान दे स्वी- 
कार करेगी | क्‍योंकि तीथेस्थानोंके आसपास अंग- 
रजादिके बगले होना किसी प्रकारसे ठीक नहीं 


है यह बात सरकारको भी स्वीकृत है मिप्तका 


उदाहरण इस प्रकार है। श्री ऋषभदेवजी जिसको 
केशार्या नाथजी भी कहते हैं गाव धुलेव जिला 
उदयपुरमें हैं, उस गावक्रे बाहर एक सूर्यकुण्ड ना- 
मका तल्थव है उसके किनारे एक पत्थरपर अग- 
रजी, हिन्दी और 'उं्टमें निश्चन लिखित लेख खुदा 
हुआ है -- 

“पु ७] जश्रीठाा 7: 000ए९75 6९ 
जीग्रा।6 6 २॥४३४व९र दा जार कैलेत 
॥ हुए्टवई६ इक्षातधा, 02५ ६6९ रिातवंप७ ०६ 
(पर नए. तवीदा एएप्रा।व९५, हुट१ा।९- 
ग़60 बाते तादाप हाएवश]धाए् १: (0९ 
एॉ2९८ वाल 700[प€४९ते छा 70 दत)| [89-« 
जिगर छा एलब.९०05 पा ॥6 ॥€8फ्रिठपा- 
॥60त 67 40 (बाप 6 गीछी था ७ ॥॥09] 





करनेसे हमारे शरीरका रोम २ प्रफुछित होता है, 


फकिपकैव (70 ९ 6 ४॥]]१26 ०7 40 $॥॥॥ 


पापकी निरमरा होती है, नेत्र मक्तिप्रवासजिल्से| १४ छाख जैनियोंको अभीष्ट है, फिर हमको इस 
डडडबा आते है, मन दशनकी उत्कण्ठासे शरीरके|घार अनर्थके रोकनका प्रयत्न क्यों नहीं करना 


4870 89 ८ '! 


बाहर भागना चाहता है, और हमारे परिणाम अती 
व निर्मल हो जाते है, उसी पर्व॑तपर अब अभश्षभक्षक 
महानभावोंका निवास हो यह कितनी हृदयबिदारक 
घटना है । निस तीथके हम दूसरे प्रत्यक्ष दर्शनकर 
अमित आनन्दामृत आस्वादन करते, और नम्रीभत 
हो अशड् नमस्कर करते हैं, उसी गिरिरामपर 
अब आस्मीक भार्वोकी कढ़पित करनेके छिये अशुभ 
कार्य होनेशह्ा है। निप्त पर्वतको हम विधिवत्‌ पजते 





तथा भहाकी कंकरी २ को हम असख्यात मुनि- 
थोंकी मुक्ति होनेते पपय मानते हैं, आज वहां ; 


६॥८7ए४०६०)), 
220त 99 845.[ 
(506.,) [077 €: ज्लार00र८8, 
(.9]४॥॥, 


चाहिये । श्रातृगणो | आज कछ अदालती मुक्क- 
दमामें, वा सरकारसे प्रार्थना करने, समझाने आिमें 
अविकांश द्रव्य पटल सत्र कहीं देबसे 
कॉँयकी एिद्धि होती है इसलिये धनिक महाश- 
थींके स्दिष लक्ष्य दैना चाहिये, मिना हल सहाय: सर दस गए प+चरलड, हवा, 
ताके कार्यका चलना कठिन है, इसडिये प्रत्येकक अभत््‌-स्को विदित हो कि भी ऋतमंदे- 
मगर तथा ग्रामकफे मैनी भाशयोंको चाहिये क्रिक्लीका मन्दिर शुजरात और अन्य देशेंकि हिन्यु- 
अपनी पंचायती हक्ही करें, ड्विपु. कमिश्ष. हमा- से परवरिश माना जाता है, सम्पर्भ बहाशरयोसि 





रीबामकी तार भेजे कि हम पहाड़के ऊपर मांसा- प्रार्थना है किला इस स्थॉसंपर ठहरें ने इसके 


हारी ध्यक्तियोंके बंगहे आदिक्ा बनना धर्मके सर्वया| आसपास मोर कजतर आदि पक्षियोंकों मं भारें, न 
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सेहार करे । 
खरवबा डा 


(दः) जान सो. ब्रक- 
२२-५-१८५ ४ है. 


| कप्तान सब हिल्ली टक, 
मेवाड़ 
इस आझाका फल यह है कि आरेज आदि 
उप्त म्रामसे २ माऊकी ठरीपर ठहरत है । 
आप लोगोंकी यह मी प्रगट किया जाता है 
कि डिपूटीकमिक्षर साहिबस मिलने वा उनके 
समझ।नका भार स्वीकार करनेकी प्राथना सुयोग्य 
घर्मात्मा नीतिनिपुण श्रीयुत बाबू घन्नूरालजी 
अग्रवालनन,  अटर्नी ( वकील ) न. ४ मदन- 
मोहन चटर्जी लैन, नोडासाकू, कलकत्तासे की 
गई है। आशा है कि वह हंपवक स्वीकार 
करेंगे । उन्होंने इसकार्यक करनेकी इच्छा प्रगट की 
है। हमार अन्य, जातिहितेषी वकीछोंको भी इसे 
अपना परमधर्म समझकर अवश्य २५ महइको 
शिखरजी पहुंचना चाहिय और डिपु. किम साहि- 
बको समझानेका प्रयत्न करना चाहिये | जो महा- 
शय इस अवसरपर तीथेराजकी भावपवक रक्षामें दक्ष 
होकर दर्शन करेंगे वे अवश्य ही दर्शनमोहनी 
प्रकृतिको क्षयकर अक्षय मोक्ष सुखके स्वामी बनेंगे। 
जो वकील साहब इस विषय कुछ पूछना चाहें वा 
सहायता चाहे वे हमसे पत्रव्यवहार करे । 
मारतवर्षीय. दिगम्बरजेन  तीथेक्षेत्रकमशिके 
समासदों ( ००2४5 ) से प्राथना है कि वे 
इस कार्यमें हरएक प्रकारते तन, मन, धन द्वारा 
सहायता करं। स्वयम्‌ आरवे वा अन्यान्य योग्य मा 
हयोकी शिखर्जी भिजर्ते | अन्तर से प्रायतियोसि 
निवेदन है कि तंथराजर्की रक्षाके हेतु यथानित 
सनन्‍्दा करके द्रव्यकी सहायता शीघ्र करे इस्यलम्‌ । 


प्रार्थी -- 
एणिकजन्‍्द हीराखन्द जे.पी 
बा ! महामंत्री भारतवर्षीय दिस जैन 
तोपक्षेत्र कपैटी-- 





स्पाद्रादपताका । 

पाठक महाशय । एक दिन तो वह था कि इस 
भारतममिफर सेश्र ही स्वाद्रादमशक्ी पसाका 
( धुना ) फहराती थी, अथात्‌ उस समय ऐसा 
फोई भी विद्वान नहीं था जो स्पाद्ादी विद्वानोके 
सम्मुख शाखार्थमें खड़ा हो सकै। उस समयके 
उपिदेशोका हस मसिपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि नरकर्मे 
पहुंचानेवाछी वैदिकहिंलका भार सर्वया ढोप 


| 


| प्रदिगदिक अभक्ष्यपदार्थौकी घृणा उठा दी है, यदि 


जैनमित्र । 


होकर उसकी जगह जहां तहां अहिंसा घर्मका ही 
डका बजता था किन्तु आन वह समय है कि जहां 
नहा हिंसा प्रचारके कारखाने खुल रहे हैं। जो 
वैदिकहिंसा आजतक इस पवित्र आरयभामिपरसे विलुप्त 
हा गई थी वह अब शीघ्रही प्रचार अनिवाला है 
यो कि अगेरेजी विद्याने प्राय सबके [दिलसे मांस 





एकान्तर्म बैठकर इन सबका मुझ कारण मिचारा 
जाय तो माह्म होता है कि चार पांचसी बरसेंसे 
ध्याद्वादमतावलत्नी विद्वानेंके परम अितामय 
उपदेशामतके अभावसेही ऐसा विपरीत मांगे चल 
पडा है | अब यदि फिरसे उस उत्तम समयके 
देखनेकी प्रतीक्षा हो ते निस प्रकार बने स्याद्वाद 
विद्याके सिद्धान्त और अलम्य उपदेशोका यत्र तत्न 
प्रचार होना चाहिये--- 
प्रस्तु-+- 

खेद है कि आजकल हमारी नेनसमाजर्मे ऐसे 
विद्वानोंका सर्वधा अभाव है जो कि, इस प्राचीन 
म्याद्वाद विद्याकी स्मीचीनतया प्रकाश कर सकें । 
जिनको हम इस विद्याके अद्वितीय विद्वान्‌ समझते 
थे वे परमपजनीय प्रातःस्मरणीय गुरुवये पंडित 


किततमें एकदम जोस भर आया कि इस समय 
मुभेभी बुछ न कुछ स्वकर्तव्य न्थ्विय करके 
कार्य लेश्र्म प्रवेश करमा सीखना श्राहिये नहीं 
तो अशिक्षित और जिनमतानभिन्त नतृगणोंके 





द्वारा जैन समानको बड़े भारी अंधकूपमें मिरमा 


पड़ैगा, जिससे समीचीन स्पाद्वाद्विशवा मी अतलस्पर्श 
अज्ञान समुद्रर्म विकुपत हो जायगी-इस कारण 
हमने अनेक महाशयोंकी प्तम्मतिते विद्याध्ययनकी 
छुट्टियोके समय ययासाध्य परिश्रम करके स्याद्वाद- 
पताका नामवी एक मार्क पत्रिका प्रकाशित क- 
रनेका मानस किया है | 

इस पत्रिकार्मे मासिक जैनमित्रके समान न्यना 
घिक ४० प्रृष्ठ रहेंगे, उनमें स्माद्रादमतसार, मेनत- 
स्वादश ( लेनसिद्धान्तदूषण ) समयप्तार नाटक 
संस्कृत टीका और बचनिका वगेरहसहित, तथा एक 
प्राचान उपन्यास, अंथवसमालाचन, सामायिक विवेचन 
आदि ऐसे विषय रहेंगे कि सवेसाधारण मनी माह- 
यॉंके सिवाय भिन्नधर्मी विद्वानोंके पढने और आदर 
करने योग्य भी हों | ऐसी उच्च दरमेकी मासिक 
पश्निकाके प्रकाशित करनेमें प्रथम तो श्रीमान्‌ विद्वद्दर 
प्‌० गोपालदासजी सरीखे विद्वानोंकी पणे सहायता 


शिरोमणि श्रीबलदेवजी आगरा निवासी थे, वे भाहिये दूसरे घनवानोंकी भी पर्ण सहायता चाहिये। 


आज इस समानरमें विद्यमान नहीं रहे-इस समाजर्म 
अपनी विद्याके समझनेवाले पाश्रका अमाव समझकर 
मानो अपनी विद्या साथही ले गये | उनके पश्चात्‌ 
जिनको इस विद्याके अच्छे जानकार समझते हैं 


क्योंकि इसमें दो 2िद्वान्‌ अवैतानिक परिश्रम 
करैंगे तो भी छपाई वगेरहमें न्‍्यूनाथिक १५९०) 
रुपये माहवारी खर्च पड़ेगा । 


इसका वार्षिक मुल्य स्ेसाधारणके लिये 





वे एक मात्र श्रीमान्‌ विद्वद्र्य प० गोपालदासजी 
जया हैं सो वे आजकल अपने गाह॑स्थ्यधर्म निर्वा-' 
हाथ एसा व्यापार करते है कि जिससे उनको इस 
विधाक प्रकाश करनेके लिये समय ही महीं मि- 
लता तथापि उक्त महाशयने नेनमिश्रक द्वारा 
जैनसिद्धान्तदर्पण सरीखे स्पाद्वाद विद्याके प्रकाश 
करनेवाले लेख प्रकाशित करना प्रार्म किया है। 

यद्यपि हमारा आदि कर्तव्य अभीतक पण्ण 


| 





ल्‍ 


नहीं हुआ हैं मितनी विद्या पढ़नकी हमारी इच्छा 
है उतनी नहों पढ सका हूं अथापि स्याद्वादपाठ-' 
शाराका शीका विश्या्थी हाकर स्वाद्राद्विद्याका 
अध्ययन कर रहा हूं मो कि कई बर्षोंमें भी 








सलीकी भेट होनेसे कानप्रकी.प्रतिधापर 


इच्छाुसार प्राप्त नहीं कर सकूंसा-परन्तु एक 
तो इस पर्यायका सरोश्ता नहीं 
हो जाय. दूसरे न्यायदिवाकर पंडित पत्चाका- 





र॥ ) रु. और घनादय, रईस, नमीदारोसे ५९) 
रुपये, किन्तु मित्रधर्मी विद्वानेंसि कुछ नहीं लिया 
जायगा | 

नो महाशय छह महीनेके भीतर इसका 
मुल्य भज देंगे उनको जीवबंधरचरित्र नामका 
अति उपयोगी नीतिका मंडारस्वरूप उत्तम उपन्यास 
ग्रन्थ भेटर्म भेजा जायगा--- 

और--- 

जो महाद्य एक साथ ९० ) रुपये भेजकर 
इसकी सहायता करेंगे वे इस पत्रिकाके सेरक्षक 
व यावज्जीब आहक समझ आंयगे । उनकी पत्रिका 
व उपहारके ग्रथाकी एक एक प्रति बिना मुल्य 
भेजी जायगी । 

यह पत्रिका काले कम ६०० आहकोकी 
मंजरी आनिपर प्रकाशित होगी | इसलिये सर्व सा- 
चारण जैनी माइयेंसे और खास करके विद्वानों 


प्रक्धकतोओोंकी समीचीन कार्यवाइयोफे देखने- और घनाक्य महाशर्योस प्रार्थना है कि इस पंत्रिकाको 


प्राहक बननेके सिवाय हरप्रकारस सहायता देकर 
मेरे इस प्रथम उत्लाहकों बढाने । 
जा महाशय ग्राहक बन वा सहायता देंगे वे अपना 
नाम व प्रा पता हिंदी अक्षरोमें लिखकर फिलहाल 
नीचे लिखे पतेसे पत्रव्यवहार करें । 
मेक्ससाजका हितेषी दास--- 
शणेद्य प्रसाद जैन 
हि, श्री स्याद्वादपाठशाला काशी 
पो. बनारस सिटी 


अकाल अपअन्‍पदकाप८कतजामला न, 


नवीन समाचार ? 

खुल गया--सेठ प्रेमचद मोतिचंद दिगम्बर- 
जैन बोर्डिंग स्कूल अहमदाबाद जो हेगके कारण 
बन्द था अब १४ मई ०७ से पुन. खुल यगा हैं । 
वियार्थियोंको शीघ्र दौडना चाहिये । 

संस्कृत विद्यालय--श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंद' 
हीरानन्दर्नीके सुपृत्र सेठ प्रेमचंद मोतीचन्दजी 
द्वारा ६०००) से उदयपुरमें संस्कृत विद्यालय खु | 
छा है जिसकी रिपोर्ट आगामी अकर्म प्रकाशित की | 
जबिगी- | 

इस मासकी ७ ताराखसे बिजलीकी टू[म अम्बईमें 
चलने छगी है। निजर्कके तार टूटनेसे दो तीन 
आदमियोंका घात हो चुका है। अब तमाम वस्तीमें' 
तार लग रहे हैं. देखिये आगेको इनसे कितने 
मनुष्योका कल्याण होता है । 

मंगोलियामें एक ऐसा वृक्ष है कि मसके| 
खनेसे गाय, भैस, घोड़ा आदि जानवरोंको नसा 
बड़ा करता है । 

फुरसत--आलकल प्रीष्मकालकी | 

हे के कोट बन्द हैं, वकीछ बारिस्टरोंको प्राय, साव-! 
काश है. यदि हमारे मैनी वकील और घनी गुनी 
महाशय शिखरजी पहुँचकर तीथरानके शक्षार्थ 
साहिब डिपुदी कमिक्षर हजारीबागके समीप अपना 
दुख या और इस धार्मिक कार्यमें साफल्य प्राप्त 
करें, ते छुट्टीके दिन साथक हो नातेंगे. जाति। 
और धर्म सेवाका यह अच्छा अवसर है । आशा' 
है इस फुरसतके समयको निरथंक न विता कर 
तीथेरानकी रक्षा और वन्दना करके “एक पंथ दो 
कान ” का छाम्र उठावेंगे । 

ढेनमार्कम सव॑ मनुष्य पढ़े लिखे रहते हैं । 
और भारतमें अनपढ़ का नम्बर ही सबसे ऊंचा है। 

शक्रीसम्मेद शिखरणी पहाडइपर मकान बनवानेके, 
विषयर्में ता. ८ अग्रेढकी सतनासे डिप्पूटी कामश्नर 
हज़ारीअगको तार और चिट्ठी भी गई है कि 


| 
। 
| 





| 





आस जाम जेममित्र । 


सूरतसे भी ता. ६-६-०७ को तार दिया 
गया है। इन्दोस्से १९५० महाशर्योकी दस्तखती 
अर्जी भेजी गई है। 

मोर्सी ( अमरावती ) से भी एक तार उफ्युक्त 
विधयमं दिया गया है और वहासे किसी महाशयके 
नानेका भी विचार है | 

हामारीछालजी मंत्री मैन मेडल जोघपुर द्वारा 
समाचार मिला है कि वहा से भी एक तार हजारी- 
बाग भेजा गया है 

पंजाबमें अशांति---छाला छाजपतरायजी और 
अजीतर्सिघके सरकारकी ओरसे देश निकालेका 
हुक्म हुआ है। छाडा लाजपतरायक्रो बुलाकर 
उनको मोटर गाड़ी बैठाया और परण तेजीसे 
उस गाडीकी मीआनमीर, वहासे खास गाड़ीमे 
कलकत्ता तथा वहासे वरमा लेनाकर रक्खा है। 
देश मक्तोंको इस्प्रकार सरकार की ओरसे कठोर- 
ता की जा रही है इससे देश में शान्तिके बदले 
अश्ञाति ही फैलेगी। सरकारके ध्यान दने योग्य है । 

श्रीमत्‌ मुनि महाराज माहनछालजी श्रेताम्बरी। 
साधुका ता० ९ को सुरतमे देवक्ोक हुआ | आप 
अच्छे महात्मा थे । 

एटनामें ज्वालामुखी फय है निम्तते आग और 
घृवा बहुत निकलता है । 

मंदरगीमें बिम्बध्रतिष्ठा-गत अकमे प्र- 
तिष्ठा के समाचार पाठकों ने अवलोकन किये हों 
गे। और मी समाचार अब प्राप्त हुए हैं जो कि 
नीचे लिखे जाते हैं । 

चैत्र सुदी ९ को श्रीयृत गोतम मेतीचंद वकी 
लकी अध्यक्षतामें द्वादशानुप्रज्षा पर व्याख्यान 
किये गये थे तथा चैत्र सुदी १० को आलद पाठ- 
शालाके विद्यार्थी माणिकचंद मानचंद और विद्यार्थिनी 
नवल बाईकी परीक्षा ही गई तथा उक्त बाईने जिम 
की आयु ९ वर्ष की होगी “ स्रीकतैव्य “पर एक 
सुन्दर छलित भाषण दिया और लेनियोंका अत्या- 
चार प्रगट किया कि हम मा बापकी रक्षा में है 
परन्तु मा बाप ही हमारी रक्षा न करके हम को 








बूढ़े और अयोग्य वरके साथ रूपयोंके छोभसे 


ढकल देते हैं इसका पचायत फैसलामी नहीं होता 
यह बड़ा अन्याय है, हम अबला हैं हम सम- 
झत हैं पर कुछ कर नहीं सकती। आदि ऐसे 
मिष्ट शब्दोमें माषण दिया | स्वे उपस्थित मडछी 
अब्ाक हो गई | श्रीयुत सेठ छीलार्चद हेमचंदन ९)सेठ 
सलाराम नेमि्ंदन २) और अमीचंद वीरचंदने 





वहांपर अंग्रेमोंके मकान जादि न बनाये जाय । 
हम लोगोंके धार्मिक कार्योमें बढ़! विश्न होगा। 


२) ऐसे कुछ ९) रु० पारितेषक दिया । पश्चात्‌ 
माई पानाचद रामचदने पृष्ठीकरण किय्य और कहा 
कि मंडलीने इस कृत्यको इस आाईके इश्चारेसे 
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सुना होगा अब सो पंडलीको चाहिये कि इस 
कन्याविक्रय. निन्‍्दकायंको.. मंडछीमेंसे उठा 
देव आदि । 

मिति चैत्र सुदी ११ को सेठ रावजी नानचंदके 
समापतिलमें दो प्रस्ताव पास हुए । 

१ कन्याविक्रयवाले विवाह नीमनकी नहीं 
जाना चाहिये । 

२ सोला वर्षफे उपर छड़कीकी शादीवालेके 
यहा भी जीमणको नहीं जाना चाहिये । 


रिपोर्ट दोरा दीपत्रंदजी उपदेशक 

१-५-०७ पाठकुल! ( शोरपुर ) जिन 
दृशनपर ३ घट व्याख्यान दिया लोग भर्मेमे 
कमरुचि रखते हैं सेतवाल मैनियोंकी गहसरूया २० 
जिन मदिर ! है। 

२-५ ०७ पेनुर-सभामे शाख््र लाप्याय और 
जल गालन क्रिया पर व्याख्यान दिया । 
उपस्थित जनसख्या २० थी यहाके जेनी धर्मके 
कदर शश्रु नान पडते है वार २ बुझाने प्रभी समामे 
नहीं आये । 

६-५-०७ माडे-जैनमदिर ३ गृहसंख्या ६० 
हैं. सम्यकद्शनपर वक्‍तृताकी समारमें २० ख्त्री 
पुरुष उपास्थित थे दुसरे दिन शास्त्र स्वाध्याय पर 
उपदेश दिया ६ महाशर्योने शासत्र स्वाध्यायका 
और कोई कोईने शास्त्र मुननेका प्रण किया। तीसरे 
दिन श्रावकाचार की रीतिया बतलाई गईं। यहाके 
भाईयोने समा करनेका वचन दिया है । 

झ्ैेग औषधालय-श्रीयत॒ फतहलालजी गोधा 
अहुत दिनेंसि औषधि विना मुल्य वांट रहे हैं 
आपने हनारों आदमियोंको इस डेगकी तेगसे 
बचाया है। मिनको औपधि चाहिये वे विना 
मुल्य निश्ललिखित पतेसे मगा सकते हैं | प्रति 

दिन ५ या १० पार्सक् खाने की भा रहीं। हैं । 
फतहलालजी गोधा 
मऊ छावनी € इन्दौर ) 
मध्यप्रदेशीय द्गिम्बर मैनी माईयोंक्ों सचित 
किया जाता है कि यहां दिगम्बरमैनशार्डेग 
हाउसमें कपसे कम १० विद्यार्थियों की नगह 
खादी है ।प्रायमरी पाप्त विशार्थी व हाई सकूछ और 
कालिजके विद्यार्थी भरती हो सकते हैं विनय पशन्न इस 
पतेसे आता चाहिये। 
नारायण राब सेक्रेटरी 
दि 9 जैन बोर्डिंग हाउस, , 


अवलपुर. 








श्रीमान पंडित जवाहारलालणी शाजीको लिख- 
मेपर मैन गजटके दप्तरसे पेशगी एक वर्षके मूल्यका' 
वी. पी. मेरे नाम आया उसमें ६ अक निकले किर 
एक महीने तक कुछ न आया. छाचार कई पत्र 
सम्पादक और उप्त सम्पादकको लिखे तो अक 
७--८--९- १३६ फिर इकदम आये अब भी ११ 
१२ और १० वे अंक नहीं आये और न प्रति सप्ताह! 
उसका आना आरम हुआ. क्‍या यही प्रबंध सग- 
हनीय हो सकेगा एक आहक ।' 

श्रीयुत पत्मालालजी वेसाखिया-गठाकोटा 
( सागर ) से स़चित करते है कि मैने श्री शिख-, 
रजी, गिरनाग्जी, और सोना गिरजीकी ७५ ) रू०। 
टनेका विचार किया था. परन्तु उक्त स्थानो्मे विश्वास 
नीय प्रबन्ध न हेनेके कारण मैं चाहताहू उपयुक्त 
रुःफिसी मग्ग्जीक बीर्णाद्वास्म लगाउ। | अतएव 
जशपर जीर्णोद्धारी आवश्यकता हो वटाके पच 








सभा अदि सब शिपिल अवस्थाको कल कि यम मना आदि सेब” ॉकिल, अवकाश होते अंश अगकोश रिया कर हे होते 


जाते थे, परन्तु समय एकसा नहीं रहता है समझ 
की उल्ट और मानके आवेषसे सबका विपय्यैय परि- 
णमन होता है, ऐसे ही अकसर पर सिवनी छपरा 
निवासी बुधमछजी पाटणीका आगमन हुवा उन्होंने 
सभा एकत्रित करके रोचक संभाषण दिया और 
भाइयोंको सचेत किया कि भाष अपनी पर्व अवस्थाका 
विचार कर सुधारकी चेष्टा करें, निम्न समय नैसी 
बात असर करनेवाली होती है हो ही जाती है 
परिणाम यह हुवा कि वहाके भाइयेनन सरलता रूपी 
सब्लिसे अपने कलुपित परिणामोको प्रक्षाल्ित कर 
साध्याय करनेकी प्रतिज्ञा ली, शाख्रसभामे भी वगनरर 
अनिका विचार प्रगट किया यश पाठशाला होनेकी उ- 
त्कट आवश्यक्ता दशोई गई निससे दोतीन अग्रभरोंने 
यह कार्य चलना स्वीकृत किया । वास्तव अज्ञान 
भावमे इृषों बुद्धि विरिव आदि ममक उठता 
है जिसके उपशमन करनके लिय विद्याख्पी जढ़के 
आतिश्क्ति कोई उपचार नहीं है । 

सिवनी छपाग--स्थान सुप्रसिद्ध है जहा- 


दर 


अंश अनुकरण किया करता है. हेख राजकीय वि- 
द्रत्तासे भरे परे रहते है भाषाकी रैलीभी उत्तम है 
हिन्दी साहित्यके राचिया उसमे अवश्य ह्वम उठा 
'सक्ते है मराठी केशरीक वीस सहस्र प्राहकोंके 
| समक्ष टमकी ग्राहक संख्या ( यद्यपि दिनोंदिन बढ़ 
रही है तोमी | ) वर्तमानमें पासंग मात्र है. जिन 
हिन्दी प्रेमियोंके हृदयम देशहितकी किंचित भी 
'गैथ है, वे इस होनहार और देशोपकारी पत्नके ग्रा- 
हक बनने और बनानेंमे कभी कमी नहीं करेंगे. 
नागरी प्रचारक बात गोपाललाल सत्री द्वारा 
मासिक सम्पादित होता है । लेख उपयोगी, और 
छपाई सफाई अच्छी है। मलल्‍्य १) वार्षिक 
मिलनेका पता-नागरी प्रचारक लखनऊ | 
खन्नी हितकारी--बालूमकुन्द्नी शर्मी ( नै- 
पाली खपरा बनारस द्वारा मासिक सम्पादिस और 
प्रकाशित होता है । ढेख अच्छे और छपाई भी 





। 


'अस्की है। मत्य वार्षिक ॥) है । 





१ प्रायचित्तामिषेक ( पजसार ) इन्द्रनन््रि) 


हमको उपयुक्त पतसे सूचना की | कि श्रीमान शेठ गोप/!छ साहजीके तुल्य गुनादय हे 
समाधिमरण कलकत्तेके वेशीघर मारमल- और घनादय २-४ हो गये है, यहा परवार जनभिषेक (पञ्यपाद) ३ अकलक 

जीके सुपुत्र जीनमछूजी शीतज्वस्ते अचानक मण्डलीके बहुतसे गृह है जिनके पृत्र प्रपोन्न पत्रि-. प्रायश्चित श्रीयृत' ठोडुनी मज्तालाल द्वारा 

ग्रस्त हो गये ५. उमर होनहार युवकर्का डाक्टरी काए जन पाठशालाके न होनेसे वर्मक्षिद्यामे अस हस्त बिखित :रप॑प्त हुई है | हम उनके कृतज्ञ है। 





( अग्रेजी ) ढवाका ते। प्रवरसति त्याग था. परस्तु मिज्ञ बनी रहती है। जिम प्रकार यहा १६-१७ 


रोगका दारा होत ही। औषधि आर कऋरमस अन्न' 
पानादि आ परिग्रहका स्थागकर “था. द्वितीय 
चे, शुक्का अयादर्शाका नमेकार मत्रका स्मरण और 
भर्मश्रवण करते २ शरीर पिंनरसे उनके प्राण 


परवरू उड़ गये, दखित अनाथाक रक्षार्ब ४०) और 
के कु २ न्‍ । 
श्रीजिनमदिर्मीवे, तु ५) प्रदानकर  चचलछ 


4 
। 


जैन मन्दिर गत कुछ वर्षो निमाण किये गये ६ 
उसी प्रकार यदि घनिक महाशय इसा आवश्यक्ता 


[पर छक्ष्य कर, चाहे ते प्रत्यक अपनी २ 


सामरयेसे उतनीहीं पाठ्शाला स्थापित कर 
सक्तेह परन्तु शोक है कि इस समय वहा 
एक भी पाठशाला नहीं है इस स्थानपर यह 


प्रबन्ध हो जावे तो बहत शीघ्र योग्य पण्डित 


आवश्यक्ता 
नागपुरक्की द्रि> जैन साम्क्वतपाठशालाके 
पढनओे लिये 4 विद्यार्थी भरती करनेकी आवश्य- 
कता है। विद्यार्थीयोँंकी ९ वर्षतक रहकर पढ़ना 


हागा । बीचमें जानेसे उनकी दी हड् स्कालरशिप 
'वम्रल्त की जायगी वे विद्यार्थी प्रथम भरती किये 


लक्ष्मीका मार्यककर गये € सछेखना इसीको कहते है. तम्यार हो सक्ते हैं। यदि यहाक्री जैन म-जायग जो विजेज व टाउन स्कूलकी परीक्षा पास 


। 


भाऊलछाल विद्यार्थी नांदगांव से सचित 
करते है. कि बम्बई से जे। पिराड्नजर आती है, 
उसकी चटाई ( थेली ) में कमी चटाश्क वध और कभी, 
चमडे के बंव लिप रहते हे इस डिये जेनियोंकों 
पिंडखज़र न खाना चाहिये । 

श्रीयुत स्रनछालजी छावड़ा खनांची वेट 
र्‌ गे के सुपुत्र फुडचदका विवाह मित्री 
द्वितीय रा पञ्नमीको श्रीयृत मुरटीधर पठ- 
वारीकी कन्याक़े साथ जैन विवाह पद्धति अनुसार 
निर्विश्षतसे समाप्त हुआ । आपने मंदिरिनीको 
१०४) और महाविद्याल्यका ५) अर्पण किये 
विवाहम अनेक राज्य कर्मचारी उपस्थित हुए थे। 


जलिछा छिल्दवाड़ा ( बड़ा )--काछदोफ्से 


एडली एकताका आश्रयसे विचार करेंगी ते शी- 
प्रही यह कार्य ह जावेगा पर्ण आशा हे कि 
श्रीमन्‍्त शेठ पूरण साहजी आदि महाशय हमारी 
प्राथनापर ध्यान देंगे । 


प्राप्त 

हिन्दी केशरी-- हिन्दुस्थानम हिन्दी भाषाके 
जितने राजकीय विषयक पत्र निकलते हैं के प्राय 
निरालाही दंग लिये हुए पाये नाते है, और ययथार्य 
स्वदेशाभिमानसे बहुघा कारे ही रहते है, हर्ष है कि 
सहयोगी हिन्दीकेशरी इस भभावकों पूरा करनमें 
गा है. मराठी, गुमराती, बंगला वमेरह अन्य 
पोलिश्किक विषयक प्नेंमि भानकर 





यहांके जैनी भाइयोमें अनेक्य माव हो रहा या, 
घामिकरुनि मन्दृतर हे रही थी, स्वाध्याय, शात्त 


मराठी केशरीका विशेष समान है. इसी कारण 


हिन्दी रसिकर्के हितार्थ ऐिन्दीकेदरी उसका बहु। 


हों । रहनेकी स्थान और ५) रु० मासिक स्का- 
'छराशिष दी जायगी। प्राथनापन्र आनेसे सब 
खुलासा कर लिया नायगा । 
सेठ नत्थुसाब मोतीसाब ठरकी 
मंत्री, विद्याविभाग 
सायपुर« 
उपदेशककी आवश्यक्ता, हिन्दी, गुनराती, 
मराठी आदि किसी भी भाषाके जानने बाड़े एक योग्य 
|उपदेशककी आवश्यकता है) धर्म सिद्धान्तेंसे 
अनविज्ञ न हो, तनख्वाह्‌ २० से ३० रु. तक 
दी जा सकती है । 
ठाकुरदास मगवानदास श्नवेरी 
मेत्री उपदेशक भंडार 
रत्नाकर पेछ्ेस बम्बई 





भर 


श्र 


माय आयाम, मनन: &.ब.&<-मब>०>मपमपकीन ७ बन सम कक अल अकबर 9>>>>»«»+»म»» 


भादहिये, लो महांसय, दुखती आंखोँवालोंसो मुफुत बाटिबा | मैननित्यपाउस्रप्रह १६ पाढोंक्ा रेशमी सुदका ससक्ृत ।£) 


शुरमा ! शरमा :! शरमा | ! ! 


अनप्रन्थ रत्नाकर कार्योछथके सिवाय हमारा एक 


स्वदेशी कॉर्यालिय नासका विभाग है । लिसमें १० 
वर्ष हुए अनेक अक्ारके छुरमें बनते हैं और सब भाईयोकि 


पेत्रोंश्वी रक्षाये सहायता पहुचाई जाती है । मारे यहांके | 


बने हुए छरमें सर्व साधारण और जैन समाममें प्रसिद्ध 
हैं जिन २ महाद्यर्योने हमारे यहांसे एक बार एक शीशी 
सगे हैं, ये आज तक हमारा ही शरसा मगातेहें और 
अपने दास्तोंकोलिय भी मगा देते हैं इसकारण दमने 
इसके विशेष हृहतहार न देकर जो भाई इस शुरमेसे अप- 
रिचित हैं उनझो इसके प्रद्मक्ष गुण दिखानके लिये सबे- 
प्रकारके खुरमेकी २००० शीशिये बिना घूल्य 
बतीर नसूनेके वितरण बरतेका प्रबध किया है सो जिनको 
इस शुरमेसे अपने अमृल्य नेश्रोकी रक्षा करना हो, वे 


__ जैनबित 4 25 


चाहें उन्हें हम इसे बहुत किफायतसे भेज सकते हैं। 
मिहनेका पता--पन्नारुल जैन 
मालिक, स्वदेशी कायोलय- 
ठि० हीराबाग पो० ग्रिरमांव-मुबई . 


पवित्र खदेशी कशमीरी केशर | 


सूरज छाप बगेरह विलायती केशरमें शराब बशेरह 





खोछऊ दी है, और काशमीरमे सास जैनीभमाई भेजकर गांव 
२ के फिसामोले खरीदकर केशरका सप्रह करके सर्वन्र 
पब्ित्र केशरके पहुचानेका अबघ किया है । अनेक साइ- 


नीबे लिखे ध्ग्मोमेसे चाद्दे जिस प्रकारक श्ुरमेकी एक!योले इस केशरमे भी थद्भद्ट पदाये मिले ड्ुये बतायेथे 


शीक्षी मंया लेबैं परतु डाकखर्च और पेकिंग खर्चे लिये 
%) छमिके टिकट चि6ट्रौे साथ कघइ्य ही मेजने होंगे। 
शक भाईको एक ही झ्ीशी भेजी जायगी । 

* काछा छुमो न० १ यह झुमी इमेशद नेंत्ोंमें 
डुगानेसे सब रोग बा क्षाखोंकी भर्मी नष्ट करके ण्योतिको 
बढ्ाता है । मृल्य आधे तोलेका दीक्षीझा ॥) नमूनेकी 





शीशी पाव तोलेफ़ी । 


। 
* कालाशुमों ने २ इस सुरभको प्रात काल और | 7 77 50 


सोते समय लगानेसे नम्नोंक सब रोग शीघ्र द्वी नए हो 
जाते हैं। यद्द घुरमा बहुत बड़िया जोर ठडा टर-इस 


शुरसेको भोपालपटनमके रहसांछादार साहय मूझ्चदजी। 
परवार प्राय ८ वर्ष लगाते हैं इन्होंने अपने क्षनमक दा 99 १00 99 फैह्थत प्रयते (०9७ 
द्वितदी उदददारोंका इस झुरमेंके भक्त बनाये है उनके । 
जनक प्रशता पत्र हमारे पास ६ हम उन्हें न छपाफर' 


इतना है। कहते हैं कि १ शासी मगाफर अवश्य ही आ- 
जमा लेवे । मृल्य जाध तालेकी शीशीका १) 
शीह्षी पाव तोछेकी | 


*सफेद शुरमा ले० ७ ईस सरमेको सवेरे तथा 
दामका बार बज लगाकर ५ मिनिटके बाद न० २ का 


डड्य शुरसा लगाया जाय, ध्वद्‌ नजता, दाडेमन्द्रता, रतोदा करनेके लिये जैनमित्रम इस्तद्वार दिया है सो जिन र्जिओक अयापकान जिसके 


शादि नेत्नके समस्त रोग नए दो जाते है । असली मधुसे 


| ह। प्र 
| [)८वा 5॥५%, 


नमुनेयी | 


इसकाण भारतवषके जगरप्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानके ग्रोफेसर 
गजर महादशयके कारखानेमे यह केशर भेजकर परीक्षा' 


(कराई तो उन्होंने नीचें लिखा सा्टीफिकट भेजा है। 


47:09%0 (एप्रन८भा (८ ५. 4.0छ8)97&707%५, 
बभापटॉणा-शण 4  एगाण 
8 & 3895 ४ &( 
(्राएक्णात बचत वें धाधए5, 
35003,, 9 770 ]7ए०]9५ 30)059 
९)2..5॥[ (०, 
[00354 30॥709$ 


] 





अश्यद्ध पदार्थोका मेल ्वोता है यद्द घास अब जगरप्रसिद्ध [ह 2 
हो गई है इसकारण मुम्बईक स्वेताम्बरी भाहयाने पंचायती। जनषात्बोधक दूसरा भाग 
| फरकें स्थदेशी प्रित्र कशमीरी केशरकीलेये एक दुकान 





वह 5क्राएंह ता फि म्तेटदीा। 567 


। 


॥ 
० एप 8एए0पा76 फिबा3४ ० छदा 


छाय्या॥ ( ते 5७7 279 4'0६६7 त॥[%५ 
9 0प78 [97.)07)|9, 
(50 ) 7? 9? 7५0/५४(५.१, 
90 (4) (एग9% 


, इस कारण हमको पूर्णतया विश्वास होनेपर हमने 


'भी दिगम्बरीय लेन समाजमे इस कशरबा अश्रचार 


भाशयाकोी यहद्द पविन्न केशर चाहिये ( अगर हमारा 


, अकसान करेगा, मूल्य डेंढड सासेकी शीझीका १) नमूना 


रू शहदसे ) सलाई गिजेकर अवबवा शूरभेकी अधुमें । बविवास है तो ) इमसे ही गयाया कर । अन्य जगहेंसे 
मिलाकर सलाईसे लगाया जावे तो एक वर्षतकका फूका सगायेंग तो असली पवित्र केशर मिलना सुशकिल है। 
भी प्राय/ कट जाता हैं. परतु शहद असकी न द्वोगा | मृत्य १।) रु. तोला । पाव रतऊ, आधा रतरू या एक 
और उसमे खांडकी चासनी बगैरद मिली होंगी तो उल्टा [तल इकट्ठी लनस ४५) रू रतल हूं। रतल ३५ तोलका। 
पी प ज्थ 
होता है। यह भाव वोडिद्दी दिन रंधगा क्योंकि माल बहुत 
थोडा रह गया है सो शीघ्र ही भाव चंद्र जायगा | 
मिलनेका पता -- 
दे 
पन्नाठालमैन मालिक स्वदेशी कार्यालय । 


ठि० द्वीराबाग-पोष्ट मिरगांब ( मुबई.), 


बंबईके छपे शुद्ध जैनप्रंथ । 





आधा मासा । 

ब्नयनासूल अके ले० ८ इसको सलाईसे दिनिरातमे 
तीन चार बार लगानेसे न० १ के भुवाफिक गुण करता 
है । छुल्य ।) नमूमा मुफत । 

# तरल खुरमा (अर्क) न० ९ मूल्य ॥) इद्धों व 
विधवा ज़ियकि लिये है । तथा बुखती आईहुई आंखोंके 
लिये तो यह रामबाण है तीन चार दिन तक दिनरातमे 





४ बार रूगानेसे दुखती भाई हुई आशोंकी आराम कर तसस्‍्वाथेसूत्र मूछ बम्बईका छपा हुआ बुद्ध पाठ.) 
देता है। एक २ सीसी सब गहस्थोक़ो अपने परमे रखना कातम्त्रस्पमाणा व्याकरण सस्क्ृत ४... 3४) 








बंद ३नमा> नाक मात उरपादरथ-९42० लक. 


बनारसीबिलास पथ घनारसीदासजीका जीवनचारिग्र १४) 
श्रद्मनिलास (संगवतीविलास) ««« १॥) 
वम्यसम्रह मूल, छाबा, अम्वम, हिंदी मराठी अवैसह #०) 
रत्नफरंडक्ायकाचार जन्वयार्थतद्िित-फिरसे छपा ।) 
सप्तभगितरगिर्णी भाषाटीकासहित «. ००४ १) 
पुरुषा थसिदध॑व्यपाय जन्वयार्थ और भाषाटीकासदित १) 


' पचारितकाय संस्कृतटीद्प और भाषाटीकासहित... १ |) 
! अअनाखुदरी नाटऊ-घहुत बड़ियां ४) 
सुकुमाल उपन्यास-बाबू जनन्‍्/किशोरजीकृत ४) 

> छिपाया... ॥) 
बालबो वब्याक्रण प्रथमभाग सस्टृतका हिंदीमें ओ। 
बालबोधन्याकरण दूसरासाग छपगया (०) 
चेवीसठाणाकी बच्ची नयी छपी ..« |) 


जैनपदसंग्रह प्रधमभाग । 


कविवर दौलतरामजीके पर्दीकी प्रशंसा करनेकी 
जरूरत नहीं है । सब॒ही बालगोपाल उनके भज- 
नोके प्यासे रहते है । उनके एकही पदके पाठ्स 
चित्त सत्र दुख भूलकर आनन्दसागरम गोते 
लगाने छगता है । प्रत्येक जैनीके घर्म यह पृस्त- 
के रहना चाहिये । पतली वार दीलवबिलासके 
नामसे हमने यह संग्रह छपवाया था, जो हा्भोह्यथ 
उठ गया । अबकी बार छहदठा निकाल्फर बैन 


पदसमग्रहक नामस निर्णयसागरके जगप्रमिद्ध टाद- 


| 


पर छपवराया है । मूल्य भी पहलेकी अंपक्षा कम 
अर्थात्‌ सिफ छह आना रक्‍ता है। असकी थार 


प्रत्येक कठिन शब्दपर ठिपणी दी गई है, और 
(बहुत नवीनपद्‌ भी संग्रह किये है । 


जेनबालबोधक द्वितीयभाग। 
जिमकी छोगेंके वषोसे चाह थी। जैन पाठ- 
विषयर्म लि 
>कर हमका तंग कर डाछा, जिसके विना मेन 
परीक्षाल्यक्े क्रमकी पद्ाई नहीं हे सकती थी, वह 
जैनबाषबेधका दूसरा भाग तयार हो गया पु- 
स्‍्तक कैसी बनी है, हमकी प्रशेसाकी मरूर्त नहीं 
है। जेनियोंके प्रसिद्ध जैनमिन्नके सम्पादकने इसकी 
प्रशंसा की है । प्रत्येक जैनी बाबककी तो 
यह पृष्तक पढ़ना ही चाहिये, किन्तु प्रीद पुरुषोंको 
भी इसके पहनेसे छाम होगा। निरणयसागरकी 
छुन्दर छपाई देखेन योग्य है । मूल्य आठ आना 
पेष्टिन अलग । 


मंगनिका पत्ता--पत्राद्ाल मैेन-- 
पोष्ट गिरग[(ध--बम्घदे । 


हक 








£ कसोंटऋ ' पेस, भुंबई 


, | व 
नियमावली । 4 विज्ञापन छपवाहे व बैंट 
१ इस पत्नका अग्रिम वार्पिकमरुष रुपया पेशगी लिया जाता है 


स्वेत्र डाकव्ययस॒हित केवल २ ) दो , ३ हस्त प्रमें वे ही विज्ञापन छ- 
रुपया है । पगे व बेेंगे नो अइलीछ और राज्य- 
२ दिगम्बरनैन प्रा०्स० बम्बईके निषमके विम्द्ध न होंगे । 
भम्बरोंको यह पतन्न भेटस्वरूप दिया ७ विज्ञापन छपवाने बेंटवानेकी दर 
जाता है । तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
३ विद्यार्थयोको उनके अध्यापक 24 पूछना चाहिये और पत्नो- 
अथवा माष्टरकी तिफारिशमसे यह पत्र आ श्यि या काई अथवा 
आधे मल्यमें दिया जाता है | आह 
४ प्राप्त हेखेर्म व्यक्रणसम्बन्धी ९ चिट्ठी पत्र व मनिभाडर कौरह 
संशोधन करने तथा समाल्चना करने श्स हर चाहिये । 
और छापने न छापन तथा वापिस छोटा- मैनेज़र-- जेसमिन्न, 


मे न हौटनेका सम्पाठकका अधिकार है। दूसरा मोईब/ड३ पो० क/छ्मदिवी । 


श्र 


हिन्दी भाषाका | एतजिनानुबन्धिताजैनमित्र इतीष्यते ॥ । करके कक 


पाधश्षिकपन्न । 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 
वर्ष ८ वां] ज्येष्ठ ऋुष्णा २ संवत्‌ १९५६४ विक्रमाब्द | ता० २९ मई सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक १५वां। 


दिगम्बरमैनपरीक्षालय वम्बई। ._ देताअबंध--बहत टिनोके वीं अरमेट, स्वत. दुल्तमझ़न--सको दर्तेमे लगानेते बृोका 
दोष, धातृक्षीणता, मृत्रके साथ वीयका गिरना, हिना, ददे होना, रक्त या राध झुरक्>कऋ 












सम्पर्ण जैन पाठशालाओंके व्यवम्थापकी तथा 


अन्यापकेकी विदित हो कि, आगामी आपाढ़ तिलियेमि दर्द, शिरमे दर्ढ, भ्रमण, करनेमें हफहफी, दौगिन्‍ध्य आदि बहुत जल्दी हूर हो मारते 
: पुस्ती, कमजोरी, मुख न छगना, दस्त साफ न|की० १ डिव्बी ॥) - न्‍ 


मासके ऋृष्णपक्षण सम्पण.. पाठशात्अओकी 
परीक्षा लेनेका प्रबन्ध किया गया है । इस लिये 
प्रवशिकापरीक्षा और पड़ितपरीक्षोक कौन कौनसे 
खड़मे कितने रे विद्यार्थी परीक्षाम बेंेंगे, नेत्नाअन--इसको नेत्रम लगानेस कम दि- 
इसकी सचना हमको शीघ्र मिलनी चाहिये, जिससे सना, पानी झरना, दर्द होना, नन्नेभि लाली 
प्रउ्मपत्रादि_ तयार करानेमे सुभीता पड़े । इस होना, तथा स्व प्रकारके नेत्र विकारकी दूर' 


होना ये सत्र॒ विकार यथाविधि सेवन करनेसे दर| मदर पश्चातन--ख्ियोका अत भर रक्त 
हो जाते है। की० २) रु. तोछा । प्रदूर, ऋतुका यथावत वतांब न होना, शभिस्में दे 
मुम्ती, कमजारी दुनेछता आदि इसके सेवनस दूर 
होत हैं की० १॥ ) ताला । हा 
कुन्तककान्त तेछू--१स तैलको शिर्में ऋदेन 
करनेसे शिरशरू, दिमागकी कमजोरी, पढ़ते & , 





व 0 ही लक | न जम 'शिर घमना आखोकी दुबछृता आदिको दूर कॉख 
परीक्षा लेना निश्चय किया है। अमृत बिन्दु--इस सर्वतके सेवन करनेसे है शुगन्विसि चित्त प्रसल्ष रहता है । प्रीष्म च्ू 


प्रथेक पाठशाल्रम शिक्षक कितने है, बाह़क[िस तप आखोकी जबन तथा 32० ममेह फायदे पद है । की? फ्रीशीशी () 8०. + 7 
किनने हैं, शिक्षण किस पढ़ातिमे होता है, आदि हो जते हैं। दिमागको तरी पहुँचाता है। इन सर्व औपियेंके सेवन करनेते शरण विवितत , 
सब बार्तोका खुलासा भी लिखिये। मिनके पास पटन-| 7 ही चित्त अत्यन्त प्रसन् हो जाता है। हैगे स्ववम तारीफ करना ठीक नहीं है “हंस 
क्रम व नियमावली न हो, हमसे मगा लेवें । दम्त साफ होता है। की० फी० शीशी १) रु औषधालयसे चन्द्रोदयादि रस, उपरसे, आसब 

राबजी सखाराम दोसी रक्त झोधनार्क--इससे उपदंश ( गर्मी ) तथा अर्क, अ्वलेह, तेल, घृत आदि स्वेद्शीय्र औप-» 
मत्री परीक्षवय--जोलापुर सी तरहका रक्त विकार हो शीघ्र टूर हो|बियोसि सिद्ध तथा पति मिलेंगे।. 
किक नाता है की० फी. शीशी २) रु बैयरान पं० किशोरीवलम शर्म्मा 

छुपधानिधिवटिका--इसके सेवन करनेसे। दृदुनाशक लेप--इसेके दो तीन दिनके अकवाजान नाप 5 
श्ुधा बढ़ती है । उदसविकार, शूल, अर्जार्ण, वादी, लेप करनेमे पुराना दादभी दूः हो जाता है ज- स्वदेशीय आऔषधालय- + हे ५ 
खटड्टी डकार, आहलाय इनको दूर करती है और |छन तथा दर्द बिल्कुल नहीं होता कीमत ; दाऊजी मंदिरकी गी+ 
दम्त साफ करती है की० एक डिब्बीको १)रु० [डिब्बी ॥)। पो्ट-काटव॒देवी अर हा 


की 








श् जैनमित्र | 


| जगहिख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुईं. उत्तम और सस्ते जैनपुस्तक ॥ 


। द जैनग्रन्धसंग्रह 

प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी द्वा | छप गया ! छप गया '! छय गया |!| जिस पुस्तकके 
। इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान छिये प्राहकगण चिट्नियाकी भरमार कर रहे थे वही फिर 
पतला होना, बदनकी सस्ती, धातुक्षीणता, बीसे दूसरी बार छप गई साथही मूल्य भी कम कर दिया है इसमें 


। 5 होते छोटा बढ़ा सस्कृत ओर भाषाकी ५८० पुस्तक्ोंका संग्रह 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ धातुपात होना, & परदेशमे केवल बह पाक “पा रखता काफी है 
शिरका घृमना,प्रसगकी श्च्छा ग होना,नपुंसकता, नाता- सुन्दर टाइपसे पुष्ठ कांगजपर छपी आर जिल्द बधी है जल्दी 
यह दुनियां भरमे खुशबूकी खान और ,कंती, कमरमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना, भूख न मगानेसे पछ्ताना द्वेगा कि ०॥) डा० माफ । 
चित्तको गद गद करनवाला है। फेम लगना, चेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें, फुर्ती व्यास्यानरतमाला । 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थोंकी मथ- नें रहना, शरीरकी दुब्बंलता, रगोंकी कमजोरी, विद्या, धर्म, सत्सगाति, कुरीतिके विषयमें «८ भाग. #) 


जवानी र ० हे ली है यय ः ये 8७ 
नकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक बनाया है। उठती मवानीमें कुचालमे पैदा हुईं नामदी,, आदि नवान होली सप्रहू, एकवार अवश्य पढिये ज 














इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दर होकर दिमा | सब रोग जड़से नथ्टकर नया वीये पेदा करती है । पक 5३ कल " हा हू 
गर्में तरावट और ठडक पहुचती है।वदनमें मालिश ,निसमें उत्तम सन्तान शरीरमें बठ, दिमागमें ताकत, जनभजनसम्नह ( चाले भी लिखी हे ) -) 
करनेसे श्यामता दूर होकर लेहू और ताकत बढ़ती, आखोंमें रोशनी, बदनमें फुर्ता बढती और नवीन, (पक रा के १ स्‍्तुनियां है) « ८) 
है। फी शीशी ॥%) डा. ख. |) 'युवावस्थाका सौस्य दिखाती है। मह्य १ डिब्बाका तकादपजी मुठ ) कि 2 
खांसी की दवा । :१॥॥ र डिब्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३) फामजाल पाठ... ७०...» .)५ 
गा दा 
नौका द््द आदि कफ सम्बन्धी रोग फोरन हर हा, श्वासारिष्ट बारहमासा मुनिजी ब्क #गह 2 
जाते है । की० ॥) शीशी डा० ») ,.. इससे सब तरहका श्वास (ठमा ) कफ आदि बारद्मासा बन्नदत ग गा] 
निमकसुलेमानी । फौरन हर होता है और शरीर दृष्टपुष्ट हो जाता 32005 हे. (डा. अआ: "ओह 

इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर ऐैं । के।मत १) डा० ॥) 47% । ह पं ! 
भूख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैना, खट्टी डकार, नपुंसकत्वारि तैल । | निवाणकाण्ड भाषा ली )। 
छातीजलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शा, पित्तगेंग, ववा. इसके छगानेमे गुप्रमागसबंधी सब प्रकारके रोग आय ; ् 
सीर प्रमेहनाशक है। खाद व गुणकी ज्यादा तारीफ दूर होते है । फी सीसी १)झकखर्च &).. इखदरण बनती... ३ 
वृथा है । फी शीशी ॥) डा. ख. अलग | | पा ४ 
दंतकुसमाकर | । प्रदरातक चूर्ण । बारह भावना संग्रह । न हि )। 

इसके लगानेसे दार्तोका हिलना मस्डोका फुलना, इसे ब्रियोके सब तग्हके श्वत लाछ प्रदर सिीविमरण | एक विनती सहित ) ०» 9 


हे पो्ी ५ उस $ विक ० परमाथ जकड़ी, बा» राज़ुल सोरटमे + )॥ 
खुनदर्द आदि आराम हो दांत मोर्ताकी तरह चम- आर उस मंत्र्धी सब विकार टूर होते हैं । कीमत पुरार प्चीसी 


५ हे ००५ $ )+ 
कते है।रोन लगानसे दात आजन्म हृढ बने रहेँंगे। () डॉ #) जनवालगुटका (बालकोंका पढाइये ). ..«  )। 
फी डिब्बी |) | नयनामृत सुरमा | ॥38 छत्तीसी निर्वाणकाण्ड गाथा. .,.« )॥ 

द्वा दादकी की । हा वाइसपरीषह, बारह भावना सह्दित .« ब्न्न हे 
दवा दाद इसके लगानेसे आखोंका जाला ध्रन्ध, फुली, पानी, प्रश्नोत्तर नेमराजुड बू. नूर. )॥ 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती बहना, सर्खी, पवर आदि नेत्रशेग दर होते है और ,*लोचनापाठ अर्धमहित &... 22% «2 
है और न बुरी ब्‌ आती तथा दादके दादाकी तगा यानि व और पढते २ आखों दशा नेमिनाथ..... «७. -« )। 
ह गंधकवटी नहीं थकती है। फी शौशी १) लगानेकी सलाई । सप्तऋषि पूजा बढ: ० 
है गंधकवटाो । ह अर्के कपूर । निशिमोजन भुजन कथा +०० ०. 3), 
यदि बालकको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 3 बा बम तह मत 2". डक. "अं ट] 
हो तो इसे मगाएये इस्से बच्चोका ज्वर खासी दस्त जद है २५ लक के है हि ०5०2 । | बटर ० हक, हर 
बायूरोग दूर होकर खूब मोटा ताजा हो जाता है। दो आम जज | 
० मजे सेल 3 & ता० |) दोसे कम न भेजेंगे. ह नियमावली । 
इसकी गोली रोज ।वेलठाना चाहिये. कीमत. ॥) है ४ , १ चार आनेसे कमकी पुस्तकं नहीं भेजते हैं । 
सी. डा. # शिरद्‌द नाशन तैल | '. ३ एक किस्मकी ५ पु इयडी केनेमे ५ मुफ्त । 
पंचतिक्तवरिका । |. यथा नाम तथा गुण की०॥) सी. डा० ७) , ३ डाक सच पाससे दते हैं प्राहकोशो सिर्फ मनीआईर 
संसारमें ज्व ५ न न्‍ 0. ज& कर ञ्जै ै फीस देन होगी 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इसमे, मंगानेका पता--हजारीढाछ जेन, वैध, ५. न 
गते है। किं ् भर | हर 
सब तरहके ज्वर समुल नष्ट होते है।किं०॥)झ-७) , आयुवदीय आऑषधाल्य-इटावा ( छा, [? ). बाबू घीरासिंद जैनी, इटाबा ( ०. 7. ) 











सैए कृष्णा २ प्रीजीरनिर्वाण सेंघत्‌ 
२७६३ ला० २९ मई लग १००७ इंस्थी। . (तत्वको छुपा हुआ समझते हैं । 








सम्पादकीय टिप्पणि । 


आसामके भूतपुव॑ चीफकमिश्षर भारतहिनैषी 


सर हेनरी काटन के. सी. 
दक यूरेपिक्त की, एस. आईने अपनी न्यू ईं- 
म्मति । 





रतवासियों! और अप्रेनोंके 
वैमनस्य पर विचार करते हुए लिखा है कि, “दोनों 
जातियेंके ( अग्रेज तवा भारतवापियोंके ) परस्प- 
रके मेल मिलाप होनेमे जो कठिनाईया हैं, 
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'जैनमिष्र । 


संमानिक- वेलविकाएत भी बिसो कि, “उनके 











हिन्दू और मुसल्मानोंके परस्परका सामानिक मेल- 
जोल बहुत ही घनिष्ठ हैं ।”” काटम सांहबकी उक्त 
सम्मतिपर हमारे देशके उन बाबू छोगोंको विचार 
करना चाहिये, जो भारतवर्षकी उन्नतिर्म जाति- 
भेदकी बाधक समझते हैं, और आचारविचारकों 
भुलाकर सबके एकसाथ खाने ही देशोन्नतिके 


शोखापुरके शैठ हीराचेद नेमिचनन्दनीने हमारे 
पास एक लेख भेना है 
उसमें. उन्होंने मेससे 


अप 
। 
मारठिन एन्‍्ड कम्पनी 





! आंखेंसे विदेशी कारखाने देखकर इस 
है पुरुष संयत्त होते हैं सर्वधा अनभिक्ष हैं; तथापि 


प्र 
कर 


बतत्ा रहे हैं, और द्वाक्टर छोग विदेशी शकरको 
अस्वास्थ्यकर छिद्ध कर रहे हैं, दुसती ओर जाडे- 
नपाहब अपने व्यापारको मिरते देखकर विदेशी 
शकरको पंकविश्न अनानेका राग अलापते हैं। सुनते 
हैं, मारटिन कम्पनी विदेशी शाकरकी बडी भारी 
व्यापारी कम्पनी है। शायद इसीलिये आडेन 
साहब यह विषम प्रयत्न करनेको तत्पर हुए हैं। 
पाठकॉंकी सोचना चाहिये कि, यदि साहिब बहादु- 
रके कथनानुस्तार विदेशी शकरं पवित्र होती, त॑ 


ऐ गवणमेंटही ओरसे श्स बातका प्रतिबाद 


फिया जाता, और उन अखबरोंका मेह बन्द किया 
जाता, नो. निरन्तर विदेशी शकरकी बनावटदी 


फलकत्ताके “जान स्राहब” के एक ढेखका उ-|एफसे एक आविक घृणास्पद बाते प्रकाशित किया 


लेख किया है, नो उन्होंने कलकत्तेकी प्रदशनीर्मे 


डिथा नामक पुस्तक भा- पंगेथा उससे जान पड़ता है, कि, अंग्रेज सा 
येकी अब अपने शक्करके व्यापार की रक्षा 
किरमेके चिन्ता हो गई है। वे अब अन्य 


उपाय न देखकर लोगोको धोखा देकर अपनी 


करते हैं। गौरांगोंके स्वार्थकी हानि हमारी गवर्णमेंट 
कभी सहन नहीं करती । और विदेशी व्यापारि- 
योंकी अपनी शकरकी पविश्नताका दावा होता, ते। 
क्या वे अमीतक चुप बैठे रहते ” म जाने कमके 
जमीन आसमान एक कर डालते । पार्लमिटतकर्मे 





खार्थतिद्धि करनेके प्रयत्नमें हैं । परन्तु काठकी 


यह विषय उपस्थित किया जाता । परन्तु गैशंग 


उनके विषयर्में सर्वे साधारण ऐग्लोईडियन छोगोंके हैडी बहुत दिनतक नहीं चढ़ सकती । समान सर्वथा निश्चेष्ठ हे, तब हम मौन अधे 
जो विचार हैं, उनको लद॒नमें ईंडियन एसमोमिये-|विछायती वस्तुओंकी शुद्धताकी पोल अच्छी तरह सम्भतिके अनुसार क्यों न विदेशी शकरकों अप- 


शन नामक सभाके अविवेशनमें सर लिपेल ग्रिफिन 
महाशयने मलीभाति इस प्रकार प्रगट किया है कि, 
जबतक हिन्दुलोग अग्रेजोंके साथ भोजन नहीं 
करेंगे और जबतक हिन्दू रमाणयोंका साधारण 
समाज समागम नहीं होगा, तबतक पृष० और 
पश्चिमके लोगोके परस्पर सामानिक मेलजोलम 
कठिनाई बराबर बनी रहेगी; क्योंकि जातिमेद्‌ 
और देशमेद ही इन दोनोंकी जुदाईका मुठ कारण 
'है। यह सम्मति ए्लोइडियन छोगोंके विचारोंको 
पुष्ट करती है, किन्तु इस सम्मतिका आधार केवल 
ऊपरी बार्तोपर ही निमेर है। हिन्दू छोग न तो 
मुसलमानोंके साथ मोजन करते हैं और न देशी 
क्रिस्तानोंके स्ताथ। नवे ऐसे हिन्दके साथ ही भोजन 
करते हैं के, जिसने यूरोपकी यात्रा की हो । 
हिन्दुऔँकी भिन्न २ जातियेंमे ही न तो आपसमें 
मोजन व्यवहार है, और न विवाह व्यवहार । तथापि 
उनके सम्बन्ध शिधिलू नहीं है। और जातिपांति 
की प्रणाक्ि भारतवपषेकी मिन्न २ जाति उपजातिंके 
सामानिक समागमर्मे कमी बाधक नहीं हुई है। 
हिन्दू और मुसलमान रमणियां सवेसाधारण समा- 
ज्षेम यर्थपे नहीं आती हैं, और इसीमांति वे उस 


खुल चुकी है। अब किसीके बहकानेसे छोग 
अपना पर्मश्रष्ट करनेकी उद्यत महीं होंगे। 
लाईन साहब फरमाते हैं “ हिन्दुस्थानमें जो 
शक्कर बनती है, वह हड्डीके कोयलोंसे प्ताफ 
की जाती है। क्योंकि यहा रससे गुड बनाकर 
फिर शकर बनानेकी प्रथा है, इससे उसमें विना 
हड्डके कोयलेका उपयोग किये काम ही नहीं चल 
सकता है यदि सससे गुड न बनाकर सीधी शक्कर 
बनाई जाती, तो हष्डियांकी आवश्यकता न होती । 
विदेशों रससेही सीधी शक्कर बनामेकी पद्धति है । 
इसलिये वह केवरू गंधकके तेजाबसे साफ हो जाती 
है । उसमें हड्डी, खून वगैरह अपविश्न चीजोंका 
सर्वथा उपयोग नहीं किया बाता।” समझे 
पाठक ! साहिब बहादुर कैसे सत्यवक्ता है ! यहाकी 
शक्कर अपविश्न होती है, और विदेशी सर्वेथा प- 
विश्व ! संक्षेप्स आपसे पहले शायदही किसी विदे- 
शीने ऐसा कहनेका साहस किया होगा । एक 
और साहिबके भाईबंद पुस्तकों, अखबारों और रिपो- 
टेमें लिखते हैं कि, विदेशी शक्तरके साफ कर- 





[वित्रिताकी आकर सम जाईन सा० ने हिन्दुस्था" 
नकी शकरमें जो अपविश्नताका आरोप किया है, वह 
केबल उन कारखानोंकी शक्करको रक्ष्य करके है, 
नो अंप्रेजोंके द्वारा परिघालित हो रहे हैं । साहबी 
|महतिही ऐसी है कि, वह अधैसिद्धिकि सम्मुख 
अपवित्रताको कुछ चौज नहीं समझती । इसीछिये 
इस हिन्दुस्थानकी पवित्त भमिनें भी वे उसी राक्षसी 
प्रक्रियासे शक्कर बनाते हैं, निसते उनके स्वदेशर्मे 
बनती है, और देशी शब्दको छांछित करते हैं। 
यद्यपि किप्ती अंशर्मे उक्त फारखानोंकी शक्कर 
देशी कहलाती है, परन्तु यथार्थमें वह विदेशीही है। 
उससे हमें उसी- प्रफाररहना चाहिये, मिस तरह 
|विदेशीसे डरते हैं । असली पवित्र शक्कर वह है, 
जो पुरानी प्रक्रियास देशी कारसानेंमें तयार होती 
है। उनमें किसीप्रकारकी अशुद्धताफी शंका 
नहीं की जा सकती । सुना है कि कछकत्तेके आस- 
पास खज्रके झाड़ोंसे और मद्गास प्रान्तके तिनवेडी 
निलेमें ताड़से शक्कर बनानेके कहूँ अंग्रेजी कार- 
खने हैं मिनमें हड्डियोंके चूणेका उपयोग किया 





नेमें खून, हड्डी, थक, कफ और कोदियोंके सड़े 





| तक काममें छाये जाते हैं, अनेक छोग अपनी 


नाता है । अतएव वहांकी शक्‍्करको खदेशी 
समझकर बुद्धिमानोंको घोखेमें नहीं आना चाहिये । 


हे 
ऐसे समयमें जब कि छोगोंकी श्रद्धा प्राचीन 


ग्रन्पोंके पठम पाठनकी ओर जुगलकिशोरनीने स्वीकार किया है, आप जैन 
बढ़ रही है, और लोग यह |ज्ञातिकी सेवा करके अपना जीवन सफल करनेको 
समये हुए हैं यह जानकर हमें मन्तोष हुआ है 
भगवान आपके मनोथ पूर्ण करें. आप गोमठसारादि 
सच्छास्राम कुशल हैं. इसाहिये निमे् विवादोंको 
छोडकर धार्मिक और स्वदेशी विषयोंसे मेननगटकी 
शोभा बढावेंगे । 


जि और. सम्व- 
इक शावशपकरता लगे हैं कि, हमारे 
घर्मका सर्वस्व संस्कृत प्रा- 


कृत प्रन्थोमेंही है, तब इस प्रयत्नकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है कि, उनके सन्मुख वे प्रन्थ सरल भाषा- 
टीका करके उपस्थित किये जावे । वर्तमानमें हमारे 
यहां एक मी भाधाग्रन्थ ऐसा नहीं है, निम्तमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्योंके आचारोंका विचार 
हो । यद्यपि श्रावकाचारके बहुतसे प्रन्थ प्रचलित 
हैं, परन्तु उनमें उन बातोंका वर्णन नहीं है, 
मिनसे वर्णव्यवस्थाका सम्बन्ध है । सतक, प्रेतक 
दायमाग, नित्यक्रिया, सोलह पसस्कार आदि 
विषय श्रिवर्णाचार प्रन्योफे सिवाय अन्‍्यत्र नहीं 
मिक सकते । उनके विना हमोरे समानर्मे आचार 
सम्बन्धी बडा भारी विप्वव मच रहा है। और हम 
लोग संस्कारहीन हो रहे है ! इसलिये यदि कोई 
धर्मोौत्मा धनिक इस समय किसी श्रिवर्णाचारको 
भाषा टीकासहिल मुद्रित कराके वितरण करें अ- 
थवा स्वष्पमृल्यमें विक्रय करें, तो समाजको बडा 
भारी राम हो, और उन्हें अनन्त पृण्यका बच हो, 
क्योंकि शात्रदान सारीखा दूसरा दान नहीं है । 





इवेताम्नरी भाधयेंने हनारीबागके डिपुटी 
कमिश्नरको लिखा है कि शिखरनीका पहाड हमारा 
है; दिगाम्नरियोंका नाम तक भी नहीं लिया । 
यद्यपि हाईकोटसे यह बात तय हो चकी है कि 
दिगम्बरी खेताम्नरी दोनों संप्रदायोंका तीथरान 
पर समान हक है. परन्तु नहीं माछृम रेवेताम्बरी 
भाई क्‍यों * अपना २ ही राग गाया करते है, 
शफेर इस समय यह मोका भी नहीं है भाइयो ! 
दोनों समह एकमत होकर पवित्र भमिकी रक्षा- 
करो और अविनयसे वाचाओ,-इसीमें मराई है । 


बार २ प्रेणा करने और प्राथनपत्र भेजने 
पर भी कानपुरकी प्रतिष्ठाका व्योरा हमें प्रगट 
नहीं हुआ. और न उसकी खुलासा रिपोर्ट जैन 
गजटमें ही मुद्रित कराई गई. यह बड़े खेदकी 
बात है. हा | सहयोगी नेन गजटने इस सम्नन्धमें 
किसी रीतिसे बहुत कुछ प्रगट किया है परन्तु 
उससे हमें तोष नहीं हो सक्ता. आशा है कि कान- 
पुरके जैनी माई प्रमाद छोड़कर प्रतिष्ठाकी रिपोर्ट 
भजनेकी कृपा करेंगे । 








अच्छा सन्‍्मान किया है. वे छोग सम्बन्ध ( स- 
गाई ) करते समयही ठहराव कर छेते है। और | 
सम्बन्धीसे खुाशा कह देते हैं कि विवाह आर्प- 
विधि अनुसार होगा. अगर आपको स्वीकार हो 
तो नातेदारी कीनिये अन्यथा नहीं । वर्तमानमें | 
यहा ७ विवाह शाख्रविहित रीत्यानुसार हुए है । 
फछ्टनके भाइयो ! तुझारे साहस, पुरुषार्थ, ऐक्य, 
और श्रद्धानकी धन्य है. आपही सददश महाशर्येके 
द्वारा इस जैन नातिका उद्धार होगा. आ- 
पके बिना मिध्याविवाहपद्धति रूप कुटिछ शज्रुका 
ध्यैश होना क्‍यों कर संभव है. देखें कहा २ के 
जैनी फक्टटण का अनुकरण करके हमें सन्तोष देते 
हैं. बहुधा देखा गया है कि अशिक्षित और मिथ्या 
हठग्राही मनुष्यों ( खासकर मुखियाओं ) के द्वारा इस 
धर्म कार्यमें विन्न डाले नाते हैं वे पुरानी छकीरके 
फकीर. गाढी (ह्लि.्ट ) गीत वा भड़ीओंके 
रुचिया, ओर ख्ियोंके हुक्‍्ममें चलनेवाले, हजार 
कहने पर भी अपनी हठ नहीं छोडते- मृर्ख | 
पविन्न जैन धर्म वा पुत्र पृश्नीके घातक बनते हैं. और 
काचके बदले रत्न खो बैठते हैं। उन्हें इस हट और | 
मूर्खताका पल्य अवश्य मिलेगा | पाठको | विचार तो 
करो कि कहां तो परमपज्य ऋषिप्रणीत पविन्न ध्म- 
रीत्यानुसार विवाह, और कहा मिथ्यात्व पोषक 
कुरीतिया ! नो सच्चे श्रद्धानी हैं, जेनधर्मकी 
प्रमावना चाहते हैं, अपने पुत्र पृत्रीके हितैषी है, 
ओर मोक्षमार्गम प्रवृति रखते हैं, वे मिथ्या पद्धति 
से शादी करके अपने घन और धर्म की बरबादी 
कभी न करेंगे. जैनपद्धति के अनुसार विवाह 
करने से मगवानकी आज्ञाका पालन होता है, प्रभाव- 
नागकी वृद्धि होती है. जेन ध्मका अंकुर पुष्ट होता' 
है. अन्यधर्मियोंक बित्तमेंमी प्रतिष्ठा बढती है. वर, 
कम्याकी भायु सुखसे वीतती है दोनोंकों शीलमत 
ग्रहणकर ढनेसे असदाचार नहीं होता. कमकानमे गा 
भी घरकान हो जाता है बुरे कार्मोमें घन नहीं। ३ सारतकी ओरसे सरकारके पति ऐसी प्राथेना है। 


जेनमित्र । 


जैनगटके सम्पादनका भार अ्रमिन्‌ बाबू 


फ़ल्टनके जैनी भाहयोने जैनविवाहपद्धतिका। 





लगने पाता, संसारमभे कीर्ति मिछ्ती है, रात्िको 
रसेई नहीं बननेसे विपुल हिंसाका बचाव होता 
है, जछ छाननेका प्रबंध रहता है, रंडी भडुओंके 
मनोथके मन मनहींमे रहने हैं, अश्छील गीत निमसे 
भावी संतानकों बड़ी चोट छगती है नहीं गाये 
जाते, जैनधर्मविहित गीत गाये जानेसे श्रोता- 
ऑको उपदेश मिलता है, पंचनमोकारका स्मरण 
और उच्चारण होता है, शाख्रसमा वा प्तामाजिक 
सभाओंके होनेसे धर्म और समानका बछ बढ़ता 
है, मंदिर पाठशार्र वा अनयालयको द्रव्यकी प्राप्त 
हो नाती है, मिथ्यात्वक्ष अकुर प्ख जाता है 
जैनविवाहपद्धति अनुप्तर विवाह करननेवार््की 
चाह और उन्हें द्वव्यप्राप्ति होनेसे विद्यावृद्धि होती 
है, तथा पडितोंकी सख्या बढती है, ओर जैनमित्रमें 
उनका नाम प्रकाशित किया जाता है, तथा धार्मिक 
सभाओंकी ओरतसे पदक और सार्टीफरिक्ट मिलते हैं. 





कविता । 
मशगयन्द । 
मोर अभाग अनुप्रह आपरतें, 
दाम की नाम रहौ डिंग नाहीं | 
तैसहिं ज्ञान परक्मम हाय। 
नसों सिगरी न रहो हम पाही ॥ 
दे कवि 'श्रावक' भाग्य प्रभावते, 
धमकी शर्म रही है सदाहीं । 
सो ठगि। मोरसके मिस ने, 





हटान पठाबत क्यों गहवाहीं १॥ १ ॥ 
मनहर | 
यदपि दिखाऊ नहिं तदपि टिकाऊ ख़ब, 
अतिट्टू पविश्र शुद्ध योग सनमान हैं । 
फट फट नप्ति नाय आयें तो हु आधे दाम, 
श्रावकस्वेदशी मा गुणकी निधान हैं॥ 
वाकी परचार कियें बाढ़े धर्म छावे सुख, 
निधन हु नर वेग होत धनवान हैं । 
तापे कोउ २ सठ तनत न नीच हृठ, 
गहत विदेशी गुन करत वखान है ॥ 
मसमयन्य । 
ऊपर चीकनी चांदनीसी छखि, । 
मोरसे छोग हियें ललचार्वे । 
नेह चले नाहिं चार दिना, 
लगें दाम घने कुछ कान नसायें ॥ 


है. 


जैनमिप्र । 





सौचौं बनावत नाम न धाम, 
पिता पति औरके और बतावें | 
ऐसी विदेशी छिनारनके, | 
छलछदको ' श्रावक ' पार नपावे ॥ ३ ॥' 
देवरी निवासी बुद्धूहाल श्रावक. 


न्‍वैक>लन लक कककत+-कननान«न। 


भाईयों ! 
साथधान ! सावधान सचेत 
हो जाइये | 
श्रुतपंचमी 
नामक 
सर्वोत्कृष्ट महापर्व आ गया है । 
यह पर्व प्रत्येक वर्षकी ज्येष्ठ सुदी ५ पंच- 
मीको माना जाता है | हमारे पर्वाचार्योने घवल 


जयधवरादि बडे २ प्रंथ सबसे पहिले ज्येष्ठ मदी 
पचमीकी रचना प्रारम किया था इसी कारण इस' 


| 


मंगा कर एकत्र करके तथा कोई पत्र फट गया व धमकी उन्नति करनेकी अमिछाषा उत्पन्न हुई है धर्मकी उन्नति करनेकी अमिकाषा उत्पन्न हुई है, 


गल गया हो तो फिरसे नवीम छिखाकर पूरा कर, इस बातको देखकर चित्त अत्यन्त आश्ह्वादित 





पंचमीके दिन मंदिरजीम योग्यस्थान या चौक विरा-|होता है; परन्तु जम्म हम इन नवीन रोशनीके 


जमान करके, उनकी श्रुतस्कंधविधानपुवेक प्रजा युवक गणोंकी ओर दृष्टिपत करते हैं 
करना चाहिये । तथा आरती उतारना चाहिये और [तो हमें बड़ा खेद उत्पन्न होता है कि मिस 
उसी वक्त निन धर्मात्मा महाशर्योको मेडारमें नये को देखकर उच्नतिकी इच्छा उत्पन्न हुई, उनके 


शास्रजी विराजमान करना हो तो विराजमान कर देना |करेणौकी नकक बनाकर स्वयम अपने धर्म वा 


चाहिये, यदि प्रंथ डिखे हुये तैयार नहीं हों तो (नातिकी उन्नतिकी नड़ काट रहे हैं. पाठकंगण ! 
प्रथ छिखानेके लिये द्रव्य दे देना चाहिये, नो अगछे |अगेज छेगेंने नो कुछ उन्नति की है उसमें उन्होंने 
वर्षकी श्रुतपंचमीतक ग्रंथ आ नांवें | तथा जिनको | किने रे कारणोंकी अवलंबन किया है और हमारे 
वेष्टन देना हो उन्हें वेश्नने ही जिनवाणी माताकी नवयुवक किन २ कारणेंको अंगीकार करते हैं इसको 
सेवा करना चाहिये। निनको मंडारमें दान न करके विचारिये । अंग्रेज छोग अपने घर्मके नियमातु- 
पढ़ने वाले विथार्थियों, वा स्वाध्यायनिरत त्यागी|सार वहोव करना, जातीय प्रेम बढ़ाना, देशभक्ति 
भाइयोंकी शास्रदान करना हो तो इसी दिन।दरसाना, स्ववेशकी पोषास जादिकको न छोड़ना, 
दान करनेते अतिद्राय पृण्यबंध व ज्ञानावरणी अपने देशकी माषाका प्रचार करना, और अपने धर्म 
कर्मका क्षय होगा. यह पर्व निनवाणी माताकी|वा जातीय मन्तव्योंको दूसरोंके हृदय ठसाना आदि 
सेवा, पत्ा, विस्तार करनेके डिये है, सो निम्त कारणों द्वारा अपनी उन्नति कर रहे है। और 
भाईसे नेसी सेवा पूजा बने, निससे नितना शास्त्र हमारे नवयुवक अपना घम वा जातिकी उन्नति- 





पंचमीको श्रुतपंचणी नाम रखकर इसको महापर्व 
स्थापन करके इस दिन प्रतिबंध श्रुतस्कन्धविधान 
करनेकी आज्ञा दी थी, सो ही समस्त देशके जैनी 
इस पके दिन उपबास पूर्वक सरम्वर्तीदेवीका । 
पजन विधानादि करते थे-कालदोषसे मह्मारक महा- 
शर्योंके प्रमादसे इस देशमेसे यह पे प्राय उठ' 
गया, परन्तु दक्षिण कणोटक देशमें अब मी यह' 
पर्व बराबर मनाया जाता है | आम कल हमारे, 
जैनी भाई अपनी व अपने पविश्न जैनचमेकी उन्नति, 
करनेमें हरप्रकारसे तत्पर हुये है इसकारण दो' 
वर्षते हमने इस पर्वको फिरसे प्रचार करके तरकी 
देने, तथा हमारे भाइयोंकी स्मरण दिछानेके लिये | 
प्राथेना की थी जिससे अनेक जगहके मभाई। 
इस पका ययाशक्ति उत्सव करने ढगे हैं 
इस बार भी इस पर्वका सरण दिला कर सम्पर्ण 
स्थानोंके व प्रत्येक मंदिरिके पंच महाशर्योसे प्रार्थना 
है कि, पचमीसे पांच सात दिन पहिसे प्रत्येक मेदिर-। 
जीके शास््रमडारकी खोलकर विनयके साथ सब 
शाजरोंको धरपमें सुखावें और आदिसे अंत तक एक| 
एक पन्ना गिनकर उत्तम वेश्नसे (मिसमें ंडी हव। 
व सरदी नहिं पहुचें) बांधकर समस्त शार्खोको बिरा- 
जमान कैं-जों पंप बाहर निन माइयोंकों स्वाध्या- 


| 
| 
। 


दान हो सके, यथाशक्ति आजके दिन करना ही चा [की इच्छा करके-अपनी भाषा, भेष, आचरण, 
हिये । पूजनके पश्चात्‌ समा करके उसमें शाख्र धर्म, मतब्य, और जातीय प्रेमकी त्याग कर 
दानका माहात्म्य वर्णन करके सब भाइयोंकों यथा-|विदेशीय भाषा, भेष; धर्म, मम्तव्यादिको धारण कर 
शक्ति शात्रदान करनेकी प्रेरणा करना चाहिये। [अपने धमकी उन्नति मानते हैं | यह कितनी बडी 

जिनके यहा श्रुतस्कंध विधान न हो उन्हें जो सर भूलकी बात है। इसीका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमोरे 


स्वती पूजा भाषा व सस्क्ृत जो हो उसीसे करना चाहिये. 3 गे ४ की एक चिट्टी द्वारा पाठकोंको 
और नन्हे छपे ग्रससे परहेन न हो उन्हें भाई।”ट किया गाता है। भो कि-- 
बद्रीप्रसाद जैन बुकसेलर पो० बनारस पिठीसे हरलेप्डकी चिट्ठी 
अथवा प० कलापा भर्मापा निय्वे जैनेन्द्र प्रेस। वतेमानवर्षक जेनगजट अड्क (१३ में 
कोल्हापुरसे श्रुतपंचमीकथा व विधान मंगा ढेना|छपी है। यह चिट्ठी मैनयंगमेन्स एशोशिए्दानके 
चाहिये. मूल्य >) आने मात्र है £)) की टिकट |सेफेटरीके नाम बाब जुगमन्दिरिकालजीकी 
मेजनेसे यह पुस्तक फौरन आ सकती है। लिखी हुई है । बाबू साहिब अपनी चिट्ठीमे 
अंतर्मे सब भाहयेंसे प्राथना है कि इस वर्ष जो |ररिमते हैं. कि “आपके एशो. का ध्यान 
जो महाशय प्रथमसे ही इस पर्वकों मनाना स्वीकार ररतेही मुझे महावीर स्वामीके समयका ध्यान आ 
करें वे एक कार्ड द्वारा मुझे सूचना देंगे तो बड़ी लाता है नब जैंनी झोग दिगम्बरी और सेताम्बरी 
कृपा होगी क्योंकि मुप्ते मी हर्ष होनेसे पुण्य होगा । [नहीं जानते थे. बरन सब एक हढ एकता सम्पञ 
कक परक हि दाप>पंसोडाल जे! जाति बने हुए थे। नेनमतकी शिक्षाके रेशमी 


स्सोंसे अपनी कौमके छोग भाईवन्दी मुहब्बत 
कह विचित्र उन्नति और मनहबी एकतासे जकड़े हुए थे । काठके दो- 
आजकलके समयमें अंगरेजोंकी उन्नतिको टुकडे २ हो गये | मिसका एक फकू यह हुआ 










पससे ये रस्से कट गये और हमारी पुरानी कौमके 


देखकर हर एक कीम और धमवारे अपनी २ कि हममें आज उस ताकतेका दशवा हिस्सा मां 


याधे दिया हो, वा थोड़े बहुत पत्रे दिये हों । सबको! उन्नति और पके कार्यमें लमे हुए है, इसी तरह।नहीं है जो गौतम स्वामीजीसे धर्माचाये और 
"शक रप अप रे कोर जद फमरे नैन जातिके पाश्चात्य विद्याके ज्ञाता प्रेज्यु-|जम्मस्वामीनीके समयमें थी और न हममें उस 


इकानका नाम लादि डाल कर बेचते हैं उन्ते प्रति, 


एट महाशरयोंके हृदयमें भी अपनी जाति और नमानेकीसी नेकी है। " 


् 


प्रिय वाचकवन्द | यह बात सं है. कि श्री- 
वीरभगवानके समंयर्मं जैनी क्ोग दिगम्बरी श्वेता 
स्व॒री नहीं मानते थे। और सब एकताके दृढ़ 
बंधनमें नंघे हुए थे और आज ये सब गातें नहीं 


हैं। यदि आप छोग इसके मझ कारणपर 'ध्यान| 


देंगे तो आपको पहले समयर्म उत्सूत्रतामाव और 
वतमामम उत्सृश्नाही नगर पड़ेगी । देखिये-पहि- 
लेके छोग अपने २ समस्त कत्तेव्य कर्म, चाहे वे 
लौकिक हों वा पारमार्थिक, जपने २ आचार्योकी 
आज्ञनुसार ही करते थे. आचार्योके वाक्योंपर उ- 


नकी निःशरर अ्रद्धा थी । यही कारण था कि। 


सब छोग प्रत्येक कार्यमें बडे उत्साहके साथ शा- 
मिछ होते थे । उस समयके उत्म्रत्री अधात्‌ आ- 
चायोके वाक्योंको न माननेवाले छोग भमिथ्या 
त्वीके नामसे पुकरे जाते थे। इसप्रकार नेनी 
और मिध्यात्वी ये दो सम्प्रदाय पहले भी विद्य-। 
मान थीं। जैनी लेगोंमें यह अनुस्तृत्रता पार्चव 
श्रुतकेबली श्रीभद्रवाहु स्वामी तक बराबर चलती | 
रही । श्रीमद्रबाहुके रिप्य स्थुल्भद्राचार्य 
प्रथमही उत्मृश्न॒ निकले, अरथात्‌ जब पट- 
नामें बारह वर्षका दुष्काल पडा था और आचार्य 
वर्य श्रीमद्रबाहु स्वामीको निमित्तज्ञान द्वारा पहले 
ही माछम हो गया था तो उन्होंने अपने २४००० 
शिष्योंकोी वहांसे दक्षिण देशको चलनेकी आज्ञा दी। 
सबको प्रतिब्रोवित किया कि यहा दृष्कालके कारण 
तुम छोगेंका चारित्र श्रष्ठ हो भायगा। परल्तु 


जेममिक । 


वर्समान ख्क्यमें नवीन पिक्षा और दीक्षासे। 


यह उल्मूत्रता इतनी बढ गई है कि आ्राष. प्रेजुएट 
किंवा अंडर ग्रेशएटोंके दिमाममें स्वतेश्नताकी ब्‌ भर 
गई है। प्राय. पे अपने विचारोंके अनुसार स्वतस्त् 
चढ़ने लगे हैं । इन्होंने लतस्थ॒तासे उच्छृंजल हो कर 
प्रायः जाति कुछ घम कर्मकी मयोदा छोड़ दी है। 
इस समय जो जन इस जाति ब धर्मोदिकके परि'बालक 
हैं उनका वे उच्छृंखलक्षेण खुलें मुखसे अप 
शब्द कहने छगे। बस यही उच्छूछछता और भी 


और हैं। मन्दिरों और शाऊ्र सभाजँके वसीरोंके 
सिवाय पहड़े कक्कीकी कोई छरत नहीं थी । अंगरे- 
जी ताक्कीम और मगरवी कौमेंके दंग देखकर हिन्दु- 
स्थानने भृक्वरके नये तरीके सीख हैं। हर नगह 
इम एशोसिएशन छ्लोम्तायव और उनकी मीठिंग 
( ४६८४४४७ ) होतीं हे और उनके द्वाग हम 
ख्याछात और हरकात, अपने भाषयोंकी सहायता 
और थोडीबहुत रहनुमाह करते हैं । इन नये भी 
जारोंके साथ हमारे पाप्त मसाला थी नया दयार है 








अनेक्य फैछानेका कारण है । यह एक साधारण अथीत्‌ नये ख्याछत और उनके द्वारा नई २ उच्न- 
बात है कि जब आप अपने स्वतन्त्र विचारोंके [तिके रास्ते हमोरे पाह्मने मोजद हैं । 
अनुसार निखिक्त कार्य करेंगे और मैं भी अपने | प्रिय पाठक वृन्द्‌ ! उक्त बाग साहिबको अंगरेनी 
स्वतन्त्र विचारोंके अनुसार ढाई चावहकी खिचड़ी ,तालीम और मगर कौमके दग देखकर कितनी बड़ी 
अछगही पकाऊगा तो “ भिन्नरुचिढाक' '' क्कै अ- अकल पैदा हो गई है। कि हब सोसाइटी भादिसे तो 
नुसार सब लोगोंके बिक्षर मिक्ष ९ हो आरयंग । उन्नति होती है और श्चाक्ष समादिकोसे नहीं। 
और इस तरह अनैक्य सहन रीतिसे फेछ जायगा जिन मन्दिरेमें प्रतिदेन छोग इक्द्ठे होते हैं, प्रत्येक 
ओर सच फेलता जाता है । मन्दिरोमें अनेक झास्र विराजमान है, जिनके अनेक 
एकता तभी हो सकेगी जब कि सब छोग किसी छोग पढ़ते पढ़ाते और ख्वाध्याय करते हैं, शास्त् 
एक मागेपर आरुढ़ होकर चढ़ेंगे। एथक्‌ २ मार्गों परमायें हजारो गावोंमे प्रतिदिन होती है, बिनमे 
में चलनेवाले खतन्ततात्रिय लोगेमिं स्वप्रमेंभी विद्वान छोग आचारयोके कहे हुए लोकिक और 


'कमी एकता नहीं हो सकती । बरन यों कहनेमें भी परमार्थिक दोनों प्रकारके अभिप्राय बतढाते 


अत्युक्ति न होगी कि ऐसे झ्टेग नितने इक्ड्ठे होंगे हैं. | उनकी तो आप अव्हेहना करते है और 
उतनेही मतप्रवर्त होंगे ।इस डिये झाखलत्र 'तप्रोशिएशन्‌ जो कि वर्ष दिनमें किसी एक 


भार्गसे चछना एकताका और उसके विमुख चलना 'नयह पर्फ़ वोदिन तीन ३ घंटेके हिये होती 


अनेकताका कारण है । किंतु बाबू साइबने स्वयं है, उसे उन्नतिका उपाय बतलते हैं ।जो शा- 
एकताका कारण जैनमतकी शिक्षा ही बताई है।छ्न समायें वर्ष दिनमें ३६५ घंटेसे भी अधिक 





उनकी इस आज्ञाका उल्लेघषन उनके शिष्य स्थ॒ुछ- 


इसलिये उन्हींके कपनानुस्तार कहना चाहिये कि होती हैं और जिनमे अधिकाश लोग इक्ड्ठे होते 


मद्ने किया. श्रीभद्रकाहु १२००० दिष्यों सहित |पहलेके लोग जैनमतकी वास्तविक रीक्षाप्ते है उनसे तो उन्नति नहीं होगा। और एसोसियेशन 
दक्षिणकी ओर प्रस्थान कर गये और स्थृठ्मद्र अपने शिक्षित थे । इस छिये उनमें परस्पर एकता और जो कि बास्तवम धर्मकी लड़ काट रही है, वर्ष 
(१२००० शिप्यों सहित वहीं व्शिजमान रहे । च्टेबत बनी हुईं थी. परन्तु ज्यों २ इस शिक्षा ६ घंटेही द्ोकर पर्मकी सब उन्नति कर डालेगी। 
निम्तका फड़ यह हुआ कि दुष्काढमें उनका चरित्र झोगोंका छक्ष्य उठता गया, इसके पढ़ने पढने । इस एशेसिएशनके द्वारा आपके नये नये स्वतन्त्रता 


सष्ट हो गया, कपड़े घारण करना पढ़े, हायमें छ- भतार करनेवाले आदि छ्वृणित हृष्टीसे देखे गये, । घर्मश्रष्ट द्वोना पृद्बोच्छिष्रएाना आदि नये २ 


कड़ी रख़नी पढ़ी | दुष्काल वीतनेपरमी उन्होंन यह 
सहन मांग न छोड़ा भोर कुछ नये मन्कथ मान- 
क्र यह श्वेताम्बर सम्प्रदाय कढाया। इसप्रकार 
पहिछे समयमें मेसे उत्मत्र मिथ्यात्वी और नैनी 
ऐसे वो सम्प्रदाय थे उसी तरह जैमियोमें उत्सृत्र 
खग होनेसे श्वताम्बर और सन'तन मार्गोवरम्मी 
दिगम्बरी ऐसे दो सम्ुद्दाय हुए। यह एक निश्चित 
क्यिम है कि नो उम्लूत्त होता है वह अवश्य 
अनैक्थ कैछाता है। दायानन्दादिकोने उत्तर 
होकर ही अकूग मत चलाया है । 


और इसके विपक्षमृत इगलिश देवीकी तन्मय उपा-|रूयाछआाव पैदा होते हैं वही आपके औजार हैं 
सना ज्यों २ अधिक बढ़ने लगी, और उसके प्रस्षा- [और उनके प्ाथ धर्मोत्मा और पमज्ञ ब्योगेंको 





दंसे दिमाग उच्छूखल हो गये, त्यों २ अनेकता बढ़ती | गाली का उनको जानवर कहना आदि मसा- 
गई और बढती ना रही है। मिनमें इस शिक्षाका मी भैयार है। इन औजारोंसे मे कर्मकी 





कृछभी अंश है वे अभी तक एकताके दृढ मृत्रमे जड़ काट कर ऊपरंस मसताक् लगाकर विश्शयत 
बे हुए हैं और बिद्में वह नहीं है वे स्व अलग जाने और कु्खीपर बैठ भेज्पर रखकर बिस्कुट 
हो गये हैं, हो रहे हैं, और होना चाहते हैं । बस आदि झानेढ़ा रास्ता साफ किया जाता है। बच 
यही आपकी उच्छृखल्ता नेन कौमके टुकड़े करने|यही आपकी एस्रेसिएशनका कर्तव्य और उर्लति 
वाढ़ी और उसमें बढ़ी फैलनेवाली है । है । हमें भफसास है कि आप विलायतर्म रहकर 

आगे चलकर बालू प्लाहिमंने छिखा है क्ि।भी यह तन सीख सके कि विक्ायतवारोनि अपनी 
“बू्वे समय्रमें युधारके दंग और थे और इस्त काढके उन्नति किप्रप्रकार की है। और हम वस्तवमें उज्नतिके 





मातम छगे हैं या नहीं। माचुनी। जरा ध्यान 
पूर्षक विजारिये कि. ओगरेजेनि कोकिकोलति की 
है वा पारमार्थिकेशीत । इस विषयों! आपमी खुढे 
ऊडदेंसि कहेंगे कि इन्होंने अपनी टोकिकेशेणति 


विशेष की है और ऋ्रह उम्नति माषा आचरणा-मूर्त 


दिके प्रचार करमेंसे ही हुई है । भाषाकी उन्नति 
देखिये कि भारतजंपं ३० करोड मनुष्योकी 
अखादी है और उसमे योरोपियन छाख सवा 
लाखसे अधिक न होंगे। उन्होंने अपने सु्भातेके 
लिये ही भारतवर्ष इंगलिश विधाका भार 
किया । नहीं तो यह कब हो सकता था कि एक 
लाख मनुष्योंके सुभीतेके लिये ३० करोड तो 
दूसरी भाषा पढ़ें और ३० करोर्ेके लिये एक 
छाख मनुष्य दूसरी भाषा न पढ़ें । जापानने जो 
एक ही पीढौमें अपनी उल्नति कर डाली है उसका 
यही कारण है उसने समस्त शिक्षा अपनी भाषामें 
दी । और भारतकी अवनतिका यही कारण है कि 
उसने प्राय. अपनी भाषा छोड दी। आपकी 
एशेसिएशन भी तनन्‍्मय है । सदा अमेरेजीमे लै- 
कचर होते हैं। जिसि कतिपय छोगही समझते है 
( यह भी एक पालिसी है ) यह उन्नतिका मारे 
नहीं है अपनी भाषा चाकढाल खोकर केवढ अव- 
नतिही करना है। दूसरे यह है कि हम लोग 
अगेरेजोंकी तरह केवर ठोकिकोलतिमेही नहीं 
लगे है किन्तु हमें मुख्यतया घर्मोन्नति करना है। 
धर्मोन्नति घमके प्रचार करनेसे होगी और धमेका 
प्रभार धर्मात्माओंसे होगा । उनकी अबहेंडना 
करनेसे धमकी अवृहेलना समझे जाती है। दे- 
सिये श्रीसमम्तमद्वस्वामीमीके वाक्य-स्मयेनयो3स्या- 
नस्येति धर्मस्थान्‌, गर्विवाशाय । सोस्येति घर्म- 
सात्मीय न॒पर्मों धार्मिकेिना ॥ भाईसाहिब । यदि 
सचमुच आपको घर्मोन्नति करना है ते सीधे शा- 
मसे चढिये । धर्मोन्नति होनेते झाकोन्नति स्वय हो 
जाग्गी । गेहूँ उत्पल करनेके लिये खेत बोनेसे 
भूखा स्वय॑ उत्पल्र होता है। यदि आप चाहें, 
भमज्ञ लोगकी सम्मतिते काम करें, 
एसोशिएशनसे बहुत कुछ उल्नति कर सकते 


! काशिश 








और [हों तो थह आपका विचार असंभव है । नो मस्तन्य 
तो आप इसी स्रात रे आठ २ ह्यछ मनुष्येंके छृदये्मि ठस 
हं। ल्‍ है बह कैसे छूट सकता है * किस दिगम्बरीय | 
मैं अन्तःकरणसे सवा यही चाहता रहता हूँ कि मांगे जो कि ययाये मा है वह कैसे छोड़ दिया 
आप लोगेंगे सुद्धे ले और भाप छोग सीधे नाथ 
मार्गते चरुकश धर्मकी ध्यजा फहराने। ख़ागे क्या सत्मक्रे 
चलकर आपने ढिखा है ५ इन भोरोंसे हम |न्याग 
एक कठिन काम किया चहते हैं वह यह है कि हैं ! 
हमारे प्राचीन वर्भकी मेहिनी मूर्ति बिलकी झूठ कहते 


जैनफ्िंत्र 
और बधमने इकठिया है उसको हम इन दुश्ण-|परम सत्यध्यत्ञ जैनियोंफी सम्तान द्वोकर स्ननन्लनननननतननलक नमन सम साल कोड तन होकर रे 
नस छुड्ाअर फिर उसके उतनीहीं पूजनीय बनावें [सबक सीखे और सीख रहे हो) यथार्थ मागकी 
'नितनी वह पहिंडे की” हमारे पाठकेंकों उपयुक्त छोड़ अवथार्थ मार्ग प्रदेश करना किप्तीकोमी इृषट 
टेखले माहुम हुआ होगा कि धमकी प्राबीन नहीं है। कदावित आपके खयालशरीक्में पेसा 
कैसी थी और उप्फो झूठ और अधम्मने हो कि शेताम्बर अपना मत छोड़ देंगे सो यह भी 
किस प्रकार ढक लिया है। ह्ठ और अधर्मका कर्मी नहीं हो सकता । वे छोग अपना मत छोड़ 
अर्थ यवारकसवरूपसे परान्मुखता है और वह |कर दिगम्बरीय हो जायंगे यह बात ते अकृम रहे 
उस्ूत्र छोगेंमें विधमान है | क्योंकि वे यथार्थ वै होग आपसे नात भी करता नहीं चाहते। लि- 
घर्मका घातकर उत्सुन्न हुए हैं इसलिये उस| सका नमूना एसोसिएशनके मेम्बरोंकि कछकत्तमे 
धर्मकी मर्त्तिको यथार्य पुजनीय बनानेके लिये सबसे मिछ चुका है। कलकत्तेम एस्लीसिएशनके कुछ एक 
पहिरे उत्सब्ागोंकी उत्सूत्रता छोडनी होगी और आ बाबू बद्रीदासमी श्रेताम्बर्से मिलने गये थे 
आगमानुप्तार अपना कत्तेम करना होगा । यह जात परन्दु जे सब एक अबहेलनाकी इृष्ठिसे देखे * 
ध्यानमें रखना चाहिये कि परमसे श्रष्ट होकर धर्म गये । ऐसी दाम वे आपसे क्र मि् सकते हैं ! 
मर्ति प्रगाठ नहीं कर सकते । एसोशिएशन सरासर ेताम्बरोमे जो मन्दिस्मर्गी और श्थानकवाप्ती 
ध्च्युत प्रस्दवोंको पास कर रही है वह किस[( इंडिया ) ऐसी मो दो शाखएं, हैं उसमें ही 
तरह धर्मरमत्ति अ्रगट कर सकेगी !। यदि आपको [जग मारामारी चढ़ती है तो वे दोनों ही अपना मत 
यह कार, करनाही है दो धर्मझ पृरुषेंसि सहायता छोडकर तुझारा मत कर स्वीकार करेंगे : सामान्य 
लीजिये और उसकी आज्ञानुसार चढिये। तभी |तीपक्षेत्रादि कार्येमिही जब वे आपके नबदेस्त प्रति- 
कुछ हो सकेगा. अन्यथा स्मरण रखिये कि आपक हल्दी है. सरासर आपका घाव कर रहे हैं तो वे 
(यह कत्तेन्य किसी दिन विपरीत फल देगा । अपने एक भिन्न मतको कमी नहीं छोड म्कते ।- 
किर चलकर बाबू साहबने लिखा है “सबसे इसलिये दूसरा पक्ष भी सदी बन सक्ता. और 
बड़ा काम जो जैनियोकी करना है वह इस बुरे|यदि आप तृतीय मागका अवडबन करेंगे. तो 
सवकको भ्रम है के मे स्वेताम्बर हू और मे उपर्युक्त समस्त दोष अर्बेंगे और अश्रेयस्कर होगा. 
(दिगम्बर हू, जो कोई इन दे। शाखाओंमे बैर बढ़ानेकी इसडिये दोनेंको अपना ९ सबक मूछना अधयप 
करे, या इसके एक होनेमें बाधक हो; ऐ । इन दोनें। मरते बैर बढ़नेकी कोशिश करते 
मैं तो उसकी अपनी मातिका दुश्मन और अपने कोई भी नजर नहीं जाता, हां श्रेताम्बरियोंकी 
घमका कातिक मिलता हू” । अब बाबू साहिबसे ओरसे पज्य तीर्षक्षेत्रोपप कमी २ कुछ अमत्कार 
[पहना है कि दोनें। शासोंके मनुष्य इस सम्ब- ! दिखाई पडता है। परन्तु दोनेंके एक होनेमें 
रे कैसे भल सकते है ” इसके भढनेके दो उपाय थेड़ेसे धर्मज्ञ बाधक अवश्य है चिनकोी आप का- 
ह् सकते हैं प्रभन यह कि दिगम्बर छोग भ्रपना मत तिछ और दुश्मन समझते हैं । 
छोड़कर ख्ेताम्बर हो जावे अथवा ेताम्बर अपना। हम आपसे पूछते हैं कि कतिल और दुश्मन 
मत छोड़कर दिगम्बर हो नाय और दिद्वीय यह किस कहते हैं? जो जिस वस्तुकी नष्ट करना 
कि दोनेंही अपना २ मत छोड़कर एक तृतीय पंथ चोह उसके उसका दुश्मन और कातिछ कहते 
अछबन करें । इसमेंस यदि आप पहला पक्ष विचारते हैं. और इसके प्रतिपक्षत॒त जो उसकी कीचि 
बढरै उसको पुष्ट करे बह मित्र और पोषक 
कहा जाता है | पर्मके नेता पण्डितगर्भ जोकि 
घर्मेके ग़द रहस्योकी जानते है । उप प्रकाशक कहते 
5 उसकी रयाति होते देखकर उसकी रक्षाके 
हिये यवासाध्य उपाय करते और करति है, इस 
छोडकर पृठको महरण करनाही सथार्थ |लिम्ि वे तो घमके फेषक मिश्र हैं, पश्डित झोम 
और मगरनी ढंग है! और यही आप सीखे कीसीम कभी बैर बढ़ाना पसम्द नहीं करते उन्हें 
और आपके नये ख्यालातेंमे इसीको उन्नति सदा स्मरण रह है कि “ द्वेष सदा परपरा 
हैं! लेद है कि आप सत्वध्वन भारत और कारण है और प्रशस्त शग पृष्यक्ष काटा है 
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? और क्यों छोड़नेका उप्रंदेश दिया नाथ ! | 


है 





न छगी होगी । हाव | हाय ! आज इन घमेविमुख 
बाबू लोगोंसे धर्मौत्मा और नातिके मूलियाओं 
( पंचों ) को ऐसे बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं | अब- 
श्यही बाबू साहिबको ऐसे शब्द लिखते हुए 
कुछ भी थकावट न हुईं होगी । जस्तु | हम बाब॒ 
साहिबसे निवेदन करते है कि बे इस लेखके पिछले 


भागको फिर एकवार बांच जानें। आप चाहते 


और राग द्वेष दोनेंही तंसारके कारण हैं। 
जो छोग शाख्रानभिज्ञ हैं व मंलेही द्वेपष और 
अनेकता फैलायें बरन यों कहना चाहिये कि आप 
सहशा बाब छोगही संगठित संघर्मे खलबली 
मचाकर दिनेदिन द्वेष और अनेकता फैला रहे 
है। निर्दोष आचार्योके वक्योंके मनन करने- 
वाले पण्डित मला कैसे द्वेप और अनेकता कैला 
सकते हैं ! इस लिये कहना चाहिये कि पण्डित है कि सब लोग निप्त वृक्षकी छायामें बैठे है ये 
गण धर्मोत्रतिके मल कारण है और जो लोग उत्तीको काट डालें । अथीत्‌ पंच और पण्डित छोग 
उसकी जड काटना चाहते हैं किंवा काट छाट- 

कर किसी दूपुरेम मिछाना चाहते है अथवा उसे तक भ्रष्ट न होंगे तब तक उन्नति नहीं होगी ? 
'जडले नाशकर अपनाही अन्यमत प्रवत्तोना गहरी अकलद डियर फ्रेन्ड | हम फ़िर एकवार 
बाहते हैं किंवा उसकी आज्ञासे विमुव चलते हैं, 
वास्तवर्म वे ही इसके दुढ्मस और कातिल है। 
धर्मकी आज्ञा मानना, वा फैलाना ही उसकी 
वृद्धि और पुष्टि करना है और उप्की आ- 
ज्ञासे विमुख चलाना तथा विमुख चलनेका स्वयं 
हृष्टान्व बनकर उपदेश देना आदि धर्मका कतल 





रहे है वह किसी कालमें नहीं हो सकते । को-, 
टठिश यत्न करनेपरमी धर्म सम्बन्धी िहिंद्ध 
(विषयोंमें एकता नहीं हो सकती और जो अबि-, 
राधी विषय है उनमें अनेकताका अमाव है इस-| 
लिये आपका और आपकी एसेशिएशनका सत्र 
करना है। जनात्र बाबू प्ताहिब ! जरा गौर कीजिये परिश्रम व्यर्थ है केवल गरीब धर्मात्मा भाइयोंके 
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जो कि धरको चछाने और माननेवाले हैं वे जब-' 


चेताते हैं कि आप जो यह एकताका ख्वप्त देख 





अपने कोमी भूल गये । जरा सम्पादकनीसे ही पृ 
लिया होता। अस्तु। परन्तु जो जाति भिन्न २ रहें उनके 
साथ न ते शादी विवाह नहीं हो सकता है और न 
मिन्न आचार विचारवालोके साथ खाना पीना | यह 
वात धर्मविरुद्ध है इतना ही नहीं किन्तु वैध और 
डाक्टरोंके भी असंमत है। मिन्न जातिमें विवाहा- 
दि होनेसे सब्र सदश संकर जाति उत्पन्न होगी 
और फिर वह खश्वरकी तरह नि'सन्तान होकर 
वहीं नष्ट हो जायगी । 


२०।५९। ०७ | का 
बेलगांव | लालाराम मैन 


) 


श्रीमार सेठ माणीकचंद हीराच- 
न्दजी जे- पी- के शभ्रमणकी 
संक्षिप्त रिपोर्ट । 
आगरा-ता. २५ मार्चको मुस्मईेसे चलकर 


ता. २६ की शामकों आगरे आए | यश ता. १ 


| अप्रैल तक रहे- दिगम्बर जैन बोर्डिक़्की स्थापना 





तो आपकी स्वय॑ मालम हो जायगा कि आप रुपये खराब करना है । 
और आपकी एप्तोप्तेिशशन फिस बुरी हालतसे | आगे आप एकता करने वालोकी धन्यवाद 
घर्भका घात कर रही है। हमे खेद होता देने है और फिर लिखते है “मुझे उम्मेद है कि 
है कि जो एसोसिएशन बाबू लछोगोमें धर्म कलकत्तेके एसोशिएशन के सालाना जल्सेमें आप 
फैलतेके लिये दि० जैन घरमसरक्षिणी महासभाकी एक एज्यकेशन हम मजमूनपर भी पास करेंगे, और 
एक शाखारूप प्रगट हुईं थी वही आज लोगोंको इस वातपर आमादा करेंगे, कि अपने 
उस धमकी जडकाट रही है और उसके मुख्य स्वेताम्बरी और दिगम्बरी भाईयेंसि आपसर्पे शादी 
मेम्नर आप धर्मके रक्षक और पोषक महाशयोंको व्याह, खाना पीना, मेन्दिरोँमे आना जाना, इन सब 
दृश्मम और कातिल शब्दसे पुकारते हैं। यह बातामे कोई फर्क न करें वाह | इस फिकरेके लिख 
कितना बहा घोर अन्याय तथा पाप हैं : ऐसी नेमें तो बानसाहिच अपना घर भी भूछ गये | 
अवस्था बाज॒प्ाहिबही कहें कि धर्मोन्नति कैसे जनाब | श्वेताम्बर और दिगम्बरीयोंमें शादी विवाहका 
हो सकती है * अभाव ही कहा है। दृशनन्त हमड नातिको देख ही 
आगे चलकर भानूजीने लिखा है “मेरा स्व लिये और विश्वास न हो तो उस नातिके अग्रेसतर 
तन्त्र विचार यह है कि अगर हम छोग पण्डितोकी शा मागिकचन्द हीराचन्दजी ने पी. से दर्योफ्त 
मददस और अपने कौमके मुखिया छोगोंकी हम कर लीजिये | आप श्रेताम्बर ओर दिगम्भरियोको 
दु्दी और कोशिशसे एकता प्राप्त नहीं कर सकते लिये फिरते है परन्तु आपके घरमें ( भगरवाल 
ते जैनियेंके दिन हो ही चुके और दो चार सौ व. जाति दि. नैन और वैष्णवादि भिन्न धर्मियोंमें भी 
पेमें वह धरम ससारसे बिलकुल उठ नायगा ”|घडाधड शादी विवाह हो रहे हैं यदि आप मल 
इसका अमिप्राय यह है, पण्डित और जातिके|रहे है तो अपनी नातिके अग्रेसतर ५. मेबारामनी से 
मुखिया लोग एकता करनेमें बाधक हैं; जबतक पछ छीनिये | उनकी कितनी कमन्यायें वैष्णवोंके 
ये जीते जागते रहेगे एकता नहीं हो सकेगी।घर हैं और वैष्णबोंकी उनके घर हैं ! निनके साथ 
और एकता न होनेसे धर्म ( ए्सोसिणएशनका धर्म शादी विवाह है अवश्यही उनके साथ खाना पीना 
स्ष्ट खिचडीरूप मनतव्य) न रहेगा बात साहि- है। आश्चर्य है कि मैन गनटके उ. प्त. नेमी इसके 
नके इस फिकरेंसे किस धर्मात्माके हृदयपर चोट निबध करनेमें अपनी थग अडडा दी है| आप 





कराई निमकी रिपोर्ट जैनमित्रमें मुद्रित हो 
चकी है-- 

! अजमेर-ता १ अप्रैठका चलकर २ को 
अज्ममेर आए-रायबहादुर सेठ नेमीचदर्नीने योग्य 
रीतिसे स्वागत किया सुवर्णकी अयोध्या तथा कैलाश 
देखा-श्री आदिनाथ स्वार्मके पंचकल्याणकभाव 
(बहुत उत्तम रीतिसे प्रदर्शित किये गए है परन्तु 
जहा ये विराजमान है वहांपर धूल पढ़ जानिके 
कारण ग्छानित शोभाकी दिखलाते हैं इनको साफ 
रखनेका यत्न होना चाहिये-मेयोकालेज, दयानन्द 
अनापाश्रम, हिंदू औषधालय तथा मैन औषधाकुय 
देखा ! दयानन्द अनाथाश्रमर्में ६३ कन्या तथा 
(१३० बालक मित्र २ अवस्थाके हँ-लडकोको 
लोकिक व धार्मिक शिक्षणकरे साथ २ शिह्पका 
काय्ये, कपडा बुनना व सीना, दरी, निवाड, 
मर्नावेग, मोजे बनाना, तथा कुर्सी खेबुादि बनाना, 
रंगना, सिखाया जाता है कपड़ेके जूते बहुत 
अच्छे बनते हैं जो १। रु० में मिलते हैं। बालिका- 
ऑकोमी सीना परोना पाककियाक्रा शिक्षण दिया 
जाता है योग्य होनेपर कन्यार्मोका विवाह करा 
दिया जाता है तथा रूडकौंको उद्यममें लगा देते 
हैं। एक दयानन्द प्रेस है उसमें उनको काममें 
लगा हैते है, तथा एक दयानन्द हाईस्कूल है। बहुत 
योग्य बाछकीको वहां पढनेकेडिये भेज देते हैं सन्‌ 


॥ 
। 





| 
| 





जेनमियत्रे । 


९ 
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१९०१ की रिपोटटसे विदेत हुआ कि तीन छड़- 
कोने रेलवे वर्केशापगे १३ ) से १८) मा- 
प्िककी । एकने १०) मासिकपर कपड़ा सीनेकी नोकरी 
पाई, दो मेने आदि बनाने छगे नो रु. १५) और 
१९) मासिक पैदा करते हैं-जो कारखाना चछता 
है उसमें रु. ३९७३॥७-)॥ की पूंजी है माल 
बेचकर ७७७०)॥| का नफा रहा-इसंके अति- 
रिक्त बालकीने कारीगरी मी सीखी-हुूस अनाथा- 
श्रमको देखकर यह कहना पड़ता है कि हिसारके 
अनाथाल्यकोी भी इसीके अनुसार अनाथोंको 
उपयोगी बनाकर व धर्म सिखछाकर अपनी आ- 
मीविका तथा जीर्वोकी उद्धारके सन्मुख कर देना 
चाहिये-_स अनाथाश्रमके सब बच्चे अपने हिन्दू- 
धर्मके अच्छी तरह जानकार पाये गए-रात्रिको श्री 
मंदिरनीमें सभा हुई प. नरापिंहदासनीके मगला- 
चरणपृषंक सीतलप्रसादमीने विद्योन्नतिपर भाषण 
दिया-सेठ साहिबने १०) जैन तथा १०) हिन्दू 
औषधालहूयको भेज दिये--- 

उदयपुर ता- २ को चछकर ४ की उदयपुर 
आए-टेशनपर स्वागत हुआ-यहा ता. ९ व अप्रैल 
तक ठहरे-प्रतिदिन खंडेलवार्लेके मदिरजीमें | 
सभा होकर घार्मिक व सामानिक विषयोपर व्या- 
ख्यान दिये जाते थे | ता. ६ की समामें सेठ साहि-। 
बने प्रगट किया-कि मेरी भावज रूपा बाई अपने 
स्वग॑वासी पृत्रके स्मरणार्थ क. ६०००) प्रदान 
करती है उदयपुरकी पाठशाला जो दो वर्ष उनके 
निजीकोषसे चलरही है उसका ख्े अब इस धरुव 
द्रव्यके व्यानसे चछाया जावे-यह रुपया हीराचंद्‌ 
गुमानजी जैनबोर्डिड्रहौसकी प्रबन्धकारिणी कमे- 
टीमें जमा रहेगा ता. ५ को पाठाशाछाका स्थान 
परिर्वा्तित किया गया और / सठ प्रेमचंद मोती- 
चंद दिगम्बरजैनपाठशाल्य उदयपुर ” इस नामका 
पाटिया लगाया गया-और पाट्शालाके प्रबन्धार्थ 
१६ महाशयोकी एक कमेटी बनाई गहे सभापति 





। चाहिये लक 


नागदा नातिके हैं मुखिया गौतमर्चद बारूचेंद, 
खेमराज व शास्त्रकक्ता भाई दुर्ीचंदनी हैं । 
१ बेन मंदिर है शिखर गिर पड़ा है जिसके 


बनानेका प्रबन्ध हो रहा है पाठशाला नहीं थी ।ऐ 


सो खोलना स्वीकार की ५ ) मासिक सहायता 
सेठनीने देना कबूल की । 

धुलेवगांव पोष्ट रिखवदवे जिला मेवाड़ 
ता. ७ को संबरे चलकर श्री रिखिबदेवनी अर्थीत्‌ 
केशरियाजीमें आए यहा १०० धर दि. मैनियोंके 
है से साधारण दूकानदारी करते है. मुखिया सेठ- 
वच्छराजजी सेठ छगनलालजी है । गांवमे ब्राक्षण 
गोटी छोग अपने घरोपर लोगोंको ठहराते हैं तथा 
सर्व प्रकारका आराम दे इच्छित द्रन्यकी प्राप्ति करने 
हैं-सेठजी हेमचद गौतमर्चद किशननी गोटीके घरमे | 
ठहेरे ता. ८ को दो पहरतक रहे श्रीऋषभदेवर्ीका 


मंदिर बहुत विशाल एक 'किलेके समान पत्थरका बना | 


हुआ है सर्वके बाहर मदिरिके चारों ओर एक बड़ा 
भारी ऊंचा कंग्रेदार पत्थरका कोट है निसको 
सागवाडा निवासी हमड ज्ञातीय दिगम्बर जेनी 
सेठ धनजीकरणजीने सम्बतू १९६३ में बनवाकर 
प०े। किया. इसकी भीतपर १ लेख खुदा है जिसकी 
नकछ जो पढ़ी गईं वह आगे मद्रित है फाटकपर दो 
हाथी इयाम पत्थरके हैं भीतर जाकर मध्यमें अनेक 
सुन्दर नकासी करके संयुक्त देवदेबियों तथा मूर्तियों 
करके आच्छादित एक वृहत मद्रि संगममेर पत्थ- 
रका है जिसके ४८ शिखर ऊचे २ है शिखरोपर 
कलशें नहीं चढ़े हैं सो मडारस॑ शीम बनना 


इस बृहत मदिर्के भीतर जानेसे श्रीरिषभदेव- 
वनीका बडा मंदिर मध्यमें तथा चारों ओर अन्तर 
वेदिया 2 के सिवाय, शिखरंबध है बड़े मद्रिजीके 
सामने फाटकपर हाथीके ऊपर नाभिराना और 
मरुदेबीजीकी मर्ति शोमित है निनके दोनों ओर 
चरण बने हैं एक तरफ एक पत्थर है उसपर १ 





छोगाछालजीसाहमुनीमनवारमछ मुल्चंदलीमश्री 
काछूरामनी और रंगलाढुमी, तथा प्रतित्रतुदेशी 
की एक जैन धर्मवर्धिनीसमाका होना निश्चित हुआ 
यहा छ जातियोंके २९९ धर तथा ४ नैन मंदिर 
व्‌ १ निया हैं । 


परसाद गांव ता. ६ को चछकर यंगेद्वारा दगलूमें एक मैरोंकी मरति बनी है जहां ! आश्ष- 
३० मील पर प्रससाद गांवमें आए-यह १०० णका छोकरा बैठा हुआ अन्यमतके मैरेंके पाठ 
घरका एक गांव है जहा ४० घर दि. जैनी पढ़कर पूजा कराता है उसके बगरुम १ छोटीसी 


शिरूलेख है जो सम्बत १८७६ का लिखा है-- 

बड़े मंदिरजीके भीतर आगे ८ खंगोका १ दाछान 
मनोजशिल्पकलासे संयुक्त है उसके आगे भीतर 
को ऊंचेपर वेदीके बाहर दूसरा दालान है उसके 
मध्यमें पुजा करनेका स्थान बना है जहा पर 
पञाकी सामग्री रख लेते हैं। इस स्थानके एक 





गजभरकी पत्थरकी मसजिद्‌ बनी है-लछोग कहते 
हैं कि मुतलमान छोग फाटकपर आकर इसको 
मानते है-इस दालानके आगे मध्यम दो दरवाने 
उसके आगे जाकर ६।७ फूठ ऊची पश्मासन 
श्यामवर्ण अतिमशौम्य परम दिगम्बर श्री ऋषभ 
देवजीकी मूर्ति है-इसमें कोई सम्बत नहीं है- 
मूर्ति चतुर्थकालकी विदित होती है इसके चार्से 
ओर (१ घधातुपटमें अन्य दिगम्बर मूर्तिया 
अकित हैं-इस परम शोम्य दिगम्बर मूर्तिका 
प्रात काल जूू और दुः्खसे नहबन करके, 
पीछे केशर चढाते हैं! विचारवान तो केवल 
चरणपर, और अन्यजन सारे शरीरको रग देते 
हैं। तथा चरणपर पुष्प चढ्ते छोग मुखके 
सिवाय सारे अग और मल््तकको पृष्योसे ढक 
देते हैं। ७ से १२ बजे तकके अनुमान दर्शन ठीक 
रीतिसे नहीं होते पश्चात्‌ सर्वे अगको द्वाद्ध करते 
हैं आध्मण गोटीलोग सब काम करते हैं । अगोंमें 
केशर बहुत जड जानेके कारण कंचीसे मर्तिको 
बहुत घर्षण पडता है। एक चरणकी अंगुलिया 
इसी कारण स्पष्ट विदित नहीं होतीं-एक बजेके 
अनुमान फिर नल और दूव चढता है, पश्चात्‌ 
इस मूर्तिकों सुवण और रनोंकी आंगी तथा 
मुकुट पहिनाया जाता है, और किर पृष्पादि 
चदाए जते हैं, रात्रिकों आंगी उतारकर सारे 
अगमें गुलाल्ू चढ़ाई जाती है-आगी चढ़ाना कबसे 
प्रारम्म हुई इस बातकी खोज करने पर भह्या- 
गक क्षेमकीर्ति तथा यहांके श्रावर्केसि माहुम होता है 
सम्बत १७०२ में महाराजके अगमें आगीका 
आरोप होना प्रारम्भ हुआ-इस बडी मत्तिके आगे 
दखाजेके बाहर कटे दिगम्बर जैन मुर्तिया विद्यमान 
हैं-बडे मदिरको छोड़कर सामने मरूदेवी नामिरा- 
जाके वाई अरमे घूमते हुए वेदिया मिलती हैं १ 
दालानमें ४ वेदिया हैं जिनमें श्यामवर्ण ४ 
मूर्तिया हैं, २ संवत १७४६ की प्रतिष्ठाकारक 
क्षेमकीर्ति मट्ठारक, ९ संवत्‌ १७६७ व १७६८ 
प्र» का० विजयरत्न भट्टारकक । इसके आगे १ 
दाल्नमें ७ वेदिया है बिनमें ७ मुर्तियों कमसे 
सम्बत १७३४ प्र० का० यशकीति भट्टारक, 
(७७९, (७७३ प्र० का० देकेन्वकी्ति म०, 
१७६०, १७६७, १७६४ प्र० का० भ० 
त्रिभवनकीतिं, १७३४, # 


« प्रतिष्ठाकारक भद्दारकोंके नाम नहों पढ़े गए इससे 





सम्दत दिये गए हैं। 


है 
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शैनामिंत्र । 

















इसके आगे पजनकी दालानेके ठींक बगंहमे 
१ बड़ी कोठरी और उसके आगे दालान है को 
ठरीमें १ बडी दयाम मूर्ति शांतिनाथ स्वामीकी सम्बत 
१७१६ प्र० का० भद्टारक सुरेन्द्रकीति, तथा 
२ सफेद प्रतिमाएं बगलूमें हैं ) बाहर कोठरीके 
दो आम, तथा दो बडे एकदरोर्म दो श्याम 
मूर्तियां हैं लेख भ्रगट नेहीं--- 

इसके बगलम एक बड़ा दालान हूम्बा है 


निसकी १९ वेदियोंम १९ श्याम वर्णकी प्रति-, 


माएं हैं सं १७५४,१६१२,१७६८,१७४६, 


!१७५९,(७६७, (७७२, १७६० की प्रतिमाएं, 


है जिनके प्रतिष्ठाकाकक भट्टारक है इनमें १ 
श्यामवर्ण आदिनाथनीकी प्रतिमा सब॒त १७१४ 
की धुलवेके सुरेन्द्रक्रीति मड्टारकद्वारा प्रतिष्ठित, तथा 
हमड जातीय सेठकानृकी भाय्याने प्रतिष्ठा करवाई, 
दूधरी १ शातिनाथ स्वाभीकी स. १७४६ की है 
प्रतिष्ठाकारक मलसचय सरस्वती गच्छ सकल कीर्ति 
देवर कीर्ति परेश्रीस कीर्ति, प्रतिष्ठा कराई सरतबासी 
हमड जातीय विमलदास मोणकजी नेमिदाम आदिने। 
इसके पीड़े १ सहश्रकुट चैत्यालय है। फिर ऋषभदेव- 
के बंडे अद्रिजाके पीछे १ वेदीमे प्रतिमा शांति- 


नाथजीकी सं१७६४ प्रतिशकारक भद्ठारक सुमति-, 
कीर्तिजी, पीछे १ बड़ी वेदीमें १ श्याम वर्णकी' 


प्रतिमा है लेग्व नहीं है। बगलमें देवता पत्थरके 
चरण तथा १ श्यामवर्ण प्रतिमा है फिर एक छोटी 
वेदीमें वामप॒ज्य स्वामीकी प्रतिमा सम्बतू १७६८ 
भद्टारक नेरेन्रकीर्ति महुआ वारसी हृपडजातीय साह 
दादा मानजी-- 
फिर बड़े मंदिरजीके दूसरी बगलम एक दाला 
नें अलग २ प्रतिमा विराजमान है, ३ आले 
बीचमें खाली पड़े हैं इनमें दो प्रतिमा सम्बत्‌ 
१८६३ की भट्टारक पदाकीर्ति, इस दालानके आगे 
सामग्री धोनेकी वेदी है इसके बगलमें १ बड़ी बे 
दम १ ज्याम वर्णकी बडी प्रतिमा हैं ढेख नहीं है 
इसके आगे कोठी है जहां रोकडिये व मुनीम बैठते 
हैं। इसके आगे मुख्य मंदिरके साहाने हाथीके वाह 
ओर एक दालानमें तीन प्रतिमाएं और १ धातुका 
चौवीसी पट है--- 
यह सब वेदियां पत्थरकी बनी हुईं हैं. मंदिर 
जीके शिखरों वस्तम्भो पर नक्काशीका वैसाहीं काम 
है नैसा कि आबके प्रसिद्ध जैन मेदिरजी में है--- 
इन सर्व प्रतिमाओं वा शिखर आदिके देखनेसे 
स्पष्ट विदित होता है कि यह से दिगम्बर जैनि- 


| 


! 
! 
। 
| 





(ठीकी इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। यहा गां- 


योकी मक्तिका नमना है जिन्होंने छाखों रुपया 


4 


१ कमेटी उदयपुरके ८ भाइयोंकी नियत की 
है मिस्ममे २ वैष्णणत भाई व अन्य सब चेंताम्बर 
जैनी है अपने दिगमग्बर जैनी कोई नहीं है। 
मुख्य मेम्बर॒मेहतामने।रसिंहनी, मगनरालपूजावत्‌ 
मेंहताबखर्तासहनी हाकिम ( वल्लमकुल )। भंडारकी 
'आदि होती है। परन्तु दिगम्बरी पूजन मंडारस नहीं 
होती। धुंलेवके दिगम्वरजेंनी अपनी सामग्री ले- 
जाकर पूलन करते हैं। एकही वेदीमें एक ओर रवे- 
ताम्बरी और दूसरी ओर दिगम्बरी पूजन होती है 
बैदी छोटी होनेसे दिगम्बरियोंकी पुजनमें बहुधा दिक्कत- 
(उठानी पडती है । मंदिरजीमें शाजोकी कोई अल-| 
पारी नहीं है। केवल १ पजापाठकी पुस्तक 
देखनेमें आई। बडी मृर्तिके सिवाय अन्य जो दिग- 
म्बर मूर्तिया चारों ओर विद्यमान है उनपरभी, 
आगीका श्रगार करना सम्बत १८४२ से आरम्भ 
हुआ है ऐसा सुन पड़ा है, यह किसने बड़े दु खकी। 
(जात है : कि दिगम्बर भट्टारकद्वारा प्रतिष्टित नम 
दिगग्बर मूर्तिया आभरण आदिसे विभूषित कर 
दी जायें | परन्तु यह सच अपने भाइयेंके प्रमा- 
दका फल है हमारे ध्ोते रहनेसे हमारा सारा 
अधिकार इस मनोहर मंदिर्के भीतरसे प्राय, बहि- 
प्कृत किया हुआ ही मालूम होता है-मंदिरके' 
मुनीम ब्राह्मण ओंकारछालजी जोशी हैं-यहाके 
भबडारखातेमें जो आमदनी होती है उसमसे ३५) 


तरफसे श्रेताम्बरी रीतसे पूजन व आरती आंगी। 


७ ०+>केलककाफेम, 


कम १ हिन्दीका मदरसा मंडारकी तरफसे है जिसमें 


खच किया है। वर्तमान उद्यपुरफा सर्व मेडार २ अध्यापक हैं परन्तु धर्म शिक्षणका प्रभन्‍्ध नहीं 
थ हिसाब किताब राजा उदयपुरके प्राप्त है। राजाने 'है-घुरेवरे आसपास बहुतसे गावौमें कोई मे मद 


रसा नहीं है कमेटो तथा महाराजउदयपुरको 
उचित है कि यहांकें मंडारके द्रध्यसेही सब 
गांवोमिं एक एक मदरसा खुछवा वेब तथा 
घुलेवमं एक बड़े मदरसे और उसके साथ 
एक बोर्डि्का प्रबन्ध कै जिसमें वाहरके गार्षेंके 
रुड़के रहफर उचशिक्षा प्राप्त कर सकें। इस गांवके 
बाहर एक सूजेकुडनामका तालाव है निसके किनोरे 


'एक पत्थर पर यह लेख है'- 


( शेष आगे ) 
समालोचना । 

काव्यकला निधि--श्रीमान्‌ सहित्यानुरागी 
बाबू जगन्नाथ प्रसादजी भानु कविराजके उद्यो- 
गसे वैद्यवर महावीर प्रसादजी ( वीर कवि ) द्वारा 
सम्पादित होकर कॉढ ( मिरजापुरसे ) निकला है, 
पत्र पुराना है बीचमें ठोकर खा गया था। श्री- 
भानु कविरानका आश्रय पा अब फिरसे सहला है 
भगवान सदा प्रकाशित रक़्खें । नाम सृधानिधिके 
पलटे कछानिधि रख लिया है, हेतु कुछ भी हो, पर 
हमें पहिलेसे मीठा लगा है. कविता अच्छी निक- 
लती है, कोई २ कविमहाशर्योंने स्वदेश भक्तिका 
परिचय दिया है, और मंबैया वा कवित्तके अति- 
रिक्त अन्य बतेंमें भी परिश्रम किया हैं, हम हृद- 
यसे इसकी उन्नतिके अभिलाषी हैं | गद्य पद्य दोनो 
अगेंसे सना हुआ कलानिषि देशमरमें चमकेगा 





सैकडा १ ब्राह्मण पाड़ेको दियानाता है निप्तका 
कि किसी समय मदद्रिपर पूर्ण अधिकार हो 
गया था । ऐसा सुनते हैं कि यह मंदिर भद्टारकोंके 
! आघीन था एक भछद्वारक अपने किसी पंडितको 
सृप्रदंकर कहीं चलगए फिर छोटकर बहुत वर्षोतक 
नहीं आए तथा उनकी गैर हाजरीमें श्रावर्कोनि 
कुछ ख्याल नहीं किया बस अधिकार पंडोका हो 
गया | अब कई वर्षते राना उदयपुरके आधीन है 
जो रास्ता उद्यपुरसे धुछेव जनिको है उसमें पांडे 
धावडासे गांव घुलेवतक दो मीलके अनुमान रास्ता 











होती है तथा बरसातमें तो बहुतही दुःख होता 
होगा। यहांपर हक्षी रुपये मंडारमें हैं फिर इस रा 
स्‍्तेमें पक्की सडकका न बनना आश्वर्यकारी है कमे- 





और भाषा साहित्यकी उन्नतिका कारण होगा ऐसी 
हमें आशा है अनाम्यासी और खींचतानकर जबर 
दम्ती तुकें मिछानिवाले कविययोंको टिप्पणी द्वारा 
मूचना दे दी जाती है यह भी अच्छा है । परन्तु 
“ टेढ़ी सीधी समस्यापर्ति छपाना ही जिन्हें अभीष्ट 
हो, वे साधारण मूल्यसे अधिक देकर छपा सक्ते 
हैं” यह बात हमारे पसन्दनहीं आई, सम्पादक 
महाशय विचार करें | पत्नमें श्रूद्गार रसकी गौ- 
णता रहेगी यह सन्तोषकी बात है. समस्याएं और 


छेखके विषय भी बढ़िया रक़खे गये हैं. कान्य प्रेमि- 


यॉंको अपनी योग्यता बढ़ानेका अच्छा मौका है । 
पत्र मासिक है, मल्‍्य १॥) मात्र है। 
मिलनेका पता. 
मेनेजर काव्य कढानिधि कींढ़ ( मिरजापुर ) 


'परल-नमबकक «लत अधिननननननन-नन+न. 


जैनमित्र । ११ 








हु सुन बा ः छ ; हक ह ्ि न कं हू 
उपदेशक दीपचन्दजीका दौरा गई पखवरपुरका वाद मनीआर्डर 20 करना नैनगजट 
कुडवाड़ी ( शालापुर ) १५-६-०७ जैन । जा आपका हिलतेषी 
मंदिर ! ग्रह संख्या १६ है. सभा स्थापित कर- [कुलटोटल ६०५।०) ॥ वही नादान मित्र 


नेका हेतु वक्‍तृवा दी-- | के म्थानोंके पँचों तथा उदारशील महाश- पन्नालाल जैन 
के 8०28 0 0 जप येंन चेदा और भी भेजना स्वीकार किया हो आम मम न जवीम न्ाजज्क्‍चक्ििया 
और समा स्थापित करनेके विषयमें व्याख्यान दिया. रो है किये शीघ्रता करे। उप्यक्त द्रव्य- _ नवीन का पक पक 5 
सम्पूण मडलीके एकत्रित होनेके विचारराधीन रक्खा। सहयकॉंकी में कमेटीकी और से कोदिश. धन्यवाद. फूलबहिनकन्याशाला, नवा- 











बार्सी--१७-५-०७ ग्रह संख्या ५० देंता ह | पुरा, सूरत । 
जिन मदिरजी १ हैं विधाके लाभ सुनाये लाइब्रेरी प्राथी-- इस कन्याशालाको खोलनेके लिये ता, २३ मई- 
स्थापित करने और पाठशाला ठीक रीतिसे चठा-' आफिस हीगजाग, | माणिकचन्द हीराच- को शेठ माणिकचन्दपानाचद्जीकी चअन्दावारडीमें 
नका अनुमोदन किया | ! गिरगाव, बम्बई /न्द जे: पी. महामंत्री, सबेरे ९ बजके समय एक भारी सभा हुई | समा- 
सेंद्री--९ १-५-० ० शात्त स्वाध्याय, रा-त १४० 3००७ ई. | ती क्ष. कमैटी, पति शेठ हरीभाई देवकरणके प्रपोत्र शेठ हीराच- 
'श्रमेजन त्याग पर उपदेश दिया ८ महाशयोने, हम पक न्दनी हुए थे, मगलाचरणक पश्चात्‌ भाई मल्चन्द्‌ 
शास्त्र स्वाध्याय और ५ सजनेंन राज्िभेजन त्वा- प्रेरित पत्र । 'किशनदामजीने कन्याज्ञाला स्थापित होनेकी हकीकत 
गकी प्रतिज्ञा ली । क्लक्लक्ल्र्+ इस प्रकार वर्णन की । यह शाला शेठ माणिकचन्द 
जीजा | पक्षमाप्राथनाका जबाब | हीराचन्दर्नाकी परलाकवासिनी सपुन्नी “ फलकौर |? 
शिखरजीका तार | । पाठक महाशय ] जेनगजटके उपसपादक बाब की यादगारमें खोली जाती है, इसके लिये 


विदित हो कि श्री सम्मेद शिखर्नीसे मिस्टर मैनेन्द्र किशोरनीने जेनगजट अक १८ प्रष्ट ६ में रेठनीने १०००) रु. एक मुइ्त प्रदान किये हैं 
ए, बी. मालगावेका ( जो कि बम्बईसे तीथक्षेत्र एक क्षमाप्राथनाका पेरा छापा है उसमे आपने ४ वी वर्ष मन 8 ने कमी रहे उसकी हक 
कमेथ्ैकी आरंसे डप्युंटेशनरम गये थे ) ता २८ मुझसे भी क्षमा मागी है क्योक्ति आपने अपने कमर 82% सडक रन शालके । 
कार घ हे १६ महाशयोकी एक मैनेजिक कमेटी नियन की है। 
मई का एक तार आया है निध्म प्रगट हुवा है कि पवित्र छेखोंमें मुझे “नादान मित्र ” आदि इस शाल्में धार्मिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दी 
* (70]09 ]५७ प्वे 07 |09५5 (०5१०7्वे ४४॥ ' पदवीम अपित किया था। परन्तु अब बात साहबका, जावेगी | पश्चात्‌ इंठ चन्नीलाल अवेरचन्द तथा 
१४५७६. अथात्‌ जगहका पट्ट पर देना अगस्त प्ाक्मम हा गया है कि “इनक विरुद्ध छिखना बाब सीतलप्रसादजीन बालकाीकी अपक्षा कम्याओंके 
महीने तक मुलतबी रखा गया हैं | इसका सवि- हमारा सब अन्याय काये था" इसी कारण प्रिखलानेकी आविक आवश्यक्ता है यह निरूपण 
म्तर वृत्तान्त पत्र आनमे प्रगट होगा अग।मी अकमें आप अपनको इस अन्याय कारये करनेके अपराधी शिया, जिसके प्रभावसे निम्न लिखित महाशर्येनि 


मुद्रित किया जविगा । समझकर मुझसे क्षमा प्रार्थना करते हैं स्लो मै भी सके फण्डमे ा द्रव्य अर्पण किया । 
इन्हें क्षमा प्रदान करता हू. परन्तु-आपने प्रात. पश्चात्‌ से माह कृमकेलश लेकर “नवापुरा” 
प्राप्ति स्वीकार । स्मरणीय श्रीमान्‌ विदद्वथ पडित गोपालदामजीका 'हचे। शालके मकानमें सरस्वती पूजन की गई 


श्री सम्मद शिखरजीपर परमताबलम्बियोकि ना कारण ही जितना अविनिय किया है वह किमी 77 ९६ केन्याये उसी समय भर्ती हुईं । 
नंगछे आदि बननेके विरोधमें कोशिस करनेके हेतु प्रकार भी क्षम्य नहीं हैं इस महापापका प्रायश्वित, रे ० नवलचन्द हाराचन्दजीने अपने पृत्र 


निश्नलिग्ित स्थानेसे द्ृव्यकी सहायता ता. २४ आपके अवश्य ही भोगना पड़ैगा जिसके लिये' तारान्दके विवाहके हृपमे .. २५०) 

मई ०७ ईं. पर्यन्त हुई है'-- आपको तैयार रहना चाहिये । ,. _बुद्धिमती मंगन बाई आए 
६०) दिगिम्बर जैन पचान हक बड़े हपकी बात है कि आप शीघ्रही एक दारीबाड़े ( भगिनी मगनबाई ) १२५९) 
लय क लेनबधु नामका माप्तिकपत्र निकालकर फिर भी फुलकौरकी माता (म्वरग गामिनी) १२९) 
0 मत गम जऔैनजातिकी सेवा करनेके ढिये तत्पर हये है। तह मैनाताई ( हरीभाई देवकरन ) 
१३॥) जैन खण्डेलबाल श्रावक, कोपरगांव. ' परन्तु मेरी समझमें आपकी सेवाको यह नाति ' शोलापुर . . . ९१) 
गम आर का कदापि नहीं चाहती | यदि आपकी सेवासे यह |» रावेजी नानचन्ड !” 230 5 कं 
६3) १6 मेन पजान, मिवानी: जाति प्रसन्न रहती तो मैनगनटकी वर्तमान दरबम्था।.. रैमानाई (फकीरचद हेमचन्द्जीकी विधवा) ६ १) 


००) छाला बद्रीदामनी, रकूखनउ. > के ! ी 
५ ०) या अजि पद बकीक, उबनठः. पिन होती और न आपसे जैनगजटका विछोंह.. बाई ( शे जुलीढाल मवेरचदजीकी 
ड़ ] हक] 


११२॥) महासभाके अधिवेशन कानपुरमे आये..." | ॥ 3 2 कक: पक, 8 

0७8) पचललितपुर रु. १००) बाद, यदि जैननातिकी पवित्र सेवाका आनंद हेनेकी| ्ा कम कक बह. लगआ 5 हे 
मनिआडडर खे रु. १) (इच्छा हो वो अहर्निश जैनप्रथोका स्वाध्याय करके, ? २ ही, 35 

जो 'जैनधर्मसे कुछ परिचित हो नये और मैनपर्मके ” कभावानदास . ० 

5॥ 6 मलचनदली बता संग 4 | & कुदनचाढ कपरचस्द...... ११) 





वाद मनीआर्डर खचे, £) ! जानकार नैनी विद्वा्नोंके चरणोकी कुछ काल रा 


३॥%) छाझ्मा नेमीचन्दनी छोकपुर करके आशीवाद ग्रहण कीनिये अन्यथा आपका कुल रू० ९८४) 





श्र 





शुरमा ! शुरमा ! ! शुरमा ! ! ! 


जुजप्रन्थ रनाकर कायलियकें सिवाय हमारा एक 


स्थदेशी कार्याठय नामका विभाग हें. । जिसमे १०, 
वर्ष हुए अनेक प्रकाररे शुरभे बनते है और सब साइयोके 


नेब।मेत्र । 





शरमा ! शरमा ! ! शुरमा ! !! पतिन्र सदेशी कशमीरी केशर । ''ैण, नि श स्य्ातया भी अत 


सूरज छाप बगेरह विलायती केशरमे शराब बगरह' 
अशुद्ध पदाथाका भेल होता है यह बात अब जगनमप्रमिद्ध ' 
हो गई है उसकारण मुम्बहक स्वेताम्वरी भाइयाने पंचायती ' 


जिससे सम्रीचीन म्याद्वादविद्या भी अतहस्पश 

समुठसे विलुप्त हो जायगी-छाचार 
हमने अनेक महादायेकी सम्मतिसे विद्याष्ययनकी 
छट्टियोके समय यथासाध्य परिश्रम करके स्थाद्वाद- 


नेश्ोंकी रक्षार्थ सहायता पहुचाई जाती € । हमा+ यहांक्रे करके स्वदेशी पवित्र कशमीरी केशरकेीलेय एक टुकान 'पताका नामकी ग्कि मासिक पत्रिका प्रकाशित क- 


बने हुए शुग्मे सवे साधारण और जैन समाजमें प्रामद्ध 


बा 


खोल दा है और काणमीरमें सास जनीआई भेजकर गाव 


है जिन + महाशयोन हमारे यहाासे एक बार एक शीशी २ के किसानोसे खरीदकर केशरका सम्रह करके रर्त्रत्न 


रनेका मानस किया है । 
इस पत्रिकामे मगसिक जैनमित्रके समान स्यूना- 


मगाई है, बे भ्राज तक हमारा ही शरमा मगातेह ओर पविन्न केशरके पहचानका प्रबंध किया हैं। अनेक भाइ- विक् ४० पृष्ठ रहेंगे, उनमें स्पाद्वाद्मतमार, 
अपने दोस्ताकेीलिय भी मग्रा दते है इसकारण हमने योने इस केशरम भी अशुद्र पदाय मिले हृय बतायथ तत्त्वाथंसार ( जनसिीद्धान्तदर्पण 2 समयसतारनाटक 


इसे [वशेप इत्तट्रार ने देकर जो भाई इस शुरमेसे अप इसक्राण भारतवर्षक जगन्प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानक्े ब्रोफ़ेसर भा 


रिचित ह उनको इसके प्रत्यक्ष गुण लियानेके लिय सर्वे 
प्रकारके श॒ुग्मेकी २००० शीदिये विसा सल्य 
बतौर नमुनेक वितरण करनेका प्रबंध किया है, सो जिनको 
इस शुस्मेंसे अपने असृल्य नत्नाकी रक्षा करना द्वो, वें 
मीचे लिखे श्वुरमोमेसे चाहे जिस प्रकारके शुस्मेकी एक 
शीक्षी भगा लेवे परतु डांकस्नय और प्रेकिय सख्चके खिय 
%) आतके टिकट चिद्रीके साथ अधश्य ही भेजने होंगे 
एक भाईको एक दी शीक्षी भेजी जायगी। 


* काला शुमो न० १ यह छुमां हमेशह नेन्नोमें 
खगानेसे सब रे।ग वा आखोकी गर्मा नष्ट करके ज्योतिको 
बढ़ाता है | मूल्य आशे शोलेकी शीशीका ४) नमृनेकी 
शीशी पाव तोलेकी । 


* कालाशुमो न २ इस सुरमको प्रात काल और ह 
सोते समय लगानेसे नञाक सब राग शाघ्र ही नह्ट हो' 
जाते है । यह शुरमा बहुत बटिया और ठडा हे-ईस 
शुरमेकी भोपाखपटनसके तहसीलदार साहब मृक्चदजी 
पसवार प्राय ८ वषसे छगाते हू इन्होंने अपने भनेऊ 
हितैबी उद्देदारोंको इस घुरमेके भक्त बनाये है उनके 
अंनक प्रशासा पत हमारे पास हैं हम उन्हें न छपाकर 
इतना ही कहते है कि ९ शीसी मगाकर अवश्य ही आ-' 
जमा लेवें । मूल्य आधे तोलेकी शाशीका १) नमूनेकी 
झौषी पाठ तेलकी 4 

असफेद शुरमा ले० ४ इस छुरमेकों संबर तथा 
शामकी सार बज लगाकर ५ मिनिटके बाद न० २ का, 
ठडा शुरमा छगाया जावे ध्यद नजला, इरष्टिमन्द्रता, रतौंदा 
आदि नेत्रफे समस्ल रोग नह हो जाते है । असलौ मधुस 
( शहदस ) सलाई मिजेकर अथवा शुरमेकों मधुमे ! 
मिलाकर सलाईसे लगाथा जावे तो एक वर्षतकका फृला | 
भी प्रायः कट जाता है. परतु शहद असली न होगा 
और उसमें शख्वांडकी घासनी बगेरह मिली होगा तो उल्टा 
जुकसान करेगा, मृस्य डड मासेकी शीशीका ५) नमूना 
आधा मासा । 

*नयनासत अर्क न० ८ इसको सलाईसे दिनरातमे 
सीने खार बार लगानेसे न० १ के मुबवाफिक ग्रुण करता 
है। धुएय ।) नमूना सुफत । 

# तरल सुरमा (अंक) न० ९ मूल्य ॥) बृद्धों व 
विधवा खियोके लिय है | तथा बुखती आाईहुई मंखोंके 
लिये तो यह रामणण है तीन चार दिन तक दिनरानमें 
४ बार खगानेसे दुखती आइ हुई आंसोंकों आराम कर; 


4 


4 


गजर मद्दाशयके कारखानम यह केशर भेजकर पराक्षा 
कराई ता उन्होंन नीच लिखा सार्टीफिकट भेजा है | 


[43 45 ७ (]] रा $. _ाप्३११ 0] ६ 
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हूस कारण हमकी पुणेतया बिश्वास दोनेपर हमने 
भी दिगम्बरीय जैन समाजमे इस केशरका प्रचार 
करनेके लिये जैनामन्रम इस्तहार दिया है सो जिन 
भाइयोकी यह परबित्र केशर चाहिये ( अगर हमारा 
विश्वास हा तो ) हमस ही मंगाया करें | अन्य जगहँंसे 
मगयेंगे तो असली पवित्र केशर मिलना मुशकिल है। 
मूल्य १।) रु तोला । पाव रत, आधा रतलू या एफ 
रतरू इकह्ठी लेनेस ४०) रु, रतल है। रतल २९ तोलेका 
हे।ता है। यह भाव फ्डेह्ी दिन रहेगा क्योकि माल बहुत 
थाड़ा रह गया हू सा शांघ्र ही भाव चढद जायगा। 


मिलनेका पता -- 


पन्नालालजन मालिक स्वदेशी कार्यालय । 
ठि० हीराबाग-पोश्ट गिरगांय ( मुंबई.) 


| 
| 
। 
| 
| 





स्थाडादपताका । 
.._ यद्यपि हमाग आदि कतैन्य अभीतक प्रर्ण 
नहीं हुआ है अथीत्‌ जितनी विद्या पढनेकी हमारी इच्छा 
है उतनी नहीं पढ़ सका हू अथापि स्याद्रादपाट- 
शालाकाशीका विद्यार्थी होकर स्याह्रादविद्याका 
अध्ययन कर रहा हैँ जो कि कई वर्षेर्मे भी 
ह्च्छानुमार प्राप्त नहीं कर सकृगा-परन्तु इस पर्यो- 
यका भगेसा नहीं क्रि-कब परी हो जाय. इस 
कारण मुझेभी कुछ न कुछ स्वकत्ेव्य निश्चय करके 





देता है। एक २ सौसी सब गृहस्थाका अपने घरम रखना 
चाहिये, जो महाशय॑, दुखती आरावालायों मुफत याठना, 
चाहे उन्हे हम इसे बहुत किफयतश भेज सस्ते हू। 


कार्य क्षत्रमें प्रवेश करना सखिना चाहिये नहीं 


तो आशे 


(द्वारा जन समाजको बड़े भारी अधकुफ्में गिरना! 


शेक्षित और जिनमतानमिज्न नेवृगणोंके 


कृत टीका और वचनिका वगेरसाशित, तथा एक 
प्राचीन उपन्यास, ग्रथसममालाचन, सामयिक विवेचन 
आदि ऐसे विषय रहेंगे कि सर्वेक्ाघारण जैनी माइ- 
योके सिवाय मिन्नधर्मी विद्रानोक पढने और आदूर 
करने योग्य भी हो | ऐसी उच्च दसजेकी मामिक 
पत्रिकाके प्रकाशित करनेमें प्रथम तो श्रीमान्‌ विद्नद्गर् 
प० गोपालदासजी सरीखे विद्वानोंकी प्रणे सहायता 
चाहिये टूमरे धनवानोंकी भी पूर्ण सहयता चाहिये । 
क्योक्रि ट्समें ढो विद्वान्‌ अवैतनिक परिश्रम 
करेंगे तो भी छपाई कोरहमें न्यूक्रधिक १५०) 
रुपये माहवारी खर्च पहडैगा । 

इसका वार्षिक मुल्य मस्वेसाधारणके छिये 
२॥ ) रु. ओर घनाह्य, रेस, जमीदारेसे ५, 
रुपय है । किन्तु मित्रधर्मा विद्वानों कुछ नहीं 
लिया जायगा। 

जा महाशय छह महीनेऊके भीतर इप्तका 
मुल्य मेज देंगे उनको जीवंघरचारित्र नामका 
अति उपयोगी नीतिफा भडारस्वरूप एक उत्तम 
उपन्याप्त ग्रन्थ भेटमें भैजा जायगा--- 

और-- 

का मशशय एक साथ ६५० ) रूपये भेजकर 
इसकी सहायता करेंगे वे इसे पत्रिकाके सरक्षक 
व यावजीव ग्राहक समझ जायगे । उनको पत्रिका 
'और उपहारके ग्रेथोंकी एक एक प्रति बिना मल्य 
भज्जी नायगी । 

यह पत्रिका कप्से कम ३०० ग्राहकोंकी 
मजरी आनेपर प्रकाशित होगी । इसहिये सर्व सा- 
घारण जैेनी भारयों और खास करके विद्वानों 
और धनाद् महाशर्योंसे प्राथना है कि इस पत्रिकांके 
ग्राहक बनानेके सिवाय इसको हस्प्रकारप सहायता 
देकर भरे इस प्रथम उत्साहको बढवेंग । 
. जो महाशय ग्राहक बनें वा सहायता देतें के 
अपना नाम व प्ग पता हिंदी अक्षरोमं छिखकर 
फ़िलहाछ नीच लिखे पतेसे पत्रन्यवहार करें | 
जैनसमाजका शितिपी दास--- 

गणझ प्रसाद जन, 

ठि. श्रीस्याद्वाह्पाठशाला, काशी 
पो० बनारसल सिटी- 


| 


। 





४ कर्मोटक ' प्रेस, मुयई 


नियमावली । 

१३ पत्रका अग्रिम वार्षिकपल्य 
सर्वत्र डाकव्ययसहित केवल २ ) दो 
रुपया है। 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके 
मम्परोंकों यह पत्र भेट्खरूप दिया 
जाता है | 

३ विद्यार्थियोंकी उनके अव्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आवे मुल्य विया जाता है । 

४ प्राप्त छेखाम व्याकरणमम्जन्बी 
संशोधन करने तथा समालेचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- 
ने न छोयनेका सम्पादककी अधिकार है। 





प््् 


जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदा्थानां प्रकाशकः । 


) 2 
है की 
6575 (/ 


६ विज्ञापन छपवाई व बेंटवाईका 
रुपया पेशगी ढिया जाता है 

६ इस पत्रममें वे ही विज्ञापन छ- 
पगे व बटेंगे जो अहछीक और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 

७ विज्ञापन छपवाने बैँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मनेजरसे पूछना चाहिये और पत्रो- 
ततके लिये जबाबी काई अथवा 
टिकिट भेजना चाहिये। 

८ निड्ठी पत्नी व मनिआर्डर वगेरह 
इस पनेथे भेजना चाहिय । 

मैनेजर--जैनमित्र, 
दूसरा भोईयाडए १० कालव[देवी 
बस्वई । 





हिन्दी भाषाका | प्रत्येक दितीयाकों 
पाशिकफ | | एतजिनानुबन्धिताजेनमित्र इतीष्यते ॥ | प्रकाशित:होता है । 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैथा | 
४ वर्ष थ वां] ज्येष्ठ शुकू २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाब्द | ता० १३ जून सन्‌ १५०७ ईस्वी। [अंक १६ वां। 


है। इस लिये हर प्रकारकी चिट्ठी पत्नी हिंदीरीम 


पृरस्कार--सम्कृत वियाका प्रचार तथा लौ 


दिगम्बरजेनपरीक्षालय बम्बई | 

सम्पृण जेन पाठशाल्ाओंके व्यवस्थापको तथा 
अध्यापफोको विदेत हा कि, आगासी आपषाढ़ 
मासक. कृप्णपक्षमे सम्पण.. पाठशाज्वओकी 
परीक्षा लेनेका प्रबन्ध किया गया है। इस लिये 
प्रवशिकापरीक्षा और पड़ितपरीक्षाके कोन कौनसे, 
खडमे कितने २ विद्यार्थी परीक्षा बेटेंगे 
इसकी सचना हमको शीघ्र मिलनी चाहिये, जिससे 
प्रश्नपत्रादि तयार करानमे सभीता पड़े । इस 
वर्ष कारण विशेषसे प्रत्येक विषयर्म अछग २' 
परीक्षा लेना निश्चय किया है। 

प्रत्येक पाठशालमे शिक्षक कितने है, बालक 
कितने है, शिक्षण किम पद्धतिसे हाता है, आदि 
सब बातोंका खछासा भी लिखिये। जिनके पास पठन 
क्रम व मियमावदी न हो, हमस मगा छेवें । 

रावजी सखायाम दोसी 
मंत्री परीक्षकलय--शोलापुर 








आवश्यकीय सूचना । 


अक्षरोंका उपयोग करते हैं; ऐसा करनेसे हमें ओर 
उन्हें दोनोंको दुख कौर हानि की सेभाषना है 
जैनमिन्न हिंदाका पत्र है और उसकी किपि नागरी 


आना चाहिये, अन्यथा उनमें रहीम आसन लगाना किक पारमार्थिक विद्याम कुशल सस्‍्कृवीय पडितोक। 
पडैगा इसी प्रकार ग्राहक्त नथर न लिख भेजनेसे प्रातिके क्या २ उपाय है इस विषयर्मे सर्वेत्तत 
कदाचित विल्म्बसे अथबा बिल्कुल उत्तर न मिलेगा. छेखव छिवनेवलफी १०) दस रुपया पारितोपऋ 
दिया जावेगा. २९ जुछाई तक छेख जैेनमित्रक 





'करनेसे हमारे लेखक और मम्बाददाता प्राय 


अब वे किसी विशेष कारण से नहीं जाना चाहते 
इसछिये नोटिस दिया जाता है कि जो जैन ५ 
शय इस वाजीफे के वास्ते प्रार्थी हों, वे अपना 

हमारे ग्राहक अनुग्राहक महाशय पता तबदील। प्रार्थनापन्न और योग्यताके सर्टीकेक्ट नीचे लिखे 
कराने वा अन्य संबंध पतन्नादि भेजते हं ते प्योरी पते पर मेज; और यह भी छिखे, कि किस विष 
हिंदीकोी छोड़ बहुधा मिन्न २ भाषाओं वा विभिन्न यकी शिक्षा पानेके लिये जाना चातहे हैं 


जैनमित्रम स्थान घाय हानेसे बाहरके आये आफ्रिस्रम आ जाना चाहिये । 


हुए लेखोंका बहुत कम सन्‍्मान होता था. ऐसा 


उत्साहहीन हो गये हैं, उनपर निवेदन है कि ताज 
समाचार और लल्ति लेख भेजनेकी कृपा किया 
करेंगे तो उन्हें अवश्य स्थान मिलेगा | 

संपादक 


जापान के लिये वर्जीफा 


जैन भषण राय फलचदजी इनीनियर ने सहा 
रणपुर के अधिषेशन पर १००) मासिक का बजी 
फा $ वर्षके लिये नियत किया था, जिसे बाबू 
मांणिकचंदजी ने लेना स्वीकार क्रिया था. परंतु 


|! 





पता--चेतनदास, सेक्रेटरी 
जे ये. में. ए. आफ इडिया 


करनैंंगेज इलाहाबाद 


दाता 

दोसी सखागाम माणिकचंद । 
प्रेग ओषधालय---भ्रीयत फतेछाहुनी गोधा 
बहतकालसे विना मल्‍्य औपधि बाट रहे हैं 
आपने हजारों मनुष्याकी हगकी तेगते बचाया 
है जिन्हें औषधि चाहना हो, वे निम्न लिखित पते 
पर ।) या ॥) के टिकट डॉक व्ययके हेतु भेज- 

कर मगा सक्ते 
पत्ता--फनेहलालनी गोधा 

मऊ छावनी ( इन्दौर ) 
पंडित चाहिये --यहा त्यागी पत्नाछाछजीका 
चौमासा है उनके पढ़ानेके लिये एक मैन पंडितकी 
आवश्यकता है; जो जैन मतंके तत्वौका जानकार 
हो, आचरण योग्य हो, सस्कृतका भी ज्ञाता हो, 


वेतन २०) से २५) तक मासिक दिया जावेगा- 


विशेष हाल पत्नादि द्वारा विदेत हो सक्ता है-- 


पता-कस्तूरचंद जैन, रतनत्रय मंडली 
भीलवाढा« 


गा जेनमित्र । 
वन करन न व जलन अर शत ववतक किल्लत बीब ह ० बाद) जाकाई हुई. उच्चम 3 सस्ते मैनपुस्तक ॥ 
' थधसग्रह 
। प्रमेहनाशक अपूवताकतकी द्वा | | छप गया [ छप गया !| छप गया !!! जिस पुछतकरे 


इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीयेका पानीके समान । लिये क्‍प्राइक्गण सिष्ियोंकी भरमार कर रहे भरे बही फिर 


। पतछा होना, बदनकी सुस्ती, धातुक्षीणता, भीसों पे 8३% छप गई रा क ०8 कम कर दियाहै इसमे 
॥ होते छ ब स स्क़्त र्भ ॥ पैछ पुब्त कद 
 मकारके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ धातुपाल होना, सं 0 कक 


है परदेशमें फेक्ल यही एक पुस्तक पास रखना काफ़ी है 









मनरज् 





न तैल । (शिरका घूमना,प्रसतगकी इच्छा न होना,नपुंसकता, नाता- | सुन्दर टाईपसे पुष्ट कागजपर छपी और जिल्द बधी है जल्दी 
यह दुनियां भरमे खुदशबृकी खान और : कती, कमरमें दरद, थोडा चलनेसे थकाबट आना, भुख | न मग़ानेखे पछताना द्वोग[ कि ०॥) ढा० माफ । 
चित्तको 7 | चहरेकी बदनमें 
चित्तकों गद गद करनेवाला हैं। कम झुगना, चेहरेकी खुशकी वा ज्दी, बदनमें, फुर्ती, व्याख्यानरत्नमाला । 


हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंको मथ- ” है शरीरकी दुव्मभबता, रगोंकी कमजोरी, किया, भर्म, सत्सगति, कुरीतिआदिके विषयमें ८ भाग |) 
| कर 
नकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक बनाया है। । उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई नामदी,, आदि, नग  लहि रे आर पल 8- 20 





ञ बी (सर्गित सन्तोरसा ( नोटकीकी राहम ) ०» #) 
इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग टूर होकर दिमा ,सत्र रोग जड़से नष्टकर नया बीर्य पैदा करती है । सांगीत नेमचच्िका ( नोंडकीकी राहमें )..... £) 
गर्म तरावट और ठंडक पहुचती है।वदनम मालिश जिसमे उत्तम सन्तान ररीरमें बल, दिमागम ताकत, जैनभजनसप्रह ( चालें भी लिखी हैं ) ;) 
करनेसे श्यामता दर होकर लोहू और ताकत बढ़ती 'आखीँमे रोशनी, बदनमे फूर्ती बढती और नवीन 032 0७ १० *' स्तुतियां हे) . £) 
है। फी शीशी ॥5) डा. ख- ) युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मृल्य १ डिब्बाका सजी बे पुस्तक है ) हर 2 

खाँसी की दवा । । रा २ डिब्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ हिब्ना १३) नखमज़ल पाठ . रा 

हे मर फ 
इस दवाका खानस खासी तथा तर खाम्त छा-' लक बारहमासा राजुलेजी .-« बन. «० )॥ 
म्बन्धी रे खशासारिष्ट । | आरदमासा सीताजी कम ०००... )) 
तीका दर्द आदि कक सम्बन्धी रोग फौरन हा हो 'बारहमासा मुनिजी ९०० 72 *०.. 9४ 
जाते हैं । की० ॥) शीशी डा० &») इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि बारहमासा बदत..........#.. )॥ 
निमकसुलेमानी । फौरन दूर होता है और शरीर हृष्टपष्ट हो जाता वैरग्य भावना... न. « )। 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर' है । कीमत १) डा० ।) | 5 कम ह हैः. हु थे 
भूस्व खब लगती है, वद्हजमी, हैजा, खट्टी डकार नपुंसकत्वारि तैल । निवांगकाण्य भाषा. ०. ५» ॥ 
छातीजढन, कठ्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, वा... इसके लगानेसे गृप्तमागसबधी मर्व प्रकारके रोग दब निय * ' 
सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ दूर होते है । फी सीसी १) डाकखचे ७) ' दू.ख्दरण विनती ४००. 5४ 9) 
वृथा है । फी शीशी ॥) डा. ख अलग | (सकटहरण बिनती....,.....#... | 
दतकुसुमाकर ।! | प्रदरांतक चूर्ण। बारद भावना सम्रह#«० श .ओ 
इसके लगानेसे दातोंका हिलना मप्तड्ोंका फूलना,, _ रे लियोंके सब हग्हके श्वेत लाल प्रदूर, ३386, रा हक ५० )! 
खुनदर्द आदि आराम हो दात मोर्ताकी तरह चम- और उस संर्बधी सर्व विकार दूर होते है । कीमत (कसी... । 
कते हैं। रोज लगानेसे दांत आजन्म हृढ बने रहेंगे। १2 ४० 5) |जैनवालगुटठका (बालकोंको पदाइये )...... )9 
फौ डिव्नौ |) नयनामसृत सुरमा । टृष्ट छत्तीसी निबाणकाण्ड गांधा . .., )॥४ 
दवा दादकी । | बाईसपरीषह, बारह भावना सद्दित .. ०० 0 
| इसके छगानेसे आखोंका नाला धृन्ष, फुछी, पानी,  प्रश्नोत्तर नेमराजुल 0... 7६ 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती ! )॥ 
बहना, सुर्खी, पखर आदि नेत्नगेम दूर होते हैं और [#लोचनापाठ अर्थसद्धित .... «७». + )0 


है और न बुरी ब आती तथा दादके दादाकों तगा- ब्याहला नेमिनाध........... |) 
दाके बंगाती है। को डिल्वी:) ज्योति बढाता; ठडक रखता और पढ़ते २ आखें समायक भाषा... ......,.... / $॥ 


। नहीं यकती हैं। फौ शौररी १) लगानेकौ सलाई ।) 'सप्तऋषि पूजा 


गंधकवटी । निश्चिभोजन ' कक के 20 
ड मुंजन क्या कल छ# 6 
यदि बालकीको हमेशा सखत्थ रखना चाहते कि भक्तामर सस्‍हृत व भाषा ५8 2) 


हो तो इसे मंगहये इम्से ब्चोंका ज्र खांसी दस्त, हें रैना व अतीसारकी अक्सीर दवा है और |बिदेशी खाड निषेष )॥ ] दोरों १०० इकही हे 
वाधुरोग दूर होकर खूब मोय ताना हो नाता है सनी बेस मरोडकों भी झा कार है। की परत सिवा. [हि ३: हक 





सी० )) दो से कम न भेजेंगे. नियमावली । 
इसकी गोली रोज (विशिना चाहिये. कीमत. ॥) दिरवर्द नॉशन हैंड! (आर जग का पुर्तरे बा सह) 
सी. डा. & हल करत गड़ २ एक किस्मकौ ५ पु इक;ट्ठी केनेसे १ मुफ़्त । 
पैचतिक्तवटिका | यथा नाम तथा गुण कौ०॥) सी. डां० ७) | ३ डांक खर्च पाससे देते हैं प्राइकोंको सिर्फ मनौआईर 


यह संसार ज्वरकौ एक मात्र औषधि है। इससे, मंगानेका पता--हज्यरैला जैन, वैध, न ऐेता होगी । मिलनेका पता 
सम तरहके ज्वर समूह नष्ट होते है ।कैं०॥)डा5)|. भायुर्वेदीय औषधालय-इटावा ( 77, 7? )।. बाबू घौरासिंद जैनी, इटावा ( 0. |), ) 
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दस, बीस वीस प्रतिनिधि शरूर भेने | 
जाना चाहिये और उनके ख्चका प्रबंध पच्राय- 
तकी ओरसेही होना चाहिये. नहीं तो अपनी 


ओर देखकर उनसे सबक छेना चाहिये, निन्‍्होंने 
प्रेरणा (प्राथना)के विना ही मेन साहित्यकों अपना 
आभारी बनाया है। बंगाल और महासका उपर्यृक् 


कक पनभ-कीकत-+++न+-+-+फानम ना नम +पानकऊ न 5 साह+++ करन ++++क ५५3 3५५८५५०७५७०क ५५3५३.» +ा-+ाक-५७७+-3५-५4.3+3»५५»०४०७- 


अपवे सम्पत्तिका आप ख्य खो बैंठेंगे। इस उदाहरण लेकर अब हम छोगेंकी भी एकवार क्वि- 
लिये तीथक्षेत्र कपेटीकी ओस्स सिखरनी पहुंचने- रसे बम्बई इाहाबाद तथा पंजाब की युनिवर्धिरियों 
की तारग्की सुचना मिलनेपर विना विलम्ब पहुँ- के निकट प्राथना पत्र भेजना चाहिये और यथा- 
[चकर पर्मक्लेहका परिचय देंतें. गिरिराज़की भक्ति शाक्ति प्रक्‍तन करके अपने जगच्छिरोमणि जैनसा- 


.. ज्ञेष्ठ शुद्धा २ श्रोबीरनिवोण सबब. की यही उत्तम अवसर है हमारे मुखिया और हित्यका गौरव प्रगट करके उसे उच्चास्तन पर 


२७६३३ ता० १३ आन सम्‌ १९०७ ईरवी । 





सम्पादकीय टिप्पणियां। .., 
अऋ ०८१ ०००२+* ९ किक ०५-२४४+-- 

श्री सम्मेद सिसरनीपर बंगले बाथनके वास्ते 
डिपूटी कमिक्षर हजारीबा- 
गकी ओरसे जो नोटिस 
निकठा था उसके विषयमें 
निषेध करनेके हेतु तार देनेकी म्चना सम्पृणे जैन 
जातिको दी गई थी, और प्रत्येक पचायतकी 


अमियोका ४५ स्थ 
ड्रथा जाता 





(चनाडय भाषयोंकी इस बातपर अवश्य 


* दैना चाहिये । 





कलकस्ता थूनीवर्सिटीमे 


साहित्यको स्थान दिया गया है. ” हप हुआ । साथ 
[भारतीय धर्मोकी ओर थोड़े ही प्रयत्नंम प- 


! 


भ्यान 


सहयोगी जनके द्वारा यह जानकर कि, “इस 
वष कलकत्ता यूनिव- 
जैन सादित्या।. टी एम. ए. परी-। 
क्षके पटनऋ्रममे जैन । 
ही इस बातका विचार हुआ कि, बम्बर, और टला- 
हाब्ादकी यूनिव्िटियोम मिनमें कि सदस प्रथम 





#. 


आरूठ करना चाष्टिये । 





पाइचात्य देशाने चाहे नितनी :जूति »२ जी 
है, वे उन्नतिके शिग्वर तक 
पहच चंक हों, परन्त इसमें 
मन्देह नहीं है कि घर्मो- 
ज्ञतिका अमी वे ओनामा ( ऑनग ) ही पढ रहे 


अमेरिका में वैष्णव 
छमका प्रसार ! 


है। यही कारण है कि, वहाके लोगोंका ध्यान 


विशेष रूपसे आकर्षित हो जाना है। यहाका 


ओरसे दो दो चार चार टेलिग्राम नियमित तिथिको स्थान जैन साहित्यको मिलना चाहिये अमीतक'गामार-ले सामान्य धर्म उन छोमेंके जित्तपर बहुत 


भ्जनेकी प्राथना की गठ थी । उसके अनुसार सब 


तार और कई अनिया डिपुटी कमिश्नर हमारी बागके 
पास पहुँची हैं. और डिपुटी कमिश्नरके चित्तपर 
उमका बहुत ही असर हुआ है। बहतस तार 
एकदम आनेके कारण उन्होंने अनुमान किया 
था कि उक्त तारीबको जैनियोंकी ओस्स करीज 
२००० मनुष्य पहाइपर उपमस्धित होंगे. परन्तु 
वहा पहुंचनेपर केवेड ३०, ४० मेम्बर दृष्टिगत 
हुए. तब तो उनके हृदयसे जैनियोंका गौरब 
बिलकुल उठ गया और पहुने हुए प्रतिनिधियोंसे 


[इस बातकी चर्चा क्यों नहीं है ? मद्रास पृनिवार्पिट 
सज्जनाकी ओग्से अनुमान स़ेचारसी निषेषसूचक 





व 
जैन साहित्य कई वर्ष पहले भरती हा चुका है | 
परन्तु यथाथंम बगारू और मद्रासम जन साहि-, 
त्यकी उतनी आवश्यकता नहीं थी, जितनी बम्बह 
ओर इलाहाबाद में है. क्‍योंकि इन दोने। ही, 
प्रान्तेंमें नेनियोंवरी बस्तीका बहुत बडा भाग है, 
जब कि मद्रास तथा बंगाहमे उसका दशाश। 
भी नहीं है। इसके सिवाय बम्ब३ तथा इला- 
हानादकी यूनिवर्सिटियोंसे दिगम्बर जैन प्रान्तिक 
सभा बम्बई, दक्षिण महाराष्ट्र जैन सभा और 
शायद महासभाकी ओरसे कई प्रायनार्ये भी की, 


निष्प्रेहताके साथ बातचीत करना प्रारम किया. ज्ञ बुक है। जब: किजगाले ओह अदालत कई 


उनके चित्तरर उन अमित तारों और दरखाइतेकों 
कुछ भी प्रभाव विदित नहीं होता था. यदि 
निप्त जोशके साथ तार दिये गये थे पैसेही 


लिये तत्रस्थ नैनियोंके द्वारा कुछमी प्रयत्न 
नहीं हुआ है । हम उक्त दोनों मूनिवर्सिटियोंके 
कार्यकत्ताओंका ध्यान इस ओर आकार्पित करते 


भत्येक स्थासस प्रतिनिधि महाशर्योका शुभागगन।हैं, और आशा करते-हैं कि वे बहुत नलदी अपने 


असर करता है। क्योंकि पके सा आय पर्मभि 
भी जो तत्त्वविद्या है, वह वहाके >िसी भी धर्म 
नहीं हैं । ससफे सिवाय वहाके शिक्षित समानर्म 
घामिक हठ तथा पक्षपात बहुत कम है। इससे 
हृदय तुष्टि होनेपर वे स्वतंत्रतासे प्रत्यक्न धममका 
त्याग और ग्रहण कर सकते हैं। यूरोपकी अपेक्षा 
अमेरिकार्म यह बात अविक है। हमोर बहुतते 
पाठक जानते होंगे कि कुछ वे पहल्चे, श्रीविवेका- 
नन्‍्द सन्यासीने वह्ाक अनेक लोगोंका अपना 
अनुयायी बनाया था। उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य- 
गण तबसे बगबर इस विपयर्म प्रयत्न करते आये 
हैं और उसमे सफलता प्राप्व कर रहे है। अभी 
हालही एक सन्यासीकी चिट्टीका कुछ अश श्रीष्यें- 
करेधर समाचारमें मुद्रित हुआ है । उससे विद्ति 
होता है कि, “ उक्त सन्‍्यासी महाशय ४ वर्षसे 
अमेरिकार्में न्रमण कर रहे हैं। इस बीचर्म उन्होंने 
३००० मनुष्योको वेष्णवर्धमका उपासक बनाया 





हुआ होता तो जैनियोंके पमस्नेहका साहिब- कोसमें मैन साहिस्यको भरती करके अपने इस 
बहादुरके वित्तरर अच्छा प्रभाव पढ़ता और शक बड़े भारी लाछनको थो डालेंगे, जो कि सम-|है। आजकल ' कालीफोर्निया ' के * लसएंजब्सि ' 
उप्तका परिणामनी आशातीत होता. दर्शी निष्पक्ष पृस्षोमं नहीं होना चाहिये | मैन नगरमें वे रहते हैं। वहा उन्होंने एक श्रीकृ्णका 

हमें भेनियोंकी ऐसी शिपिलता देखकर साहित्यको स्थान न देकर वे न केवल उस अप, मन्दिर बनवाया है वहां बहुतंस वैष्णन रहते हैं । 
अत्यन्त खेद होता है. परन्तु अब भी प्राथना करते साहित्यका ज्ञो अपने सहयोगियोसे किसी बानमें प्रतिदिन नामसंकीतेन पजन आरती आदि कार्य होते 
हैं के जिस सपय टेफिट्नेंट गधनर सांहिय पहा-|कम नहीं हैं, अपमान करती हैं वरन अपनी पकश्ष-हैं। सन्‍्यासीजी अपने धर्म ग्रन्थका प्रतिदिन अग्रेजीमें 
डका मौका देखकर चंगड़े माधनेको पढ़े देनेके पातिता भी सिद्ध करसी हैं। उन्हें मद्रास तथा। व्याख्यान सुनाते हैं। इत्यादि।”” देखा पाठक] धर्मकी 
हिये आउईंगे उस अवसरपर प्रत्येक पेंचायतीकी कलकत्ता युनिवर्तिटीकी निष्पक्षता गुणमाहकतावी।ड्नति इसे कहते हैं । कई वर्ष हुए मि० वीरचदू 


४ 'लैसबित्र । 
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गाधीने अमेरिकाके चिकागो नगरमें जैन धर्मका उ- वहाक्रे पर्चोको माढम हुई, तो उन्होंने उमयपक्ष गया था, कन्या पक्ष की ओरसे आप विधि अनुप्तार 
चदेश देकर वहा एक “ गांधी सोसाइटी ” स्थापित बार कहा, कि यदि रुप्रया ले देकर यह विवाह व्याहका साजबान हो रहा था परन्तु वर पक्ष की 
की थी । उसके अनुयायी भी बहां सैकडों लोग,छोगा, तो हम लोग तुझारे यहां सकैधा भोजन ओरसे यह थधार्मिक कृत्य अस्वीकार हुआ. इसी 
हो गये थे, परन्तु उनकी मृत्युके पश्चात्‌ , अब पान न करेंगे । यह घुनकर लड़कीकी माने अपनी! प्रकार इंश्वरीदास छोगाछारूजी मऊवाले अपनी क- 
उक्त सोसाइटीका केवठ नाम दोष रह गया है। देखिताकी शिकायत की तब पंच सज्जनोंने उसके ज्याक्ा विवाह जैन धर्म रीत्यानुसार करनेके प्रयततमम 
हमारे समाजमें उन्नति २ चिछानेवाले सैकड़ों बी सम्बन्धीजनेंसे तथा दो एक उदार पुरुषोंसि कह,थे परन्तु बरके पिता इन्दौर निवासी शोभालालजी 
ए. एम. ए. है, परन्तु उनमें कोई भी भाईका छाल कर बुछ चन्दा करा दिया, मिससे विवाह कार्य विश्नरूप हुए. दोनों वर पक्षने उत्त दिया कि 
ऐसा नहीं है, नो यहां कुछ दिन पर्मविद्याका अ-| अच्छी तरहसे सम्पादन हो जाबे । छड़कीकी मा, पर्वकारुसे प्रचलित पृरुषाओंकी प्रथा नहीं छोड 
ध्ययन करके अमरिका जेसे सुदरवर्ती प्रान्लके नड । इससे सतुष्ट हुई ह। कह शीघ्र हानेवाल्ा, सक्ते | हम नहीं जानते कि आपलोग पूवे पुरुषो 
विज्ञानवादी लोगोंकोी जिनशासनका उपदेश देकर है ! इसी प्रकारकी एक घटना नसोंदा की कोन २ प्रथाएं पकड़े हुए है ” या केवल इसी 
उद्धरित करनेका प्रयत्न कै । यदि प्रयत्न किया ( दमोह ) में हुई है । “वहा एक विवाहमें एक क्ूर प्रथाके भक्त बने हुए है--हाय ! सपर्ण 
जावेगा, तो हमको पृणतया विश्वास है कि, खमरिया (दमोह ) की एक ख्री आई थी, जिसने कल्याणोकी करनेवाली आर्पपद्धतिकों छोड कर 
अच्छी सफढता होगी। परन्तु प्रयत्नके लिये अपनी लडकीका द्विरागमन (गौना) लडके वालेसे' उम्र मिथ्याल्वमय कुपद्धतिको पर्व प्रथा बतलाई- 
स्वार्वत्याग सत्यनिष्ठा, साहस, पुरुषार्थ और परोप [कुछ रुपया लेकर किया था । यह माहम होते ही । आर्प सस्कारोंको विस्मरण करनेहीसे वर्तमान सन्तान, 
कार आदि गुणेंकी आवश्यकता है, जिनकी यहा विवाहमे जो लोग आये थे, उन्होंने कहा कि, ज्ञान हीन और निर्चछ होती जाती है. पाठकों! 
गंध भी नहीं हे । हम लोगेंके भाग्यसे वर्तमानमें यदि उक्त त्री विवाहमे रहेगी, तो हम छोग भो- यदि तुम्हें धर्मका कुछमी अभिमान है, तो मिश्या 
ऐसा शिक्षित समुदाय जन्म ले रहा है, जो समाज जन नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कन्याविक्रयका पद्धूनिकों तिराजली देकर आप िधसतेही अपने पुत्र 
सशोपनक नामते हमारे यहाकी पुरानी चाल ढा- अपराध किया है। तब विवाहवालेने उस खीको' पृत्रियोके विवाह किया कीजिये निससे उन युगल 
छोकी राघता हुआ जातिषमके विचारोंपर नाक वहासे चले जानके लिये बाध्य किया । इससे ला-' दम्पति को निरूतर सुख प्राप है| तथा उनकी 
भोह पिकोडता हुआ समाजमें एक विचित्र खल्बडी चार होकर उसे अपना जेवर उतार कर उसी सन्‍्तान सबल और ज्ञानपण हो. 
पैदा कर देनेको ही अपना परम कर्तय समझता ,सेमय पचोंकी मार्फत अपनी लडकीको दे देना रा 
है । अमारा जेंसे सुदृरस्थ देशेंमिं जाकर कार्य पडा ।' हम हम पवित्र के कार्य अग्रसर होने सुना है कि-मऊके सेठ मुल्चद जवेस्चन्द्‌- 
दाणया हो एफ वडा भारी कठिन कार्य के घमक- । वाले ठमोह जिलेके सजनोके धन्यवाद ढेते ₹, जीने अपने घर क॑ सन्मुख चैत्याल्य बना ॥222॥ है 
ममें शिथिल् होते हुए अपने ही भाइयेंकी जागृत, और अन्य ग्रान्तके: भाइ्येसे प्रार्थना करते हैं कि,' इससे अब बड़े मदिरजी पर आपकी श्िछकुछ निगाह 
करनेवालोंका ही हमारे यहा येद्य है, क्या किया वे उक्त युक्तिका आश्रय लेकर कन्याक्क्रियके मह-' नही है, यहा तक कि पूजन प्रक्षाल है नही 
नाते ल्‍ तपापसे अपनेकी बचायें । होती धन्य है | सामश्यवानों का यही धर्म है | ! 
गत व दमोह जिलेके कुडलपुर आतिशय! जैनमित्र अ. १४ में म्रित तमाखके लेख का, न सेमावार सच है तो बडी लज्ञाजननक 


टू के भारे ः एक 
क्षेत्र कन्याविक्रय बन्द हमारे भाईयों पर अच्छा अमर हुआ है. माई है. भाई नवेरचदृ्जी एक सजन महाशय है 
इशारा बहुत है. आशा है कि. 


का करनेके लिये व्याख्यानादे | मुकुटचुदजी नगलसरूपसे लिखत है कि, यहा आपका उतनाही 
2 कि कक 
ए थे और तत्रस्थ पचोने एक समा एकश्रित कर उक्त छेख सुनाया गया: भविष्यम यह शिकायत नहीं रहेगी । 


उसके बन्द करनेके लिये प्रातित्ञा की थी। तद्‌-' उसके प्रभावमे भाई रोशनहाहजी, भाई ज्योती- 

















नुसार एक सम्बाद दाताके द्वारा हमको यह जा- प्रसादनी और मुंशीलालमीने ( जो तमाखके लघ्य दीजिये | 
नकर अंडा हपे हुआ कि; उक्त निलेम यह सर्च भक्त थे) जन्म पर्यन्त तमाख पीने का श्री सम्मेद शिखरजाके समाचार 





प्रथा धीरे २ बन्द हो रही है । वहांके परित्याग किया | 

लोगेंने इसे बन्द करनेके लिये निस युक्तिका, ! और हमारा कतैव्य | 
अवरम्बन किया हैं, वह आतिशय छाघनीय और| जैन पद्धाते अनुसार विवाह-हमें भाई मो प्रिय पाठक गण | अपने “ जैनमित्र” के गत 
सत्र लोगेके अनुकरण करनेके योग्य है। हमारे तीलाहजी कन्नउद्गबारा समाचार मिले हैं कि भाई।करई अकेमे शिखस्नीके थावी अनधके समाचार 
सम्बाददाता छिखते हैं कि, नैतपुर (सागर)के बसतरे गोविन्द्समनी कझ्तूर चंदजी देवपुरु निवासीने सुने थे, निनकों सुन कर आपका हृदय अध्यन्त 
हिंगईने अपने लडकेकी साई कृंदपुरा ( दमोह ) अपनी कन्याका विवाह जैन पद्धति अनुसार किया. असन्तृष्ट और सम्तापित हुवा होगा । कारण ऐश 
की एक विवया ख्लरीकी लड़कीके साथ की यी। धन्य है! ऐसे ही साधमी पुरुषों द्वारा धर्मका कोन जेनी है नो मैनियोंके प्राणसे प्यारे परम प्ज्य 
उसमें छड़कीकी माने लड़केवालेसे १००) ठहरा महत्व विस्तृत होगा। (पर्वतको इस प्रकार अपविश्र होता हुवा देख, खेदालित्न 
हिया था, तदनुसार छूडकेवाला पेशगी रुपया ल-. साथही सखारामजी दोशी शोल्मपरसे ढिखते न हुवा हो और उसने आसू नहीं ट्यकाये हो 
कर उसे देनेके लिये गया । परन्तु यह बात जतर।ह कि में भुयार नामक प्राम को विवाह के हिये वह तीथरान जहासे तीर्यदकरादि अष्टमधरा ( मोक्ष 











शिह्टा ) के िश ) के गो हुए हैं? तिलक आए वा कक हैं, वह निवाण कल्याणक 


भमि जिसके दर्शनसे हम आत्म कस्याणके अभि- 
मुख होते हैं, वह मारतवर्षका श्रद्धार जिसकी 
देंब देवाज़्ना दिव्य भावत्ते पजन-वद्न-कीतन। 
करती हैं, वह पघर्मक्षेत्र निसकी वंदना करनेंसे' 
भव ॒मवान्तरके पाप क्षय होते हैं, आज उसी 
जैन-सर्वस्व पर विधर्मीय आक्रमण होनहार ठेख' 


जे । 
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आय हवा ठीक नहीं है, इस लिये नजदीकही एक 
उत्तम आब हवाका स्थान ( सेनीटेरियम ) यह 
पर्वत माछम होता है, इस छिये हमारी पीड़ापर 
लक्ष्य देकर अहिंसा धमके प्रालक जैनियोंको बंगले 
बनानके छिये जगह देनी चाहिये । तब उत्तरमें 
दिगम्बर भाइयोंकी तरफसे बात पन्‍नछालर्जान इस 
पर्वतकी प्रज्यता प्रगटकी और इससे हमोरे धर्मका 











५३ 
फाड्ि्ललल्ल्ललसस न नम» >> मनन जनक न कक 
पर नहा २ मन्दिर हैं उनके नजदीक हम बंगड़े नहीं 
बनेंगे. परन्तु श्री पार्श्वनाय स्वामीकी टेंदके नीबे 
नहा डाक बगला बना हुवा है उसकी समरेखायें 
दी तीन पहाड़ी हैं, नीचे कई टेकडी हैं उनपर तथा 
संद्रपभकी टोंकके पश्चिम तरफ नो २ टेंकडी हैं उन 
सबपर हम बगले नाथनके लिये पट्टे देंगे. तथा महा- 
वीर म्वामीका टकरीके नीचेकी तरफ एक नबंगंलेके 


हमारा सदय हृदय विदीण होता है परन्तु प्रयत्न पक्का पहुंचेगा ऐसा निवेदन क्रिया | फिरोनपरवाले पाससे होकर जो रास्ता गया है उसकी दाहिनी 


करना हमारा परम कत्तैव्य है ! 

महाशयों । आप जानते हैं कि डिपुटी कमिश्षर 
हजारी बागने ता. २५ महको दिगम्बरी श्रेता-' 
म्बरी मुखियाओंकों शिखरनी शैड़की जगह पढ़ेकी 
रीतिसे बंगले बननेके लिये देनेक़े विषयमें बात 
चीत करनेको शिखरजीपर बुलयाया था उसका 
क्या परिणाम हुवा वही आप छोगेंका सुनाना परम, 
आवश्यक है - । 

ता. २५ मईकी सजेरे ७ बजे मधुवनमें 
अताम्बरी कोर्ठीके उपरी हतेमे एक म्रभा हुई. 
जिममें हजारीबागके डिपुटी कमिश्नर मिस्टर कैसी | 
साहिब वा गिरंडक मेजिटेट मिस्टरजेम्प पघोरे' 
थे। एस प्रसड्रपर >गग्बर-श्रेताम्मर सम्प्रदायके 
निनल्ल लिखित महाशय उपस्थित थे जिनकी कि 
जैन जाति बहुत अनुग्रहीत है -दिगम्बगी भाई-' 
येकेि नाम-भारत बपीय दि जन तीथक्षेत्र- 
कमटीके आरसे बाबू धन्तुअलजी अग्रवाल जैन 
अयर्नी कलकत्ता,दि जेन पत्रान कुलकत्तासे 
बाज परमेठा दासनी खुरजवांछ, शे मटरू मलजी 
शे, दयानन्दजी, बाज छन्नुललजी जोहरी ( प्रबन्धक 
तरापथी शिखरजी काठ ) जयपुरंस श सरव 
सुखनी खजायी, फ्वान फीरोजपुर ( पजाब ) से 
ला. देवीसहायभी, तीरथ्थक्षेत्र कमेटी तथा 
बम्बई सभाकी ओरसे छा. प्रभूदयालजी कानपुर, 
दोशी पानाचंद्‌ रामचंद, तिलोकचन्द सखाराम, 
शी सखाराभ माद्रिकनेद, मिस्टर माऊगावे ए. बो. 
आगरासे माणिकचन्दजी 

खेताम्बरी माइयोंकी ओरसे-राव बहादुर 
बद्रीदासजी, . रायमहाराल बहादुरीसहना, शक 
मुत्ताझठ्जी बहादुर, राय पिजयसिंह बहादुर शे. छाम- 
चन्द मोताचन्दजी आदि २४ महाशय उपस्थित थे. 








खोरीके डिये कछकत्तेसे अंगरेजोंको दार्मििंग जा-|कमि. साहिनने फरमाया कि ओचस्द्राप्रभुस्वावकी ने 


नेम बहुत कष्ट तथा व्यय पड़ता है, कल्कलेकी 


गये वें एकदम जोशसे बोल उंठे “ हम अहिंसा-' 
घर्मके पाक हैं इस लिये पर्वतपर किसी प्रका- 


'रकी हिंसा होना बहुत अनुचित समझते हैं। 


आपस्ोग शिकार खेलना, मास भक्षण करना, शरा- 

ब पीना आदि काये नहीं छोड सक्ते. इसीसे हम 

बड़ले बनना अस्वीकार करते हैं । इस अवसरपर 
अदालती कामनात हाइकोटका फैसला आदि दिखाये. 
परन्तु साहिब बहादुरने रंचमात्र लक्ष्य नहीं किया, 
वरन आप्रहसे उन्होंने यह फरमाया कि बगला ब्र 

नाना निश्चय हो गया है इसमें हम कोई उजर नहीं' 
मनेंगे. पहाडपर जैनियोका सिवाय उन मच्दिरेंक्े! 
कोई हक नहीं हैं ऐसा हाईकोटके फैसलेम तय हो 
चुका है। अगर तुझारा मन्दिर विषयक कोट 
उजर होतो जहां २ आप छोगोंके मन्दिर हैं उनके 
आसपास थोडी जगह छोड दी जावेगी और पेमी 
किसी जगहपर बगले नहीं बांधे जावेगे निसमे 
आपके यात्रियोंकोी श्रास हो. पश्चात्‌ डिपु. कमि 

साहिबने इसंम सबकी राय पूछी तब सत्र भाहयोन' 
कहा कि यह धमकी बात है जिसके कि १४ लाख 


'जैनी अनुयायी हैं हम अकेले इसका जबाब नहीं' 


दे सक्ते हैं इसके लिये हमे तीन चार मासकी 
मोहछत चाहिये। परन्तु साहिबने कहा गोहलत नहीं 
मिल सक्ती ता. २६ को प्रात का पहाडपर 
जाकर कौनसी जगह पर बंगले बनाना चाहते 
हैं यह निश्चय करनेका ठहराव हुवा । पश्चात्‌ ९ बजे 
समा विसजन हुई | 

ता. २६ की रिपोर्ट -श्री कुथनाथ स्वामीकी 


टोंकके पास्त सबरे साढ़े आठ बने एक सभा हुई 


'देवीसहाथनीस डिपुटीकमिश्नरके वाक्य न सहेबाजपर दस बारह बंगले बाले जावेंगे. यदि इन १» 


बगल बाधनेमें जैनियोंकी कोई विन्न होता दीखे तो 
उस नमीनकी उपनकी जो आमदनी राजाफ़ों होती 
है उसके प्रमाण द्रव्य प्रदान “*ं और एक इकरार 
नामा राजासे लिखवा लेवें कि यहा किसीको बेगछे 
बाधनेके लिये जर्मीन नहीं दी जायगी वा यहा 
कोई धम विरुद्ध काथ नहीं होने पावेगा | साहिबने 
कहा कि यह सब एक छाखके अन्दाज रुपये देनेते 
तय हो जावेगा, यह रुपया हम छेतगे और 
पहाडपर साहिब लोगेंके भने जानेके सुभीतेके ऐिये 
एक अच्छी सड़क भनवातेगे वा पानीका हौज 
बाघेंगे | 


| परन्तु सबने यही कहा कि दो तीन महीने बाढ़ 
[सब जैन जातिसे पछकर हम उत्तर देंवेंगे इसके 
(ठिये मोहछत मिलनी चाहिये परन्तु उन्हेंने कहा 
कि मोहलत तो नहीं दे सक्त । इतना हे कि अग- 
स्तके महीनेमें छोटे छाट, ( 4.60/(.74॥ (30९ - 
८7००१ ) पहाड़पर आकर जमीन दंगे, हम हुकुम 
देग पश्चात्‌ जमीन पट्टेपप दी जावेके। इसके 
पहले हम अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंटकी भेजेंग निसके 
साथ किस तरह पट्टे ( ,८०६८७ ) दिये जाना 
चाहिये उसका फाम मी भेजेगे । अत एवं इन दो 
महीनेंमें पहलेहीते जो कुछ मैनियोको करना 


होंगे कर छेवे, इस प्रकार बात चीत होनेके अनन्तर 
सभा विसर्जन हुई । 


भाहयो ! सावधान ! सावधान | 
तारीख २५ भरको नैनजातिके धनादशों वा व- 





जिसमे द्गिम्घरी माई बाबू पन्‍्कृछाठाजी अयर्नी, कीछ आरिस्टरॉंको शिखरली पहुंचनेकी प्रेर्मा की गई 
छा. देवीसहायनी, शे. सबसुखनी, वा डायाभाई !थी- पंचायतोंकों अपनी ओरसे प्रतिनिधि भेजनेके लिये 

डिपुटी कमिश्नर साहिबने समार्भे पहाड़पर बंगऱे | उपस्थित ये. श्वेताम्बरी राय मद्रीकसमी, झमचन्द्‌ लिखा गया था। परन्तु खेद है कि, उन्होंने हमारी 
बाधनेका इरादा प्रगट किया, और कहा कि हवा |मोतीचन्दुजी आदि आठ महाशय हाजिर थे. डिपु. प्राथनापर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । डिपु. कमि- 


अपने नोदिसिरमि खुछम खुछा लिख दिया था 


टोकसे पादप स्थासीकी ठीक परयेन्‍्त ऊपरवी चौकी-| कि जैनियोका सिवाय मन्द्रोंके पर्वेतपर वुछ हऋ 


इस विषयम भी साहिबने जैनियोंकी राय ए)ी 


झ 









नहीं है. है. और बगले बनानेका भी हद विच्र दर्शो 
दिया था उससे भी जैनियाँके नेत्र नहीं ख़ले यह 


(१) पर्वतकी पविश्रताकी हाईकोटे बंगाछन 
चर्वीके केसके जजमेंट ता० २८ मार्च १८९६ में 





कितनी लज्ञाकी बात है ? घरके कामके वास्ते। मरीमाति स्वीकृत किया है। 


सनुप्य छाख दूसरे काम छोड़कर सेकडो कष्ट 


उठानिपर भी अपने अभीष्ठ स्थानपर पहुचता है 
है कि मैनपर्मके पिरद्ध कोई काम पर्वतपर नहीं 


परन्तु मोह मदिराकी पीकर हमारा सत्यार्थ घर कौन 
है / करतेव्य क्या है? हितेषी कीन हे और परभव् 
हमारे साथ क्‍या जावेगा £ इसका चार नहीं करत 
है । परम ते पक्ष है धर्मात्माओके ही चलानेसे च- 
लता है। कारण “न धर्मो' अरभिकेर्विना " ऐसी 


लैनागमकी साक्षी है, और धर्मका क्षेत्र त्िस्थान 


है। डिएुदी परे. हे जात ४९० से आधिक तार 
पहचे थे और उसीसे उन्हें आशा थी कि दो चार 
हजार जेनी ड्प्ल्ग्जी आये होगे परन्तु कुछ ४०- 
«० जेनी ही पहुचे। यह कितनी आश्चर्य और खे- 
टी ब्रास हे साहिबने ़ठ्यकोी देखकर समझ छिया 
होगा कि जैनियोम वास्तविक अन्तरड्ग भक्ति 
नहीं है केवल कागजी घोडे दीडाते हैं । 


संज्जनो अब अपने कनब्यकी ओर रुक्ष्य 
दीजिये, उन्होने बर्गले बनानेका तो पक्का इरादा 


दशा दिया है अब हमे आगे कार्यवाही चलाकर' 
पड़ेगी इस निर्बाण भमिके लिये रुपया देना मानो 
प्रत्येक शहर्से छाट साहब (५८८७६) तथा प-। भवमभवान्नरमे शुभगति आर अटूट समद्धिको प्राप्त 


पणे आन्दोलन करना चाहिये, पचायतीकी ओरसे 


श्विमीय बगालक खोटेलाट (| 6पा (>0५एए)ता 
४४६५६ 730 70 १) को अर्जी भेजनी चाहिये 
जिनमे स्व्थानके आबाल्वृद्ध जैनियोंके तथा निकट- 
वर्ती ग्रामके जैनियेंक हस्ताक्षर होना चाहिये। अर्जी 
में निम्न लिखित कारण निरूपण करना आवश्य- 
कीय है -- 


(१) यह प्म्पूर्ण पवेत अनादिकालसे जैनियो 
द्वारा वैवित्र माना गया है । 


(२) इसपर आजतक कोई बादशाही मकान 
वा अन्य किसी मित्र धर्मीका हवा खानेका बंगला 
नहीं बनाया गया है | 


(३) इस पर्बतपर यदि मास मौदिराभक्षी छोग 
रहेंगे तो अवदय जीव बच, आखेट आदि (हिंसके 
कृत्य होंगे निन्‍हें मेनी कढृषि सहन नहीं कर 
सक्ते | 

(४) जैनी सारे पर्वतकों जेन मादिरके समान 


मानते है इसी छिये चर्मके जते पहन कर इसपर 
नहीं चढ़ते हैं । 


(६) राजा पालगंजने भी हकरारनामा जेनियेंके 
साथ १६ मई १८७२ में किया है उसमें लिखा 


क्रिया जायगा । 

(७) प्रतिवर्ष छाखों यात्री बन्दनाको आते हैं 
जब वे धमक्षेत्रर अगरेजोंके बंगले ओर उनके 
आरभको देखेग तो उनका घरमंवासनायुक्त चित्त 
क्ल्षित हो जावेगा और वे तीर्थयाआाके महत्‌ 
पृण्यसे वज्चित हो जाबेंगे । 

अत सरकारसे प्रार्थना है कि बह इस पर्वततकी 
पवित्रवाको रक्षित रक़्खे। हवाखोरीक छिये इस 
धार्मिक पर्वतकी छोडकर बंगालका कोई और पर्वत 
जो अन्य धर्मका भी तीये न हो, तछाश कर लिया 
जाय इत्यादि । 

ये अर्निया २५ जनके पहले २ भेज दी 


बागको तथा यहा भी कर देना चाहिये । 





कार्योम लक्षों रुपया पानीके तुल्य बहते है उससे 


।दव्य कौन लाया और कोन ढे जावेगा * अतएव 


जाना चाहिये तथा उसकी सूचना कमिश्नर हजारी- 
पर्वतकी रक्षाके लिये प्रचुर द्रव्यकी आवश्यकता ! 


| 


कर लेना है, हम प्रतिषष शादी निवाह्दि सासारिक । 


कुछ लाम नहीं है. लक्ष्मी चंचछा है इससे जो कुछ 
सुकृत कर ढेंगे वहीं हमें लामदायक है | अन्यथा 








आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि यदि आप सच्चे | 
हृदयसे धर्मक्षेत्रकी रक्षा करना चाहते हों तो यही 
अवसर है पश्चात्‌ “कप खोदवो है वृथा जलन 
(लगे जत्र गह ” के तुल्य सब प्रयत्न वृया है। 

हमें आशा है कि दिगम्बर मेन सम्प्रदायके 
(डदारशील धम्मज् श्रीमन्‍्त महाशय हमारी प्रार्यना- 
पर पृण छक्ष्य देंगे । और सर्व महाशयोसे निवेदन 
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है कि वे इस विषयम पूर्ण उद्योग करें और हमसे था, 









जानेका परिश्रम किया और बरहांके दर्शनकर अपना 
नीवन साफक्य प्राप्त किया है। हत्यहुमू | 


आफिस मैन जन हिताकाक्षी--- 


द्वीराबाग, शरगाव, ) माणिकर्य॑द हीराचंद से पी. 

ब्रम्बद ता,२-६ ०७ मद्दामत्री ती श्षच्र्कमदी 
भारत वाक्य 

सुन्दरी 


दूसरविशत कोटमें एक सपत, 
हते करवे हिय शीतरूताई | 
तनहों मनसों धनसों रुचिसों, 
भरपुर करी तुमने सिवकाई ॥ 
दुख नाय मुनाऊ अहो किनसों १ 
तुहरे विन कौन हमें सखदाई 4 
करके निरआश्रित राय लजापत, 
हाय ! किते गये आश विहाई ॥ 
मनहर 
जाकी सुकीरति छाई दशदेशन में, 
सुनिके विदेशी ताह हिय में जरत हैं | 
जाको बित गौरव शील कलाकीशल शिरुप 
वृद्धिबल पैरष कवीश उचरत हैं ॥ 
थ्रावक, सुकवि कहे मेवा भाति भांतिनके, 
._ जाकी सुर्पीक भूमि माहि आति फरत है॥ 
ताक पत हाय आज फटेहाल खाली हाथ, 
लांगे पेट नाग पग अभागे फिरत है॥ 
सोरठा. 
अहाँ | घन्य जापान, 
भलो रूसदल दलमस्यो ॥ 
श्रावक सुधी सृजान, 
याही की पौरुष कहत ॥ 
दवरी निवासी बुद्धछाक श्रावक- 














१ भारतके 


चिट्टी पत्नी | 


देवरी ( सागर )--हेगका आगमन हुआ 
परन्तु नगरवासियोंके भाग्यसे वह शीघरही 


पत्रव्यवह्दार करें, तथा सर्व साधारण भाई अपनी शत हो गया । इस प्रान्तमे कम्याविक्यकी विशे- 


श्र 
इस विषयकी कर्ण कोशिश की जाय । 


ञ ब् दे हल ओगोक 
कि अनुसार द्वव्यादि की सहायता भर्जे निससे पता देखी जाती है। नातिक मृख्तियाढ़ोगेंका ध्यान 


इस ओर सवंथा नहीं है इस्ीसे अब जवान छड़- 


हम तीर्यक्षत्रकमेटीैकी ओरसे बाबू धन्तछालजी ।कोंका विवाह भी सो दोसो रुपया दिये बिना 
अयर्नी तथा अन्यान्य सज्जनोको कोटिश. धन्यवाद नहीं हो सकता | कोई २ लड़कौीवाले घरमें जाय- 


दित हैं. मिन्‍्होंने तीथेरानकी रक्षाके हेतु शिखरजी दाद होते हुए भी वर पक्षत्ते रुपया छिये विना 


संतुष्ट नहीं होते। इसका कारण यह है कि पंचायत 
उनकी मयादामे कुछ भी न्यूनता नहीं समझती । 
पेंचगण मंछो पर ताव दे देकर उस पाप द्रव्यको 
भक्षण करते हैं । घड़े २ आचार विचारवाले घ्मो 
त्मा भी यह प्रतिज्ञा: नहीं कर सकते, कि ऐसे 
ऋषाकक्रियके विवाहका अत हम नहीं खाबेंगे। 
यहांसे » कोस पर एक गौरझामर नामका ग्राम 
है वहांके संबसुखनडकुर नामक सजनभे अपनी 
४५-४६ ० वर्षकी उमर्रमें हारकही २००) में एक 
बालिका खरीदी है। खेद है कि, कई संतान होते 
हुए. भी आप विवांह तृप्णाकों क्षीण नहीं कर पके | 
८-९, कोसकी दूरी पर एक टंडा प्राम है। वहाके' 
एक प्रतिष्ठित कुलके समानने १००) लेकर अपनी 
लडकी एक पे ग्रामीणके गे बाघ दी है। 
यद्यपि आपके घरमें हृतनीं जायदाट है कि, खु- 
शीसे एक क्या चार लडकियेंका विवाह कर सकते 





____._.........  जेक्न__ |“ ४ 


टच जा आकर 
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यहांके सब लोग नानते हैं, परन्तु खेद हैक, । उपर्युक्त उदार शील महाशयॉंकोी हम कों- 
विरादरीकी ओरसे उक्त पाप कर्म करने वार्लको टिश -पन्यवाद देते हैं, और अ्रर्थना करते हैं कि 
'कुछ भी दंड नहीं दिया जाता | और सब बोगे|जिन्‍्होने अभी तक द्रव्य नहीं मेजा हैं वे भी कृपा 
उनके भाथ खाने पौनिर्में कुछ भी संकोच नहीं करे शीक्षता करेंगे। इसके सिवाय अनेक स्था- 
करते । इसके सिवाय यहांक्ी विरादरीम श्रीवीना- नेंक्रे प्रो तथा तीथेक्षेत्र कमैटीके मेम्बर महाशर्योने 
नीके प्रस्तावके अनुसार विल्ायती शक्कर सर्वथा भी प्रण किया है कि हम सहायता देवेंगे । यहां 
बन्द कर दी गई थी, और सब्र छोंग. उसकी यह लिखना अनुचित न :होगा कि भारत वर्षीय 
पालना भी कर रहे है। परन्तु धर्ममूर्ति संबंसुख|विगः नैनतीर्क्षत्र कमेटी मिसकी स्थापना तीथथोंके 
बडकुरने हालहीमें पांवने मिठयाकी छह गह्ढें शक्कर सधारके लिये ही है उसकेपास अद्यापि कोई फण्ड 
ब्रेचकर, न कवर पापकी प्रंवृत्ति की है वर्क इस निहहीं है निससे कि आवश्यक्तानसार तीर्थोका सुधार 
प्रांतकी मम्पू्ण विरादरीके प्रस्वाषकी बेहजती की है. कैया जाय, किसी तीथपर परमेशाला नहीं है, क- 
प्रस्तावके अनुप्तार उनपर ५१) दंड होना चाहिये था, हींके मन्दिर-नीण हो रहे हैं इत्यादि । 

परन्तु अभीतक यहांकी पैचायती इस विषयर्म. अतएव स्व भेम्बरी तथा अन्य सामर्थवाले 
चुपचाप है ऐसा नहीं होना चाहिय हमको |घनिक महोदयेसि हमारी यही प्रार्थना है कि 
आशा है कि गौरआमर और उसके आसपास |यदि आप सचेहदयसे अपने परमपविश्र पुज- 
के भाई इन दोनो जातीय मामछोंकी ओर ध्यान|नीय निर्वाण क्षेत्र वा अतिशय ज्षेत्रों की रक्षा, 





ये। इस प्रांत प्रतिवर्ष टैसे सेकडों विवाह होते है । 
न जने यहाकी पैचायतिया इस दृष्प्रधाक़ी दूर करनेके' 
डिये कब उद्येत होंगी ” यहाके सीन लड़के काशी 
रयाद्वादपाठशालारम पढनेके लिये गये थे, परन्तु 
खेद है कि, उनके चतर चडामणि कुटुम्बियोंने 
उन्हें साल सा छह छह महीनेमें ही वहामे ब॒ला 
लिया, और जरा जरासी उमरमें उनका विवाह कर 
दिया! अब वे अरद्धेदश्ध बनकर अपना जीवन 
ब्यतीत करते हैं। आलकोके हितनिन्तक ऐसे माता 
पिताओंकी शतश धन्यवाद है। दो तीन वर्ष 
हुए यहा एक पंचायती मन्द्रिकी नीवब पड़ी थी, 
परन्तु आपसी लड़ाई झगडोंके कारण वह अभी 
तक ज्यों की त्यों पड़ी है। यहाकी पचायती 
सरीखे लड़ाई झगड़े शायद ही कहीं दूसरी जगह 
होते होंगे | पंचायती बल इतना घट गया है कि, 
लोग जातीय मामलीफी सरकारी अदालतौतक ले 
जाने लगे हैं | इत्यलम । 


क्ष। 





गौरझामर निछा सागर-यहापर परवार जैनि- 


दंगे एक परवार. सुस्थिति और सुव्यवस्था करना चाहते हों तो अवब- 
इयही द्वव्यसे सहायता कीजिये, कोरी बातासे 
कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह सार्वजनिक 
धार्पिक कार्य है | इसमें जो माई द्रव्य देते है उन्हें 
प्राप्ति्वीकार की रसीद भेजदी जाती है और उनकी 
इच्छाके अनुकठ वह द्रव्य तीथ्थके सुधारमें लगा 
दिया जाता है। भावार्थ जबतक दफ्तरख्े तथा 
इसपेक्टर जो तीर्थपर यथेष्ट प्रबन्ध करनेके वास्ते 
दौरा करता रहे उसके खचच का प्रबन्ध न हो जा- , 
बेंगा किसी प्रकारसे तीथंकि सुधार होनेकी सभावना 


प्राप्तिस्वीकार- 
श्री सम्मेद शिखरजीपर अगरेज तथा अन्य 
।मतावलम्बियोकी बर्गल न बनाने देनेकी काशिस 
करनेके लिये निम्नलिखित स्थानेंसि ता. ४ जून 
१९०७ पशत द्रव्यकी सहायता प्राप्त हुईं है --- 
६०८०) ता. २४ मर्ईतक, विगत गत 
अड्डुमें मुद्रित है निममें मल्से 





4०५०) छपगये हैं. नहीं हो सक्ती है, प्रतिवर्ष श्रेताम्बरीयादिकों के 
! १०० ) दिगम्बर जैन पचान लखनऊ. [तींथे विषयक झगड़े खड़े होते रहते हैं इसके लिये 
६०) » ४» #» पृ़िया. अदालतोंमें मुकदमें लड़ने पडते हैं शा बहुत 


५० ) छाला सोहनछालनी अम्बाला द्रव्य सचे होता है, तीथोंके भण्डारोकी आमदनी 
१६ ) श्रीयुत फतेलाब़जी गोभा, मऊ. [मी बहुत कम होती जाती है-अब कहिये कहांसे 
५ ) भरमप्पा तवनप्पा रामदुर्ग- द्रव्य लगाया जावे? अन्तमेँ हताश होकर हमें हाथपर 
२) देवीराम गनेशछाढूजी शाहपुरा. [हाथ रखके बेठना पड़ेगा और तीर्थपर विधर्भी अपना 
पूरा प्रा अधिकार जमा केंगे। इस हेतुसे मेरी हाथ 
७७ १।०) कुछ योग, जोड़कर सब भाइयेंसे प्रार्थना है कि आप शाकतिके 
निम्नलिखित महाशरयोंने इसप्रकार द्वव्य भेज-[अनुसार द्वव्यसे सहायता करें । हमारा यही कर्तन्य 


क्‍ 


। 
। 








योके ४५ घर हैं, ते दो है, परस्परके लड़ाई|नेका प्रण क्रिया है उन्हे दे वार सूचना की गई।है कि चंचलालक्ष्मी परण्ययोगमे सम्प्राप्त हुई 
झगड़े सदा छोगें रहते हैं. पंचायती मोर बहुत परन्तु अभीतक रकम नहीं आईं है अब वे शीम्ता|है उसे अपने हाथसे सुकृृतर्म लगें जिससे 
घट गया है यहांके परमसुंव तथा सबसुखबड़ करेंगे--- कि इस म्मे कीर्ति उपाजेन कर, परमवर्म उत्तम 
कुरने अपनी एक मैंस और भुवानीवडकुर तथा।  पंचान परण्डा १७६) रु. पचानग्या १००) गति और समद्धिको प्राप्त कर सकेंगे । 

बालचन्द विनिकयाने अपनी दो गार्ये निर्देयी पंचानहुरी २५) रु. छाछा सॉलियरामनी हाथरस| रतर्थिक्षेत्र क्मेटीमे फण्ड होनेदी बडी आवश्यकता 
कप्ताइयोंके हाथ बेंच डाली हैं। जैनियोके नामकी ५०) रु. छाला वेनीरामंणी उत्तमभन्दजी आगर है जिसके द्वारा तीर्योपर यदि विधर्मीष आक्रमण 
बद्ा छगाने वाली इस तनिंश पोपरूष कार्राईको (१० ) हू. होवे ते एकदम अदालती कार्यदाहीसे रोक दिया 


छठ 
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जैनमित्र। 





जा सक्ता है, हर एक समय त्पान २ को च॒दा |उठ उठ कर चढ़े गये, ठीक है. सर उच्च जज ेवाड़ा सुतार कांजीकी हाटमें रहता है यह सब 


करनेकी प्रेरणा करते रहना अनुचित माहम होता जानिये रुचिस्तों नीम चाय । कर्म डसो तब ज।- 
है वीपलेत्र कमेटीके मेबरोॉंका लक्ष्य इस ओर [निये जिनवानी न सुहाय ॥ दूसेरे दिन पुनः स- 


आकर्षित होना चाहिये इत्यरुम्‌, 
आकिस 


उपदेशक दीपचन्दजीका भ्रमण 
गनेगांव ( उसमनाबाद ) ता. २९२ और २४ 


प्रार्थ-- 


हीराबाम, गिरगांब, 
अम्बई ता, ९-६--० ७. 





काम उसीके हाथका किया हुआ है यहांके पहाड़ोँमें 
सैगमर्मर पत्थरकी खानि है 


भा की उन्नतिपर व्याख्यान प्रारय किया परन्तु पूँ। नकल शिलालेख धुलेव मंदिर 
लिखित गति फिर भी हुईं । श्री आदीश्वरनी आदिनानाम बहा छे । सकल 


माणिकचन्द द्वीराचम्द,| * सोनारी ( शोछापुर) ४ जून ०७३५ जिनेश्वर पद प्रणमि भ्रणम्रि सरस्वती साय श्री 
महामत्री ती. के कमेटी, | नरेंगारा उपस्थित थे कम्याविक्रयके निषेध और |गुरूना पद अनुसरे करों बुद्धि उपाय ॥ आदि 


असर ससारकी अवस्पापर वक्‍तृता दी, सम्पृणे सज्ज-|मिनेश्वर मंदिरे दिशे दुर्ग उत्तंग, चन्द्‌ कीर्ति 
नेने ध्यान पूर्वेक सुनकर अनुमोदन किया अन्य- साल्नि तहा+ मन तणे रंग॥ हे ढा बड़क 
स्थानेंकी अपेक्षा यहाके मेनी भाई धमके रुचिया|दशमेवाडमें, जहापापर सुझाण । रागकरे तह 


मई. दो सभाएं हुईं प्रथथ दिन ५० ,और दूसरे हैं। यह्त एक पक्का मंदिर बहुत दिनका बना हुआ रानवी भीमरिंह राजंत । हिन्द्पति पातशातले, 


दिन १०० नरनारी उपस्थित हुए थे बालीविवाह, 
वृद्धविवाह, कन्याविक्रन और आप॑पद्धति पर 
वक्‍तृता दी सेठ माणिकचद मोतीचन्दी परडा वालोके 
अनुमोदनसे श्री सम्मेद शिखरनीके लिये २२) 
चंदा हुआ- 

रामकुंड ( कुषछगिरि ) २६-५९-०७ उप- 
स्थित सल्‍्या ३० के अनुमान थी तीर्थस्थानके क- 
तेत्य और भक्षाभक्ष्य पर व्याख्यान दिया उपस्थित 
जनेने यथाशक्ति अमक्ष्या त्याग किया कुषल 
गिरिका प्रबन्ध बिलकुड ठाक नहीं है मदिरोंके 
किबाड नद नव, दश दश बने तक नहीं खबते 
लोग दर्शनोंसे बिमुख रह नाते हैँ सब मनीम तथा 
अन्यान्य कर्मचारी अपने २ घरू कार्मोमें लगे रहते 
हैं और तीथमडारसे तनख्वाह पानेपरभी काम ठीक 
रीतिसे नही देखते यद्यपि हिसाब तैयार करके किसी 





प्रकार रखा है परतु भेजनम सकृचते है, सत्र क्‍ 
कार प्रामके पचाक्रा हैं परतु वे यथार्थ देख रख 
नहीं रखते जब कभी तीर्थपर आते हैं तों उन 
कर्मचारियोंकी चापछृसीम भलजाते है और 
उनसे कुछ भी नहीं कहते, इसी तरह किसी 
भी धनी या मंद्रके मालिककी बेहद चापलसी कर 
डालते और उसके आगे २ नाचते है, जिससे वह 
विनीटर्सबुकमं अच्छा २ छिख देते हैं, गरीब 


आअवे तो उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। ये| - 


छोग आपसमें मिलकर रुपया भी खा जाते हैं 


और हिसाब सफाई बतछा दते हैं तीथेकी ओरसे है दिगम्बर यात्री भी बहुत आते हैं 


१,२ आांदमी पट्टा करानेकरो भी घूमते हैं निससे 


क्या आता ! और क्‍या नमा होता है सो कुछ |णके लिये उत्तेजित किया तथा दो महिनेके डिये 


भी ख़बर नहीं पड़ती. 
खरडा ( अहमदनगर ) १-६-०७. जैर्न 


है मार्गशीर्षमें प्रतिष्ठा होनेवाली है 


श्रेष्टिवय्ये माणिकचन्द पाना- 
चंदजी जे- पी- का पर्यटन 


शत १५ थ॑ अंकसे भागे, 


समोवड़ अकैप्रताप । गुण गंभीर सायस मो कल्प 
तरु समसाख ॥ सम्बत १८६६ आपषाढ़ सुदी ३ 
गुरूवारे मुहत जो करचो मली तंरे पा कीयी, 
मल संघ गच्छ सरस्वती बलात्कार गणघार | कुन्द्‌ 
कुंद सरीवर भछो सआना ९ तह ते उधार अनुक्रमें, 
है को सकलकीर्ति गच्छ । पतेतह पढ़े गुरू शोभतो 

मय कुड तालाब परका लेख अमग्रेजीमें है मुवन कीर्ति नमुपाय ॥ ज्ञान भृषण पटि प्रगट 
निम्तका उल्था यह है ब्िजयकीर्तिप्री सुभचंद सरीबर सदा सुमति कीर्ति 

सबकी विदित हा कि र्पिमदेवजीका मैंदिर |नमृगुणकीर्ति गुरु गुबातले चांदि भषणतस पाट राम 
गुजरात और अन्य देशेंकि हिन्दुओंमें बहुत पविन्न कीर्ति पाट सोमते रायके 7 7: पद नन्दि 
माना जाता है इसलिये इस स्थान पर जो साहिब पंटे स॒यश दबेन्द कीर्ति गुण अरखमकीर्तिपट उजल् 
ठहरें उनसे प्राथेना है कि वे मोर आदि पक्षियोंक्रो नरेद्र कार्तें मनहार । विनय कीर्ति पंटे गुरु नमी- 
इसके आसपाप्त कहीं परमी ने मारे । ओर |चन्द भवतार । चंद्रकीर्ति चन्द्समों रामकिर्ति सुख 
गावके पाप्त जो छोटा पका तालाब है उसकी [कार । यश कीति सुरीना सद उदयो पृण्य अकूर 
मछलिया न पकड़ें और न पद्माओँका वध करें. [करी प्रतिष्ठा दुगेतणी जछू ल्‍्याओ भर पर ॥ 
खरबारा २२ मई ?जान सी. बूक कप्तान, .. [डे देश सोहावनों सागनपुर वर ग्राम । सथा पति 

सन १८९४ | पहाड़ी मुल्क उठ्यपुर सिर लिया मणो मुन्दर सोने नाम ॥ संघी घननी 

इस सूचनाका फल यह है कि अंग्रेज आदि करणजी कसननी छुतजान कमलेश्वर गोत्र तशुय 
लोग गांवसे दो मीलकी दूरी पर अपने डेरे करत ला कया, अंक नाल 
हैं। मिन सजनेंको घुलेमेक विषय अधिक नेह भायां कने यदि निर्मली 
समाचार जानना होंवे, वे छगनलाल महता दकाना जगह चुत न क् | शिन पु 
सेठ घनरान रतनचेद पोष्ट रकवंदेव जिछा मेवाल अल वालमदे भायो भरी शीढ़वंती तपुसैत 


व्यवहरे रद क मी उचनद जनमीये पुत्री हँसी नीण पुण बंत 
ड़से पत्र व्यवहार करें रिषिम देवजीमें इंडरके प्रतयोषण गुण कछानि, जिन चन्द कीलि गृह 


उजला करणे दुगेनू . 7 यश कीर्ति गुरु 
निर्मछे करी प्रतिष्टामनरंसगंधी वनेचन्द्जीवछ्ली गुरु 
आज्ञा प्रतिपाठक यशलीयरे अति उज्जछो यशंकीर्ति 
तष् प्रताप मद्वारकशी श्री नयरछ- 7 उश्व- 
3 लि एजी 7 “जी धस्मचंदरमी पंडितनी कि- 
उदयपुर--ताझ्बके बैचमें राजा साहिबका|शनजी पंडितमोतीचन्दनी राबतजीगोतर्सीबनी कुंव- 


पंचोंकी बनवाह हुई बड़ी धमेशाला भी है ठहरनेका 


परसादगांव--यहांपर भाहयोंको पाठशा- 


ननेंके ३० रह हैं. सभामें केवल १९ ज्री एरुप शिवमहल देखा निसमे कांचकी नकासीका काम रनी हूमड़ झातीय वृछ शाखाय गांधि पलषेच- 


उपस्थित हो सके थे. सो भी धर्मोपदेश न सुनकर 


अतिप्रइंसनीय है, चितेरा पन्नाझाह बह्द गोपाक |न्दजी क्त नवलचंदजी भचरंमीव नती भाग चअ्रेण 


जैनमिन्न । ५९ 
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'छिपिकत धुलेवनगरें-ओऔरस्तु कक्ष्याणमस्तु, नोतसी |रजीपर बड़े न बनने देनेके छिये प्रत्यके शहरके|यह दशाया जावकि १००--२३०० अंगरेजोंके 
दौलतरामनी--भट्ट कृपाशकरजी- जैनियॉको--व्यटसाहिब, केफ्ट्नेंटटवनेर तथा पार्लि- लिये बढ़ने बनाकर १४ छाख जैनियोंकों संक्े- 

यहा पत्थरका सीमैट चकियों द्वारा पिसवाकर मेन्टक्ों अर्जी मेजना चाहिये उन्होंने एक अंग- करना सर्वथा न्यायके विरुद्ध है तदनन्तर 
राजासाहिबके काम छाते हैं. यह सीमंट बहुत[रेजी अर्जीका निबन्ध ( मसौदा ) भी पढ़कर सु-|श्रीमानू--रामस्वरूपजीने यह निरूपण किया कि 
उत्तम होता है यदि यहां मैसीन लाकर पत्थरका सी-[नाया, इस अर्जीमें कुछ हानाधिक करनेके छिये|जैन जाति निम्तप्रकार सैसारिक व्यापारंम कुशल है 
सेट तयार किया नाँवे तो बहुत बड़ा लाभ हो और दोशी पानातदेजीने कहा। और इसके प्रति-[उसीप्रकार उसे मोक्षके प्राप्त होने येग्य व्यापार्मे 





विदेशी सीमन्टका उपयोग फिर न करना पड़े. 

रात्रिको समा की गई बालविजाह था दोपा लेने 
आदिके निषेधमें उपदेश दिया गया. यहां बहुतसे 
भारयोंने नानाभ्रकारकी प्रतिज्ञाएं ढीं, बत्तीस महा- 
शर्योने स्वाध्यायकी, ४ ने अन्म पयेन्त दर्शन की, 
दो भाधयोने इस बातकी प्रतिज्ञा छी कि हम अ- 
पनी कल्याका विवाह है२ बर्षसे पहिले न करेंगे. 
एक खत्रीन यह प्रण किया कि हम रजोदशैनके 
< वें दिन दर्शन करेंगे. पंडित कन्हैयालाल्जी 
नागदा पाठशालाके अध्यापक बहुत ही सुयोग्य 
और पघर्मात्मा हैं भाषा धमेशाख्र अच्छी तरह 
पर्ते है. हम यहां हाकिम वखतसिंहजी साहिब्रस| 
मिलने गये, बहत योग्य और बुद्धिमान हैं | उनमे 
प्रार्थना की कि, कमेथ्रैम कोई दिगम्बर भाई भी 
भेम्बर होना चाहिये तथा दो भीक सडक ठीक 
होना चाहिये तिस्पर उत्तर मिला कि हम के. 
मेट्ीमे पेशकर दोनों बातोंका बिचार और प्रत्रध| 
करावेंगे, 

पश्चात रतराम और सूरत होते हुए बम्बई आये।। 


। 
शीतलप्रसाद । 


श्री शिखरजी विषयक सभा.- 


विदित हो कि ता. ९ जून १९०७ रविवार 
मिती ज्येष्ठ बदी १४ को रात्रीके ७॥ बजे हीराबाग 
घमेशालाके 'रेकचर हालमें दिगम्बरी मैन भाईयोंकी 
एक आम सभा, एकत्रित हुई । प्रथमही 


पक्षम बाबू सीतर प्रसादनीने निवेदन किया, पश्चात्‌ |लवछीन होना अभीष्ट है। तीर्थोकी रक्षा मुख्य- 
पण्डित धञ्नाछालजीने इस बात पर विचारनेके लिये।तया करना हमारा करतैव्य है इसलिये हमें यह 
१९ महाशयोकी एक कमैटी नियत होनेकी आव-! अत्याचार न होने देनेकी ्रष्टा करना चाहिये. 
शयक्ता दिखलाई तदनुसतार निश्च लिखित महाशय| पश्चात्‌ पण्डित धञ्नालालजीने प्रगट किया कि 
इस कमैटीमें चुने गये'--- हमारे नवदेव पज्य है उनमें निनमंदिर भी पृज्य 
१ शे. हरमुखराय अमोहकचन्दनी, २ श है का कण आओ का ये 
जहारमलमी महचन्द, ३ रो, माणिकंचन्द पाना- के ८ 
>> दि १ सम् अतः इसमें 
शक, है. रो आहमंक्कावशी पलनद! ९. पर्ण पर्वत्‌ हमारे मन्दिरके तुल्य है अत' इस 


किसी प्रकारकी अपविश्नता होना हम सहन नहीं 


पदमचंद्जी भ्रामल, ६ पण्डित घन्नालालजी काश-ढर सक्ते है इस प्रकार भी अर्मीमे लिख देना 
लीवाल, ७ शे नाथारंगजी गांधी, ८ भात्र घासी- चाहिये. उक्त सभापति साहिबने भी दर्शाया कि 
रामजी, ९ बाबू सीतरुप्रसादनी, १० बाबू ज्योती-|अर्जीर्मे ये २ बातें और दर्जकी जायें -( ३ ) पा- 
प्रसादनी, ११ बा फूल्चन्दनी पाटणी, १२ दोशी शनाथ स्वामी हमोरे २३ वें तीर्थंकर हैं और इस 
पानाचन्द रामचन्द, १३ मिम्टर ए. बी, मालगावे, पवतेका भी नाम-याश्वनाथ पर्वत इससे पिद्ध 
१४ शो. चुन्नीछाल अवेरचन्द, १५ पोरेख रल्कू-हिता है कि यह झैनियोंकाही पर्वत है. (३) 
भाई प्रेमानन्द । पश्चात्‌ पण्डित धन्नाछारूजीने छोटे अगरेज ढोग जिसप्रकार “ जेरूसलम को पूज्य 

& 2: भेजने “।गिनते और दसरोंके आक्रमणसे बचते है उससे 
वा बडे लाटसाहिबके पास डेप्युटेशन का प्र कष 


स्‍ कहीं चढके यह पर्वत जैनियोंको पज्य है। अत. 
स्ताव पेश किया आबू सीतलप्रसादजी तथा पानाच- इसपर अविनय नहीं हाना चाहिये अभ्तेम 


न्दजीन उसकी पृष्टि करते हुए यह दश्शाया[वा० १० को पुन कमेटी की जावे। निस्मे 
कि दिगम्बर जैन जातिके धनाद़यों वा डिगरी- किसी वकीलके द्वारा अर्जी बनवाकर सम नैनियोंके 
खितावधारकोको डेप्युटेशनमें जाना चाहिये, विद्या हस्ताक्षर सहित अर्जी भेजी जावे और ! वर्ष 
वा विभवसे युक्त सजनेंके जानेसे ही प्रा असर।की मुहल्त बढानेका विचार ( निसकी सचना तीर्थ 
पडेगा. बाबू घन्‍नूलालनी अयर्नी कलकत्ताकी +! कॉटीकी ओस्‍से पाठकोंको दी ३ हे) रद 
भी इसी प्रकार सम्मति है. पश्चात्‌ पं» धन्ना- किया नावे । पश्चात्‌ बात जय ध्वनि के साथ समा 


लालजीके कहनेसे डेप्युटेशनमें निम्न लिखित की बे ण्क दशक | 
१३ सम्य गण चुने गये --- नलनय+ 
! के. माणिकक्द हीराचन्दनी के. पी. २ बम्बद सभाकी ओरसे लेफ्टिनेंट 





पग्डित खाठारामजीने मझराचरंण किया और 


इस कमेंहीके मुख्य उद्देश्यको भरे प्रकार निरूपण।नाथारगनी गांबी, ६ मिस्टर ए. बी मालगांवे ७ 
किया । पश्चात्‌ शेठ माणिकचन्‍्दनी ले. पी. ने।बा उ्योतीम्रसादजी ८ बाब सीतलप्रसादजी ९ पं- 
खुजाबारे शे रामस्वरूपलीको सभापतिका आ-चिन्नाहाकजी १० वा घासीरामजी ११ दोशी 
सन अहंण करनेके छिये प्रस्क्षब किया, श्रीयुत पानाझूद रामचंद १२ शे. तिरुकबंद सखारामजी 
पदमचद्‌ भ्रामलजीके पुष्ठी करणसे उन्होंने आसन।१६ शे. सरवारम माणिकर्चदजी | इसके सिवाय 
अलंकृत किया । दोशी पानाचंद्‌ रामकदलीने लो।अम्याम्य स्थानोंके औमन्तों वा वकील वैस्टिरिको 
बम्बईसे डेप्यटेशनके साथ शिखरली पघारे थे,|थो इसमें शामिल होनेकी प्रेरणा की जानेगी. 


शिखरजीकी ता. २९-२६ मईकी रिपोर्ट वर्णनकी | 
प्र्यत बाब घासीरामलीने प्ररूपण किया कि शेख 


शे. गुरु मुलरायनी मुखानन्द, ३ झैे. रामखरू-। गवनेर सा० बंगाल, वा वाइसराय 
प्जी खु्जावातती, ४ शे. पद्मचन्दुजी भूरामछ, ९ श्श सा० और स्टेट सेक्रेटरी मार्ले 
साहिबकी सेवा भेजनेके लिये 
तयार की हुईं अजियोंका 
हिंदी तजुमा* 
मान्यवर महाशय। 
हम नीचे हस्ताक्षर करनंवाले अम्बईके दिगम्बर- 
जैन अत्यन्त आदर वा नम्नतापर्वक नीचे लिखे 


पश्चात्‌ वा. फूलचन्दनी ने मिस्टर मोर्से को थोडेसे शब्दें!में अजे करते है. आशा है कि अवश्य 
भी अर्जी मेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें |ध्यानपर्वक गौर करेंगे.--- 


१० 
मारतवर्षीय दिगम्जरजैन तीर्थक्षजकमेटीने डिपुदी हुआ वह अकषनीय है और अन्य जैनी भाह 
कमिदनर हजारीबागके नोटिस ता० २६-३-०७।| येकी ( जो वहां उपस्थित नहीं थे ) ऐसे समाचार 
के अनुस्तार एक डेप्युटेशन मिस्टर पन्ना अटर्नी झुनकर नो दुख हुआ है वह भी वयानसे बाहर है । 
कलकत्तेके अधिकारमें भेजा था निसने डिपुटी कमि-|. ९ अनादि काछसे जैनियोके तीर्थंकर तथा। 
श्र हजारीबागसे मधुवनमे मुछाकातकी । जो वार्तो-'असंख्यात ऋषि मुनि इस परवेतके भिन्न २ स्थानेंसे 
छाप उनसे हुआ वह जैनियोको बहुत निराश कर- मोक्ष गये हैं अतएब टेकेस अतिरिक्त इप्त पेतकी 
जेबाल्य है अन्त डिपुठी कमिश्षरने वयान किया।|ककरी २ भी नैनियोंको पज्य है जिप्त प्रकार इसाई 
कि यहृपियन छोगेने पानाथ पहाड़कों सेनेटि-| लोग बेतूछ भुकद्वर ( जेरुसेल्म गिरजा ) को पूज्य, 
र्यिम ( हवाखानेयोग्य ) पश्तन्द किया है और वे; मानते हैं उससे भी अधिक जैनी वेग कुल पारवनाथ। 
उसपर बगले बनाना चाहते हैं इसके विरोधम ब-[पहाडकी पूज्य मानते हैं । 
हुत जोर देकर कहा गया कि, यह कुछ पर्वत! ३ जो इकरारनामा राजा पालगज और जैनियोंसे 
जैनियोंका एक मदिर है निम्ते व बहुत पुननीय|१६-५-१८७२ में हुआ है उससे जैनियोंके 
मानते हैं, इस कारण इसपर उनके धार्मिक विश्वा-| धार्मिक हक अच्छी तरह माने गये हैं । 
सके पिरुद्ध कोई बात नहीं की जा सक्ती, परन्तु | ४ जे। जजमेट कलकत्ता हाईकेमें २८ मार्च | 
डिपुटी कमिश्नर सा ने कोई सम्तोषजनक उत्तर पन १८९३ हैं० को हुआ है उसमें भी कुछ, 
नहीं दिया. यद्यपि चहु ओरसे अनुमान 9५० तार परत ऊपरस नीचे तक जैनियोका पविन्र माना 
और कई अर्जिया उनके पास गईं थीं जिनमे बगले गया है । 
बाघनेके विरुद्ध अमिप्राय दर्शाया गया था अत-। ५ पहिलेके हिन्दू मुसलमान राजामहाराजाओने 
एवं हम सब छोग आपका ध्यान निम्न लिखित।जिस प्रकार धमकी रक्षाकी है उससे कहीं अधिक 
कारणोपर आकर्षित करते हैं जिनसे जैन मम्प्रदा-|वर्तमान गवर्नमेटने आज पर्यन्त जैनियेर्कि धार्मिक 
यके परमपवित्र पर्वत श्रीपाईर्यनाथनीपर बगले,हक और श्रद्धाकी रक्षा की है। 
बाधनेके विचारका निषेच किया गया है । ६ पर्वतपर अग्छोके द्शनमात्र हॉनमे जैनियोके 
१. यह पर्तत प्रत्येक प्रकारके जैनियोके लिये झैदेयको असद्य चोट पहचेगी. और घर्मम्नहकी वह' 
इस संसारमं सबसे पवित्र म्थान है ओर उनके डोरी जिसके वर्धनार्थ हजारों यात्री दृरूरसे 
यहा नो नव देवता माने गये है उनमेत्रे यह।आवे हैं वा दृशनमात्रस पापकी निजरा करते हैं " 
एक देवता है, नीचेसे ऊपर तक पहाडकी केकरी शियिल हो नावेगी । 
मात्रका स्पशन या दशन जैनियोके लिये अत्यन्त, ४ यदि परवेतपर कोई भी जगह बगले बाघ 
पविश्न, पूज्य और सुखदायक है. जैनियोंमें सबसे नेके वास्ते पट्ठेप दी जावेगी तो जैन संप्रदाय 
अधिक घनाढ्य और लोकमान्य ग्रहस्थको ऐसा । यह्‌ समभेगी कि हमारी धार्मिक रुचि वा आज्ञाका 
साहस नहीं हो सक्ता कि इस पवित्र पवेतपर जते (उल्लघन किया गया है, नेनप्रम्पदाय भारतवर्षीय 
पहिने कर चढ़े । यदि काई टूसरा पहिन कर जावे प्राचीन संग्रदायोमिंस एक है। विधर्मी राजाओं 
तो उम्तको देखकर उनका दिछ काप उठेगा वे वां अंग्रेज सरकारने इस बातके बहुतसे प्रमाण दिये है 





न. अअनननीजाक न के» -$+-०*++- 
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॥ 
। 





दुखित होवेंगे और उसे फौरन रोक देंवेंगे. कि जैनी झोग बहुत घनाड्य, बुद्धिवान, शान्तिशील, | 


लोग पर्वतपर और उसके आसपास बंगले दया और राज्यमक्त हैं 
बनावें, शिकार खेले, मास पर्कावें, मदिरा पीवें, 
उत्यादि विचार प्रमट होंत ही जैनियोंके दिलमें 


आम उठेग ने 

। कोर मे हि कु थे को आने). ५ इस सम्पेद शिखरनीके पहाड़से मैनियोंके 
क्य काये धमके नियमानुसार ,॥ एयनाथस्वामी वैगकर अपने शिष्यवी सहित 

कंदापि सहन नहीं कर सक्ते. जिस समय डिपु्ी अन्तिममोक्षगामी हुए हैं इस छिये हम समस्त पर्व- 

कमिश्नर हजारी बागने डेप्युटेशनके साहने शिख-।तको पार्ष्यनाथका मंदिर मानते है इसी कारण 

रजीपर यह बधान किया कि हम पर्वतपर शिकार सम्पण पहाड़का नाम पाश्चनाथ पहाड़ भरप्तिद्ध है- 


सल्लेशित करना और धार्मिक नियर्मोकों तोड़ना 
ब्रिठिश न्यायंके सबेया विरुद्ध है। 
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८ थोड़ेस बंगले बनाकर चौदह राख जैनियोंको: 





वरलारनकक 2०८ परम तक ३३७० फनलनक 


रोकना उसका परम कर्तव्य है- 
इसलिये सरकारस हम बम्बइंके समस्त दिग- 
म्बर जैन निवेदन करते हैं कि डिपुटी कमिक्षर 
हजारीबागने इस पर्वतपर बंगझे बनानेका जो 
इरादा प्रगट किया है वह इकद्‌म रोक दिया जावे 

प्रार्थी 

सकल पंचान, दिगम्बर जन वम्बई- 
नोट--इस प्रकारकी अर्जिया बम्बई सभाकी ओ- 


'रसे बगालके लेफ्टिनेंट गवनेर सा०, वाइसराय 


सा० और स्टेट्सेक्रट्री स्ता० को भेजी हैं, इस लिये 
प्रत्यक स्थानके भाधयोंको उचित है कि एक सभा 
करके उक्त हाकिमोकी सेवामें एक एक वार तुरत 
भेजने और ऊपर लिखे मजमनकी दरख्वास्ते २५ 
जुनके पूर्व भेजकर धमरक्षाम यत्नशॉल होवें । 





विविध समाचार । 

नया अखबार --बम्बईसे एक देनिक अंग्रेजी 
अखबार निकढनवाढ्ा है, जो सात छाख रुपयेकी 
पंजीसे निकाह जावेगा । इसे स्वदेशी सजनें।की 
एक छिमिटेड कम्पनी निकालेगी। बडे २ प्रति- 
छित हिन्दू पारसी इसके डाइटक्टर होगे । पर स्म्पा- 
दक कोई विदेशी पुरुष होगा। जो भारतसे 
सहानुभति रखनवात्य होगा क्यें ? कया देशम 
याग्य विद्वान्‌ सम्पादक नहीं मिल सकता था ! 

गज नैतिक संन्‍्यासी--सृप्रसिद्ध बाबू इ्या- 
मजी कृष्णवमोने दृश हजार रुपया इसडिये देना 
स्वीकार किया है कि, उससे धार्मिक संन्यासियोंके 
समान राजनैतिक सन्यासी तयार किये जावें। 
जिस तरह धार्मिक सन्यास्ती सवेश्र भ्रमण करके 
धार्मिक जोश फेलाते है, उसी प्रकार य सन्यासी 
सर्वताधारणमें राजनेतिक चचोका प्रचार करेंगे । 
यह दान बडी दूरदशेतासे किया गया है । 

भारतवासियोंकी द्रिद्रता और भार- 
तका घन--मि० डिगब्री नामक अ्रप्तिद्ध अग्रे- 
जका मत है कि मारत “ वासियोंकी दखिताके 
प्रधान दो कारण हैं । एक मारतीय शिल्पका वि- 
नाश और दूसरा मारत घन शोषण । हम छोगेंनि 
( अंग्रेजोनि ) भारतीय कारीगरीको नष्ट कर दिया 
है और १८३४ से १८३९ ई० तंक ( इक 
नमिष्ट पत्र सम्पादककी गणनाके अनुसार ) एक 





खेहने गये थे परन्तु हमें शिक्षर नहीं पिछी उम्र १० जब्र मांस मदिरा निषेधक छोगोंके मुह- 


हजार करोड़ ( १० अरब ) रुपया भारत वापस्ि- 


सनय यह पुनकर उपश्यित जैनियोंकी जो दुख|[रकोमें गव्नमेंट किसी प्रकाकी हिंसा नहीं होने।येंसे ढिया है। यह रुपया यदि मारतमें ही रहता 
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किसान तथा कारीगरोंकी उधार क्या नाता, तो 
हतनें दिनामें व्यान समेत पात्र सहत्नकोटिसे कम 
नहीं होता !' 

कुर्ततोकी मौत-नेमचन्दनी सेठी आगरा (मा- 
लवा ) से लिखिते हैं कि यहा शहर और छा- 
वर्नौके कुर्तोको गोलीसे मार डालने की आज्ञा फोजी 
अफसरों और डाक्टर साहिबकी भोरते की गे है, 
जहा कहीं कुत्ता ननर आता है फोनवाले गोलीसे 
उडा देते हैं. अनुभान १०० निरापराध कुत्तोंकी 
मौत हो चुकी है. यदि एक मनुष्य चोरी करे तो 
क्या सभी मनुष्य चोर कहे जा सक्ते हैं £ नहीं, 
नहीं || कदापि नहीं | इसी प्रकार एक कुत्ता पागल 
होनेसे सव कुत्तों की जान लेना हमारी मममझमें 
सवेथा अन्याय हैं । अजी डाक्टर साहिब्र | 





हू 
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मन्दसीर-- जनकपुरा स्थान पर श्रीमान| बड़ोत-लिलछा मेरटके मैनी माइयोंके प्रमाद 
सा० रिखिबदासनीके समापतित्वमें जैनी भाई-।वशात्‌ वहाकी सभा अम्त हो गई थी. हर्ष है कि 
येंकी एक बड़ी सभा हुईं, उपस्थित खी ह उन्होंने पुन उद्योग करके प्रति चतुर्दशीको समा 
पोंकी संख्या १००-६०० थी; श्रीयुत भ्ैठ करना निश्चित किया है, समा संस्थापक भाई प्ि- 
लक्ष्मीचन्दमी घायानि पार्मोन्नतिषर अच्छा व्याख्यान खरचंदजी लिखने है कि छोगोंमि धर्म रुचि बिलकुल 
दिया. पश्चात्‌ जींवद्या और कुरीति संशोधन पर कम है, उपदेशकका आना अत्यावश्यक है, मंत्री 
व्याख्यान दिये गये. हमारे जेनी भाई धार्मोन्नतिमें महोदय कृपाकर प्रबंध करें यहा एक पाठशाब्श है। 
बद्धपरिकर हुए हैं. परिणाम अच्छा ही होगा। . |विद्यार्थी३० हैं पंडित बोधरानजी योग्य शिक्षक हैं- 


हर ३०७३३ ४४ कमोलिया-यहां के सब 
लोगोने मिलकर विदेशी भ्रष्ट चीनीकों कमी न छुवें। आवश्यकीय सूचना । 
हमें पाठशालके लिये एक सुयोग्य नैनी अ- 


गे ऐसी प्रतिज्ञा करली है, पन्‍य है | है कप श 
५, द्शौ ध्यापक की आवश्यक्ता है. वेतन १५ ) से २०) 
मध्यप्रदेश-खंड्वा-स्वदेशी चीनी बिलकुल उठ > भेजनेका 
गई, उसके स्थानमें बनारसी चिनीका व्यवहार हा योग्यतानुसार दिया जावेगा. दरखाशइत 
होने लगा है. स्वदेशी कपडा, थोपी, साबुन आदि 
भी अधिकतास मिलने लगे हैं। 











बन 


रघुनाथदास बाबूलाल जैनी 





इस पहदुहत्त्याके सिवाय क्‍या पागल कुत्तेकी 
कोई ओषधि नहीं है ” बाइबिरुमे इंश्वरकी 
आज्ञा है कि नर हिंसा मतकर. सो क्‍या नर 
का मतलब मनुण्यही समझते है ? नहीं पशु पाछ्ति- 
यों में भी नर होते हैं। 

बंबई धर्मशाला-सेठ हौराचद गुमाननी 


मु० नगलैसरूप 
पो, अहारन ( आगरा ) 
। प्रार्थना--सम्पर्ण मैन पाठशालाओं की प्रवे- 
'शिका और विशारद परीक्षा श्रावण क्रप्ण अष्टमी 
(( गुजारती आषाढ वदी ८ ) से होगी" इस लिये 


मध्यप्रदेश वधो-यहाके मारवाडी भाइयोंने पचा- 
यत द्वारा यह निश्चित किया है कि जिस के यहा 
शादी विवाहमें गंदे गीत गाये जांवंगे उसको ९१) 
दड होगा. कई विवाह है| भी गये जिनमे इस 








धमशालार्म ( जो “ शिराबाग ” कावसजी पंटेलके' 
ताछावके समीप कादा वड़ीके नाकेपर है) १ मई 
०६ से३१मई०७ ३० तक २७७ यात्रियेने वि-, 
श्राम किया। उनमे दिगम्बर जेन ४ १, ध्वताम्बर जेन 
२९, वैष्णय ११६ ब्राह्मण क्षत्री आदि ९१ थे. 

मुंज-श्रीयुत तवनप्पा रामचन्दप्पा सिटी सन्मते| 
हलकरणीने अ्रवणवेलगुलके स्वस्तिश्री चारुकीर्ति 
भद्वारक पट्टाचार्य द्वारा अपने चिरंजीव गुणपाल-' 
और कलप्पा वागीके सुपत्न भूपालका जैनविधि अनु- 
सार यज्ञोपवीत कराया है, धन्य है। धम प्रभावना 
इसीकी कहते हैं. 

जेनमंदिर जीणोंद्धार-- नरपिंहपुरमें बहुत 
दिकससे एक मदिर अति जीर्ण अवस्थाकों प्राप्त हो 
गया यथा. श्रीमती राजरानी वेवा सवाईसिंषदे पत्ना*' 
लड़ने मरते समय उप्त मविरिके नीर्णोद्ध/।रके हेतु 
२००) अपण किया, तथा उप्ती निमित्त २००) के 


नियम की पालना की गई है । सम्पूर्ण पाठशालाओंके शिक्षकों, और प्रईंघकर्ताओं 
कर्मकायेमे घर्म काय---श्री मान्‌ सेठ जीवरान ह मे प्रार्थना की जाती हे कि हमारे भेजे हुए फार्मोर्क 
प्रेमचढजी मेंदरगासे लिखते हैं कि “श्रीमान्‌ गुला- खाना परी करके जेष्ट शक्ल १५ तक मत्री परीक्षाय 
चदूजी नानचन्दुजीके भ्रातृवयं रावजीकी भायोके छूयके पास पहुंच जाना चाहिये अगर किसी स्थानपर 
आगरनी ( आठवें महिने ) के उत्साहार्थ नागमम्तर फार्म न पहुँचे हों तो कृपा कर “रावजी सखारामजी 
गया या आपके उद्योगसे जैनी अनैनी भाइयोंकी दोदी मंत्री जैन परीक्षाल्य शाल्पुर र ” के पते पर 
एक सभा हूं. उपस्थित जनसंख्या १२६५से पत्र द्वारा सूचना देकर फार्म मगा लेवें; अथवा विदया- 
अधिक थी. मैंने शिक्षाके छाम और न्यर्थ व्य्यके [थियोकी नामावली ( पिता का नाम, अवस्था कौन 
विरोधर्म तथा बालचंद देवसदजी मींबकरने स्वदेश ल्लडमें परीक्षा देना है आदि लिख कर उक्त पते 
उन्नतिपर वक्‍्तृता दी, और गुलाबचन्द दकामराज- पर नियमित तिथे तक पहुंचा देंवें. यदि उक्त 
जीकी पुत्रीने स्री शिक्षापर उत्तम प्रकार में व्या- तिथि तक फार्म वा नियमावदी नहीं पहुंचेगी तो 
ख्यान दिया तब गुलाबचंद नानचदजीने प्रसन्न पाश्चात्‌ स्वीकार न होंगे । 
होकर उस पुत्रीके १) पारितोषक दिया. पश्चात्‌ ओनमार्तण्ड | 
नानचद्‌ अमी्चद पढरपुरकरेन उपस्क्त बातेंका नमा 
पक ओर आरके का प्ले पक रह परम 


विप्तजन हुई । 
पे छपते है. नेनी भाइयोंको इसके ग्राहक अवश्य होना 
हिंदुस्कनकी कुछ रेलवे कम्पनियोको मतबेमें | हि, मय डाक व्यय सहित ६ है. 





अंदानम प्रथम जमा है ओर हालहीमें २५) रु० 
श्रीमती गौरीबाई वेवा सवाहीपंघई हीराला- 
छने भी अर्पण किया है। इस प्रकार आशा 
है कि मंदिरकी मरम्मत योग्य रीतिसे हो जायगी । 
मरम्मतआदि करानेका भार बाबू मोजीलाटमी 
( नरतिहपुरवालॉने ) लिया है। वे अपनी नोकरीकी 
छुद्टीमं इस कार्यको कंगे। आशा है कि यह कार्य 


शीघ्र सम्पादन होगा। नीर्ण मंविरोद्धार महत।|निध्वय किया है किबची हुई चीनी दस दिनमें खपाई 


पृण्यका काये हैं । 


टैंकरी-निला मेरटसे समाचार मिले हैं कि मही-। हैं 





४४ करोड रुपयोंकी प्राप्ति हुई है । 
फछ ईस्टनेबंगालरेलवेके एक गोरेने सबडन्‍्स्पेक्टरने जद अत आन हक 
गाड़ीमें एक हिंदुस्थानी छीका सतीत्व मेग किया आवहयक्ता । हु 


था अपराधीको ६ महीनेका कठिन कारागार हुआ. 
केसर गंज (मेरट ) के लममग २५० बंडे रे श्री बनेडाजी आतिशय क्षेत्रके लिये एक सदा- 
व्यापारियों और दुकान दारोनें विदेशी औनीका व्यापार 8४ शक मणि ६“ नित्य आर 383०३ री 
छोड देनेका निश्चय किया है. उन छोगोंने यह भी। ते रस्थाणार्थ नित्य जिन पूजन करे, उ 
जीविकाके लिये १०) रुपया मासिक तक दिया 


जायगा । पन्न इस पतले भेजना चाहिये-- 


जावे 
हे इजारीलाल जैन | 


, सब व्यापारियोने भातिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर किये 
। वह्के फरलेदार भी निभ्मम करने वाले हैं कि 


लेंमें दो वार जैन बारूसमा हआ करेगी. हर्ष है. [हम छोग विदेशी चीनीके बोरे न उठांवेंगे, शाबास ]| 3० सरूपचन्दजी हुअमचन्दर्जीकी दकान इन्द्रीर. 


श्र 








शुस्मा ! शुरमा !! शुरमा ! ! ! 

जनप्रन्थ रत्नाकर कार्यलियके सिवाय हमारा एक, 
स्वदेशी कार्याछय नामका विक्ंग है । जिसमें १० 
वर्ष हुए अनेक प्रकारके झुरमें बनते है और सब भाइयों के 
नेन्नोकी रक्षा सहायता पहचाई जाती है । हमारे यहाके | 
बने हुए झरमें सबे साघारण ओर जैन समाजमें प्रसिद्ध 
है जिन २ महाशरयोभि हमारे यहासे एक घार एक शोीर्शा| 
मगाई है, वे आज तक हमारा ही शुरमा मगातेहें और 
अपने दोस्तोकालिय भी भगा देते हैं इसकारण हमने 
इसके विशेष इदनटार से देकर जो भाई इस शुरमेस अप- 
रिचित हैं उननों इसक सत्यक्ष गुण दिखानेके लिये स्व- 
प्रकारके शुरमेकी २००० शीशिये यिना मूल्य 
बतौर नमूनेक वितरण करनेका प्रबंध किया दे रो जिनको | 
इस शुरमेसे अपने अमृल्य नेत्नोवा रक्षा करना द्वो, व | 
नीचे लिखे शरमोमेसे चाहे जिस अ्रकारके शरमसेरी एक 
शीशी भगा लेबे परठु डाकखच और पेकिंग खर्चे लिये 
<) आनेके टिकट चि्दके साथ अवश्य ही भेजने होंगे 
एक भाईको एक ही छीशी भेजी जायगी । 

* काला शुभा ने० १ यद्द शुमो इमेशह नेत्नोमे 
छगानेसे सब रोग वा आाखोंकी गर्मी नष्ट करके ज्योतिको 
बढाता हैं| मूल्य आधे तोलकी शीशीका ॥) नमूनेकी 
शीशी पाध तोलेकी । 

# फालाशुमो न २ इस सुरमको प्रात काठ और 
सोते समय ठंगानेसे नतन्नोक्रे सब रोग ज्ञाप्र ही नट्ट दो 
जाते हैं। यह शुरमा बहुत बढिया और ठडा दवैनइस 
शुरमकी भोपाऊपटनमके तहसीलदार साहब सृलचदजी 
परवार प्राय ८ बरसे छगाते हू इन्होने अपने सने 
हिंतैषी उद्दददारोंसीं इम झुरमेके भक्त बनाये हे उन 
झनक प्रशसा पत्र हमारे पास हैं हम उन्हें न छपाकर 
इतना ही कहते हैं कि १ शा्सी मग्राकर अवश्य द्वी आ-। 
जमा लेवें | मूल्य जाघ तालकी शीशीका १) नमूनवी 
शीक्यी पाव तोलिकी । 


+*सफेद शुरभा न० ४ इस सुरमेकों सबेरे तथा, 
शामकी चार बज लगाकर ५ मिनिटके बाद न० २ का 
ठडा शुरमा लगाया जाव, ध्वद नजला, दृश्मिन्दता, रतौंदा 
भादि नज्जके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं । असली मधुसे 
 झहदसे ) सलाई भनिजोकर अथवा शुरमेको मसधुमे 
मिलाकर सलाईसे लगाया जाब ते। एक वर्षतकका फूला। 
भी ध्राय; कट जाता है. परतु झददद असर्ी न द्वोगा, 
भौर उससे खांडकी चासनी वरगरद्द मिली होगी तो उच्टा' 
मुकसान करैगा, मूल्य डेड मासेकी शीशीका १) नमूना 
आधा मासा । 








क्र 


#तयनासत अकक ने० ८ इसको सलाईसे दिनरासमें 
सीन चार बार लंगानेसे नं* १ के मुबाफिक गुण फरता 
है। प्लुस्य ।) नसूना मुफत ! 

# तरल खुरमा (अर्क) ने० ६, मूल्य ॥) बृद्धों व 
विधवा ख्ियोंके लिये है । तथा दुखती आईहुई आखोके 
लिये तो ब्रह रामबाण है तौन चार दिन तक दिनरातमें 
४ बार झूगानेसे दुखती आई हुई आांखोंको आराम कर 
देता है। एक २ सीसी सब गृदस्थोंको अपने धरम रखना 
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पवित्र स्वदेशी कशमीरी केशर । . 





जेनबिंत । 





सूरज छाप वंगरह विलायती केशरमें हराब बरेरह 
अज्जुद्व पदार्थोका मेल होना है यदह्द बात अब जगत्पसिद्ध 
हो गई है इसकारण मुम्धईके स्वेताम्बरी भाइयोंने पंचायती 
करके स्वदेशी पवित्र कशमीरी केशरकीलिय एक दुकान! 
खोल दी है, और काशमीरमें सास जेनीमाई भेजकर गाव 
२ के किसानोसे खरीदकर केशरका सग्मह करके सर्वश्र 
पवित्र केशरके पहुचानेफा प्रबध किया है । अनेक भाईइ-| 
योने इस केशरमे भी अशुद्ध पदार्क मिझ हुये बताये थ 
इरसकाण भारतव्षके जगत्प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानके प्रोफेसर 


| 


कराई तो उन्होन नीें लिया सार्टीफिकट भजा है । 
(05४० ( व धा(  4.0६ 8 ६। 0५% 
गिर 4 कं [गाए 
|| है 45 ५» ]. ( ++ । 
(4(9 धा) 77 बाग 6॥07५ | 
विठया)9, थी | ४ िएप घए व छ) | 
55003)].57॥] (०, | 
6वा छा, 


धिववव5 07995 | 

वृक€ छद्ागुशर णी फिगपैट नए 5ी०0ा 

527 9५ ए06प शाह फैटटओ ई०फ्ते (06+6। 

व एपरड छहुशाप्रा॥8 छग्या7])!6 ० $52#707 | 
पग्मा7ा>6त ७ 409 3वैए6९४9705, 
१ 0एा5 शिफिपि[ए, 

(565 ) [9 7) 77५१२००७, 

व ए07 (वैटशाएा 

इस कारण हमको पूर्णतया विश्वास हानपर हमन | 

भी दिगम्बरीय जैन समाजमें इस केशरका श्रचार 

करनेके लिये जैनमिप्रम इस्तहार दियाह सो जिन, 

भाइयोंकोी यद्द पब्रम्र केशर चाहिये ( अगर हमारा' 


| 


| 
! 


पु 4, 


विश्वास हो तो ) हमसे ही मगाया करें । अन्य जगहसे दें ४ 
<  मंगायेंगे तो असली पवित्र केशर मिझना सुझ्क्िल €। पाक अट्टट समुद्र जिस प्रकार इससे सरकर गागरम 
| मूल्य १।) रू, तोला । पाव रतछ, आधा रतछ था एक सागर कहावत सिद्ध की गई है, उसके कहनेकी जरूरत 


रेतल इक्ड्ी लेनेस ४५) रू रतलल है। रतल ३९ तोलिका' 
हाता है। यह भाव थोडही [दिन रहेगा क्योंकि माल बहुत 
थाडा रद गया ६ सो शीघ्र ही भाव चढ जायगा। 


न मिलनेका पता -- 
पन्नालालजेन मालिक स्वदेशी कार्यालय । 
ठि० द्वीराबाग-पोष्ट गिरगांव ( मुंबई ) 


। 





स्थाद्ादपताका | 


इस पत्रिकाम्में मासिक जैनमिन्नके समान ४० पृष्ठ 
छपा करेंगे। जिसमे स्याद्वादमतसार, तस्वाथसार ( जैन। 
सिद्धांतदषण ) समयसार नाटक तीन चार 'टीका सहित, 
प्राचीस उपन्यास, पग्रथसमालोचन व सामयिक छंख, 
जैनी भजनी सबक पढनेलायक छेंगे । जा माह्मशय ६ 
मासतक मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे उनको क्षपत्रचुडा 
माणि परसे घनाया हुआ 'जीवंधर' उपन्यास बिना मूल्य 
भेजा जायगा। 
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स्‍2क कना साथक० >> कप 


# मेक्तामरस्तोत्र । 
अन्यय, हिम्दी अर्थ भावार्थ और कविबर 
भाई नाथधूराम प्रेमी कृत नवीन माषा 
पद्मानुयाद साहिस । 
इसम रत्नफरडके समान पद्दिले प्रत्येक क्ोककफा अ- 
बयामुगत पदार्थ लिखकर फिर प्रत्येकक्ा भावार्थ लिखा 
है । पश्चात्‌ दरिगीतिका और नरेच्र छन्दर्मे उसकी सुन्दर 
कविता बनाई गई है, जिसमें मूलका कोई भी भाय नहीं 
छोड़ा है । यहा उदादरणार्थ आठवें छोकरशा एकही पथ 





रा 


'गज़र महागग्रके झारखानस यह केशर भेजकर परीक्षा हमर नकछ फरते है, 


जिनमाथ अस जिय जानेके, यह आपकी 
विरदावली | है समझ थोरी तऊ प्रारँम, करत 
हो खुठतावली ॥ से इरहिगी मन सज्लननके, 
तुब प्रभावहिंसों भली। जलबिन्दु ज्यों परे 
कमल दूल्वयें, दुतिधरे मुकताफली ॥ ८॥ 

टिप्पर्णाम अनेक प्रतियास इक्ड्टे करके पराठास्तर भौोरे 
कठिन शाब्दोंके अर्थ दिये हैं । भीमानतुण मद्ाराजका 
चरित्र भी दिया गया है । अमी तक ऐसी कोई भी टीका 
नहीं छपी । पाठशालाओंके विश्यार्थियोके लिये यह बे 
कामकी चीज है। मूल्य मात्र ।) रक्‍खा है । 


तचार्थमत्रकी बालबोधिनी 
भाषाटीका । 


तच्चार्थमृत्र हम लागोका परम पूज्य और मान्य प्रन्थ 
हैं। इसे प्रत्येक जैनी पढ़ना पढाना अपना परम धर्म सम .. 
झते है। इसके एक्बार+ पाठ मात्रेसे एक उपबासका फल 
हैं। यह प्रन्व जया उपयोगी हैं और जैनभर्मके 


ड् 


| हैं । इसका प्रशसा अग्ट करनक लिये इस अथपर जो 
अनक टाकाये बनाई गई दे, ये बस है। परन्तु खेद है 
कि, अर्भीतक इसकी दं।ई ऐसी टीका छपकर प्रकाक्षित 
नई हुई, जो पढनेवाले वियार्धियोंकी समझमें सहजमें 
हा आ सके। अभीतक, जा टीकाये छपी हैं, वे विशेष 
शानियोके समझने योग्य हैं, बालऊकोंके लिये जिस ऋमसे 
होनी चाहिये, उस कमसे नहीं हैं। इस अभावषी पूर्तिके 
लिय हमने यह भाषाटीका तथार की है। यह दीका भा- 
दोमे बाचनक लिये भी बढ़े कामकी है। साधारण भाई 
भी इससे सृत्रोंका अर्थ बाचकर समझा सकते हैं। रत्नसू- 
रडक समान इसमें भी पद्‌ पदका अर्थ क्रिया शयाई। 
और विशेष बातें सावाथे तथा दीकामें छिखो गयश्नी है। 
इसको एक बार पढ़ लेनेसे फिर सर्वार्धधिद्धि आदि बी 
टीकाओंके पढनेमें गाते हो जावेगी । यह टीका विश्यार्थि- 
बोंके बड़े दी कामकी है। इसे बिना पृठके पढ़कर विद्यार्थी 
बडी झुगमतासे परीक्षा दे सकता दै। जद्दातर बना है, 


नहें 


ई 





इसका धार्षिक मूल्य सबवे साधारणके लिये २४) रु 
भौर घनाठथ, रईस, जमीदारोसे ५) रु. लिया जायगा 
परंतु भिन्नपमा बिद्वानेंसि कुछ नहीं लिया ज्ायगा | जो 
सद्दादाय ५० ) € एकदम सहायता देंगे उनको पत्र 
ओर भेटके पुस्तक यावज्वीब विनामूल्य भेजैंगे। पत्रिका 
३०० ग्राहक हो जानेपर छपैगी इसकारण शीघ्र ही भाई- 
योंकी ग्राहक बन जाना चाहिये । 


पतन्न भेजनेका पता-गणेशप्रसाद जैन, 





चाहिये, जो महॉशय, दुखती जांखोंवालोंकों झुफ़त बाटना 
चाहें उन्हें हम इसे बहुत किकयतासे भेज सकते है। 


डि० घ्यादादपाठशाला, काशी । 
पोश--बनारस सिटी 


प्रत्येक पदाययके लक्षण व स्वरूप इसमें सक्षेप्तासे मिखे 
गये हैं। मुल्य मान्र १२ आने रक्‍्खा गया है। पाठशा- 
लाओंके प्रबधकत्ताओंको नमूनेके लिये इसकी एक एक 
प्रति जरूर मंग्रानी चाहिये । 


मिलनेका पता--पन्चाडाल जैन, 


माडिऊ--जैन प्रंथ रत्माकरकार्पारूय, 
पो० मिरगाब, बस्दई, 





४ कनोटक ' ग्रेस अम्बई | 


हक 2588278067०0 श्र० है 2886. 








नियमावली । ६ विज्ञापन छपवाई द बैंठबाइका 
१ इस पतन्नका अधप्रिम वार्षिकमुल्य रुपया पैशगी लिया जाता है 
सर्वत्र डाकव्ययसहित केवल रे ) दी हैं इस पत्ममें वे ही विज्ञापन छ- 
रुपया है । बेंगे व बेंगे नो अइलील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 


२ दिगम्बरमैन प्रा०स० बम्बईके 
मेम्बरोंको यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
जाता है। 

४ विद्यार्थियोकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टकी प्िफारिशसे यह पत्र 
आधे मुल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त लेखार्म व्याकरणसम्बन्धी 


७ विज्ञापन छपवाने बँटवानेकी दर 
» तथा विशेष नियम माननेके लिये 
मेनेजरसे पूछना चाहिये और पत्रो- 
त्तके छिये जबाबी का अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये। 

८ चिट्ठी पत्री व मनिआड्डर वगैरह 
इस पतेसे भेजना चाहिये । 





(शोधन करने तथा समाछाचना करने ह की | मैनेजर 
और छापने न छापने कथा वापिस छोटा- ८७८५१. -जैनमित्र, 
'ने न छौटनेका सम्पादकको अपिकार है। [(है* >०2>27 (९ /७ ९ ; ० का) इलए भोजाज शो 0 ह 
हिन्दी भाषाका बिना जम सर्ेषा पदायानां तीष्य। | प्रत्येक दिलीयाको 
पाक्षिकपन्न । एताजनाजुबन्धिताजन/मत्र इतीष्यत ॥ प्रकाशित होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोंपालदास बरैया ! 


वर्ष ८ वां] आपाढ कृष्णा २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाब्द । ता० २७ जून सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक १७ वां। 
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। इस छिये हर प्रकारकी चिट्ठी पत्नी हिंदीहीमें मिस्तमें कमसे कम १५) रु. हक 43 

ट चाहिये. अन्यथा उन्हें रद्दीमें आसन लगाना सकेंगे व्यापारा्थ व्रत्य (पूंजी ) मी एसोसियेशन 
67040 मा पड़ैगा इसी प्रकार ग्राहक नंबर न लिख भेजनेसे ही देवेगी अतएव हमारे युवा प्राताओंको योग्य है 
मासके ऋृष्णपक्षरम सम्पणे । कदाचित विरम्बसे अथवा बिलकुल उत्तर न मिलेगा. कि शीघ्रही आ्राथनापत्र भेनें जो जैनीमाई ऐसे 
परीक्षा लेनेका प्रबन्ध किया गया है । इस लिये युनकोंको अपने २ आममें देखें उन्हें उचित है 
प्रवेशिकापरीक्षा और पडितपरीक्षोक्रे कौन कौनसे| जैनमित्रमे स्थानका घाटा होनेंते बाहरके आये कि युवाअसि सम्मति झेकर यदि वे पढठित ( पढ़े 
खंडमें कितने ३ विदार्थी परीक्षार्म बेठेंगे, हुए ढेखोंका बहुत कम सनन्‍्मान होता था. ऐसा।हुए) हेबें ता उन्हींके हस्ताक्षसे और यदि वे बिना 
इसकी मूचना हमको ४० कम चाहिये, जिससे करनेस हमारे लेखक और सम्बाददाता प्रायः पढ़ित हैं| तो आप छिखकर मेरे पास भेननेकी 
प्रनपत्रादि तयार करानेमें सुभीता पड़े। ३ उत्साह हीन हो गये है, उनसे निवेदन है कि ताने कृपा करें । प्रार्थी जैनी होना चाहिये । 


_ दिमम्बरजैनपरीक्षालय बम्बद। है। इस ठिंये हर प्रकवी चिट पड हिदीहीमें निसमें कमते कम ११) ह.. मासिक मातिकर दिमम्बरमेनपरीक्षाल्य बम्बई 











हक कम विषय अछग ३ समाचार और ललित झेख भेजनेकी कृपा किया प्राथना भेजनेका पता, 
प्रयेक पाठशाएमें शिक्षक कितने हैं, बालक गो 3 से रिय स्थान मिलेगा । सूरजमल जैन, सेक्रेटरी 
कितने हैं, शिक्षण किस पद्धतिसे होता है, आदि संपादक लेन येगमेन्स्‌ एसोशियेशन 5 पी. पी- 
सब हा ४ हा | ला पठन- ये हरदा जि. रे 
गम रावजी अजाराम बोली ! हर. ४ सम्पर्ण जैन माइयोंको विदित हो कि अहमदाबाद 
जे परचित किया नाता है नो स्वेताम्बर मैनकानफरंसके प्रस्ताव न. १४ के 





नबी 'रोक्षाबय--शोडाइुर |प और व्यापारिकरियासे अनमितत होनेके अनुसार भो अपने परमपृज्य श्री तीवेकर मगबानकी 


ह पीषणार्थ व्यापार नहीं कर सक्ते 
आवश्यकीय सूचना । तसबीरें वेंची जाती हैं उनके बन्द करनेकी 
हमारे ग्राहक सिर गले महाशय पता तबदीर नौकरी करके परांधीनताका दुःख सहन करने विशेष आवश्यकता है हस लिये ऐसी तसमीरों का 
कराने वा अन्य संबंध पत्नादि भेजते हैं के प्यारी। रहते हैं, ऐसे युवाजॉको चाहिये कि वे ऋयतिक्रय होता हो तो उसकी नकल और 
हिंदीको छोड़ बहुधा मित्र २ भाषाओं वा विधिन् हमारे पास अपनी! नाम, ग्राम, पता, ठिकाना और वेचनेवाले वा छापनेवालेका नाम और ठिकाना हर्मे 
हम 4) का हैं; या बा हमें चर चालचढ़संक्य सारदिफिकंट हह हा पक शा छिख मेंजें ताकि उचित प्रबन्ध किया जावे । 
ड दुख के गी सैभावना है.[शियिश्नत आफ स्े्द्रेहप्राविस ( मध्यप्रदेश ) ऐसे | अधिएैंट कामेफर 
जैकमिन हिंदौका पत्र है और उप्तकी किपि नागरी|यनाओकी ममीफा देकर शिप्पशिक्षा दिला वेगी 3; ७5 


ड्‌ जेनमित्र । 


सकल कक ऋतत--_नक_- व ख्श्स्सियस्स्आआआओओओओओओओओआ  ा्च्च्5 
जगद्विस्‍्थात पवित्र २० य्षकी आनम्ाई हुईं | उत्तम और सस्ते जैनपुस्तक ॥ 
ई जैनग्रन्थसंग्रह 
प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी द्वा | छप गया ! छप गय्या '! छप गया !!! जिस पुस्तकके 
इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान लिये प्राहकूपण लिंट्रियोंकी भरमार कर रहे थे बहा फिर 
पतला होना, बदनकी सुस्ती, धातुक्षीणता, बीसों|इसरी बार छप गई साथद्वी मूल्य भी कम कर दियाहै इसमें 


छोटी बढी संस्कृत और भाषाकी ५० पुस्तकोंका सभ्रह 
प्रकारके अमेह, दिशा होते मृत्रके साथ घातुतत होना, है परदेशमें केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी दै 


शिरक पूमना,प्रसगकी हृच्छा न होना,नपुंसकता, नाता- घुन्दूर टाईपसे पुर फागजपर छपी मार जिल्द बधी दे जल्दी 
यह दुनियां भरमें खुशबूकी खान और (ती, कमरम॑ दरद, थोड़ा चलनेसे थक्ावट आना, मुख | मगानेसे पछताना दंगा कि ०॥) डॉ० माफ । 
चित्तको गद गद करनेवाला है। [हम छगना, चेहरेकी खुशकी वा जी, बदनमें, फूर्ती व्यास्यानरत्वमाला । 

हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंकी मथ-[ शरीरकी दुर्बंछता, रगोंकी कम्लोरी,|विद्या, धमे, सत्सगति, कुरीतिआदिफे विषय ८ भाग |) 


मुमन्धित छ मवीन होली सप्नह; एकथार अवश्य पढ़िये ०. )पे 
नकर अत्वन्त मुगन्षित और लाभदायक बनाया है। उठती ३०७४ कुषाहसे पैदा हुई नामदी,, भादि सांग्रीत मनोरमा ( नौंटफीकी राहमें ) "न #) 
इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा |सन रोग जडसे नष्टकर नया वीये पैदा करती है ।|सांगीत नेसचम्द्रिका ( नौंटकीकी राहमें) . ««« #) 
गर्म तरावट और ठडक पहुचती है।वदनमें मालिश |निसमें उत्तम सन्तान शरीरमें बढ, दिमागमें ताकत, |मैनभजनसपद ( चालें भी लिखी हैं ) ८ 


; ) 
करनेसे श्यामता दूर होकर छोहू और ताकत बढती आखोंमें रोशनी, बदनमें फुर्ती बढ़ती और नवीन|'्पोग्रआतक ( अनेक रागोमे १०० स्टुतियां हैं)... ) 








है। फी शीशी ॥%) डा. ख. |) युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मल्‍्य १ डिब्जाका 2 गो पुस्तक है ) “9 
खांसी की दवा | २॥॥), २ डिव्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३) |वछमक्तरू पाठ .. ढ १ है और 
इस दवाका खानेस खासी तथा तर स्वास छा- ख्चे माफ- बारहमसासा राजुलजी ह 2 "०. )0 
तीका दे आदि कफ सम्बन्धी रोग फोरन दूर हो श्वासारिष्ठ । बा बलि 00 ७8, 2४३५ 
नाते हैं | की० ॥) शीशी डां० ७) इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि | बारहमासा वजदत ०... )॥ 
निमकसुलेमानी । फौरन दूर होता है और शरीर हृष्टपुष्ट हो जाता विराग्य भाषमा ......... ४». «-+ )। 
इसके नित्य सेवनसे खाना जरद हजम होकर है | कीमत १) डां० ॥) अल ब४४... ७४८ «४४% ४) 
मल लगती 6 के लक डकार नपुंसकत्वारि तैल । शत ला ० हा हा 
छातीनछन, कव्न, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा।. इसके लगानेसे गुप्तमागसबंधी सर्व प्रकारके रोग। थे उर 0 2 . .)। 
गुणकी होते निषेध बे ५ 
कए अनहनाहिक है। हबाद जे मुणक ज्यादा तारीड दूर होते हैं | फी सीसी १) डाकख्े रू) हु लरग विनती जहर. अक !' 
व॒था है। फी शीशी ॥) डा, ख. अछग . संकटदरण बिनती..,.. +६४ ) 
देतकुसुमाकर । भद्रातक चूर्ण । बारह भावना सभह किक हे ) 
इसके छगानेसे दांतोंका हिलना मसडोंका फूलना, इससे ल्लियोंके सब्च॒ तरहके शत छाले प्रदूर समाषिमरण ( एक बिनती सह्दित ) *« . )१ 
खुनददे आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- और उस संबंधी से विकार दूर होते हैं । कीमत अर का मा» राजुछ सोरठमें । /! 
का हो शी मम का कट जैनबालगुटका ( बालकोंको पढाइये ) कि 5४ 
|) नयनासत । इृष्ट छत्तीसी नियोणकाण्ड गाथा... |! 
क्या दादकी ! कस जे बाईसपरीषह, भारह भावना सद्दित .« नग्न.) 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती।.... रगानेसे आखोंका सल घुन्ध, फुली, पानी, |प्रश्नोत्तर नेभराजुल ०...» )0 
है और न बुरी ब्‌ आती तथा दादके दादाकों तगा- बहना, सुर्खी, पखर आदि नेत्ररोग दूर होते हैं और |शादोचनापाठ अर्थसहित ..... ««.. -»« 3) 
झकर बगादी है । की विव्यी ।) ज्योति बढता, ठढक रखता और पढ़ते २ आंखों ला न ही न ! 
गंघकबरी । नहीं थकती हैं। फी शीश १) छगानेकी साई ।) सप्तकषे पूजा 2 3 
यदि बालकोंकी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते अर्क कपूर । हल स25 43 के हक... 2 आ - 
हो तो इसे मंगाहये इससे नच्योंका ज्यर खासी दस्‍्त| दें रैना व अतीसारकी अक्सीर दवा है और [बिदेशी छांड निषेष 2 ] अं 
बायुरोग दूर होकर खूब मोद्य ताना हो नाता है| िगगी पेचिस मरोड़की भी छाम कारी है । की |ंमपेका विवाह )॥ | से २ ० सैकडा 
इसकी गोसी रोज लिलाना चाहिये. कीमत. ॥) पती० )) दो से कम न भेजेंगे. नियमायलछी । 
शिरदर्द पैछ १ जार आमेसे कमकी पुस्तक नहीं भेजते हैं । 
सी. डा. + नाशन तेछ । व एक किल्ल < ५ इज करे 3 असय। 
पंचतिक्तवटिका ) यथा नाम तथा गुण: की ०॥) सी. डां० ७) ३ डाक से पाससे देते हैं आइकोंको सि्फे सनीआर्डर 


यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है।इससे। मंगानेका पता--हजारीछाल नैन, वैद्य, रेत होगी । मिलमेका 
कवर तरहके ज्वर सम नह होते हैं।हहैं ०॥)ढां.७) आयुर्वेदीथ औषधाल्य-नृथबा ( 0, 90, )].. बाबू बीरसिंद मैगी, एडाबा ( 0. ?.) 





ह स्थान कमसे प्रान्तिक समायें निश्चित कं | अथौत वर्ष कृषिप्रधान देश है। यदि गोव॑शका इस 
पहिले वर्ष बम्बई प्रान्तिकसमा अपने प्रान्तके किसी (तरह नाश होता रहेगा, तो कृषिकर्म किस तरह 
5 |मुख्य स्थान को निश्चित कौ, तो दूसरे वर्ष युक्त होगा ? वर्तमान समय ही बैंड इतने मैंहगे होगये 
प्रान्तिक सभा करें और तीसरी बरष बन्हाड़ प्रान्तिक हैं कि, बेचोरे किसान बड़ी कठिनाईसे उन्हें खरीद 
४« हक (समा । मिस प्रान्तमे अधिवेशन हो, उस प्रान्तकी [सकते हैं । यदि यह गोहिंसा बन्द न हुई, तो न 
9४ :४६८ 200 > परत | प्रान्तिकसमा अविवशन सम्बन्धी प्रबन्धेके लिये।नाने बेल और कितने मेंहगे बिकेंगे और किसानौकी 
_..........-->-->-++9त+7-++----- | एक कमेटी बनावै, निरसमे स्थानीय लोगोंके सिवाय क्या वुर्देशा होगी। अवश्यही राघनपुर नबांबने 
आधाढ़ रूष्णा २ भीवीरनिर्षाण संघत्‌ [दूसरे स्थानोंके भी उत्साही सज्जन भेम्बर हों । यदि इन्हीं सब बातोंकी विचारकर इस पृण्य कार्य का 
२७शे३े ता० २७ जून सन्‌ १९०७ इंस्वी । ये अधिवे्षन तीर्यक्षेत्रों पर किये जाबें, तो थोड़े अनुष्ठान किया है। इस लिये हम उन्हें हार्दिक 
किन नल तन लग तरल श गन “- परिश्रमर्मे बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है । किक 3 । पल 80220 कर 
टिप्पणियां यह हमारा दिग्दशन मात्र है। इसे ढेकर महास- राज्यमें मुफ्त शिक्षा देनेकी आज्ञा भी जारी की है, 
बी । भाके परिचाक्ृकगण सुधारके मार्गको कलर बि-| मो अर ३ कर बज 
स्वृत तथा कंटक रहित कर सकते हैं। आशा है कि, भगर्क सौभार प्रा » 
हम कई बार की 22 पक ९ हमारा यह 'िचारक्रम पाठकोकों पसन्द आवेगा । जो प्रजाको सुखी करनेके छिये अहर्निश प्रयत्न 
महासभा भौर संयुक मात्रकी एक प्रान्तिक- करते रहो हैं । 
समा समझी नाती है।। गुज़रातर्मे राघनपुर ( पालनपुर ) नामका एक| सम्य विलायतर्म नो न होंगे, सो थोड़ा है। 
जब तक लोगोंके चित्तते यह भाव दूर नहीं होगा, रक्षित राज्य है। बहाके वहांकी सब ही बातें वि- 
तब तक महासभाकी जैस्ती चाहिये, वैसी उन्नति दा राज्यमं जब्वानने जो कि हालही|पिल्शयतमें अविवाः तन होती हैं। वहां मैसी 
नहीं हो सकेगी । इस लिये महासमाको निसत प्रका- कल अ गद्दीनर्शान हुए हट एक आज्ञा हितोकी संख्या। स्वतत्रता अन्यत्र कहीं भी 
रसे सर्वदेशीयत्व प्राप्त हो, सारे भारतवर्षके जै- प्रचलित की है कि * हमोरे राज्यमें अबसे कोई भी दिखलाई नहीं देती | परन्तु अब उस सीमाधिक 
निर्योकी जिस रीतिसे उत्ती ओर सहानुभ्तति हो गोवध न करने पावेगा | यदि कोई इस आज्ञाका स्वतृत्रताके फल वहावाड्े चलने हूगे हैं। प्र- 
और जेनीमात्रके चित्तर उसका जिस प्रकारसे |उलंघन करेगा तो कठोर दंडका भागी होगा | सिद्ध हुआ है कि, इग्लेंड और वेस्समें मिल- 
गौरव स्थापित हो वहीं यत्न करना चाहिये नव्बाबके इस कृत्यसे न केवल यहांकी हिन्दू, जैन, कर १०६९३११८० आदमी अविवाहित है। 
हमारी समझमें वह यत्न यही हे! सकता है कि, मुसठमान प्रना प्रसन्न हुई है वरन सारे मा- इनमें 9३०१९७८ पुरुष, ४९९४२७१ ख्ियां 
पहिले संयृत्त प्रदेशकी एक प्रान्तिकप्तमा स्था-रतवासी निनके हृदय जीवदया अथवा देशकी|१२४६६०७ विधवार्थे और ९१९०३३० कुमा- 
पित की जवे, जिसके कार्यकर्ता और समासद दशाका ज्ञान है प्रसल हुए हैं आशा है कि नबाब रियां अविवाहित हैं । इन दोनों देशोंकी मनुष्य 
युक्त प्रान्नके निवासियेंम से चुने जावे | अन्यान्य साहनने जिस दृरदर्शिताकी नीतिसे राज्यशासन। सेख्या कुछ मिलकर तीनकरोडके अनुमान है । 
प्रान्तिक समाओंका महासभाके साथ जो सम्बन्ध करनेका प्रारंभ किया है, उससे अपनी प्रजाके इस हिसाकसे वहां एकतिहाईसे भी अधिक 
है, वही इसका रहेगा । महासभाकी नाई इसके परम प्रिय बनकर वे अपने राज्यकों बहुत जल्दी मनुष्य अविवाहित हैं । निस देशमें विधवा 
भी प्रतिवर्ष अधिवेशन होंगे । इस प्रान्तिकसभाके |उत्नतिके शिखर पर पहुंचांवेगे। एक मुप्तलमान|विवाहकी सम्पर्ण रूपसे स्वतंत्रता है, पराठकोंको 
स्पापित हो चुकनेपर पंजाब, युक्तप्रान्त, मालवा, राज्यके इस पविन्न कर्मको देखकर अन्यान्य हिन्द सोचना चाहिये, वहां अंविबाहितोंकी इतनी अ- 
मध्यप्रान्त, बच्हाड, बुन्देललंड, बंबई और दाक्षिण राजाओँको नो कि गायको माताके तुल्य पुजनीय (विकता क्यों है * और उस देशके लिये यह 
महाराष्ट्र इसप्रकार छह सात प्रान्तिकसभार्ये मानते हैं कुछ रूमित होना चाहिये । और अब अधिकता कितनी अनिष्टकर है । सुनते हैं 
महासभाकी अनुगामिनी होजावेगी, उस समय भी संकेत होकर गोकुलकी रक्षा करनी चा-स्वतेश्रताके प्रतापसे वहांपर ख्रियोंकी ऐसी अनेक 
सम्पूर्ण प्रान्तिक समाओँकी प्रभन्‍्धकारिणी कमैटीकी हिंये | गोकुछकी रक्षा करना निस प्रकार धर्म|समायें स्थापित हैं, मिनका उद्देश्य अविवाहित 
रायसे प्रत्येक प्रान्के एक एक दो दो योग्य |हृष्टिसे महत्वका कार्य है उसी प्रकार देशके हितके रहकर मीवन व्यतीत करनेकरा है । अविया- 
पुरुष महासमाके कार्यकत्तों चुने जाबें। और |विचारसे मी है। आम मारतवरमें यदि प्रति।हित रहनेका अमिप्राय यह नहीं है कि वे क्म- 
प्रत्येक प्रान्तके कमसे कम पथ्रीस पुरुष महा-ससाह खातों गये न काटी नातीं तो यह रुप-चर्यले अपने जीवनको उत्कृष्ट बनाया चाहती 
समभाके मेम्बर बनाये जावे । महासभाकी प्रवन्ध-यिका तीनपाव थी विकनेका मौका न आता हैं, किन्तु यह है कि गर्भधारण करके प्रस- 
कारिणी कमेयमं भी सब प्रान्तोके समासद रहें ।|और घी दूधके दशन न मिलनेसे यह बलूहीन|बका महाकष्ट उठाना उन्हें पसन्द नहीं है। 
इतना सब हो चुकने पर वार्षिक अधिवेदनका।साहसहान, सैतान न दिखलाई देती, देशको जीवित|अपने सुखमय जीवन को वे दु खमय नहीं बना- 
प्रबन्ध किया नावे। वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष और पुरुणा सम्पन्न बनाये रखनेके लिये थी दूधकी ना चाहती । कुमारिका अवस्था में ही उन्हें सम्पर्ण 
एथक २ प्रान्तके प्रथक्‌ २ स्थानों में हों, और वे [बडी भारी आवश्यकता है। इसके सिवाय भारत सुख प्राप्त करने की स्वतेत्रता है। यही कारण है 
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जेनबित्र 





कि, वहां कुमारियों की संख्या बढ़ रही है। बि- 
धवाओं और दूसरे अविवाहितों की सैलूया बढ़नेका 
कदाचित्‌ यह कारण हो कि, एक तो वहां एक पु- 
रुष एकस आविक विवाह नहीं कर सकता, दूसरे वहा 
कोटशिपकी प्रथाका जोरशोर है, इससे विना प- 
रस्परकी पसन्दर्गीके विषाह नहीं होते । ऐसी दशा 
हनारों खियां तो हस कारण विवाह अथवा पुनर्वि- 
वाह नहीं करपातीं कि, उन्हें विवाह योग्य पृरुषही 
नहीं मिलते और हजारों पुरुष इस कारण अबि- 
वाहित रहतेहँ कि, उन्हें कोई पसन्द नहीं करता । 
भगवान्‌ हमार देशवासियोंको प्॒म्नद्धि देंवे कि, वे 
अपने देशको इस विषम खतंत्रतासे बचाये रक्खें। 
ऐसी स्वतत्रताको दूरसे ही नमस्कार हैं । विद्वानेनि 
कहा है, न खी स्वातंत्यमहति । 





) 


यह बात सर्वे साधारणमें प्रप्तिद्ध है कि, बर्त- 

रत मानमें उन्नातिके सबसे प्रधान 
निया के $८3 2 उपाय समाचार पत्र हैं। निस 
समाजमें नितनाही समाचार , 

पत्रोका प्रचार होगा वह उतनाही उन्नत होगा।, 
अभी तक हमारा समाज इस विषयंम बहुत पीछे 
पडा हुआ है । इने गिने चार पा पत्र हमारे 
समानम है और उनमेभी अनक सख्या पृणे करने-। 
वाले हैं | श्वेताम्बर समाज यद्यपि सख्याकी अपेक्षा 
हम छोगेंसे न्यून है, परन्तु हम देखते हैं और, 
इस विषयर्मे कई वार ।छिख़ भी चुके है कि उस 
में पत्नोंकी सख्या सतोपप्रद है। तान चार साप्ता- | 
हिक, छह सात मासिक और अनेक ग्रन्धप्रकाशक 
पतन्न उनमें बहुत अच्छी दशार्में निकलते हैं । यही 
कारण है कि आन अश्रेताम्बर समान उन्नतिके 
मार्ममे ख़ब तेनीसे दौड रहा है। शिक्षादि स- 
बर्धी कार्मेमिं सत्रसे अग्रेसर बनता नाता है | 











हर्षकी बात है कि, इस वर्ष हमारे समाजमे 


भी उनकी नाई प्रस्फुरण दिखराई देता है। 
यदि विन्न उपाधित न हुए तो आशा है कि 


० । और भी एक दो पत्रोंका गुप्त रूपसे । घिकता है, बस्ती उदारता अधिक है । पठ- 


आयोजन हो रहा है। इस विचारसे आगामी|कोको सुनकर आइचये होगा कि, इस मरान्तका 
वर्ष जैनियोंके लिये कुछ कल्याणकारी सा जान ः ग़हस्थ जिसकी पूंजी अधिकसे अधिक आर 
पड़ता है । परन्तु जहां तक हमारा अनुभव है,|पाच हजार रुपया होती है, मन्दिर बसानेगें तीम 
अभी वह समय नहीं आया है, नब ग्राहकों के चार हजार रुपया छगा देता है! प्राप्त हमारक्ी 
मरोसे पत्र निकाले जावेंगे। विशेष कर हमारा चुन्नीवाला परवार पद्मीस तीस हमार रुपया रुगाकर 
समाज तो इस विषयर्में सबसे पश्धादपद है। इस |गजरध चलुवाकर संधी ( सिंघई:) बन नाता है । 


ढने का प्रयत्न क्रिया जविगा. तो अच्छा | 
इस के सिवाय नोटिसों के द्वारा ग्राहर्को की आशा- 
प्रद्‌ सख्या होना कठिन है। इस छिये यदि पतन्न 
प्रकाशकगण ग्राहक बढ़नेके लिये कोई दूसरा 
प्रयत्न करें, तो अच्छा हो । वह प्रयत्न खा 
ग्राहक बढानेके लिये किसी उपदेशकका दौर 
है। एफ उपदेशक छह महीनेके दौरेमे कमसे 
कम हजार ग्राहक बना सकता है, निसका खर्च 
ज्यादा से ज्यादा २९०) के होगा। हमारी सम- 
पर्मे आगामी छाम और समाज हितके ख्याल्से 





डिये व्यय बगैरह का धुवप्रबंध करके का यदि कोई गिनती करेगा, वो इस प्रान्तमें कई ह- 


नार संघी सवाहसंवियोंके घर मिलेंगे, गोझाप्रवोमे 
तो बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो सैघईके 
खिताबसे खाली है । जहातक मेरा अनुभव 
है, इन जातियोंमें कृपणताकी मात्रा कुछ कम 
नहीं है. परन्तु मान मयोदा के छोममें मन्दिर 
प्रतिष्ठादि कार्य करनेके लिये वे अपना सारा घर 
होम देनेके लिये तयार रहते हैं। यह मान मर्यादा 
का छोम रायबहादुर, सी. आईं ३, पके छोभसे 
कुछ कम नहीं है। पर काठमें नब यह प्रान्त 
मम्दिरों से खाड़ी था, धर्माचाय मद्गरकीने शायद 


यह ख़चे किसी पत्रक भारी ने होगा | उपदेशक,' यह खिताबी लोम देकर घमंमागेकी प्रवतिका 


पत्रके ग्राहक बढनेके सिवाय समाओँके मन्तव्या- 
दि प्रकाशित करने तथा घर्मोपदेश देनेका काये 





माग खोला होगा, ऐसा जान पडता है । जो हो- 
यहाके जैनियों का धर्मोदार्य्य दखकर प्रसन्नता होती 


मी करसकेगा | आशा है कि; पत्र प्रकाशकगण है और एकबार उन्हे शतश धन्यवाद दिये 
हज | 
हमारे इस विचार पर ध्यान देंगे । यहा यह कहने 'ब्ेना नहीं रहा जाता । 


की आवश्यकता नहीं है कि, पश्नोंका सम्पादन 


कैसा होना चाहिये । पत्र प्रकाशर्कों को स्थय इस « 


का विचार कर लेना चाहिये । 


बुंदेलखंडमें जेनमन्दिरोंकी 
दुब्येवस्था । 
बुदेलखडम नेनमन्दिरोंका जितना बाहुल्य है 
शायदही उतना दूसरे किसी प्रान्तमं होगा। 
यहापर ऐसे ग्राम नगर बहुत थोड़े मिछेंगे, जहां 
जैनियोंका अस्तित्व होगा और जैनमन्दिर न होंगे । 





। साधारण प्रार्मामें भी जहा तीस दीस चालीस चालीस 
आगामी वर्षमें कई एक मासिकपत्र हमारे घर जैनियोंके हैं, चार चार छह छह वरन इससे 


समा्ंम जन्म लेंगे । जेमबंखु' गान नेनेद्र भी अधिक मन्दिर देखे जाते हैं और नये २ 


इस प्रास्तम मन्द्रोंका नितना बाहुस्य है, खेद 
है कि, अज्ञानका भी उससे कम बाहुल्य नहीं है । 
नहा देखो तहा ' छकीर के फकीर ' दिखाई देते 


हैं। कोई यह नहीं सोचता कि, अति सरेश्न वर्जित 


है। निस्के जय रुपया बढ़ा कि वह मन्दिर बना 
कर अपना नाम करनेके छिये कमर कमप्तता है। 
वह यह नहीं विचार सकता कि, अब इस गांवर्म 


! अधिक मान्द्रों की जरूरत नहीं है, मुझे रुपया 


लगाना ही है, तो वे पुराने मन्द्रि जो जीणैशीणे हो 
रहे हैं उन की मरम्मत करा दूं मन्दिरों 
की पुजाका कोई बन्दोबस्त नहीं है, वह कर दूं । 
पञजन करनेवाछा शाख वाचनेवास्य कोड नहीं है, 
में एक दो छड़कीको स्कार्लाशप देकर उन्हें विदा- 
स्‍्याप्त कराके पंढित बना दूं, अथवा प्रामम ही एक 


किशोरजी आरास, स्पाह्ादप्ताका पंडित गणेश बनते ही जाते हैं । नहा तक मुझे अनुभव है, 


प्रसादनी वर्णी-यनारमसे और अिसाभची- 
रणीप्रशिका गाबूं सरजमठजी हरदासे नि- 


काझने कछे हैं । इनके सिवाय अहमदाबादके 


बेनबोर्टग्से नो विवमवलिन नामका पत्र 
निऊलनेवाल था कहे भी झ्ायद आगामी वर्षमें 


प्रतिवर्ष यहां कमसेकम दोसौ तीमसौ मन्दिर बनते 3 खोल दूं । मब्दिरोमें शास्रोंका सम्रह नहीं 
होंगे | एक तो इस प्रान्तमें पत्थर अधिकतासे मि- है, कहीसे छिखवाकर मगा दूं | अथवा उपकरण 


लता है, इस कारण बहुत थोडे द्रब्यमें मत्दिर नरती हैं, बनवा हूँ । वह समझता है, मन्दिर बन- 
तयार होते हैं, दूसरे अन्य जैननातियोंकी अपेक्षा वानेके सिवाय इन कार्मेसे नाम स्थिर नहीं रह 
परवार तथा गोछापुरवोर्मे मिनकी कि यहापर अ- सकता ! इन कार्मोमे मेरा रुपया व्यर्थ जावेगा | 


भर 


जैनमित्र । षु 


ट् 
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_ . ल्ल्ल्््च्चल्िििडिि जे 
-. , इक/अश्योष्ठाम बुद्धिका फठ यह हुआ है कि, | महाबुद्धिमान छोग अपने शा्ख्रॉपर आस्था नहीं भेकिही घर्मके विरुद्ध हो यह बात नहीं है । यह 
हमारों ऑच्दिंट गिरकर खंडहर बन रहे हैं, उनकी [रखते और विदेशी गुणपाही लोग हमारेही शाल्ेंस चीनी मुसल्मानोंके भी धरमबिरुद्ध है | 
प्रतिमार्थ खंडित पड़ी है । हजारों मन्दिरोंमें न तो कुछ थोडा बहुत छेकर बकुचेफे बजाज बन नबैठे। सबसे पहुले देखनेकी बात यह है कि विदेशी 
पना होती है और न दीषक जछता है। नहांहैं। त्राटक ( 0:50॥] &०४०६ ) मोहिनी चीनीके साफ करनेमें गोरक्त डाला जाता है। केवल 
ब्ब्य मिछती है, वहां पअन करनेवाले नहीं मिलते,| ( [५७7०४४० ) किसीके मनकी मात कह देना।यही नहीं शूकर आदि अनेक पशुर्जेके शरीर भी 
और नहां एुणन करनेवाले हैं, वहां द्रव्य नहीं अथवा किसीके मनकी विन्ताको जान छेना। हसके काम छाये जाते हैं। मुदोंके हाड़ जला कर 
मिछती । यह दशा देखकर बहुत दुःख होता है, ( ॥फठप्रह्ला। एटकताशहु. ॥66ए४४॥ए आदि उप्तकी खाकसे यह चीनी स्वच्छकी जाती है। नो 
और नवीन मन्दिर प्रतिष्ठाकारकॉंकी उदारताकी मी |विदयाओको लेकरही दूरवालेने धूम मचा रखी है ।|ोग हाड़ बोर बयेर कर छे नाते है वह किसी 
निनदा किये मिख नहीं रहा माता, लो बिल वि विलायतके मोनी विद्या काॉढेजके स्वामी नतका विचार नहीं करते। गौ, शूकर, घोडा, 
औरे वा बिना देशकाठ मावका विचार किये की ((०ण०४४ ०7857०००६४४ 0०८पा६ ४८०7८०८७) | गृगाल, कुत्ते, बिल्ली, आदि सब्र ही की हड्डैया 
जाती है । और अदृश्य जगत्‌ [7५506 ए०[त पर+9- ईकट्टी की जाती हैं। ऐनीमल बारकोछ 0०072) 
मैं. अपने बुंदेलखंडके भाइयोंका विशेषकर|7०४50 आदि पपत्रोंके सम्पादकने (]00-(0#शथ्ा०८०थ। का अर्थ क्‍या है कोई समझता है ? 
पैचायतके मुखियाओंका ध्यान इस ओर आकर्षित 4498॥9) शिक्षा रूपसे सरल विश्वासका अवल-|इसका अर्थ है पशुओंकी राख। क्या यह हिंदू 
करता हूं, और आशा करता हूं कि अब समयके म्बन कर जो पत्र लिखा है उसका अवलोकनकर | मुसलमान दोनेंके घम विरुद्ध नहीं है? इसके अ- 
अनुकूल वे इस भेडियाधसानसे अपनी जातिको। निश्चय होता है कि, एक ऐसा दिन आवेगा जब तिरिक्त विलायतवाले और जो जो पदार्थ मिछाते 
मुक्त करेंगे, और अनावश्यक उदारतासे दब्यकों|समस्त प्रृथ्वीके अधिकाश छोग हिन्दुओंके चरणोंमे हैं वह उदरमें जाकर बिष समान अपकार करते 
बचाकर ऐसे कार्याँमें छुगावेंगे, निससे जैन शास-[ आश्रय ग्रहण करेंगे अमेरिकाके जग विख्यात हैं। इनमेंसे मारवछ पत्थरका चरा और खजिन नील 
नकी नींव मजबूत होनेकी आशा हो । ऐसा किये |मोहिनी विद्याविशारद्‌ 5(],4[७५0 5८४० 2५. (४, | इनका नामही ययेष्ट है। सब जानते हैं कि यह दोनो 
विना केवल नवीन २ मन्दिर बनवाकर और प्र-|9॥ 0, 7.7,]). डाक्टर सेजकी भी हिन्दूर्म पर|हानिकारक होते है। विछायती चीनीकी अपेक्षा 
तिमाओको प्रतिष्ठित कराकर पुराने मंदिरों और आस्था देख कर यही विश्वास होता है कि एक आराउन सुगर वा छाढुचीनी अधिक पतविश्न होती 
पुरानी प्रतिमाओंकी अवहेलना-अविनय करानेसे|दिन हिन्दू योगशात्रपर मंप्तार रुष्टू हो जायगा । [है । स्वास्थ्यवित्‌ पाष्डितगण सन्‌ १८५० ३० में 
परवार तथा गोलापूरव जातिका उद्धार नहीं होगा| ये सब गुणग्राही पण्डित एक निन्‍्दुमात्र योग[ँँे बतकों निश्चय कर ज़के हैं तथापि इन विषयों- 
उद्धार हेनेका मार्ग ढूसरा है उसकी ओर | शाज्लको पाकर निस प्रकार अपना माथा खपाते है| रे कुछ ध्यान न देकर हिन्दू मुसलमान इस चीनी- 
कदम बढ्यओं । देखो, ससारमे क्या हो रहा है ! उसे देखकर सब लोग आनन्दसे पुलकित होते हैं । के व्यवहार करते हैं । पवित्र खाद्य आईन प्रचल- 
एक हितचिन्तक || थी थोड़े दिन हर अकरिओ एक निमीदर मो. नके साभही साथ यह प्रश्न रा था कवि क- 
रा किनस एकसी रुपयेमे एक प्राणायाम करनेकी लकी चीनी, दानेदार चीनी इन दोनोंमें सबसे अ- 
अपवित्र चीनी । मशीन छाये हैं । परंतु क्या कमी मशीनेसेमी कौनसी है। चीनी स्वच्छ करते समय रह 
आजकल केवर घर्मकी दृहाई देकर यदि कि- प्राणायाम किया जा सक्ता है? तथापि उनके उद्यम गिके लिये एक प्रकारकी नीलवणे खनिन द्व्य 
सीको विशेष कर नवशिक्षित समानको कुछ सम-|और आत्मानुसन्धान करनेका प्रयक्ष प्रशसनीय है।[” उसका रब बदढना पड़ता है। 
प्ाना चाहें तो सफलता नहीं होती । धर्माघर्मके और वे छोग धन्य हैं | देलिये मास््रिय ढोगोंक्रे।. री श्रेक्रियाको अक्वरेजी भाषामें ब्लीचिढ़ कहते 
विचारसे लोगोंकी प्रवृत्तिमं कुछ केरफार नहीं किया |निवासत्थान मार्किन नगरमें भी आजददिन बहु- है। इससे चीनीका मिठास कम हो नाता हैं और 
ना सकता । आधुनिक पाश्चात्य विद्वार्नेके वाक्‍्य-|तसे निरामिष मोजी मनुष्य वतमान हैं। और ।|टसम विषाक्त पदार्थ मिल जाते है। इसके सिवाय 
कोही बहुतेरे पढ़ढू वेदवाक्य मानते हैं अतएव|हमोरे विस्पम्य देशमें सालिक आये सन्तान होने-| कीं नहृत सफेद ननानेके लिये मिठाई बाढ़े 
आन हम एक सुपण्डितों द्वारा परिचाहित (0.पर भी बहुतसे छोगोंका भक्ष्याभक्ष्या विचार > चर्िनेट्ीका जर्ण भी मिला देते है। 
ए2६७ 8, 8।00॥:. 80007 ०/६४६ “१॥७ रखना तथा मासशियोंकी आाति पविश्नापविश्रका। न गिषयकी और भी बहुत सी बरसे हैं उन 
(एाटगटुए.. एच्छुडकापनशा रिबन822)76 ?” ) ज्ञान हृदयसे निकारू देना कितने छ्लाकी बात है। सब पर विचार करनेसे अच्छी तरह समझे आ 
“निरामिष भोजियेंकी पत्रिका” के प्रमाणेसे सिद्ध जे सकता है कि क्टियती चीनीकी अपेक्षा छाल 
करते हैं कि हमारे देशकी पूवे प्रचलित चीनी| हम छोर्गका यहांतक अध'पात होगया है कि|/ ब्राउन ) चीनी उत्तम और व्यवहार करने 
विदेशी चीनीकी अपेक्षा सब प्रकार अछ है। बि-शिन विछायती चीनीफी अपविश्नताके विषयमें विदे- योग्य होती है। चीनी साफ करनेके समय बैठका 
देशी चीनी केवक हिन्दू मुसरमानोहके विरुद्ध शियोंके वक््योंकी उद्धृत करनेकी आवश्यकता हुई सुखाया हुआ रक्त और नाना प्रकारकी ह्डियोंका 
नई है वरन स्वाम्ध्यको मी हानिकारक है। हमारे [हैं| इसको अपने दुर्भाग्यके तिवाय और क्या कहें । चरण प्रयोगित होता है । 
पूर्वलञॉने सब विषयोकी अच्छी तरह विवेचन कर| डाक्टर वाष्टने इस विषयर्मे मो कुछ कहा। यह बड़े सौभाम्यकी बात है कि नये खाद 
पवित्र पदार्थोफी अनक्ष्य हराया है। आज कहके है सुननेके योग्य है। विदेशी चीनी केवल हिन्दु-आईनके प्रचलित होनेते इस चीनीके अवगुण, प्रका 
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जेनमित्र । 
शित होमये हैं रंटीत एक प्रकारक्त विष होता है| अपने हानि झामका विचार नहीं करती उसकी | जो पशु जीतेमें हम लोगोका उपकार करें, मर- 


विछायती चीनी खानेसे घीरे धीरे यह विष पेटमे ऐसी दुर्दशा होना स्वाभाविक बात है। विदेशी नेपर भी हमारे काम जावें, उनके साथ हमारा 
सख्त होता रहता है और अम्तमें नाना प्रकारके चीमीसे अपना भन परदेश - बला जा रहा हैऐसा अमानुषिक वरतीव सवेधा निर्दनीय है। तह- 
शेग उत्पन्न होकर अकाल मृत्य होनाती है । |भरके मुखपर शतमुख प्रहमर हो रहा है परंतु णाईम काम केकर हमारी विदेशी सरकार हम 

डाक्टर वाण्टरने स्ववेशी आम्दोढनके बाह भाई ! बहादुरो ! बाह |! थेडेसे घनके ढोमसे इन |छोगोंको घर बैठे पेन्शन देसी है, पर लिन पहा- 
होनेके कारण इस चीनीकों वर्मित नहीं ठहराया|संबरकी परवाह न कर अपना मुँह मीठा किये जाति|ओं द्वारा हमारा यथार्थ जीवन सफल होता है, 
किम्तु वास्‍्तवर्मे यह स्वास्थ्यको हानि पहुचाती है| हो, पिकार है । देश और धर्मको चुल्हेमें | हम उनके कृतज्ञ न हो, अकाछ मत्युके प्नेमें 








ससीलिये उन्होंने इसके विरुद्ध अपनी सम्मति अपने शरीरका तो ख्याल करो विायती डाक्टर फंसा देते हैं । 


प्रकाशितकी है । 


कह रहे हैं कि इसके द्वारा नाना प्रकारके रोग 


हाय ! जो गाय अपने बछड़ेको अपने परोंसे 


डाक्टर वाष्टर कहते हैं. “दानेदार छाल चीनी।रन होते हैं। इसका विष शरीरमें प्रविष्ट होकर बंधी देखती हुई हमें दथ देनेगें कृपणता नहीं 


कढकी चीनीकी अपेक्षा सुस्वाढु, सुमिष्ट ओर उपा- 
देय होती है यह स्व सम्मतिसे खीकृत होचुका 
है। चीनीके भीतर मो स्वाभाविक लवण रहता है 
वही पुष्टिकारक होता है कलकी चीनीको साफ 
करत समय यह लवण नष्ट होनाता है इसी डिये 
यह आअबगुण कारक होजाती है।” 






अकाल मृत्यु होती है तब भी यदि इसकी खाते 
रहो ते तुम और तुझारा भाग्य । 
( भ्री व्येकटेश्वर समाचार ) 





गोरक्षा । 
हाय २ | छोग कितना अनर्थ कर रहे हैं । 


करती, नो बेल इश्वरप्रणीत तृण खाकर हमारे 
ढिये नाना प्रकारकें अन्न उपजानेमें सहायक होते 
हैं, हमारी उनके साथ यह हृतज्ञता |] कि, उ« 
नके वशका नाश करने ही को कटिबद्ध हो 
रहे हैं । 

रोग कहते है, आल्यविवाहने भारतमें निर्मल 


वर्तमान समयमें इसका अधिक प्रचार होनेका नो द्रेध भारतका प्राणस्वरूप है, जो बेर भारतके पढ [सतानका श्रादुमोष किया, यह बात किसी अश्में 


मल कारण यदि विचार किया नाय तो सिवाय 
सस्ती होनेके और कुछमी मालम नहीं होता । 


स्वरूप हैं, जिनके बिना वह एक पद भी नहीं चल 
सकता, छोगोंने उस्ती दूधका जहाप्त कर मार्नो मारत- 


! 


सत्य होनेपर भी सवेथा सत्य नहीं है। पूरे का- 
लिक छोग बलिष्ठ होते थे क्यो * इसका हेतु आप 


इसमें अब किश्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहा।(हंत्याका बीडा उठाया है, बेहोंका संहार कर मार-सिच चुके होंगें, घरर वध दही और थी का बाहल्य 
इसका व्यवहार करना धर्म किरुद्ध है इसके रोक-[पेकी लग बनानेका उद्योग साधन किया है था, गरीबसे गरीबका भी बच्चा प्रातःकाल होते ही 
नेके अयलमे अगणित लेख प्रकाशित हे चके हैं| नहा अरन हो सकता है कि, इसमें अपराध किसी ताजा दूध पीनेको पाता था, भोज्य पदार्थोर्मं घी 


असंख्य व्याख्यान दिये बाचुके हैं क्रितनीही पुस्‍्तकें। (के विशेष जातिका होगा, सबके सिर अपराध 
तयारकी गई हैं और सब जेगोंको पर्ण रीतिसे वि- आसोेपना ठीक नहीं | परतु का समझना श्वम पूर्ण 
दित हो चका है कि इसमें हाड्डैया पडती है. गोरक्तसे है। इस समय गौवश निर्मल करनेका अभिप्राय 
यह खच्छकी नाती है और कितनी कितनी घृणित [किसी एक विशेष जातिको नहीं छगाया ना स- 
प्रन्ियाओं द्वारा यह तयार होती है परन्तु इस ता | इसमें समही मारतवासी समान रूपसे अप- 
बरथी अमी इसकी मारत वर्षमें आमदनी बन्द रात्री हैं ! 
नहीं हुईं । गोरक्तक नामसे हिन्दू मात्रकी आखेंमें। महृदय पाठक | पशुओंका ऋयषविक्रय निन 
ख़न उतर आता था यदि काई कि्मोके ख्रामने बाजारों या मेढोंमे होता हो, भरा वहा पधारकर 
गोरक्तका नाम भी उच्चारण करता तो हिन्दू सन्‍्तान आप मरी भातका पृष्टीकरण कर छे । आप वहां 
अपनी जानपर खेल जातापा परन्तु हाय आज |उश्ववर्णा यज्ञोपवीतधारी व्यक्तिको देखेंगे कि, 
कही हिन्दू गोरक्त मिश्रित घणित पदार्थले अपना रस्सीसे बंधी हुई गाय हाथमें लिये कप्ताईका अमि- 
मुँह मीठा करके भी मुह दिखलात हैं। धन्य है बादन कर रहा है ! कितनेक छोग मध्यस्थ बनकर 
उनकी धघर्ममयोदा, धन्य है स्वध्मोमिमान, गाय बैछोंका गला कप्ताइयोंके हाथ सौंपवा रहे हैं, | 
भन्‍्प है उनका धर्म प्रेम | केवड थोड़ी हस्ती।क्रेता विक्रेक दोनों छोमावत्तेम पड़े बिक्करे वाणी-| 
मिख्मेके काणही सब मादा उल्लंघन करनेको |हीन परोपकारी पदुओँके प्राण हरनेको यम रूपमें 
सबार ही जाते हैं। ऐसी जातिका नेता होकर।दिखाई देंगे । इतना देख छेनेपर आपका यह 
अपना गुंह काला करना है | इस समय भारत |आक्षेप खण्डित हो जावेगा कि, इसमें किसी एक 
वर्ष और हिंदुर्ओेकी जो दुरदेशा होरही है इससे|विशेष जातिका अपराध है। और आप सहसा 
छदय निदीर्ण द्वोता है शरीर रोमाश्ित होता।कह उठेंगे, ओह | मारतके छोग इतने नींने गिर 
है परंतु नो जाति इतनी अन्धी होरही है कि|नंये, कि, जब उनके उपर उठनेकी आशा ही 
अपने धमे कर्मकी ओर दृष्टिपत नहीं करती।न रही । 









पानीके स्थान डाला जाता था, और सस्ते अन्नके 
साथ सस्ता थी दघ खाकर मनुप्य पुष्ठता पाता था। 

बहुल पुरानी बात जाने दीजिये, अभी वे लोग 
जीवित हैं, निन्‍्हेने पक्र छ सेरका घी एक रुपयाका 
लेकर खाया है। एक पेसेका एक सेर अच्छा दूध 
आसानीसे मिल करता था, एक हुपयाके मनभर 
चांवल तथा डेद् दे मन गेहू निका करते थे, तब 
बलिष्ठ सतान पैदा हुआ करती थी, तभी कर्ंब्य 
परायण और अध्यवसायी हुआ करते थे | नि- 
स्विन्त्य रहनेके कारण ही उन्हें मुखका प्रादुमीव 
था, बल रहनेसे ही वे साहसी, पराकमी और 
बुद्धिशाली थे । आन भारत इसी घी दूधको खोकर 
ऐसा असाइसी और निर्मल हो रहा है-हि, क- 
त्तेव्य-सेत्रम आरंभ शूरत्व दिखलानेके अतिरिक्त 
आपिक देरलों फह हाथ आनेतक ठहरही नहीं 
सकता । 

अतएव हम सब भारतवासियोंका प्रधान क- 
सत्य है कि, निस्त तरहसे हो, इस दुःखदायिनी 
प्रथाकोी रोकें ] इस भग्रावह ल्ोतकी यहीं बंद कर 
दें, इसमें देर करना मानो अपने सुखमयी लीषमको 
मोखिममें ऊना है / देखिये ! पृ कथित बा 


जैनमित्र । 3 

कप 
हमें स्वप्नके समान भी प्रतीत नहीं होदी। आन |आसानीसे फछ सकता है । हां ! वे लोग जो नर सम्पति हीन पैं, भषित बुद्धि विशाक् । 
तीनफाव अमिश्रित थी एक रुपयांम मिकना कठिन |पशु पाठनेमें अप्तमर्थ हुए हों, निन्‍्हें अथेकी आव- आवक तास प्रभावत, मखसों वितवत काल ॥ ३ 
है। थनदुद्य, एक रुपयका आठसर दूध नहीं।श्यकता आपडी हो, उन्हें श्रीमान्‌ लोग चाहे चन्दे-|अज्न वंख्र धन पायकें, मितप्रद भुंजत काल । 
मिछता । यदि थोड़े दिन इस विषयम्में और उपेक्षा|से, चाहे निज्से अथकी सहायतदे पशु पालन|पै विद्या धनसें रहत, जावत जीव निहाल [४ 
की गई, ते निस प्रकार हाथी कहीं २ क्रीमानोंके करा सकते हैं । सो भाई । जिस तस्‍ह योग्य जानो।या विधि उत्तम जानके, क्रमशह गहु नित जान । 
यहा दर्शनीय पदाथ रह गया है, गाय बेल भी इस बुरी प्रथाको रोकनेका शीक्ष प्रयत्न करो | स्वारथ परमारथ सकल, साथहु मित्र सजान | ५६ 
वैसेही कई ३ रह नांवेगे । तब विवश होकर [इसमेंहा मारतवासियोंका कल्याण है। वर्तमान सारठा,... 
भारतबासी अपने भ्राण और घर्मको मशीनों ( यंत्रों) और २ आन्दोलनेंसे यह आंदोलन बहुत बढ़कर | गिरते जन सेचय कीन्ह, यह अनुपम घन श्रम सहिता 
और होटकोंकी सीपदेंगे । मह्ठीनिं खेतीका काम।है निसमें सरकारसे भी हमारा कोई विरोध नहीं गं्दपि धवव्य कूल हीन, तदपि तच्छ तिन ढिग नृषति॥ € 
















करेंगी, और होट्डें पका हुआ खाना देंगी । इमके|हो सकता और न वह हमारे इस शाम कू- श्रावफ 
पिवाय जो लोग शरीरको पृष्ठ और बलवान बनाया ।|स्यमें हस्तक्षेप करेंगी। आशा है कि भारतीय कर 

चाहेंगे, वे पवित्र घी दूधके अभावमें मांत मक्षण लोग मेरे आजेदन पर ध्यानदे पुण्य काम प्रात। आरा निवासी श्रीमान्‌ बाबू देव 
करने ढर्गेंगे । करेंगे और घरकी लगी इस आमको शातकर फिर कुमारजीका दक्षिण पर्यटन | 


आज इस विषय यदि छोग च्रेष्टा करें, तो|बंग रूगामेका यत्न करेंगे। हिन्दरमुसलल्मानोंके 
आसानीस कर सकते हैं। सरकारस सहायता मध्य इससे बढ़कर प्रम करनेका दुस्तरा उत्तम उपाय 
मांगनेकी इस विषयमें कोई आवश्यकता नहीं नहीं है । संसारकी सम्पर्ण नातिय्ोंमें मनी 
है। उसने हमें धमम्वतत्रता दे रक्खी है। उसका छोग छबसे अधिक अहिंसा प्रिय और दयादु 
इसना आमार हमपर अत्यधिक है। हमें चाहिये|समझे गय हैं । उनके ढिये इस उपदेशकी आ- 
कि, जो लोग कसाइयोंके हाथ पशुविक्रय करें, [वश्यकता नहीं थी। परन्तु मेरे पडोमके ग्रामके 
उनके साथ सच्चा बआायकाट किया जाय, इस देशके एक दो नैनियोंने अपने कई पशु कसाहयोंके हा सराहनीय है । 
निवासी माजके गोरक्षा्े समान रूपले योग देना|र्वेचे हैं यह जानकर दू सी हो मैंने यह छेख मेनी।.... वम्बेदं--अ्रथम चैत्र मुदी ३-अनेक प्रस्तावों- 
चाहिये | नो मुसलमान हठमें आकर इस निन्दनीय |मशयोंके मुख्य पत्ममें छपनेको भेना है। आशा के, साथ एक सरस्वती भवन खोलनेकी बात 
कर्मको करना चाहते हैं, उन्हें अडगान अभीर है कि; जैसी भाई सचेत छोजावेंगे और इस|पेंटार १०००) रु कल तप 75 वष तक 
बीजलह साहिबकी नसीहत शिरोधास्ये करना चाहिये। किककसे अपनी जातिकों सर्वथा अछिप्ति रखनेका। ' * ०) वार्षिक सहयता देनेका प्रण किया और 
देश वर्गको समझ उसमें अपना मी वैसाही कल्याण शाम्र प्रयत्न करेंगे। समय बड़ा बुरा आरहा [सीकर ओरसे इस विषयकी प्रेरणा करनेके 
जैसा कि हिन्दुओंका है सोचकर, इस बरे कामसे|है इसमें जो न हो सो थोड़ा है। लिये बाबू शीतर प्रसादनी मंत्री ठहराये 
हाथ खींच छेना चाहिये। गायकशी रोकनेसे गोवप्से उत्पडित गये और श्रीमान सेठ मांणिकचन्द पानाचन्दजी, 
इस्कामकी रौनक फीकी नहीं पड़ सकती । उसमें मीरफाब देवरी ( सागर ) ने. पी. वा श्रीमान सेट ना है इन्दौरकी 
जीनत छानेकी ठूसरी बातें है। वे इसित्यार करो, दस्तखती चिड़िया देनके लिये सूचना कीगई निसकी 


दूसरोंके नाहक दिल न दुखाओ। रहे हिन्दू, सो जन रिपोर्ट मैनमित्रम छप चकी है। 


ओरजपंथ--प्रथम चैत्र बदी १२ को 
आरासे चलकर जबलपुर होते हुए चैत्र मंदी १ 
निवांण क्षेत्र श्रीगनपंथाजी पहुंचे. दो दिन घमध्या- 
नर्मे बितायें. तीथैक्षेत्रके बही खाते ओर हिसाबकी 
लाच की, कागनात प्ही पाये गये । प्रबंध 


संख्याके लेखे यही अधिक हैं। कृषिका भाग विद्या की प्रशंसा । पालीतामा---प्र. चैत्र सु. ९-बड़ौदाके मिन 
इन्हीके अधिकार में हैं। विक्रता विशेष यही हैं । रघया. मन्दिरोकी बदना करते हुए २३ मार्चको पालीताना 
गोवषका मुठ इन्हींके हाथमें है । हिन्दुओँंके अग्र- नहिंचाह इती अब या जग, पहुंचे वह्यंके मुनीम धर्मकदनी बहुत थोग्य छोकिक 
गण्य छोग गोविक्रेवाको जाति दुण्ड दे प्रतंध कर खरू हम्पट और छवारन की है। . ।शोर धार्मिक विक्षर्म चतुर हैं धम रुनिमें यथानाम 
सकते हैं । सहनहींगें कार्यकी पूर्ति हो जनेस्े ना व्यसनीनकी ना तृपनीनकी, तथा गृणको सार्थक करते है। तीथ क्षेत्रोमं मितने 
देशका मेगझ हो सकता है। अभी समय है, ना झषा माषी समारन की है।.. | मुभरीम वर्तमानम देखे गये है उनमें आप १ ही 
सेतो और शीघ्र प्रबंध करो, विछायती कपड़े ना ऋणमारन मा बतबारन, हैं। ३४) जीवदया आदि खातेंमिं दिग्रे; मुनीम 
और विल्ायती चीनीके बहिप्कारसे गोवध का ना सठ चोर जुकरन की है । घश्मचंद्तीने भी साथमे दाप्िण याऋकरना स्वीफार 
रोफना बड़ी कीमती बात है इसके छिये हमारा लितनी कवि श्रायकी अगमें, किया । 

जो उद्योग चला है वह अत्यक्प है। एक दो गुल भूर भेरे मुन बारत की है॥ १| कझनागइ--प्रथम कैश सदी २-परमानम्द 
गोशाओ् स्थेछ कर दो जार हजार राय बेल प्रकमेस दोझ प्रदंक श्री गिरम्रनीका दर्शन पूजन किया। भंडार 


काम नहीं बढ सकता, ओर मे यह प्रथा उपयुक्त संब्पतिके अमिद्रनमे, जिय विद्या महिं सील । | और ज्ीगत्यादि खातोंमे ३२) दिये। पर्भशाराके 
हो हो सकती है। हर एक शादही अपने २ पह्॑ परक दिनमें चुन संत, धरणर मांसत सै | ९ | मरीमंसि कही खातेके दिषयमे पछा तो उत्तर 


तक 


८ जैनमित्र । < ._________£  जैनमित्रा | _<_<_<_/2२ऑ२0फऊस्‍क्‍स्‍क्‍इअइअञअआ॒ञऑ_़ 


मिला कि, तीर्यक्षेत्रममेटीकी ओरसे किसी भी पुरु-बतलतते हैं। वे अन्य ब्राह्मणों और जैनी भाइयोते रूपमें वितरण कीं। १००) देकर उस सभाके छाह- 
पके आनेपर हिसाब दिखा दिया नाबेमा | आशा है|विरोध और अरुचि रखते हैं. इसलिये बाब सा० ने|फ मेम्बर हुए तथा गोमठ स्वार्माके परादामिषिकके 
कि तर्थिक्षेत्र कमेटीके मंत्री महोदय किसी योग्य पड़ित ज्ञनिधरजीसे जैनी भाईयेसे मेरू रखनेके विष-हितु १०८ कलश बनानेके लिये १५०) भरदान 
व्यक्तिको भेजकर जांच करा छेंगें। वहाके मुनीम सा० [यमें प्राथना की और अब परस्पर मे होनेकी किये । एक खत्री सभा मी हुईं जिसमे श्रीमती 
ने ६ माहका हिसान बाब सा० के समीप भेजनेका आशा है। साहु वर्धमानियानी ७ विद्यार्थियोंको, ललिता बाई, वा चदा बाई और यशस्‍्वीअम्मा 
बचन दिया है, आशा है कि निवाहना होगी। | और साह अनन्तजैयानी ३ विधार्थियोंकी भोज-(दौबालि शास्त्र जीकी भगिनी)न धमका स्वरूप, कन्या 
कर कदर हि. कह मय दंत नादि सहायता देते हैं वे विद्यार्थी झर्लिश माषाका पाठशाल्र और ख्रीसमा पर रहित व्याख्यान दिये। 
अंकलेश्वर--हि- के व बह पर्कके न्यास करते है। आप दोनों सजनेने एक बोर्डेंग निसके प्रमावस स्रीसमा स्थापितकी गई और 
जल वेबलानलरि आठ पथ वकि के खोलनेका विचार किया है जो शीघही खुेगा | २२५) चन्दाकरके एक कन्या शाला खोलीं गई 
बड़े रुचिया हैं। कन्याशाडाका ३७08: हा समाएं दो हुईं। पहिली समामे २ विद्यार्थियोने अंग्रे-|उपाध्याय लोगोको स्कालरशिप देनेके लिये बाब सा- 
श्रीमती लालिताबाईनी १३ कन्याएं पढाती हैं। जीमें व्याख्यान दिया । निम्तपर प्रस्न होकर बाग हिबने १२०), वर्धमानैयाजीनें ! ००), चारुकी- 
संत जोए 08 00470 कप दा सा० ने उचित पुरुतकार और उत्तम २ पुस्तकें तिस्वामीजीनी ५० ) और अनन्तराजैयाजीने 
है। हश धो महतो (री ा दीं तथा शाल्राभ्यास करनेका उपदेश किया दूसरी|९०) वार्षिक देना स्वीकार किया. बाबू सा० ने 
प्रतीत होता है। उन्हें योग्यातानुसार पुरस्कार दिया | समामें जैन धरमके माहात्म्म और प्राचीनत्वपर मैं उपाध्याय लेगोंकी भोजन कराये और उचित दक्षि- 
भाई पर्मचेदजीने पाठशालके हेतु अपना ! ३४ ( नेमीसागर ब्रह्मचारी ) ने व्याख्यान दिये. णा भी दी | फिर १ मासिक पत्र निकालनेके लिये 
पाठशालके लिये अपण कर दिया हे । यहास छ्े हर * किया इसकी पणे 
मीसकी दूरी पर समौद नामक ग्राममें क्‍ श्रवणवेलयुरू-द्रि. चैत्र सदी ९-दूर २ के?“ देना स्वीकार हिंया इसकी पूण सहायता 
हि प बरतिबित और चर रथयात्राके समौसरम कनेका प्रण वर्धमानभैयानी अनन्त 
नाथजीकी वन्दूनाकर जन्‍म सार्थक किया ।! प्रतिष्ठित और धमात्मा सज्जन रथयात्राक छुभौस औकी रानजैयाजीने भी किया है 
उपस्थित हुए थे। जिन २ के द्वार परसे ल्‍ है ! है । इसी अवसर पर बाबू 
शोलापुर-दि- चैत्र बी ८-श्रीमती विदुपी बरी पचारती थी सत्र लोग (स्वमती परमती) अपने सी" ने स्वामीचारुकीतिमह्वारकनीके द्वारा अपने 
ललिता बाई भी अंकलेश्वरसे साथ होगई थीं। बम्बई | उरक्रो तोरणादिसे सुसज्जित करते तथा हाथमें सवगेवासी रघुच्ाता बाबूधमकुमारजीकी घमेपत्नी 
और पूना होते हुए शोलापुर पहुंचे । चतुर्विधि दान जल आरती और मेंटलेकर श्रीजीकी आरती उतारते न्दीबाई्नीको ( मिनका जन्म वैष्णब स॒प्रदायमं 
शालाका निरीक्षण किया और संस्कृत शालाक यहा मी ३५ घर उपाध्याय ( जैन ब्राह्मर्णों ) के हँआ है) प्रायश्चित पूर्वक मत्र सैस्कार कराया । 
परीक्षा ली। यथाउचित पुरुस्कार वितरण किया |, ले बसे सभा होती है | सस्‍्कृत शाढा मी है। धर्मस्थल--यहाके मालिक चदैयाहिंगड्जीसे 
श्रीमान शेठ हीराचद नेमचदनीका इसकी उ्न- जिसको हौसर सरकारकी जोरसे ३०) मासिक मृल्मद्रीनीकी समामें आनेके लिये प्राथना की । 
तिकी ओर विशेष हक्ष्य है| शिक्षक और सहायता मिलती है। प्रथम समा संस्कृत विधार्थि-|. वेनृर--बाहूबलि स्वामीजीके दशन हुए. 
विद्यार्थीयोॉका श्रम प्रशसनीय है | सभा हुई. बाब्‌ थोंकी बात देवकुमारजीके समापतित्वर्े हुई. मैनी अप, 
साहिब और अन्य र पुरुषेंने सरस्वती मडार सर-|, जेल ४०० केरूगमग उपत्पित ये क्यावियेंनि नेमीसागर 



































अब बा 3 संस्कृत ओर करनाटकी माषारम अच्छा भाषण किया शा 
दनीकी सुपुत्री कंकूताई और मान देवकुमारनीकी दूसरी शक श्रीमान अद्यरक चारुकीतिस्थामी्जाके मनो विनोद । 
जोक समापतित्वमें हुई आपने सप्ततत्वपर गभीर ध्वनिस (१) 


30 चदाबाई ने अति सनेहर व्या- उत्तम व्याख्यान दिया पश्चात्‌ बाइसाहिब और 
दौब॑लिशाखीजीने धर्मपर वत्कृता दी । वालविवाह । 
बैगलूर-द्रि- चैत्र वदी १३-रायचर होते हुए रोकने और उपाध्याय लोगोकी पढ़ानेके छिये हर मल हक का न 
बेंगहर आये। यहांके सब जी पुरुष स्तेहपर्वक मिले, प्रस्ताव पास किया गया, गोमठ स्वामीके पहाडपर गा व्य ह्यि हे उस इस! विषय, रोना :को 
दो दिन धर्म चरचा होता रही. पढ़ी हुईविधर्मी लोग द्वेषमावस अविनय और मूर्ति खंडन पे आर मको बियर मय बह 
खियोंने परीक्षा दी | पाठशाला खोलनेका प्रस्ताव करते हैं. उन दुर्शोका खोज और शासन करानेके के रे सह ने हे हों है ज दि आम 
स्तौकार हुआ निसके परिचालना्थ ५) मासिकपर |लिये गवर्नमेंटक्रो अर्जी देनका विचार हुआ । पहरे अेनगरियी एक या उसने, सह जय 
एक जैम आह्षण नियत किया । बाबू देवकुमारजीन और फाटकका बन्‍्दोबस्त किया गया। वहां हिख दिया: हे 
११ मासके लिये ५) मासिक और धरमचंदजीने ह |मुसहमान लोग मांसकी दूकान रखते ये वे भी ह है 
माहके लिये ५) देकर एक वर्षका प्रबध कर दिया बन्द फक्ये गये। लोड़े पहिनकर पहाड < आपदर्थ घन रक्षेत्‌ ' 
हीसूर-हि. चैत्र वदी ३०-यहा २५, ३०|पर जानेकी मनाहीकी गई । तीसरी समार्मे बाभ। अर्थात्‌ “आपत्ति काछके लिये घनकी रक्षा 
घर जैन अह्मर्णोके मी हैं नो उपाध्याय कहाते हैं। वे [सा० ने पूर्व समा कक्तृता देनेवाले विद्याथी- करना चाहिये । ' रात्रि कामें भोज ने इसे पढ़ा 
अपनेकी भरतमीके अकये हुए ब्राह्मणेंके वंशन|येंका ३२॥) नगद और उपयोगी पुस्तकें उपहार|और उसके आगे एक दूसरा चरण ढिख दिया, 


राजा भोज को निरन्तर अपरिमित द्वव्य दान 


जेवमित्र । ९ 


.। प्रभावसे छोटे २ बालक नो दस पैंड भी चलने 
सैंकूचाते हैं वे भी यहाकी बन्दना करते हुए कई 
मील पैदल प्रफुछित वदन चलते हैं, पर्वतपर रा- 












ह ' श्रीमतामापद्‌ः कुतः ' |. ज़यवोलो ! 
अर्थात्‌ 'शीमानों को आपत्ति क्यों होने लगी ”| श्री सर्वांगपावित्र जेनसबंस्व निवो- 

ु का मत्रीन उसे देखकर फिर एक चरण णक्षेत्र सम्मेदशिख्रजीकी जय! पा 
 + सावेदपगता रूएमीः ' धमोड़ दयाडु जैनबन्धुगण ! पन्द्रमक्तिभार से नम्नीभृत हो ध्वागीत गीत गाते 


न आपने करते हैं, किंबहुना इस दिव्यशैलकी दाद्धमावसे 
" चढी नव तो 7 [| तिधान) सावधान] आपने श्रीक्षिखरजीपर | ेत्य श 
झ्स ब्ककअवि कर कल सिल्क छोक के बनानेके विचारकों श्रवण किया होगा निससे|मैंवना करनेसे नरकप्श्रगतिकी आयु नहीं बंधती है, 





को पूरा कर दिया कि, आपका सदय हृदय शोकग्रस्तित व्यथित क्षोमित इसकी महिमा अचिन्त्य है, तीनलोकर्मे सबसे पूज्य 
ह और नितान्त पीडित हुवा होगा, गौरा्रगोके अवि- | भूमि यही है, यहांतक कि प्रलय होने पर भी इसके 
संचिताथों बिनश्यति चारितरम्य विचारकी देख आपके नेत्र अरुण हो स्थानका चिन्ह बना रहता है, ऐसे सुरनरखगबि- 


अर्थातृ--' तो एकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो-पार्नीते डबड़बा आये होंगे, बाहुयुगल स्फुरायमान|चाघर वंदित पर्वतकी अपविश्न करनेके वचन मात्रही 
जावेगा | ' इसे पढ़कर सहदय मंत्रीने राजाके होने लगी होंगी और शरीर नखसे सिखतक रो सुनकर १४ छाख जैनियोंका चित्त डगमगा 
पैरंपर गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भूछ।प्रावित वा कष्टकित हो चिन्तासागरमें निमज्नित हो।गया है क्या सरकार थोंडे अंगरेजोंके आरामके 
स्वीकार की । रहा होगा । वास्तवर्म धर्मात्माओंको घर्मायतनके|टिये छासों जेनियोंको दु,लित करना योग्य सम- 
(२) अपवित्र होनेके तुल्य अन्य क्या सन्तापका कारण हो।मैंती है ? यह तो वही बात हुई; कि एक दिन कई 
एक मारवाड़ीकी किसी कविसे मित्रता थी । प्क्ता है परम्तु “विपति बैयेम” ही सस्पुरुषोका! गौराज्लके कीतुकी लड़के पत्थरोंसे ताछवके मेंडको- 
आप चाहते थ, में भी कविता करना सीख छू, इस- सहन आमृषण है क्तिको ढद्स दे प्रयत्न शीढ की शिकार कररहेंथे, इतनेंमें है। कोई दयाछु 
के डिये कविसे आग्रह क्रिया करते थे | कविमी बन उद्योगक्षेत्रमें पदार्पण करना यही जैनमाज्रका युवक बोलउठा आप क्‍या करते हैं ! आपका तो 
उन्हें थोडा बहुत बतल्य दिया करते थे । एक वार |अस्नामान्य करैव्प है। खेल है परन्तु बिचारे मण्डुकोकी जान जाती है। 
गगा स्लानसे छौटते हुए वे एक तुकबन्दी कर। गत पत्नामें अनेक वार कर्वैन्यकी सचना कर | ही देशा जैनियोंकी हो रही है, आशा है कि गवने- 
लाये, 'बहती हैं. श्रीगंग, एजू बहती हैं श्री- (६) गई है पुनः उछेख करना पिष्टपेषण मात्र है मंट शांतशील राजमक्त प्रजाके धर्मस्थान पर बंगले 
गेग ' और कविसे बोले, इस की दूसरी तुक आप इतना: हो बढ ला अलग: होगा (कि पोनयसल्लन कृदाप्ति नहीं बनविगी, अन्यत्र स्थान खोज लेना 
बना दीनिये । तब्र कविने मुसकुरा कहा, हा ! लो,  सनेका समय नहीं है अब छोट-बड़े छाट साहि-[रर सध्य है। 
ओनामासी धंग, एजू ओनामासी धंग । जंको अपनी पुकार सुनाना चाहिये, स्थान २ से| धर्मात्मा सत्पुरुपो | नागा | सचेत होजावो ! 
सुनकर मारवाड़ी लज्जित हो गया । तार अर्जिया जाना चाहिये, वे समझते हैं जेनी लोग असावघानीसे सर्वश्व॒ हरण हो जावेगा पश्चात्‌ 
कक टोंक मात्र ही पजते हैं परन्तु अपनेको अच्छी तरह |घरंमें अभि लगने पर कूप खोदनेके तुल्य सब यत्व 
प्रश्न प्िद्ध कर देना अमीष्ट है कि सम्पुणे पर्बत हमें निष्फक होगा । देखते २ जैनियोंका महानदीप 
( १ ) अक्षतोंकी केसरसे रगकर पुष्प मानना |मदिस्के समान पूज्य हैं. जब राजके इकरार नामे|अपवित्र हो जावे यह नैनियोंको बडी छज्जाकी बात 
कौनसे आधार्यकी आज्ञा क्सि ग्रेथके आधार पर|और हाईकोर्टका जजमेंट से स्पष्ट ही है कि मैनध- है, जब पर्मस्थानकी रक्षा न होसकी ते धमकी 
मेंको विश्नकारक कोई काये पर्वतपर नहीं होगा ओर | सत्ता उठ गहटे ऐसा समझा जायगा देखिये सीताजीने 
( २ ) खोपरेकी बिटककी नैबेध तथा उसी नैनी पहे नहा मदिरादि बनासकेंगे तो फिर इससे वर्नम छोेडे जानेपर रामचद्रजीको कहरछा भेना 
थिटकको रंगकर दीपक मानकर पाये चढाना वौ- नेंटिषट कया प्रमाण आवश्यक है पूर्ण आशा है कि|था कि मुझे छोडी वैस्ता अपना धर्म मत छोड देना, 
ने ग्षके आपार प है! परधममें बा न करनेका बाना 3 अं निकलंकदेबस्वामीने धमेरक्षणार्थ अपने प्राण 028 
कार हमारी अपर अवश्य ध्यान देगी- अर्पण कर दिये थे तो क्या अब उनकी अनुया 
कप यो ७७७७७ शिखरजी जैनप्तम्प्रदायको प्राणसे अधिक हैं सम्प्रदाय उसी प्रकार अपने पर्मक्षत्रकी स्का 
(हय पिवंकि करने बसे कक के बे इसके माहात्म्यको आचार्योने प्रन्थोमें सविस्तर वर्णन करनेसे वचित रहेगी? नहीं ऐसी संभावना नहीं है, 
काम थ पद किया है जब “कालायसं हि कस्याणं कल्पते रस यदि जैनियेंमें नेनत्व होगा तो अवश्य अपने तन 
देशी कपूर काममें हाना चाहिये या नहीं बोगतः ” भर्थाव्‌ छोह रसायनके योगसे सुवर्ण हो|मन घनादिक अर्पण करके इस महान्‌ पूज्यरै- 
द जाता है तो घर्मचऋप्रवर्तक तीर्करोंके योगसे यह लकी रक्षाकी नायगी. क्यों सहेन आप पूजन समय 
न्द्र सेठी, . |परमपज्य धमस्थान हो नावे इसमें क्या आश्चर्य है स्थापनामें चढ़ाये हुए पृष्पोंको विसर्जन होनेके 
ठि. बिनौदी राम मासचन्द । हतना ही नहीं यहां अनेक अतिशय सदासे होते छठे [पश्चात आशिकारूपसे मस्तक पर क्यों चढ़ते हैं 
आगरकेम्प (मालवा) (आये हैं. कई जन्मान्धेनि यहाकी रज आंज कर बस || इसका गही उत्तर है कि हमारे अभिमित 
>सलेलस अपने नेत्रोकी ज्योतिकों सम्प्रात की है ग्हंकी भ- |पंचपरेमटी इन्ही पर आकर विराने थे, उन्हींके 


१० ' ' झमेमित्र | 




















संस्पशैसे यह पज्यभावको प्राप्त हुए हैं, उसी दूसरे दिन ३० थे, दृशल्क्षणघमंपर ध्याख्यान १११) ,, » मल्कापुर (बरार ) 

अकार ती्करादिकोंके योगसे यह शैलेश भी क्या भाइयोंने शाखसमा करना निश्चित े १००) » » गया 

पज्य होनेसे क्या हमारे उस्ती प्रकार मान्य नहीं है, है, गांधी पदमसी अमीचन्दर्नीने सभासद होना 

अवश्य है। स्वॉकार किया । !८६९५॥४० | 
अब इस निवण्क्षेत्र. बचावके उपायकी केम-१२-३६-०७ श्री सेठ रामचन्दजी चतु- माणिकर्चंद पानाचंद जे. पीं- 

ओर छक्ष देना चाहिये-अनेक साधन संघटित रक्के समापतित्वमें पृरुषार्थरर व्यास्यान हुआ । ३ शक सक 

होनेपर भी द्रव्य बिना सब निर्बेल होते हैं प्रहाशयोंने शाखस्वध्याय, ६ ने शाम्श्रवण, वायसरायको टेलीग्राम । 


के नर 00378 8 कल और एकने जिनदर्शनकी प्रतिज्ञा ली। विदित हो कि ता. १८ जून को हीराबाग्वे एक 
प्रथमही हो जाना चाहिये । देखा अकलकोट-१७-६-०७ है. ७९ नरनारी समा हुई निसमें शिखरजी विषयक अनेक प्रस्ताव 

सर क: का ७ समा उपस्थित थे जिनमंदिर १ है विद्याके विषयमें जो कल 
जायतो दिगम्बरी भाइयोंको तीन चार छाख कोई और पेश किये गये निदान सर्वे सम्मति अनुसार महा 
व्याख्यान दिया, श्रीमान सेठ जीवराजजी और दी भारतवर्षीय दिगम्बसजैनतीपक्षेत्रकमैथेदी औ- 


नडी बात , इस धर्मके कार्येमे 
अनिकवरोंको गा टिक बकरे “तो भेट “यत हीराचंद बापनीने नियुक्त विषयका मधुर रस वायसरायकों निश्नल्ेखित तार भेजा गया -- 


करना चाहिये। दोलिये एक श्रेताम्बरीने दोकोंके ध्वनिके साथ पुष्टीकरण किया. उपस्थित जनोंने। «(2०७977/0९ ड702/ए५_ 70६९४ 

हे सहषे अनुमोदन किया । घुआए5६ हागा[78 295९5 (0 प्रा०07९४०॥5 
चहुआर परकोटा बनावादेनेके लियि सवालाख 2९ लि राल्टाएहु ऐग्गाडुपोएशरड ० रिशा३- 
रूपया देना स्वीकार किया है, क्या दिगम्धरी घना- मेदरेगी-(कुर्डवाड़) निन मदिर १ ग्रह शाप वी) 6 ॥58 शणपाए शादी ॥5 
डच्य द्वव्यसहायतामं इनका अनुकरण नहीं करेंगे ११ है अनुमान ४० खीपुरुष समारम उपस्थित था ]शएण्शैपरा),.._ | ट वकी। कल्णह 
किसी महत्‌ कविन हक्ष्मीको मेघड्ी उपमा देकर थे. नित्य शाखसमा होती है. अनेक माई नियमसे |पा०5: इटाढत मील्कका ढबथाहए, तेशगंधाढ, 


शक 5 उपदेशकने (70008 ६४८ ८४७ 7० ७६ ०।णचछ€ते (॥०:९ 
अन्योक्तिस घनवानोंक्मा शिक्षा दी है बह इस|सवराध्याय करते हैं धमेपर मैंने (दीपचन्द नै) [6 4९४६९5. ट्ाथाएंव्व एफैण्परातेस्त वाघ- 


प्रकार है --- और यहांके मुखियाभाई बालचंद रामचंदजीने 9बाएकिएाणा छत] फारएकां बा0ाह |] ए5 
वितर वारिद्‌ वारिदवातुरे भाषण किया, ६ महाशयोने और भी शात्र खा-ताह पात्ताठ्णा पा (0एटाए0ए गाव 
चिरपिपासित चातकपोतके । घ्याय करनेका प्रण किया ! चादव/ ए९ तारदालत 0७ १70०. 6 970- 
प्रथलिते मरुते क्षण मन्यथा ए0584 ल्याव९),, णि शायद 37655 
क चर भपान क पयः फ्य च चातक ॥ मत _[शि5 गये) टरटाएटाओशाओ हावटपिं [0 5 
<ः 7 %०९॥600ए, (०णणयरा६९६ ४0)208 ६57 ४ 

अर्थात्‌-हे मेष | विरकाल्से प्यास चातकके प्राप्रिस्तीकार | प्रात्रादव0॥ 


बच्चेके लिये पानी प्रदान कर, नहीं तो क्षणमात्रमें “अत केक आग 
यवन चलेगी तब तू तो कहीं जायगा, तेरा पानी 
कहीं उड़जायगा और चातक कहीं ( प्यासाका 
ध्याप्ताही ) रह जायगा, मावाथे-घनाढझे ! आव- 
शयक कार्यके लिये द्रव्य अपंणकरो, अन्यथा जो 


अधथोत्‌---' कमैशी हस बातको हृढतासे मि- 

श्रीसम्मेदशिखरजी महाव्‌ पवित्र पा वेध करती है कि युरोपियन आदिकों श्री पारसनाथ 
अपविश्रताके कारण यूरोपियन गके बंगले |पर्वृतपर वा आज बाज़र्में जो जैनियोंका नेरूम- 
न बनने पाे इसके प्रयत्तके लिये जिन २ स्था-छम है बंगले बनानेके छिये पढ़ेसे जगह मंदी 
कुछ रक्ष्मी पुण्ययोग्ले मिली है वह पापके नेंके पर्माल सजननेंने द्रत्यमे सहायता प्रदान की जावे, पर्वत परम पज्य है हस कारण वहां मांस 
उदय होते ही विहानायगी, तुझारे पास भी कुछ [है उहें कोठिशाः घन्यवाद है। भक्षण, मदिरापान शिकार आदि नहीं हो सक्ती 
नहीं रहेगा और कार्य भी अधूरा पडारहजायगा.|. ता. ५ जूनसे २२ जून ०७ पर्वन्त--- है: यदि पढ़े दिये जा्वेगे तो अप्रभाण असन्तोष 
साराश-लक्ष्मी बिजली; इन्द्रधनुष जलबुद्दुदबत। ७७ १।०) ता. ४ जन तक, बिगत गत अंकेमे जैन सम्प्रदायमें फैल जायगा अतएव आप कपा 
चंजल है, इसको सदुपयोगमें छगादेना यही मुद्रित है । करके रा लेफ़्टनेंटगवनर साहभको ताकीद 
उमयलोकर्म सुखका कारण है, भाशा है कि /॥ है... सो ववेन शशि बार कर देवेगें जिससे कि वे इस बिचारको सबेथा हटा 
अ्रीमन्तगण मरी प्रार्थनापर क्क्ष्य देंगे इत्यकम्‌ ) ४2% देवें इस अनुग्हसे जैनी चिरकाहतक आपके आ- 


शरिपल्षवितेषु । २९) 8. | डूँगे भारी बने रहेंगे, कमैये हुस विषयक शीघ्र सूचना 
घमसेवक-- ११) 9. 399 मनोहर थाना मिलनेकी प्रायना करती है” 
दीराजाग, बम्बई, बुधमल पाटणी, १६६) » #» निंबगांव केतकी नील 
सा; २४-६-००७ सलिवनीछपा रा निवासी, ८७) » ४». फलटण विविधि समाचार | 
उपदेशक दीपचंदजीका भ्रमण। ३०). खेरीज निंबगांव आदि पंडित पत्नालालनी वाकलीवालका जैन प्रंयर- 
सोनारी-शोछापुर ७, जन ०७-समभाएं। १२२॥) समस्त पंचान हरदा त्नाकर कार्यात्ष्य हीराबाग ( अम्बई )में है आपकी 


दो हुईं, उपत्यित नरनारी प्रथमदिन २० और| ३७०) » » बारामती भातृकन्या हीराबागके घमशाहामें खेल रहीपी- 





यह अचानक गायन हो गई चईंओरसे दौड धप दाक्षिण यात्राकी सार मर्मित बातें विदित की 
देरमें छढ़की एरपर आगई ।|आपकी भाषण रैली परम प्रशेसनीय है तदनन्तर | सृम्बे टर्मिनसके पास शेठ गोकुछमाई मछचन्दकी 
चुछनेपर कहने लगी कि; एक मनुष्य मुझे कांधे भ्रीमान छमतसछनी वाकछीवालकी भायाने घमे।ओरसे “ दि गोकुछ भाई मलूचन्द मैन 
पर टांग छेगया था और मुंह बंदकर दिया था. कि शिक्षणका विवेचन किया अन्त श्रीमान 
मैं इच्छा रखते हुए भी चिछा नहीं सत्तीषी ठूसेरे |माणिकचन्द पानाचन्दक्की ने. पी. की सुपन्नी 
मओोइंबाड़ेमें पहुंचनेपर उस दुष्टका कंचा थक गया।मती विदृषी मगन वाइने उपस्थित ख्तियोका आमार 
होगा इसछिये मब एक कंधेसे दूसरे कैपेपर रखने मानते और व्याख्याता महि्ाओंको धन्यवाद देंते 


होने ऊगी पर थोड़ी 


रूगा तब मेरा मुंह खुल गया और मैं चिलछाई. एक 
मारवाड़ी भाईने मेरी आबाज सुनकर उस मनृष्यको 
डांट छगाई तो वह मुझे छोड़कर भाग गया। मार- 
चाड़ीने कृपाकर उस्त कन्याकोी घर तक पहुँचा 
दिया था कम्याकी अवस्था ८ वर्षके लगमग होगी 
शरीरपर भूषण वसन भी अधिक नहीं थे. 

श्ुत पंचमी--पडित पन्नाछालनी द्वारा लि 
खिन (जैनमिश्रमें मुद्रित) छेखका अच्छा असर हुआ 
है बम्बर, इलाहाबाद, बेलगांव, अंजनगांव, बनारस 
आगरा आदि स्थानेंके माइयेंने श्रुव॒पचरमीके उत्साह 
माननेके सम्बधर्म पश्न भेजे हैं निन्‍्हें हम स्थानाभावसे 
मुद्रित नहीं कर पके परन्तु उन सज्जनेतति प्रार्थना 
करते हैं कि इसी प्रकार प्रतिवर्ष मिन बाणीकी सेवा 
करते रहेंगे और जिन स्थानोंके भाहयोंने यह 
महतपने नहीं मनाया हो उन्हें भविष्यके लिये 
खेताते हैं-और बनारस निवासी बाब छेदीटाऊमीके। 
धन्यावाद देते हैं निन्‍्होंने निनवार्णीके नौर्णाद्धारके 
हेतु ९०) निनकोषस प्रदान किया आगरके 
भाई वेस्टनादि उपकरण प्रदानकर धन्यवादके 
पात्र हुए हैं-- 

बम्बईमें खीसमा-हइसकी नन्मदात्नी आरानि- 
बासी श्रीमान बाबू देवकुमारजीकी धमेघुरंघरा पत्नी 
जी गुल्मबदेई हैं. आपका ध्रामागमन ही इस धमे- 
वर्धक सभाके भन्‍्मका कारण है उक्त श्रीमती और 
श्रीमती मगनबाईलीके उद्योगते २० मनके २ बने 


दिनको दूसरे मोईबाड़ेमे एक खीसमा हुई उप- निश्न 


स्थित संख्या ६० के छगमग थी अध्यक्षाका 


स्थान सुस्तम्यता दसोते हुए श्रीमती गुर्गबदेईने ही मैहर 


स्वीकार किया तथा आपही ने श्रीमुखसे , मेग- 
अथचरण उचरित किया, प्रश्रात पंडित पत्नात्य- 
छज्नी बाकलवाढुकी श्वातृपृत्री श्रीमती गुरावी 
बाईने लीशिक्षाका निबंध बहुत उत्तम रीतिते 


पढ़ा कबिता आांचनेकी शैति मनमोहक ओऔर।/क्षर्स 


प्रशंसनीय थी, इसके अनन्तर बू साहिबकी।है इस सम्मेजनमें वीर्य रसा का यपेष्ट प्रबन्ध किया नें छिखे पते 
विषयपर | जायगा और शिखरजी का भावी अनये वारण 
और अपनी किया बायगा | 


कनिष्छातृपत्नी चेंदाबाईने धम्म 
सुलछ्ित ध्यनिके साथ बक्‍्तृतादी 


जैनमिंत्र 4 ५१ 
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नवीन जैन बोडिंग 





हा- 
उस ” पहली जनसे खुछ गया । शेठ 
सह माई श्रेताम्बर कद अपार हैं। 2 
कोट पाटनल्का कायदा-भागंभाके ठाकुर 
साहबने प्रस्ताव किया है कि, “ हमारे राज्यके 
हुए घम शिक्षा और प्रहस्थीपमेपर प्रभावशार्ली ८6200 0088 आपके हे अल 
व्याख्यान दिया । और श्रीमती गुलाबीबाई और एक त्रुटि रह गई है उसे भी यवि ठाकुर साहब 
छगनमलजी की पत्नीने ख्री शिक्षाकी उत्तम २|पूणे कर देते तो अच्छा होता | वह यह कि 
पुस्तकें उपस्थित ख्रियोर्कों वितरण कर अनन्त क्मचरियोंकी औरतें बिना गोन बूट पहुने बाहर 
घन्यवाद और सुयश प्राप्त किया है. । हर है कि।न निकछ सकेगी । "' 
प्रातिमास ऐसी समा करनेका निश्चय किया गया है। विलायती सभ्यताकी धींगामस्ती-ता० 
आशा है कि हमारी जाति हितेषिशी श्रीमती ० मईसे हक कप पक हे का 
था, उसमें दो सा च बोट (मत 
मगनवाईजी श्रीमती गुलाबंदेईके छगाये हुए इस दा करके लिये रहे लता हु हे 224 
शुभाइकुरको सदा सिंचन करती रहेंगीं। दी मेम साहबाने अपने पतिके हिंये एक समा वी 
शोकदायक म्ृत्यु--हमें यह छिखते अ- थी, उसमें दुसरे साहनके पक्षवार्तोने आकर 
त्यन्त दुःख होता है कि जयपुर निवासी वैद्ववर (हा हा ' “हा ही' मचाते हुए तालियां तथा 
बच्चुलाऊजी इस दुःखमयी धराधामको छोडकर सीटी बनाना और पैर पटकना शुरू किया। 
परछोकवासी हुए उनके २ पत्र ३ बालिका और अनेक सम्य बहुत से चहे साथ छाये थे, । ज्यों 
भायोके लियेही नहीं सम्पण नयपुर निव्रासि-|[ही उन्होंने उन्हें छोड़ा कि, लियां घबड़ाहटसे 
योको नेष्ठ शुह्ल भतुर्थीक्षा दिन अति दुखदाई|मागने रूगीं। एक साहबने एक मिस्र साहब 
हुआ । प्राधुस्थभावी और वैद्यक विद्यामें निपुण को निशाना बनाकर एक अडा मारा कि, बेचारी 
होनेके कारण जयपुर नरेशका आपपर विशेष के गुछानी गाछ पर निशान बन गया। इस तरह 
स्नेह था आप प्रजके भी पूर्णे प्रेममाजन ये समय भींगामस्तीसे आखिर वह समा छरितर 
बीमारीके समय महाराजने किसीमी प्रकारके उ- बितर हो गई । धन्य री सम्यता । 
पायमें तट नहीं की परंतु सत्युके आगे किप्तीका उपदेशक चाहिये । 


वश नहीं चलता अब उनकी विधवा क्री और 

अनाथ सन्तानकी लाज महाराजहीके हाप है | के को रेस पर रिया है नो 
शिखरजी सम्बन्धी कार्यवाही जैनघर्के तत्वोंको नानते हैं । यदि थोड़ी बहुत 
नम्बई के दिगम्बर नैनियोंकी भोर से स्टेट [संस्कृत मी जानते हों तो उत्तम हो। वेतन २० 

पक व शा ि पा साहिबको--ता १४ से ६०) तक मिछ सकेगा. के 

रा जे # गई थी, ता० ३४ मई तक। ठाकोरदास भगवानदास जोदरी 

लिखित 3 भी अर्जी भेनी ग्र्‌ हई:-- मंत्री उपदेशक मंडार दि $ जै० प्रा० समा ॥ 
सतना, ख्छ्ववा, » चैंघों, वीना इटावा, सूरत बस्थई 


शोक है कि मैहर तथा सरतसे हमारी 
शिक्षक चाहिये । 


अर्जी की ही नकछ भेज दी गई है। 
इंडर जैन पाठशाला के ढिये एक जैनी पंडि- 


5३ में समा--सा० २८ जन को एक- 
जित होगी, भीमन्त, वी, माहिस्टर सभी ब्ारेंगे तकी आवश्यकता है, नो संस्क्त भाषा और 
मैन घमके तत्त्वोंका जानकार हो | मासिक वेतन 


वासहराय के पास डेप्युटेशन जाने की तनवीज 
की जायगी तथा मारत वर्षीय दिगम्बर जैन 

२०) से २९) तक दिया बासक्ता है. दरखास्त 
पर आना चाहिये- 


स्षेत्र कमेटी का अधिवेशन वी होगा आशा 
रूल्कूमाई रुखमीचन्द चोकसी, 
मुम्बादेदी 











करे जैन्रमिंत्र । 
शुरमा | शुरमा | | शुरमा !!! । पवित्र स्वदेशी कशमीरी केशर । # मेक्तामरस्तोत्र । 


अैनपग्रन्थ र्याकर कार्यालयके सिवाय हमारा एक| सूरज छाप बंगेरह विलायती केशरमें हाराव अन्यय, हिन्दी अर्थ भाषार्थ और कथियर 
स्वदेशी फार्यारछुय नामका विभाग दे । जिसमें १० | मद पदार्थोका मेल द्वोता है यह बात जब जगठासिद्ध भाई नाथूराम भेमी कृत नचीन भाषा 

यर्य हुए अनेक प्रकारके झुरमें बनते हैं और सब भाइयोंके हो गई के इसकारण सुम्बईके स्वेताम्बरी भाइयोने पैश्वायती पद्याुबाद सहित । 

य हे क्ष केझु २ यहाकि करकें स्वदेशी पवित्र क्शमीरी केशरकीलिय एक दुकान| इसमें रत्मकरडके समान पहिले प्रत्येक छोकका अ- 

की रक्षार्थ सहायता पहुचाई जाती है । हमारे यहांके छल दी है, और काशमीरमें खास जनीभाई भेजकर गांध न्वयानुगत पदार्थ लिखकर किर प्रत्येकका भावार्थ छिखा 

बने हुए शुरमें सर्व साधारण और जैन समाजमें असिद्ध |+ के फिप्तानोंसे खरीदकर केदारका सप्रद करके सर्वश्र ६ परचातहरिगोलिका और मो न खरप उसको सुन्दर 

हैं जिन २ मदाशर्योने हसारे यहासे एक बार एक धीकी।|पवित्र केदारके पहुचानेका प्रबध किया हैं। अनेक भाइ- कि के कक के 

मगाई हैं, वे आज तक हमारा ही शुरमा मगातेहं और |योने इस केशरमे मी अशझ्द्ध पदार्थ मिले हुये बतायेथे।_ मनाई हई है, किस युग का भी भाग नहीं 
अपने सता हये भी मा देते है इसकारण हमने | भारतब्षेके जगठपरसिद्ध पदार्थ विज्ञानके प्रोफेसर छोंडा ह। यहां उद्घाहरणार्थ आठवें 'छोकका एकट्दी पथ 

हज कक गजर महाशयके कारखानेम यह केशर भेजकर परीक्षा हम नकल करते है,--- 











इसके विद्ेष इश्तहार न देकर जो भाई के हा ल्‍ कराई तो उन्होंने नीचैं लिखा सार्टीफिकट भेजा है । जिननाथ अस जिय जञानिकै, यह आपकी 
रिवित े उनको इसके अल्यक्ष गुण दिखानेके लिये खबे- वफ८प्लरर्ठ0 ( धा:शार हा. 7.480087'02९, ब्रारंस 
50 विरदावली । है समझ थोरी तऊ प्रारस, करत 
अ्रकारके शुर्मेकी २००० शीशिये बिना मूल्य कालह्टाण-नय्ज ३ ६ एग[शण | ., 
बतौर नमूमेके बरितरण करनेका प्रबंध किया है सो जिनको ४ 8 7 9 +; & ८ ७ [हो खुडताबली ॥ सो हरहिंगी मन सआनसके, 
र नमूमक । श्रॉकी 0 (ाएलपधाए विवश 3 टायदापढ ठुब प्रभायदिसों भली । जलबिन्दू ज्यों परे 
इस शुरमेसे अपने अमूल्य नेत्रोंकी रक्षा करना दो, थे छणार१ए, 9थ +फापव7७ 3907 दंरूपे, दतिया मुकताफ़ली 
नीचे लिखे ध्वरमोमेसे चाहे जिस श्रकारके चुरभेडी एक 77, 5४४229&5छ7 (०, कमल दलपें, दुति गा मुकताफली ॥ ८ ॥ े 
झौक्ी संस्त्र लेवें परतु डांकस्च और पेकिंग खर्चके छिये ५ (बाए090 उिजाफगए- टिप्पणीमें अनेक प्रतियोते इकठ़े करके पाठास्तर औरे 
%) आनेंके टिकट चिट्टीके साथ अवश्य ही भेजने होंगे प्रंद जेल लि कटिन शब्दोंके अर्थ दिये हैं। भ्रीमानतुम मद्दाराजका 
शंका मारकों ऐक हो गौगी मेज जॉबेगो:। 6 णउगायए)।९ 6 >ण३ रा 2 ० जरिन्र भी दिया गया है । अभी तक ऐसी कोई भी टीका 
इहया 077 १0प0 4885 ए९टा ठिणाते (४०४96 नहीं छपी । पाठशाकाओंके बिद्यार्थियोंके लिये यह घड़े 


क न० १ यद्द शुमा हमेशाद नेंत्रोमें[व 0९ एुशापयाह 5976 ० छवथी[ःठ0 
न यु आय गर्मी नए करके ज्योतिको [० 70769 शाती धगए 2व7(६78765. कामकी चीज दे। मूल्य मात्र ।)) रक्खा है। 


बढाता है | मूल्य आधे तोलेकी शीशौका ॥) नमुनेकी हित को गा य तचार्थसृत्रकी बालवोधिनी 
शीी पाव तोलेकी । कै एतव (.#८ए॥५६ भाषाटीका ॥ 


* काछाशुर्मी न॑ २ इस सरभेको प्रातकाल और| इस कारण हमको पूर्णतया विश्वास ह्वोनेपर इमने तच्चार्थमुत्र हम छोगोंका परम पूजप और सान्य प्न्‍्ध 
सोते समय लगानेसे नेश्रोंके सब रोग शीघ्र ही नष्ट द्वोभी दिगम्बरीय जैन समाजमें इस केशरका प्रचार |है। इसे प्रत्येक जैनी पढना पढाना अपना परम धर्म सम - 
छाते हैं। यह शुरमा बहुत बंढिया और ठडा है-इस |करनेके लिये अैनमिश्रमे इस्तद्वार दियाहे सो जिन झते हैं। इसके एकबारके पाठ मात्रते एक उपबासका फल 
झरमेकी भोपाठपटनमके तहसीलदार साहब मुल्यदजी, 6. दा ) दा 8४4 7400002: ५ केश जमे होता है। यहद्द प्रन्य जैसा उपयोगी है और पनधर्मके 
परवार आय < वर्षेसे लगाते हैं इन्होंने अपने अनेक ,नायंगे तो असली पवित्र केदार मिलना सुशकिल है।|पंदार्थोका अद्वट समुद जिस-प्रकार इसमें भरकर गांगरमें 
दितैबी उद्देदारोंको इस झरमेके भक्त बनाये हैं उनके शूह्य १।) रु. सोला। पाव रतख, आधा रतल या एक [सागरकी कहावत सिद्ध को गई है, उसके कहनेकी जरूरत 
अनेक प्रशसा पत्र हमारे पास हैं हम उन्हें न छपाकर |रतल इकड्डी लेनेसे ४५) रु रतल. है। रतल ३९ तोलेका | नहीं है । इसकी प्रशसा प्रगट करनेके लिये इस प्रथपर जो 
इतना ही कहते हैं कि १ शीसी मगाकर अवश्य ही आ- होता है। यह भाव थेडिट्टी दिन रहैगा क्योंकि माल बहुत अनेक टैकायें बनाई गई हैं, ने बस हैं। परन्तु खेद है 
जमा लेयें । मूल्य आधे तोलेकी शीशीका १) नमूनेवी थोढा रह गया है सो शीघ्र ही भाव 'बठ जायगा। कि, अभीतक इसकी थे।ई ऐसी ट्रीका छपकर प्रकाप्मित 
शीशी पाव तोलेकी ( मिलनेका पता--- नही हुईं, जो पढनेबाले बिद्यार्थियोंकी समझमें सहजमें 

+सफेद शुरमा ने० ४ इस उरमेंको सबेरे तथा। प्मालालमैन मालिक स्वदेशी कायोलय ॥|ह आ सके। अभीतक, जो टीकार्ये छपी हैं, वे विशेष 
शामको बार बज ऊगाकर ५ मिनिंटक्रे बाद न० २ का टि० हीशाबाग-पोए्ठ गिरगांव ( मुंबई ) | ज्ञानियोंके समझने योग्य हैं, बालकोंके लिये जिस ऋमसे 
ठंडा शुरमा लगाया जावे, ध्यद नजला, रश्मिन्दता, रतौंदा न होनी चाहिये, उस कमसे नहीं हैं। इस अमाबकी पूर्तिके 
आदि नेश्रके समस्त रोग नष्ट हो जाते ईं । असली मशुसे | लिये हमने यह भाषादीका तयार की है। यह टीका सा- 
( शहदसे ) सलाई मिजेक्र अथदा दुरमेको भछुमें स्पाद्ादपताका दोंमें बाचनेके छिये भी बढ़े कामकी है। साधारण भाई 
मिछाकर सलाईसे लगाया जावे तो एक वषेतकका फूला लि आासिक 0 समान ४० री भी इससे सृत्रोंका अर्थ बांचकर समझा सकते हैं। रत्नक- 

छपा करेंगे । जिसमें स्वाद्वादमतसार, तरवा्थंसार ( जैन + 

आप 88% 2 जप कक हे सिर्दातिदपण ) समयसार नाटक तीन चार टीका आदत रढके समान इसमें भी पद्‌ पदका अर्भ किया गया है। 
5 मय होंगे तो उत्टा प्राबीन उपन्यास, प्रयसमालोचन व साम्रयिक छेख भोर विशेष वाले भावायें तथा टीकार्मे लिखी गयी है। 

सुकसान करैंगा, मूल्य ढेड मासेकी शीशीका १) नमूना |ऊनी अजैनी सबके पढनेलायक छपैंगे । जे! माहाशय ६ इसको एक बार पढ़ झेनेस फिर स्वार्थसिद्धि आदि बडी 
आशा मापा । मासतक मूल्य मेजकर आइक बनेंगे उनको क्षात्रभूूडा टीकाभोंके पढनेमें गति हो आवेगी। यद्द टीका विश्यार्थि- 
ब्वयमादुत अंक अं 2 &5 सकने कितने ५8 शाम हुआ 'जीयंधर' उपन्यास बिना मूल्य के बढ़े ही कासकी है। इसे विना युरुके पढ़कर विशार्थी 
सीन जार बार रूमानेसे नं० १ के मुवाफिक घुण करता इसका कार्पिक मूल्य सबे साथारणके लिये २॥) र बबीता, शक 3 अकेला? हलक को है 
है। सुस्थ ।) नमूना मुफत । ओर छनाढथ, रईस, जमीदारीसे ५) ८, लिया जायगा मेक पुाशक अंकल वे इबकक इसमे अशषतान: दिखे 


श्र ५ परतु मिन्नधर्मी विद्वानोंस कुछ मह्ठी लिया जायगा [जो श्ये है ( मुल्य मात्र ६२ श्ामे रक्सखा भया ड्टै । पाठशा« 
तरल छुरमा (अर) नं० ९ मूल्य ॥) वृद्वों व ५० ) € एकदम सहायता देंगे उनको पत्र लॉोके अ्रवधकर्तताओंकों नमूनेफे लिये इसकी एक एक 


जे, आईहुई म्रद्दाशय 
किचन स्ियोकि लिये है। तया दुखती भारहुई शांखोके मेटके पुस्तक यावज्जीव विनामूल्य भेजैंगे। पत्रिका प्रति जरूर सैंगानी चाहिये। 





और 
किये तो यह्ट रामबाण है तीन चार दिन तक दिनरातयमें 
ु रे पा प्राइक हो जानेपर #पैगी इसकारण शीघ्र ५ ...पतञ्माछार कैम 
४ बार लगानेसे दुखती आई हुई आंखोंको आराम कर झआइक हे जाना चाहिये । आह मिले अं रंत्ताकरकाथोछथ हे 
देता है। एक १ सीसी सब गृहस्थोंको अपने घरमें रखना! पत्र भेजनेका पता--शणेद्राप्रसाद जैन, । पो० मिरमांग क्लब 
लाहिये, जी महाशिय, हुखंती आंखोंवालोंकों मृफल बांटना डि> स्थाद्वादूपाठशाला, काशी | व पल पलपल पल पटक 


“ आाहें उन्हें हम हसे बहुत किफयतासे भेज सकते है। पोश-अमारस सिटी । * कमीटक ! प्रेस बस्तई। 


नियमावली । 

३ इस पतन्नक अभ्निम वार्षिकमृस्य 
सर्वत्र डांकन्ययसहित कैंबल ९ ) दो 
रुपया है| 

४ दिगम्बरमैन प्रा०स० बम्मईके 
भेम्बरॉकी यह पत्र मेटसवरूप विया 
नात है। 

६ विश्चार्थि यॉकोी उनके अध्यापक 
अथवा माश्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 














5%०0278062790 7३४०, 8. 288, 3४०, है. 2 
4६ विलापन छपवाई व बेंटवाइका 
रुपया पेशगी लिया नाता है 
६ इस पतन्न्मे वे ही विज्ञापन छ- 
पैंगे व बटेंगे जो अइलील और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे । 
है ७ विज्ञापन छपवाने बँटबानेकी दर 
» तथा विशेष नियम जाननेके लिये 
मेनेबरसे पूछका चाहिये ओर पत्रो- 
सरके लिये भबाबी का अथवा 


टिकट भेजना चाहिये। 
का दा 52 ८ चिट्ठी पत्नी व मनीआर्डर वगैरह 
धशोधन करने तथा समाझोचना करने # / हर । | रे हैक है: | 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- बज हश्च द मोड वो कब 
भे न दौथनेका सम्पादकको अविकार है | या (90 “2 कक चिप ँ | बुः फर दूसरा क्ड्ा पा पह । 
डिश मादाहों जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदर्थानां प्रकाशकः । अप 
पाक्षिकफ्न । एतजिनानुबन्धित्वाजेनमित्र इतीष्यते ॥ प्रकाशित होता है । 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास यरैया | 








सुशीला उपन्यास | 


__र्ष < वां] आपाढ शु्दा २ संवत्‌ १९३४ विक्रमाब्द | ता० १९ जुलाई सब्‌ ९५०७ ईखी। [अंक ९८ वां। 
उत्साह हीन हो गये हैं, उनसे निवेदन है किताने.. डिपुटीकमिश्न_ हजारीबागकी  सूचनानुसार 








ध्च्ध््य््ष्ष्टटटः न 5००००००००००००2»०----->्भभ्वय््वटटय्यख्य्ंशशःशः्ः् श्श्े्थरेप््ंअअअअअओ॑ णिणाणाओ 3 +बलज नननननतानीण. तक निगल जदिणा पाएं) >> अब न. 





कारण बशात जैनमित्रके प्रत्येक अंकके साथ समाचार और छलित छेख भेननेकी कृपा किया |ेफ्टनेंट गबनेर अगस्त मास्में शिखरजीपर आवेंगे 


हम पाठकोंकी सुशीक्ा उपन्याप्त मेंट नहीं कर सके 
है, पाठक क्षमा करें | गताइ़कके साथ सुशीलाका 
१ फाम पाठकौके पढनेमें आया ही होगा और अब 


वषोन्ततक जैनमित्रके साथ सुशीछाका एक फामे। 


निकला करेगा. 


न्‍ककल्‍लयपननननकक- सन>«9. 


आवश्यकीय सूचनाएं । 


हमारे ग्राहक अनुग्राहक महाशय पता आह 


कराने वा अन्य सम्बंधर्म पद्रादि भेजते हैं तो प्यारी 


हिंदीका छोड बहुघा मिल २ भाषाओं वा वििश्न। 


अक्षरोंक्ा उपयोग करते हैं; ऐसा करनेसे हमें और 


करेंग तो उन्हें अवश्य स्थान मिलेगा । 
हलके 
छेगक और सम्बाद दाता महाशर्योसे भी प्रार्थना 
है कि कागजके एकही ओर, और हाशिया छोड़कर 
'हिख लिखा करें अन्यथा उन्हें स्थान मिलने 


सन्देह है 
सम्पादक, 


क्ीि््निि्निलि निननता 


विज्ञापन । 





उन्हें दोनोंका दुख और हानि की सेमाषना है. 








'और बंगलोंके लिये पंट्े देनेकी तनबीन करेंगे 
यथषि कोई तारीख नियत नहीं हुई है तो भी 
हरएक पंचायताकों इस आवश्यक अवप्तरपर अपने २ 
यहासे दस वीस प्रतिनिषियोंकी शिखरजीपर भेम- 
भेका प्रबन्ध कर केना चाहिये. इतना और घ्यानर्मे 
रक्‍्खें कि, शिखरनीकी रक्षाके लियेदीड धप करनेकी 
अब २०-२५ दिन रहे हैं अतएव भारतवरपेक्ी 
महासभा वा प्रान्तिक घभाओँके मंत्रियोंका यह 
प्रधान कर्तेन्य है कि वे अपने २ प्रान्तमें उपदेशकों 


! का दौरा करावें, शिखरमी विषयक आम्दोलन वा ना- 


गृति करें और चंदा करके यहां मेज देंगे मिससे 


अैनमित्र हिंदीका पत्र है और उसकी ढिवि कगरी, देव हो कि श्रीसिद्धक्षेत्र सिद्धवरकूटके म- तत्काल तीर्थ रक्षाका उपाय अमहमें छाया जाय. 


है। इस लिये हर प्रफारकी चिट्ठी पत्रों हिंदीहीमें 
आना चाहिये, अन्यथा उन्हें रहीमें आसन छगाना 
पड़ैगा इसी प्रकार आइक सेबर न छिख भेजनेसे 
कदाचित विक्म्बसे अयका विक्कुक ठेता गभिछेगा. 


शैनमित्रतें स्वायका बात होनेंसे गाहस्के आये 
हुए ऐेखोका बहुत कम सन्‍्मान होता था. ऐसा 
करनेसे हमारे क्षेत्रक “भीर, सम्भरदाला प्रायः 


न्दिरोंका जीर्णोद्धार हो रहा हैं, पमेशाला, वापिका, 
कोट आदिका कार्य चाल है! मेकेपर जैनी भाई 
एकश्रित होते हैं और इस कायेके किये रुपया लिख 


धनाएयोंको अटूट पृण्य सचय करनेका अच्छा मोका 
मिला है और चेचला कप्ष्मीसि भवान्तरमें अंजल- 


जाते हैं, रुपयोकी उगाहीके लिये भाई हौरालाकंमी पनेक्ा यही पसड् है अवएव ओमस्तोंकी अ- 
सकरराम छावड़ा नेने भत्ते हैं. भाइयोंकों चाहिये।'" उंदीरेताका शीघ्र परिचय देना चाहिये । 


कि मे रूपने देदेंपे और रसीद देखे) 
शैट कूरजी स्रजमल इन्दौर. 


. माणिकचन्द हीराचन्द, जे. पी. 
0४७ महामंत्री, तीयक्षेत्र कमैंटी, 


हे 





मनरझन तेल । 
यह दुनियां भरमें खुशबकी खान और 
चित्तको गद गद करनेवाला है । 


हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थोंकों मध- में रहता, शरीरकी दुब्बंछता, रगोंकी कमजोरी. 


नकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक ब॑नाया है। 
हससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा- 
गर्म तरावट और ठडक पहुंचती है।वदनमें मालिश 
करनेसे श्यामता दूर होकर लोहू और ताकत बढ़ती 
है। फी शीशी ॥5-) डां. ख. )) 
खांसी की दवा ! 
इस दवाका खानसे खासी तथा तर स्वास छा- 


जाते हैं । की० ॥) शीशी डा० ७) 


निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर 


| 
तीका दद आदि कफ सम्बन्धी रोग फौरन दूर हो। 


| 


| 


भूख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार 


छातीनलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा | 


सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ दर होते है । फी सीसी १) डाकखर्च %) 


वृथा है | फी शीशी ॥) डा. ख. अलग 
देतकुसमाकर । 
इसके लगानेसे दातोका हिलना मप्तडोका फूलना, 
ख़नददे आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- 
कते हैं। रोज ढगानेसे दात आजन्म हृढ बने रहेंगे। 
फी डिब्बी ।) 
दवा दादकी ! 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती 
है और न बुरी व आती तथा दादके दादाकों तगा- 
द्ाकर भगाती है | फी डिब्बी !) 
गंधकवटी । 
यदि बालकोंको हमेशा लत्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मंगाइये इससे ब्चोका ज्वर खांसी दस्त 
वायुरोग दूर होकर खूब मोश ताना हो जाता है 
इसकी गोली रोज ।विछाना चाहिये. कीमत. ॥) 
सी. वां, ७ 
पंचतिक्तवटिका ! 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे 
सत्र तरहके ज्वर समरक्त नष्ट होते है। की ०॥)डां.>-) 


| 


जैनमित्र । 


जगद्विख्यात पवित्र २० गर्षकी आजमाई हुईं । 


प्रमेहनाशक अपूर्वेताकतकी दवा । 

इसके सेबनसे स्वप्नदोषष वीयेका पानीके समान 
पतला होना, बदनकी सुस्ती, घातुक्षीणता, बीसों। 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्नके साथ धातुपात होना, 
शिरका घमना,प्रसंगकी इच्छा न होना,नपुंसकता, नाता- 





कती, कमरमें दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना, मख 
[कस लगना, बेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें, फुर्ती' 
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! 





जच्लम 322 ॥ 
जैनग्रन्थसंग्रह 


छप गया [ छप गया '] छप गया [!! जिस पुस्सकर्े. 
लिये प्राहकगण विष्ियोंकी भरमार कर रहे थे बही फिर 
दूसरी बार कृप गई साथही मूल्य भी कम कर दियाहै इससें 
छोटी बढ़ीं सस्कृत और भाषाकी ५० पुस्तकोंका संप्नह 
है परदेशमें केबल यही एक पुस्तक पास रखना काफी दे 
घुन्दर टाईपसे पुष्ट कामजपर छपी जार जिल्दू बधी है जल्दी 
न मग़ानेसे पछताना होगा कि ०॥) ढां० माफ़ । 


व्याख्यानरलमाला | 
विद्या, घर्म, सत्सगति, कुरीतिभादिके विषयमें ८ भाग ।) 











यह हैजा व अतीसारकी अक्सीर दवा है और 
वदृहलमी पेचिस मरोडकों भी छाभ कारी है। की 
ती० )) दो से कम न भर्जेंगे. 
शिरदर्दे नाशन तैल । 
यथा नाम तथा गृण: की ०॥) सी. डा० ७) 
मंगानेका पता--हजारीछाल जैन, वैद्य, 
आयुर्वेदीय औषधाल्य-इूथवा ( ए, 9, ), 


ह 





' उठती जवानीमें कुचाहसे पैदा हुईं नाम्दी,, आदि बा आरके पड ४4५ 
सब रोग जडमे नष्टकर नया वीर्य पेदा करती है । संगीत नेमचम्द्रिका ( नौंटकीकी राहमें ) #) 
जिसमें उत्तम सनन्‍्तान शरीरमें बल, दिमागर्मे ताकत, जिनभजनसप्रह (चालें भी लिखी है ) £) 
'आखोंमें रोशनी, बदनमें फुर्ती बढ़ती और नवीन, स्तोत्रशतक ( अनेरू रागोमें १०० स्टुतिया है)... ») 
'युवावस्‍्थाका सौख्य दिखाती है। मुल्य १ डिब्बाका' जप पंत अप अर व 
!२॥), २ डिव्या ९), ६ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १६) वह्मज़ल पाठ .. )॥ 
खचे माफ: [ गरहमासा राजुलजी )॥ 
.. शासारिषट। ०.० ! 
इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि | बागहमासा बजदेस )॥ 
फौरन टूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो जाता|वैंसग्य भावना ,- )। 
है | कीमत १) डा० ॥) 5०५8 ) | 
नपुंसकत्वारि तेल । ' नर्वाणकाण्ड भाषा )। 
इसके लगानेसे गृप्भागसबंधी सर्व प्रकारके रोग' अब निशे हे 
दु खहरण गिनती ! । 
, [सकटहरण बिमती )। 
प्रदरांतक चूर्ण। | झरद्द भावना सप्रद् )। 
इससे ल्लियोंके सत्र तरहके श्वेत ढोल प्रदर समांधिमरण ( एक बिनती सहित ) है 
और उस संबर्धी सर्व विकार दूर होते है । कीमत (कार पत्नही ख हे 
() डा० %) । अनधालगुटका ( बासकोंफो बठाइये ) ) 
४ छत्तीसी निवोणकाण्ड गाथा 

नयनारत सुरमा | । बाप, बारह भावना सद्दित हा 
इसके लगानेमे आखोंका जाला धघुन्ध, फुली, पानी, प्रश्नोत्तर नेमराजुल )॥ 
बहना, सुर्खी, पलर आदि नेत्ररोग दूर हेते हैं. और | आारोेचनापाठ अर्यसहित ... ॥] 
ज्यों > ब्याहला भेमिनाथ )। 
ज्योति बढाता, ठंडक रखता और पढ़ते २ आखों  सामायक भाषा . ५७५ )। 
नहीं थकती हैं। फी शीशी १) लगानेकी सलाई )| सप्तऋषि पूजा ब८ू.,. ॥॥ 
अर्क कपूर | निशिभोजन भुजन कभा बन... 3)! 
| मक्तामर सस्कृत व भाषा £) 

| 


विदेशी स्तांड निषेध )॥ | दोनों १०० इकही केने 
) | से २ ० सकदा 
नियमायछी । 
९ आर आमगेसे कमकी पुस्तक नहीं मेजते है । 
२ एक किस्मकी ५ पु. हकडी क्ेनेसे १ मुफ्त । 
३ ढांक खर्च पाससे देते हैं आहकोंको सिर्फ सनीआडेर , 
फीस देना होगी । 


बुढ़ापेका विवाद 


मिलमेका पता --- 
बादू घीरसिंद जैसी, इटावा ( /. 9. ) 
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पास विद्यार्थी मरती किये जाते हैं । उनकी केवल 
रहनेके लिये मकान पढंग प्रकाश आदिका प्रबंध 
है। स्कारुर॒शिप आदिका कुछ प्रबंध नहीं मान 
पड़ता | इसका भी अभी झूठ नहीं हुआ है। 
हम सह अनुमोदन करते हुए चाहते है कि 
इसका ट्ह्ट होकर इससे चिरकाल तक विद्यार्थि- 
योंकी छाम पहुंचता रहे । 





(नकल कक-;े्फल् पीकर के 


आप शुक्ला रे श्रीवीरनियोण खंबत्‌ 








१९ विदार्थियोंके लिये जगह की गई है । एन्ट्रेस (आप 





एक दूसरा बोर्डेंग नो लालबागमें बना रक्‍्खा 
है उसमें विद्यार्थियोंके मोजनादिकका भी प्रबंध है 
और इसमें अंग्रेनीकी पहली झ्ाससे ही मरती 
किये जाते है । 


२४३ ३ ता० १२ जुलाई सन्‌ १९०७ इंस्थी । 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 
++>+> पथ बक कसर जज 
सूरत निवासी एक श्वेताम्बरी भाईने श्रीसम्मेद 
शिखरजीपर  येकोंके चहुओर 





जैन श्वताम्बर मगजीनमें “एक मियानमें दो 


दिगम्बरी भाइ- कोट बनानेके हेतु सवारक्ष रू तीर्थोपर अपनी ? 

योौको चेताघनी तलवार नहीं रह सकती !| 
पा पता पया प्रदान किया है. जिम्तका पुस्‍्तैनी ये शीषक एक लेख शान्ति-! 
काम शीघ्रह्दी प्रारम किया जावेगा. यद्यपि तीथेराजपर | को शिक्षा । विजयजीका ढिखा हुआ 


है आपने अपने लेखमें खेताम्बर  दिगम्बरफे 
एक होनेका खडन किया है । आपके इस 
विषयम हम कुछ भी कहना नहीं चाहते और 
न हम दोनों सम्प्रदार्योमं मे सम्बन्धी एकता 
चाहते है ! परन्तु उसी छखंम आपने नो निखिल 
(गिरनार सम्मेद्शिखर आदि ती्थोंकी अपनी 
पुस्तैनी जायदाद समझी है यह आपका बडा भारी 
धस्रम है । आपने उन तीर्थोकोी अपनानिके लिये 
अनेक फुरमान फरमा डाले हैं| परन्तु यह नहीं 


दोनो सम्प्रदायोंका समान हक है. और हर स-| 
प्रदायक यात्री स्वेच्छानुसार चाह जब पूजा वन्दना 
कर सक्ते हैं, एक दूसरेके घरममध्यानमें बाधक नहीं 
हो सक्त। परन्तु नब अताम्बरियेंकी ओरस परकाट 
घिर जावेगा तब तो दिगम्बरियोंकी वह स्वतंत्रता 
जाती रहेगी। कारण परकेटेक द्रवाजोंकी चाती श्वे- 
ताम्बरियोके हाथंम रहनेसे वे अपनी इच्छानुसार 
खोेंगे और अपनी इच्छानुसार चाह जब बन्द करेंगे- 
दिगरम्बरियोंकी भक्ति भावना स्वेताम्बरियोंकी इच्छापर 


अवृढबित रहेगी, दिगम्बर्योफ़ी ताछा बन्द हानकी 
सूचना पातेही निकठ जाना पड़ेगा, अथवा बन्द 
हो जानेपर कैद रहना पड़ेगा । साराश अ्ताम्बरी 
जैसा नचावेगे दिगम्बरियोको नाचना पड़ेगा, उनके 


लिखा कि जिनको हम अपना छिखते २ थके 
जाते है, कलम टूटी जाती है, शाही प्रखी जाती है, 
उन्हीं तीथों ओर उनके मन्दिरोंमें मुठ नायक 
प्रतिमा मिन परसे अपना और पराया होनेका 





रे 








अपने ही कह रहे हैं। इस प्रका- 
रके लेखेंसे अश न्ति फेकाना श्रेयश्कर हीं है। 

ऐसे २ लेखोंसे जे. य. मेन्‍्स एसोशियेशनको 
शिक्षा ढेनी चाहिये कि जो एकता होनेकी डीग मार 
रही है । हमारी समझमें नहीं आता कि, जब दोनों 
तीनों सम्प्रदाय एकता होनेगे॑ घडाघड विरोध 
दिखला रहे हैं तब्र यगमे०ण० कैंसे एकता कर 
सकेगी । हमारी सदा यही मनोकामना रहती है 
कि निन धर्मके प्रसादस इसको अब भी सूतद्धि हो | 


कल जन 


' जैन ' पेपरना सम्पादकने 
पोतानी फरजनी समज- 

वाचक वरगेने मालुम क्रे के पेपगोना संपादकों 
दुनीआने आत्मिक, नैतिक, सासारिक धार्मिक वीमेरे 
मधका विषयोनों बोध आपे छे ने अपक्षपाती छूखाणों 
थी अने पोताना स्वतत्र अमिप्रायो थी सारी शीखा- 
मण आपी जगतना मोटा भाग पर सारी असर 
करे छे. उत्तम प्रतिना सम्पादकों सवना भछामां रही 
सबने लामथाय एवा लेसो आपे छे अने पोताना 
'पक्षपात रहीत विचारों दशीवी दु्नीआने सररे मार्गे 
दोरेछे; मन्यमप्रतिना संपादकों पोताना अथवा 
पोतानी कीमना भलामा रही एच्ा छेखे आपेछे ने 
विचारों दर्शावे छे के जेथी करीने बीजाने अथवा 
बीजी कोमने नुकसान पोहोंचे नहीं, परंतु अधम 
प्रतिना सपादको पाताना अने पोतानी कोमनाज 
छाममाटे मथ्या करेछे तेमा कदापि बीजाने अथवा 
बीज्ानी कीमने नुकसान थाय अथवा पोतानी कोमने 
खोरे रम्ते दोग्वी पड तो पण स्वार्थने मोटे खोटु 
नाथारी तेवु अघटित पगछ़ पण भरवा अचकाता 





नथी. 
'जैन' पेपर बाचता सर्व ग्रहस्थोीण ता. १३ मी 


भजन पूजनमे बाघा होगी वा समय २ पर दु ख और |दार मदार है वे सब दिमम्बर आज्ञायकी ही हैं। 
अपमान सहना पड़ेगा | इसलिये हम दिगम्बरा- यदि आप मक्सीजी गिरनार आदिका हृष्ान्त देकर 
ज्ञायी युखियाओं, वीयक्षेत्रकमेटीके मेम्बों और|यह उक्त यथा समाचार भी लिख देंते तो|ज्ञन नो १३ मो अने ता ३० जूननो १३ मो 
अधिकारियोंकों सचेत करते हैं कि वे पहिलेहीसे आपको एक भी फुरमाना फरमानेकी जरूरत न अक वाच्या हशे जेना “ गिरनारजी ना ड्रगर पर 
इसका उचित प्रबंध करा लेंवें नहीं तो वतेमानमे होती । न फिर क्िप्तीको कुछ लिखनेकी पाचमी टुंक पर दिगंबर जैन भाइओ तरफथी छश्नी 
नखमात्रसे ध्व॑श होने योग विष वृक्षके प्रबल होने- आवश्यकता होती । आपने दिशगम्बरियेंसे|काडी नाखी बीज कांह करवामा आवतो प्रयत्न ,, 
पर कुठारसे भी काटनेकों समये ने ही सकेंगे । इस विषयके सबत इस प्रकार मांगे है जैसे रा- अने ४ जुनागढमा उमुथयेल तोफान ” ए बंसे 
जिमे फैडा हुआ अन्ध॒कार समस्त लोकपर अपना मथाक्ावाल्ला छेखो वांच्या थरशे, उपरनामा पहेला 
ख्षेतांबरजैन कानफ्रेंलकी तरफ्स नो श्रेतांबर| नी रखरकर प्रकाशसे सबूत मागता हो परन्तु मथाक् वा्णो झेख जे ग्रहस्थोए वांच्यो हशे तेमने ते 
जैन बोर्डिंग स्कूल ख़ढ़ने-| मंहाशय । प्तर्योंद्य होते है इसका निर्णय हो जाता लिखनी आखी ढब अने पक्षपाती शब्दों अने 

शाजुक भार सहज वाला था वह जून महीनेम| है । मक्सीजीम॑ दिगम्बरिथोंका हक है प्रतिमायेंभी| वरुण उपरथी छाग्यु हशेके ए छेख रूखनार स- 
ख़क गया। परन्तु छो-। दिगम्बरियोंकी हैं । दिगम्ब रियोंकी सरलतासे आ-! म्पादक उपर छखेहा ३ जा भागमा लेखी शकाय. 

गॉको जैसी आशा थी वह प्री नहीं हुईं केवल पको दशेन करनेके जगह दी गई है ।उस पर भी |कारणके ते छेख प्रथमथी तपासता मालुम पड़े के 





४ 








| 
। 


के गिरनारजी उपर पाचमी टुकनी छत्नी जुनी थवा 


थी तेने कोई : गंबर गृहस्थ तरफथी धार्मिक पर श्रीमान अवेरी शेठ मणेक्चद पानाचद ने संत्रोधी 
भाव प्रगट थवायी अमुक रकम खरची नवी करा-।शीबामण आप छे के कोर्ट दरबारमा पहसा बरबाद 


जैनमित्र । 


आग चालता दसमा फकरामा अमारा मान्य राववानी फरज पड़े छे के मक्षीजी, केस्रीआजी, 


गिरनारना मोटय मेंदीर बीगरे देरासरोमां जरा 
तसदी लइ्ट तपासशे तो मालहुम पडशे के ज॑ 


ववा माडीछे आहुके ददिगबर खेताम्बर अने करवा करता तेनो सारो उपयोग थाये तो सारे, चक्षवात्ली प्रतिमओ आप जुओ छो. ते 'दिगंबरी 


ऊंच हिंदू कोमने सरखी रीते माननीय छे आ बा- 


बतमा संपादक लेखने मथाल ' छत्नी काडी नाखी गिरनार उपर यय छे तेमा उम्दा विचार वाला शेठ- 
बील काइ करवांमा आवतो प्रयत्न 'ए रूखी वाचक जीनो हाथल नथी. मने मकेली हकीकत प्रमाणें 
बने अधपीछोडो ओराडी विरुद्ध लागणी उस्केरे एम छे के छत्नी नवी कराववा मोटे जुनागढ़ दरबार 
छे. खरी रीते छत्नी ज़्गी थयेली होवायी तेने तेज नी परवानगी प्रथम मेल्ठवीछे तेमा श्वताबर माइओोए 
जगापर नबी सारी करवानी छे ज माटे दरेक जेनी पोतानी दग्रोजनी रीती प्रमाणे दखछ करवाथी 
ने हक छे. तोफार्नीाओना मुचरका 


छखनो त्रीज! फकरो वाचवायी मालुम पडश के 
लेखकना हेतु द्वप बुद्धी थी लखवाना छे 


लइ जामीनपर छोडी 
पोताना सीपाइआ मृकी दिगबर भाइओन काम 
करवा दे छे आबी हकीकत होवा थी दीवान साहेब 


तथा कारभारी वे श्वेताबर भाइओ तरफ गुस्से 
चोथा फकरामा ते सपनी वात फक्त मुखथीन |, 3 ने ता ३० मी जनना १३ मा अकमा 


पण भाइनेवबरज क्या छे के अत्यार सुधीमा जेकाम आम्नायनी छे ने नीशानी तरीके तेमने छगोटके 


'कैंदौरे प्रथम हता नहीं. वी तेना उपरना हेखोमा 
दिगबर आचार्योना गच्छोना नाम हजु पण मालुम 
पड़े छे. आटलछु आठ थया छतां दिर्गंबर भाइओ 
खामोसखाइ बेसी रहे छे त्या फकत तमारु नकामु 
जोर अजमाववाना हेतु थी तमो दरेक जगो ए हो 
कगे छो, मार खाओ छो. आनारुने पहसानों व्यय 
करो छो ने पाछा पडो छो ते करनां तमारीज शी 
खामण प्रमाणे ते पह्सा अने आबरुनो खरच सारा 
मांगे करों तो जैनकोमन लाभ थाय. 


कदापि आबी हकीकत तथा सपादकनी +र- 


5 पण क्ले »  सम्पादक प्र थे मलाकात 
उचयो करें छे रो मे अंदरथी के का जणाल्या प्रमाणे नेमनी मुठाकात लेवा ना पाडी,जनी आपने समजना होय तो कोई जञना अनुभवी 
साहबने याद हशे के श्वताबर दिगषर वच ऐक्यता।& श्ेताबरी कारमारीओ दरेक तीर्थक्षेत्रो उपर एवी सपादकनी पाले थी शीखबु वधारे छामप्रद थरे. 


करवानू प्रथम बे हक जैन यगमेन्म जाल चाले छे के दरेक तीर्भक्षेत्रोना रजबाडा शाथे 
५६ हे जी काडी 

एसामीएसने गत जग" डमग सी जे कारडी एमने बनात ओछो रहे छे. पादीताणा, शीम्परजी 

कर्यु छ जेनो संपादक दिगबर ७. लेखके याद ('जनागढ़ वीगेरेना दाखला ताजा छे अमारा शेठ 


|. ता. ३०-९-०७ ना १३६ अकमा ते भाई 
जल >> झ ० न 

लख छेके * घणत्थठ् अमाग अ्रताबरी भाइआये 
दिगबर भाइओने सहाय आपीणे -'ते 





के खाण  अच न कोर ऊ हे 
राख के नो आवा हेवी हलाण थी सप यो परणेकचठ पानाबट ते हरेक वख़ते कोर्टमा जतो भाइ आने एक पण दाखडो आपी सतने जाणगार 


होय तो आपना पत्रने पात्र वर्ष जटली लाबी मुदत पह्मो अटकावी सास कार्योमा 
यह तो पण सप न थयों तेज आपना पक्षपाती ल्खा-।प्रयत्त करे तेनो शि वरम उपरनो ताजों दाख- 
णनी पूरी साबीती छे, पांचमा फकरामा हखे के छो याद हरे जेमा ऋठकत्तावाव्य विरोध विलाजी राय 
के * बने तरफ मोटा मान्यवर गृहम्थो छे छता पण बाहादुर शैठ बदगीदाम श्री शीखग्जीना परम पतीत्र 
आबी भशांतिनु कारण दवा?! प्रथम कारण ता |डुगरपर श्री पार्थनाथजीनी टुकनी छत्री प्रथम 
आपना आवा पत्रनी हयाति अने ब्ीजु तीर्क्षेत्रोनी जुनी हती ते करता मोटी बीजा रुपनी 
देखेरव राखनार गृहम्थोनी एक आंखे साकडा करी तेमा छुपी रीते प्रतिमा बीराजमान करवा 


विचार थी जोवानी पद्धति आबने कारणोनी साबीती|अपेटीत प्रयत्न करता हता ते बखने उक्त जवेरी 
जाइती होय तो हु लग्वीशके आपत्रन छखाण पोतानुं शेठ माणिकचद भारए बीना श्रणना डेप्यटेशन 


सारु सारु करी वर कारणे ब्रीजानी खोड काडवानी हीते हजारीबाग कोरमाथी 








टेव बाढ़ के, लेखकने याद हरोके मुंबाइनी श्वेताबर मनाई हुक्म छीघों हतो ने गयबहादुरनी आबरु 
कान्फरन्स वर्खेत पण आपनु पोत प्रकाप्तता हता ते, भने पह्साने बर [ढ थते अटकाब्यो. 
मारा विग्रह उत्पादक सपादकनी 


वखते न्याय दृष्टी मरहम शेठ फकीरभाइए सामत्वा 


करशे तो उपकार थशे | उपकार कीघों तो नथी 
छता कहीं बताववु ए सुज्ञ पुरुषनु भुषण नथी. 

आ सपादक अने सर्व श्वताम्बर भाइओने मार 
नम्न सुचना छे के जेनना मिद्धात प्रमाणे न्याय 
। आपणु तबु बीजानु ' मानवा मा छे तो आवा 
अमुन्य पिद्धातन कोरे मुकी चालबु ए आगक उपर 
डुबवानो रस्ते। छे मांटे तमनकरता परोताना स्व- 
तत्र विचार थी धमेनी छागणी सहित जोशे तो 
मालुम पडशे के खरी ।त शु छे | न्‍्यथय बिना चाह्ृ- 
नारने आ सूचना नथी. 

सपादक साहन जरा बघोरे स्पष्ट यह लखरो के 
आ अशानिनु कारण आप शा थारो छो. ने माहीती 





पमाणे आपने खानगी रीते ठपका रुख्यों हतो त्यारे बाहार नहीं हरे के केटहाक वरस उपर शीखरज्ञी * ऐोय तो आपना अग्रेसरोने पछीने पण जणा- 
आप जरा शात रहा हता ने बीना कारणनी|उपरनी चोवासमा थी वीस दरेडीनी छत्नीओ कोई न टैप करशे. 


साबतिी मादे दूर जवानु नयी पण आशझरे सातश्रेताबरी भावीक गृहस्थो तरफ थी नवी करावरावी 


आटलु छठां आपने छागतुं होय के छन्नी नवी 


आठ वरम उपरनों श्रीशीखरनीनो पगथीआ ओछे. छत्नी नवीकराववी एतो नजीवी वात छ किखी खोद छे तो आज सुधीमां करेली बधी जगो- 
बंघीनो केस, मक्षीजीनो अघडो अने एवा बीना पण आपना केटछाक गृहस्थो्‌्ट जुनां पुज्य चरण|नी छत्नीओ मांटे मैन कोमनुं कमीशन बेसाडी 
दाखछा मोज़द छे. आ ब्धी दाखलाओमां आपना सुष्यात उपाडी बीने ठेकाणे पधराव्या छे ने |वीचार चलावो. अथवा आ रीपेर कामउपर आपना 
अग्रेसरोनी हरकत करवानी रीति ( 0॥&79५ ८ केट्लाक जूना पगलनि बढले नवां पघरान्यां छे. कोई भावीक गृहम्ध तरफ थी ते छश्री चादी 
7०८५ ) छे ने अमारा अग्रेसरोनी बचाव करवानी |आ कया शाखनाप्रमाण थी छे के नवां बेसाड़वा ? | -सोना- अथवा शैरा-रत्न जड़ीत जोबाने असे 


रीति ( 7)0/60802 #60०5 ) छे. 


आ काम ओछु पाप बांचवा जेब छे ? बरी याद देव- घणान आनंद पामी श्शु. 








.. आ बूधु आपने फक्त आग उपर वाचक्ूँदन मक्षण वेश्यातृत्थ और आतिशवाजीके विरोषमें 'विद्वान थे जे। सत पकडके नबूज ( नाड़ी ) और 


अवढे रस्ते ना दोरवा माटे सुचनाछे पण छरो रस्तो 
ए छे के नेन कोमनी पंद्र छाखनी वस्तामा श्वतांबर 
-दिगंबरनी संख्या अडयो अडघ छे ने तेमा स्थानक 
बाशी बाद करए तो दिगबर कोमनी सरूया श्वतांबर 
देरावासी करतां वधी नशे. तेमांपी सरखी संख्या 
मां सम्य लायक गहत्थोनी एक कपीटी नीमवीने 
तेमने बने कोमोना मुखतीआर बनावी तेमना हाथमा 
दरेक तीपक्षेत्र उपरना कजीआ पताबवा सेपवा. 
ने दरेक तीथे उपर जह त्यांनी साबीती-दस्तावेन 
जोइ जेना हक होय तेने स्वाधीन करे ने बीजां बाकी 
ना तीर्थों उपर हक अने हृद नक्ी करे. आवी रीते 
ज्यां सधी सीधो प्रमाणीक रस्तो लेवामा नहीं 
आवे त्या सुधी एक पक्ष तरफ थी जो हरकत उत्पन् 
थशे तो बीजा प्ले बचाव करवा जवुज् पडशे. सप 
अमोने तेना खरा अर्थमावहालो छे ने ते बदल अमो 
कोई पण नुकसान खमवा तहैयार छीए, मारे 
भवीष्यमा फायदों थाय तेवां पगछा मरवोमा आप ' 
प्रयत्न करसो तो अमो साहायमृत बह तथास्तु ' 
:: 77; 


िलननयडलजल्‍तशास लता 


आरा निवासी श्रीमान्‌ बाबू देव- 
कुमारजीका दक्षिण पयटन 


(गर्तांकसे आगे) 
मूलवद्री--वैस्ताल वदी ३०-रलनप्रतिमा और | 
पिद्धान्त शास्रकी वन्दूना कर जन्म सफल ।कैया 
पिद्धान्त ग्रंथ लिखे जा रहे हे, आलुबाध लिपिके 
8०००० सोक और कनोटकी ढिपिके ८०७० 
शक अवशेष है. लिखाईका काम बड़ी सुस्वीसे 
चलता है प्रबंधक महाशयसे विशेष रक्ष्य देनेके 


[ताडपत्रपर है लिपि ऐसी सुन्दर और स्पष्ट है' 





डिये प्रार्थना है। रथ यात्राके मौकेपर वैस्तास छुदी 


१० से वैसाख धुद्ी १६ तक एक बड़ी प्तमा|उन सजनेने हमारे कहे अनुसार काम जे प्रारंभ 
हुई जिसमे २००० नर नारी उपस्थित थे कार-किर दिया है और चाढ़ू रहेगा। निसके खचेके। 
कलके भट्टारक स्वामी छल्तिकीतिं भी पघारेथे। कहते |गस्ते बाबू सा० ने १००) दे दिये है शेष जितना 


व्याख्यान दिया. प्रभाव यह हुआ कि बहुतस मनु- 
प्योने निमाल्य मक्षण और वेश्यानृत्य करनेका त्याग 
किया। गत नेष्ट शुक्ला पंचमीको जो संस्क्रत पाठशाला 
खोली गई भी उसके स्थायी कोषमे स्वामी चारुकीति- 
जीने ११०००) पहिढ़े और ४०००) इसबक्त, 
जैनसभा और पाठशालाके मंत्री गुमान अ्रेष्ठीजीने 
६००) पहिले वा ११५० ०) वर्तमानमें, और अन्य२ 
सज्नेने ४०० रु. चदा आन पयेन्त देना स्वीकार 


किया । चंदेया हिंगडेजी घमस्थलने ५०००) तथा। 


दोहुम्मा सेठवीजी और इनके दोनों पुत्रेने ६०००) 
उक्त शालके गृहुके हेतु देना स्वीकार किया और 
बाबू सा० ने २९०) तथा गोविन्ददासजीन २०), 
बार्षिक देना स्वीकार किया। मृठ्वद्रीके श्रुत मडार 
और भद्दारकजीकी तीन चार अल्मारियोंमें प्रतिष्ठित 


रोग का अनुमान कर छेतेये तथा नाम मात्र 
बतला देनेसेही होनहार साथी व्यवत्था, हानि 
छाभ, रोग, शोक वतला देतेथ और ठीक २ ननन्‍्म 
पन्र॒बनांदेते थ. यह सब उन्हीं जेन शा्त्रों के 
ज्ञान का प्रतिफल था जो आज दीमक के भक्ष्य 
हुए जाते हैं. हाय भगवान्‌ ! 

म्गलोर-- जेष्ट वर्दी ३-मड़वद्गीके पश्चिम- 
में २२ मीलकी दूरी पर है यहा एक बोर्डिंग 
खुलनेकी बड़ी जरूरत है, जिसके लिये कारकलकी 
समामें प्रेरणा की गईं । प्रतिफलम २ वर्षके चाल 
दम विद्याथीयांक, ख्के लिये १४५) वार्षिक चन्दा 
हुआ और १००) वार्षिक बाबू सा«ने दिये. 

कारकल--जेठ वदी ४-यहा प्रान्तभरके 
प्रायः सभी मुखिया जन एकत्रित हुए थे, सभाएं 





अमुल्य॒प्रार्चीन ग्रंथोंके दर्शनकर  अत्यानन्द | 
हुआ. ग्रन्थोंकी और भी खोज करनेके लिये' 
एक मदिस्म गये. दूसरे मजलेपर एक अंधेरी' 
कोठरीम बडे २ पाच छह सन्दूकेर्म जीण ग्रथ| 
भरें हुए थे कई प्रथोकी दीमक और कीडोने कुगति 
कर डाली थी. देखतही हृदय कापित हो गया.. 
और नेष्रेंसि अश्नबिन्दु आ गय- थोडेसे ग्रंथ उना-' 
लेमें लाकर देखनेसे माठ्ृम हुआ कि यह सब' 
ग्रथ प्राचीन कालके लिखे हुए सस्कृत प्राकृतमय' 


मानों देव लिखित ही है. उनके सुधार और 
यथाये रक्षाके लिये भद्टाककजी और मुखिया भाह- 
यासे प्राथना की कि, सब्न ग्रन्थेंकि उस प्रकाश- 
दरान्य कोठरीमेंसे निकलवाकर किसी सुयोग्य स्थानमें 
पधरावें तथा वेस्टन पाटिया, अल्‍ूमारी आदिसे' 
रक्षित करें. जिससे उनके एक टुकड़े मात्रका भी। 
अबिनय न होने पावे, ओर माहवारी सभा करके| 
उनके उद्धारके प्रयत्न सोचे और किये जावें, 





दो हुईं, यहाके भट्टारक ललितकीर्ति स्वामीजीने 
सम्कृत पाठशालाके ध्रव काषम ४०००) और 
१५) मासिक तथा ५ विद्यार्थियोंकी एक वर्षतक 
भोजन वद्ल देना स्वीकार किया, और बाबु 
देवकुमाग्जीने ५ वर्षकक १००) वार्षिक सहायता 
दनेका अव्चिल प्रण किया, पश्चात इस प्रान्तके 
जमीदार भाईयेंने एक वर्षक जमीन छागान 
( रेब्यून कदाय ) धरत्र फडमे देनेका वचन दिया, 
जछ ड्ाकला ५ के छुभ महतमे पाठशाला खलेगा 
भगवान उसे चिरस्थाई करें । १ हृहयवेधी वार्ता 
पाठकॉंकी सुनते है कि, कुछ वर्ष पूर्व यहाके ६०० 
ग्रथ जलकर भस्म हो गये खेद | खेद || 

वरागलेठ वदी ७-यहा १०० स- 
इन्थोंका भडार हैं भट्टारकजीकी अनुपस्थिति होनेके 
कारण ददनोप्ते वचित रहे । 

हूमुश्चा---जठ व १०-यहाके भद्गरकनीके 
समीप ३०० प्रंथ प्राय. ताडपत्रपर है आप 
उनकी ठोक २ व्यवस्था रखते है 

बेलगांव--जेठ वर्दी | ४-बेलगाव और शाहवु- 
रके मध्य होछूरमठमे ज्ञानोत्कर्ष बाचनालय नामका 
पुस्तकाछ्य है वहा १ सभा की गई। अंकछ्े चौगले 


हैं कि ६० वर्षसे कमी ऐसी सभा नहीं हुई है.|ख्चे और पड़ेगा उसका बिछ आनेपर मेन दिया|आदि प्रसिद्ध २ पुरुष सभामे सम्मलित हुए ये 


भानेजा ( अडिया ) संतान रोकनेका प्रयत्न 


किया नावेगा । पर्व कालमें यहाके छोगोंके प्रमादसे अ-| मासिक सभा करना निश्चित हुआ | एक खत्री सभा 


गया अंग्रेजी पढ़े विधार्थियोने और स्वामी चारुकीतिं[सेल्य मेष मिट्टी रूप होकर समुद्राषण किये|भी हुई कन्याशालके विषय चन्दाबाईका व्याख्यान 
जीने घमके विषय, तथा धरमचन्दुजीने निर्मास्य गये हैं लिससे अमृल्य २ वैधक और ज्योतिषके हुआ १००) वार्षिक चंदा हुआ एक कमेटी शाल्के 


जज-+++>व>ऋु 


यहां पुत्र द्वोते हुए सी सानजा उत्तराजिकारी ता है 
ऐसा फरनेसे कई कुद्धम्त शष्ट द्वो गये हैं, वा भग्रित इस्य 
सरकार कोषमें पहुचाया गया है. 


अनेक शाझ्कको का अभाव होगया | भब जाशा है 
कि बचे हुए ग्रंथोंकी रक्षा करने में वे शोग उद्यत र- 


परिचाष्ठनाथ स्थिर की- 
फोल्हापूर-नेठ सु-१ बो्डिंगका निरीक्षण किया 


हैंगे. कहते हैं कि कुछ_ काछ पर्व यहां ऐसे २/ अंग्रेजी तथा संस्कृतमें परीक्षा छी और पुरस्कार किकण 


६ जेबमित्र । 





किया बोर्डेंगके रजिस्टर आदिकी माथ की घम शिक्ष- करके यह धर्मका काये दि. मै. प्राम्तिक समा 
णक्ी विशेषतापर लक्ष्य देनिकों कहा गया अर्गंध अच्छा बम्बईको सौंप दे और बम्बई प्रान्तिक समाकी ओरसे 
है । बहांके कोई ३ शआ्रावकगण बोडिंगंसे अरुचि नगर र ग्राम २ को योग्य पंडित भेजे जाकर 
रखते ये अंग्रेजीकी विशेषता और धामिक विद्याकी |न्योंकी सूची तयार कराई जाबे और प्रत्येक मंडारके 
गौणता उन्हें बिछकुछ नहीं भाती थी कारण हमारी अथथोंकी सभाल की जवि-- 

सरकार इंग्लिश शिक्षाका प्रचार स्वयं कर रही ग्तिक सभा इस कार्य 

है। बाबू साहिबने उन्हें नम्नता पर्वक समझाया कि; | यह पा 3 बल एम रो 
सरकारी स्कूल धर्मशिक्षण बरिहकुड न मिलनेते अनुसार सरस्वत्यालयका अकुरारोपण. रूप 
अग्रेजी साखे हुए विद्यार्थी बहुषा भ्रष्ट और पर्म समझा जाय। अन्तमें यह प्रण करता हुआ 





गढ़ सकती। परन्तु अब माछुम हुआ कि, धर्मसजके 
प्रायः सभी स्थानेमि आपकी ही तृती ओछती है । 
घधर्मराजका शासन कहनेमात्रको है। उनके प्रवान 
२ कर्मचारी अस्तीफा दे रहे हैं, मिस्तसे राज्यमें 
बड़ी भारी अगजकता फैल रही है । नये कर्मचारी 
जो भरती हुए हैं, वे केवने में तो धर्मराजके विश्वस्त 
सेवक बनते हैं, परन्तु यथार्थमें वे धर्म की ओर 
आपकी चोट करते हैं। यदि कुछ दिन यही हाछ 
रहा, तो निश्चय है कि, एक दिन आप पधर्मगजके 





विमुख है। जाते हैं। इसा कारण यह प्रयत्न किया बाब देवकुमारनी के देशाटन का संक्षिप्त विवरण 
गया है, इससे उन्हें बहुत कुछ तोप हुआ हें समाप्त करता हूं कि, दक्षिण कानडा और मैप्तर 
एक ब्रह्मचारीजी है जो 3 मर प्रान्तमें श्रमणकर वहांक जैन ग्रंथोंकी मची आये- 
प्रतिदिन आध घंग अप्तर कारक उपदेश दंत हैं आपके |. करूगा। बा साहिबके लगाये हुए उत्तम पैधे 
सदुपदेशसे बहुत कु छामक्री आशा है। एक सिरे वृद्धिकर मधुर फल देंगे... इति 

सभा हुईं जिसमें मैनपमके महत्त्व और विद्यो- नमिसोगर अहॉचास 
ज्ति पर बाब साहिबन भाषण किया । मामिक सभा कक 

निमौल्य स्तोत्र । 


करनेका निश्चय हुआ उपस्थित भाटयोन दस्तख़त कर 
हे निर्माल्य देव | पचमकालमे तुझारे प्रचड 


दिये. 
बम्बई--जेठ झ्क्ला ३ को बम््रई आये और श्रत 
पराक्रमकी, और बढ़ते हुए राज्य विस्तारकों देख 
कर हम लोग साष्टाग नमस्कार करते हैं । आपको 


पचमीका महँत्सव करनके लिये मुखिया महा- 

शयोप्ति प्राथना की बाबू सा» की प्रेरणा सर स्थानीय 
आइचय होगा कि, जो लोग आपके स्परदीस भी 
अतिशय डरते थ, आन नमस्कार क्यो कर रहे 


मुखिया महाशयान स्वीकार कर श्र॒ति पंचर्माके प्रभा- 
तही भ्रक्ृत वा भाषाके सम्पूर्ण शास्ज्ी का तख्तो- 

हैं। परन्तु हमे इसमे विम्मय जैसी कोई बात नहीं 
दिखती । गति ही एसी है। जिन अग्रजोंके 


पर विराजमान कर भाक्ति पूर्वक श्रुत्कथ पुनन 

पाठ किया | उप्त समयक्रा अप आनन्द अकथनीय 

था आशा है कि यह महोत्मव ऐस है| मक्तिमावसे स्पशसे हमारे यहाके कुछीन लोगोंको स्लान 
प्रतिष हुआ करेगा। सायकाछकों छाल वेजनाव करना पडता था आज उन्हींके साथ होट्हकी। 
जीके सभापतित्वमे हीगतवागंके लेकचर हाब्में मनपर एक साथ भोजन करना गोरवक्ला कारण | 
१ बडी सभा ट्ड जिसमे पंडित लाब्यरामजी ने समझा जाता हे | कल जिम छुद्र जापानका कोई 
मगछाचरण किया मेने ( नेमीसागर ब्ह्मचारी ) नाम नहीं जानता था, आज उसीक्े यूवराजको 
बाबू सा० के पर्नेटनका ३ माहका साराश और सम्राट एडवर्ड जैसे अमित बलशाली महाराज द्वारा 
श्रीमान्‌ पडित जवाहरालजी शात््री ने श्रृतपचमी प्रम्मान होता है। साराश यह है कि « छोग 
का माहात्म्य वर्णन किया । सरस्वतीमवनके सहा | ऊगतेके पांव पडते है, डबतेके नहीं । ” 

यतार्थ बाब्नू सा “ने चा* वर्ष तकके लिये २५०) वा... क्ृपानाव | इतने दिनोतक आपके पराक्रमका 
पिंक और श्रीमान्‌ श्रष्ठिर्य माणिकनद पा- परिचय ने मिलनेसे हम लोग आपकी सेवा 
नाचंदजी ज. पी. न १२५) वार्षिक ४ वर्षतक, रा- 
मन गुलाबचदर्नीने २५) वर्षिक ४ वर्षतक, हम ढोगेंमिं समाचारपत्रोंके पढ़नेवाले छोग नाम 
छाल हेमचन्दजीन २०) वार्षिक ४ वर्षतक, और |मात्रको हैं, इसलिये दुनियामें क्या होता है, इसका 
निहालर्चद गिरघारीढा“डी जोहरीने ११) वार्षिक० |ज्ञान हमें समयपर नहीं होसकता। और इसीसे हम 
वर्ष तक देना स्वीकार किया। हर तरहके वादानुबादके |अमीतक यही समझे हुए थे कि, धमराज का राज्य 
अनन्तर पडितवर्य घन्नार“ट्जी भर बान्न शीतल-|पूर्वकी नाईं व्यवस्थित पद्धतिसे चल रहा है । उनके 
प्रसादर्जक अनुरायपते यह निश्चित हुआ कि, बम्बई | औदार्य, सतोष, सत्य, संयम, आदि कर्मचारी बड़े 














मिंहासन पर आरूढ हो जावेंगे। यह जानकर हमको 
बड़ी ख़शी हुई है कि, अधिकाश बड़े २ सिद्धक्षेत्रो, 
आतिशय क्षेत्रों, और मन्दिरों में आपका आधिकार 
हो चुका है । वहाके खजाची, प्रबधकत्तों, मुनीम, 
पुजारी, नौकर चाकर सत्र आपके परमभक्त परि- 
सारक बन गये हैं। घम कर्मकी वहां कुछ भी 
प्रतिष्ठा नहीं है। दाक्षिण, क्णोट्क और गुजरात 
में तो आपका स्वतंत्र राज्य है। भटरक और उ- 
नके शिष्य पंडित गण वहांके म्बेदार हैं। प्रत्येक 
मद्रि तीर्थ और धर्मादे का द्रव्य उनके पुरुषाओं 
की स्वतन्न सम्पत्ति है, मंदिरोंके खनके लिये लगी 
हुई जागीरें उनके भोगोपमेगीकी माथनभत हैं। 
बहाके मदिरोमें जो द्रव्य चढता है, उसके हजम 
करनेवाले भी यही महाशय हैं. इसमें वे कुछ दोष 
नहीं समझते | वहांके कई पंडितॉने तो एकवार 
उस डव्यकों अटृपित-उपदिय सिद्ध करने तकका 
साहस किया था । क्यों * इसलिये कि उस प्रान्तके 
सब्र ही पडित पजारी टम विषयर्मे अपराधी बन रहे 
हैं। फिर उन्हें पडोसी धमेका निर्वाह करनेके 
लिये दोषमुक्त करनेका प्रयत्न करना ही चाहिये 


'था। अनेक तीथौमें चटे हुए द्रव्यकी विक्री की 


जाती है, और उससे जो रुपया आता है, वह ती- 





उपस्थित न हो सके, दृसका हमको बडा खेद है ।| 


थे-मंडारमे जमा होता है, अथव्रा तीर्षसम्बन्धी 
अन्यान्य कार्मोमें छगता है । सारांश यह है कि, 
चारों ओर आपके शामनकी ही घूम है। 

है कहिकाल चक्रवर्ती | धर्मराज्यके शासनको 
आपके अज्ञानादि कर्मचारियेंनि छिन्न मिन्नकर डाझा 
है, बड़ी अराजकता फैलाई है । जिस प्रामके मारदे 


(रमें १०) हैं, वह मारामार होती है वैमनम्य फै- 
ह लता है, मुकदमगाजी होती है। हर कोई उन्हें 
डकारजानेकी चाहता है। भादोंकी चौदसको इसी 
| 


की कट सभा कमसे कम ६ « - ॥ वार्षिफका प्रबंध [ही प्रवद् हैं । उनके सन्मुख दसरेकी दाल नहीं' 


कारण कलहकारिणी नाम प्राप्त हुआ है। धर्मका 
डर सतैथा नहीं रहा है। लोग जो कुछ थोड़े बहुत 
धर्म कार्य करते हैं वे सत्र दिखनेके लिये करते हैं। 


' जेनंमित्र । 
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परन्तु महाराज एक बड़ी बुरी बात सुनी है । कुछ |जब किसी समय इन छोगोंकी परीक्षा होती है 








क्ोंग आपके विरुद्ध बलवा करनेकी सड़े हुए हैं। 
बड़े २ विद्वान्‌ और घनवान्‌ उसमें शामिल हैं । 
वे सब प्रतिष्ठित और जगन्भान्य हैं। अखबारोंमें 
उन्होंने जो लेख प्रकाशित किये हैं, उनसे जान 
पड़ता है कि, वे आपका सवैनाश करनेकी उतारू 
हुए हैं | शायद एक दो तीर्थोंको उन्होंने छीन भी 
ढिया है। यथपि हमें मरोसा है कि, आपके बलके 
सन्मुख वे कोई वस्तु नहीं है, और मिन स्थानेंको 
उन्होंने अपने अधिकार क्रिया है, उन स्थानॉमें 
भी अमी आपके अनेक मक्तजन रहते हैं | तो 
मी यह कुछ थोड़े मयक्री बात नहीं है । शत्रु 


तब हमको इसके विपरीत ज्ञात होता है और 
अत्यन्त आश्रय उत्पन्न होता है बल्कि लोगोंके कह- 
नेका विश्वास जाता रहता है। परंतु फिर जब हमारी 
दष्टिमें घनाइच पुरुषोंकी स्ची गुजरती है तथा यह 
बात कर्णगोचर होती है कि अमुक सेठजीने लाखों 
मुद्रा लगाकर श्री जिनमिम्ब प्रतिष्टोत्सतव कराया है 
तथा अमुक लाढा साहबने अपनी संतानके विवाह 
कार्य सहसों रुपया व्ययकर डाला है तब हमको 
फिर छोगेंकी बातका हृढ श्रद्धान होता है कि वास्लवर्मे 
लेनी लोग बहुत ही धनवान हैं । परंतु विचार यह 





और रोगकोी कभी छोटा नही समझना चाहिये 


होता है कि जैनी,छोग घनाढ्य हो कर भी विद्योन्रति 
तथा घर्मौन्नति आदिक शुभ कार्योकी ओर दृष्टि क्यों 


हमारी समझर्मे समयके अनुकूल अब आपको एक |नहीं देते । परन्तु छ्िनिकमें हमारा यह ख्याल दूसरी 
कमैटी संगठित करना चाहिये, जिसके द्वारा शत्रुप-|डगर पर पछट जाता है कि धनाठय पुरुष ऐसे 


् 
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शुद्ध चित्त होकर तीरथराजपर जाते हैं और तीर्ब- 
राजपर मल मृत्र थकादिक अपविश्न वस्तुकी कोई 
भी नहीं डाबते | तात्पय यह है कि शाखाज्ञा- 
नुकूछ उक्त तीवराजको अत्यंत पवित्र मानते हैं । 
और अगर गौर करके देखा जावे ते सर्व मताव- 
लम्बी इस बातको मानेगें कि जैनियोमें यदि महान्‌ 
तीथे है तो श्री सम्मेद शिम्वरजी (पारसनाथ ) ही 
है। जब उक्त तीथराज परम्पंरासि आपके कस्या- 
णका कर्ता तथा अत्यतः पूलनीय स्थान 
चला आता है तम॒ न माछम आप तीथराजको 
अपवित्र होनेते क्‍यों नहीं बचाते । श्रातृ- 
गणो । यह उन्नतिका मार नहीं है कि धनादय पुरुष 
साधारण पुरुषॉपर और साधारण पुरुष धनाढदय पुरु 
पौपर मरोस्ता किये हाथपर हाथ घरे तमाशा 
देखा करें | बल्कि यह एक सख्त मुसीबतका सा- 





क्षेके उपायोकी नष्ट करनेक लिये प्रतिपक्षी उपाय ऐसे सक्षम कार्यामें हस्ताक्षेप करना अपना गौरव 
सोचे जावें। कमेटीकी कार्यकारिणी समितिके नहीं समझते हैं | वह किसी ऐसे समयका बचाव 
। भेम्बर उन लोगोंको बनाना चाहिये, जो किसी करनको तत्पर रहते है कि जो मेन समाज पर 
मन्दिर या तीर्वका कमसे कम हजार रुपया अत्यत कठिनाई छाने वाछा हो-परतु इन घनी 
निगल गये हों। इससे कम हैमियतके लोग पुरुषोंके विचारके प्रतिकूठ साधारण नैनियोंका 
साधारण सभाके ही भेम्बर हो सकेंगे। कमेटी एसा मत है कि, जो उन्नतिके करनेवाले हैं वे 
का प्रथम आविषेशन गिरनारजी में हो और यदि |घनीही हैं इसे कारणसे उन्नतिके मार्गम रोडा 
उचित समझा नावे, तो प्रतापगढमे कोई योग्य |अटकाये धनी छोमेंकी राह देखने हें कि, कब 
पुरुष सभापति बनानेके लिये चुना जावें। बैलीका मुंह खुडे और कब उन्नतिका झंडा 
आज पहिला ही दिन है, इस लिये हम लोग |शिखर पर चड़ै--इसलिये घनी पुरुष तो साधारण 
आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहते और पुनः र मनुष्योंकी तथा साधारण मनुष्य धनी पुरुर्षोको 
नमस्कार करके विदा हेने हैं। हो सकेगा, तो |उन्नतिके मांगे खुलनेका बाधक समझ कर दोपी 
फिर कभी सेवाम उपस्थित होने का प्रयत्न करेंगे! टहराते हैं इस ही कारणसे आजकाडमे जैन 
भूयात्पुनदंशनमित्यलम । घमकी उन्नति न होकर चार्रोओर अघषनतिकी 
भवदीय--प्यारी प्रजा... |दामनि दमक रही है। आज हम इस उल्नतिके विष- 
यम अविक न कहके उस शौकमई कथा 
हमारा प्राणप्यारा हमसे जुदा (( श्री सम्मेद शिखरनी पवित्र तीर्वराजपर डिप्टी- 
हु कमिशनर  हँजारीबागकी बंगले अनानेके लिये 
आ जाता है। हे 
पैर-शिकायत अब तो हम हरबार सबसे |”मीने देंनेकी दढ प्रतिज्ञा ) का वर्णन करते हैं कि 
उनकी छुनते है। कलेजा थामकर रद जाते है|मिसके कारणसे चौदह छाख जैनी व्याकुछ हो उठे 
सर अपना धुनसे है । 
होरहा जुल्मी सितम जो कौमपर इस वक्त भाह 
करके कोशिस उसके टाऊे ब्विंग नहीं होता निवाह 
गरचे गहरी नींद स्लेया ही करेंगे आप अब 
देखतेद्दी देखते सब धर्म तीरथ होंतबाह 
हम सदेवसे यह बात सर्वे मताबब्नम्बियोंके 
मुखसे मुनते चले आ रहे हैं कि, नैनमतवाके बड़े 
घनादेय हैं, दानी हैं; धर्मात्मा हैं, घर्म तथा परोप- 
कारपर तन मन वन न्यौछावर कर डाहते है। परंतु 


| 


) 


अिनिभनभ निधन ना + 





! 
! 


| 


नो कुछ हैं सर्वे आपके पञनीय व्ृव्य हैं। इसी 
कारण राजा रंक *( जो जेनी हैं) सबही नगे पैर 


हाना है जो कि घनी गुनी तथा सत्रे साधारण 
पुरुषों द्वारा कायेकारी हो सक्ता है अथात्‌ त्तीथरानकी 
रक्षा चौदह छाख जैंनियों करके ही होगी । प्रिय- 
बंधुओ | यह समय मौनावलंब्रनका नहीं है, यह 
वक्त आत्म्यका नहीं है, यह काल छोमका नहीं है। 
बल्कि यह ऐसा समय है कि चौदह लाग्ब मेनी 
एक चित्त होकर शोर मचावे, यह शोर के- 
वल घरके आगन तथा श्रीनिनालर्योकी दीवाल 
तक ही टकराकर न रह जावे बान्कि इस शारकी 
गूज गवनेर जनरल (लाई मिंगे ) तथा भारत- 
सचिव ( मिष्टर जान मार्ले ) तथा पार्कमेंटके दोनों 
दर्लोंके समासदोके कार्नेमें भरे, जावें । और धनको 
पानीकी भाति बहाव, हिम्मत कमर बाघ कर खड़े 
हो जावे | तो पर्ण विधास है कि तीर्थराज- 
का बाल बाका नहीं होगा और यह बात याद 
रखने योग्य है कि हमारे शास्त्र राज्य नीति भी 
मुख्य धर्म कहा है इस लिये तुझारा काम भारत 
की उन्नति चाहने वाढोकी भाति लडभिडकर 
रक्त वहाने का नहीं है वाल्कि शांतिमावसे मम्नता 
पर्वक्ष अपने स्वामीकी दुख सुनाना ही तुझारा 


हैं। प्रिय श्रातृगणो | जरा विचार करके देखो कि करतत्य है। तुझारे इस विपत्तिकाढमें सर्वे हिन्दू 
श्री सम्मेद सिखरजीको आपके शा््ोमं महानती | समाज ( हिन्दी केशरीके कथनानुसार ) अत्यंत 
माना है तुझारे चौबीस तीमैकरेंमेसे सिवाय ४ के |कैशित हैं परंतु वह केवल बाहरी कोराहरू करके 
बाकी सम इसी स्थानसे मोक्षणामी हुये हैं तथा|क्या कर सक्ती है * यह तुझारा ही काम है कि 
अन॑तानंत मुनि इसी पवित्र क्षेत्रसे निर्बाण भूमिकों। पमक्षेत्रके हेतु तन, मन, घन लगाओ तथा अपने 
गये हैं इसी लिये इस क्षैत्रफे कंकर, धूल, पत्थर गृह कार्य तजकर घर्मकाये में तत्पर हो जाओ | 


तथा शीघ्र ही सचेत होकर प्णे कोशिस काके 
तीथेराजकी रक्षा करो | और यह बात खूब विचार 


८ 


जैनमित्र । 








कर देख छो कि निस तीपक्षत्रक्री आप मन बचन' 
काय कर विनय करते है निप्त तीर्थराजकी अपने 
आत्मकस्याण अर्थात्‌ मोक्षका मांगे मान 
रखा है ( मान क्या रक्‍्खा है बल्कि है )। उस 
तीयक्षेत्रकी बंगले बन जाने और यूरुपियन छो- 
गाका बास हो जननिपर ऐसी बिनित्र काया पदट 
( मिट्टीपलीद ) होगी कि आप देख देखकर 
आसूं बहाया करेंगे और हाथ मह मक कर पछता- 





या करेंगे । फिर तो वही कहाबत होगी कि, 
( अब पढ्तार्ये होत का ? चिंडिया चन गईं 
खेल ) हम आगामी दशाका जो कि बंगले बननेपर 
होगी फोटू खींचकर आपका व्यर्थ समय नष्ट 
करना नहीं चाहते । हम यही चाहते हैं 
कि आप न्यायशीला गवनमेंट्से ( तीथराजको 
पवित्र तथा कल्याणकारी जताक़र ) प्रार्थना कर 
कि डिपुटी कमिश्नर साहब हजारीबागकी राय हमारे 
दयामई धमंका घात करनेवाली है और धर्मके घात 
हानेसे हमारा स्वेग्व हरण हो जायगा और इस 
सर्वस्व हरणस हमको अत्यत क्लेश तथा दुख उ- 
ठाना पड़ैगा-जब आपके न्यायी राज्यमें हम दीन 
जैनियाकी क्लेश तथा दुख उठाना पडा तब हमारे 
सुखका मार्ग क्या हो सक्ता है ? हम आज अपनी 
न्यायवान मृतमाता विक्‍टोरियाके उस घोषणा पत्रकी 
याद दिलाते है कि जिम उन्होने साधारण तौर 
से जाहिर किया था कि “४ मे कि्सीके धर्मम ह- 
स्ताक्षप नहीं करूगी” बस टसी घोषणा पत्रके अधार 
पर आज सर्व मताबलैम्बियाको मतमम्जन्धी आजादी 
हामिल है और इसी कारणसे हम जैनी लोग नि- 
भेय होकर संदेव अनेक उत्सव करते है मिनम 
हमारा धर्म आपपर मे प्रकार जाहिर है।इस क्‍ 
रण आप दयादृष्टि तथा न्याय नीतसे डिप्टी कमि- 
शक्षर साहबकी रायकी न मान करके हम लोगोंके 


प्रापिस्वीकार 
( गतांकसे आगे ) 
परम पावन निर्वाणक्षेत्र श्री सम्मेद शिखरजी 
पर विधर्मियों के बगगले आदि न बनने पार्वे इसके 
प्रयत्नाथ ज्ञिन २ स्थपानों के घमोढ़ दयाढु 
उदार शील सजननोने द्रन्यले सहायता की है उन 
की मैं कमैठीकी ओस्से कोटिश. धन्यवाद देता हू- 
ता. २३ जन ०७ से ६ जुछाई ०७ हैं. तक 
जो हृ्य प्राप्त हुवा है उस की सूची -- 
१८६४॥०) ता. २२ ज्ञन तक, गत अको 





में मुद्रित है. 
१७८॥) समस्त पंचान परण्डा. 
१७) जगदलपुर जि. बस्तर के तीन भाई- 
येकि. 
२) मोतीचन्द्‌ रामचन्दजी संघवी गणेगाव- 
२।) ख़शालचन्दजी नादगाव | 
१००) समस्त पचान श्ण्डी, 
(८॥-) भाई भाधषोमोदी हरीरामजी गाडर 
बारा- 
१५) मातिलछालनी श्रावक- 





६०) दिग जैन सभा मूड़वद्गी मा. चारु- 
कीर्ति पट्टाचार्य्य- 
११५) समस्त पचान टीकमगढ़. 
६०) » » रॉजनादगाव 
१३६७॥) ,, #» पुणतातरा जि. अहमदनगर- 
३५) ,, » भालरापाटन: 
६॥>) , » हदेरदा ( एक भाई पर 
वाकी रहा था ) 
१०) भाई प्रेमणी रावजी वखारिया, डोंगरपुर- 


जो 





२६१६१॥०) कुलयेग. 
आशा है के अन्यान्य स्थानों के पच इसी 


कस्याणकी कतो उक्त तीथेक्षत्रपर ब॒गंल न बनाइये।| प्रकार द्रव्य एकजित करके भेजेंगे--इस कार्य में 
न कोई हस्तक्षेप भी कीनिये। प्रियतरंधुवर्गों | ढील न करेंगे, कारण शिखरनी की रक्षाका सो 


अब शीघ्र कोशीस करके तीर्थ राजको बचाओ 
और निस तारीखकों बंगालके लेफ्टिनिट गवनर 
तीपेराज पर मौका देखनेके लिये जाबें उस तारीख 
को छा हू कार्य त्याग कर वहा जाओ और 
प्रार्यना 


प्रबन्ध हो रहा है उसमें अधिकाश द्र॒व्यकी आव- 
श्यक्ता है । दिगम्बरी जैनी महयेसे प्रार्था है कै। "+ 
बे उदार चित्तसे ऐसे महत्‌ पुण्यके कृत्यमें अवश्य 
। निमसे उनको भी इृढ प्रतीति हो-| स्वतंत्र रूपसे सहायता प्रदान करें द्रव्य क्षणस्पायी 
जावे कि नैनियोंको यथार्थमें सथा प्रेम और|है इस को परमार्य में लगाना यही विवेकी नीवोंका _-_ - - --- -- 


ममत्व इस तीथरानसे है | मुझे हद विश्वास है|प्रघान कर्तन्य है । 


कि फिर तीयेराज अवश्य ही तीयरान हो जाविगा। 
जोती प्रशाद 


ए० जे० देवबद्‌. [भम्बई ता. ७-७-०५. / 


न्‍अशम&्कनत्पन्‍नक<>+ नमक, 


भाफिस--री राबाय. 


। 


पो, गिरशांव 


महामंत्री ती. क्षे. कवैश. 











आर्जियां भेजी गई-प्रगट हो कि हमारी स- 
चनानुसार कह स्थानेंके दिगम्बर जैन भाहयोंने 
लेफ्टनेंट गवनमर तथा वायसराय. साहबकी 
सेवामें अर्जिया भेजी है. जैसे:-नजीवाबादू, गया, 
कोल्हापुर, सिवनीछपारा, मलकापुर, टीकमगढ़ 
नादगांव, बाराबाकी, बड़ोदा, करनक, सोनकच्छ, 
हर॒दा, सांभर मोरेना, मन्दसोर तथा कई स्थानेसे 
तार भी भेजे गये है यथा.- छूलितपुर, जबलपूर 
साभर, शिमला श्त्यादि- 


महामंत्री ती्थक्षेत्र कमैटी- 


मास्टर दीपचन्दजी उपदेशकका 
अ्रमण । 
मंदरगी-( कुरुववाड ) २३-६-०७-निन 
मंदिर १ व ग्रह संख्या ११ है सभामें ३९ 
नरनारी उपस्थित थ व्यथन्यय पर भाषण हुआ 
सरस्वती भडार बढानेका विचार निश्चित हुआ. 
दुधनी-( कुरुन्दवाड ) २६ से ३० जन 
तक-अनुमान २० नरनारी समामें नित्य उपस्थित 
होते थ अनेक म्त्री पुरुषोंने शीलब्नत शास्त्र म्वा- 
ध्यायके यम नियम रूप प्रण किये भाई कब्र 
चदजीकी प्री चचलाबाईन योग्य सकिक्षा 
प्राप्त की है वर्तेमानमे प्मपुराणनीका स्वाध्याय 
करती है सेठ लाडचद हीराचदजीने बम्बई सभाके 
सभामद हाना स्वीकार किया उपदेशक मडारके लिये 
३७) रु. चदा हुआ जिमकी सूची इसप्रकार है। 
२) सेठ हैराचद रखचदजी 
५) गाधी (शिवचन्द आशारामजी 
२) गात्री अम्बावीदास आश्ञारामजी 
4) गाधी खेमचद अम्बावीदासजी 
११) शा» ज्येतीचद मीमचदली 
५) शा० हैराचद्‌ जठीरामजी 
२) शा० लीलाचंद पदमचंदर्न। 
५) शा० कश्तुरचंद्‌ खेमचन्दजी 





जा । 





जुम्मेबार नहीं है 


ब्रेरित पत्र व लेखेंकि सपादक 


माणिकचन्द हीराचन्द्‌ [पदक मैनमिषजी ! 


वर्तमान मासमें किसी कारण वह मेरा जाना 
मध्यप्रदेशके अन्तर्गत सिवनमी-छपारा प्रान्सके छल- 


अल 


आवश्यकता हुई, मैंने अपने नौकरको भेजकर 
बाजारसे शक्कर मगवाई, और उसे ताकीद कर दी, 
कि दृकानदारसे यह कहकर लाना कि यदि देशी 
ने होगी, तो छौटादी जावेगी पश्चात्तापके साथ 
कहना पडता है, कि कई जगहसे शक्कर मैगवाई, 


जैनमित्र । ९ 


नके लिये अपने उपर ऐसे पापकर्म करके अत्या कोई गरीब मोहतान आदमी अपनी लडकीका 
चार करना मानव धरमम्मसे परे है; मैं आशा करता!|विवाह करना चोहेगा, और वह रुपया लगानेमें 
हूँ, कि न केवल सिवनी-छपारेके जैंनी, वर्ष असमर्थ होगा, उसको हम लोग अपनी २ है- 
समस्त भारतके मैनियोंकी उचित है, कि वे अपने सियतके अनुसार चन्दाकर देंगे, और सहूलियत॑से 
घ॒मके मुलमंत्र *अर्हिमा परमोधर्म" की पृष्टि करें, 'विवाह करा देंगे। चन्दामें चारों तड़के प्र शा- 
न कि मलोच्छेदन कर अपने धमकी अप्तारता|मिल होंगे, परन्तु विवाह अपनी २ तडमें होबेगा 








पर विशुद्ध देशी खाड न मिली, ज्यों २ लोगोंकों | दिखां. 
देशधर्मके विषयमें ध्यान दिखाया जाता है, त्यों २ 
स्वार्थी छोगोंको अधर्म करनेका अच्छा सुभीता हाथ 
आता है, तीन भाग देशी खाडमें एक भाग 
विदेशी पिसी खाड मिकाकर थोडेसे अर्थ लोममें देवरी ( सागर ) में कन्याविकय 
पड़कर लोग पापकमेका विचार नहीं कग्ते यह प्रतीकारकी प्रतिज्ञा । 
कैसे खेदकी बात है, लोग व्यर्थ वर्तमान सरकारकों।. बड़े हमका विषय है कि, जिस देवरीकी पंचा- 
दोषी कहकर के अपने: पापकर्मोपर आवरण डालते यत आपसके छडाई अगडोंके कारण बदनाम हो 
हैं। जब मैंने अन्वेषण किया, तो मेरे खेदकी रही है, और न जहा कोई सभा पाठशाला है, 
सीमा और बढ़ गई, कि प्राय शक्कर बेचनेवाले|उम्ती देवरीमें जेठ मुदी १३ की रात्रिको एक 
(्‌ धोक फर्रोग ) ज्ैनी थे, दो चर जैनी सज नस ऐसा कार्य हो गया ह्‌, जिम्तकी सब ही विचारवान 
मैंने नम्नमावसे पूछा, कि क्‍या यहा आप लोग मनुष्य प्रशला किये बिना न रहेगे। वह कार्य 
देशी खांडका वतीव नहीं कम्ते ? उत्तर मिला, कि कन्याविक्रयकी पृथाके बन्द करनेका है । नैनमि- 
हम लोग खाते तो नहीं है, पर बेचनेमें कुछ हानि ब्रके गत १ ६ वें अकमें इस प्रान्तर्म कन्याविक्र- 
नहीं ममपते | यकी अधिकता है, इस विषयक जो एक चिट्ठी 
हाय | धर्म-मम्मेक अमावने जैनजातिके उन! छपी है, उस्ते बाचकर यहाके छोग छज्जित हो रहे 
अनुयायी सज्जनोंसे ऐसा पोच और ब्रृणित उत्तर थे कि, इसी समय यहाके सुप्रसिद्ध बडकुर लटेरे 
दिलाया यदि वे लोग घमेके तत्त्व ( अहिंसा ) को | लालकी कम्याके विवाह अनमान ३०० परवार 
समझते, तो ऐसा कहने और करने दानेमे लजाते, भाइयेंका समागम हुआ । और अवसर देखकर 
अधिक पूछ ताछस जाना गया, कि उनके मुखिया अम्बइप्रवासी भाई नाथराम प्रेमीने गजके मदिरमें 
छोग सिवनीर्में रहते हैं यठि वे प्रबंध करे, तो हा।एक समा करके जिसमे कि, जेतपर, गोरझामर 
सकता है । गत वर्ष बम्बरसे शेठ माणिकचद महाराजपुर, सहजपुर, टडा, बीना, आरहा, नरहपे 
पानासंदनी सिवनी पधरे थे, उस समय उन्हें ने हपुर आदि ग्रामोके १९० के अनुमान सज्जन उ- 
विदेशी खाडका प्रश्न उत्थापित किया था, आशा | पस्थित थे, एक प्रभावशाली व्याख्यान उकर क- 
की गई थी, कि उनके कथनपर छोग ध्यान देकर न्याविक्रयकी निंथ रीतिके दोष वर्णन करके छो- 
इस पापकमसे वश्चित होंगे, पर उसका केवल गोंके हृदयमें उससे अतिशय घृणा उत्पन्न कर दी | 
इतनाही अपर ( प्रभाव ) हुआ, कि लोगेंने प्रत्य-[फल यह हुआ कि; उसी समय सब भाइयेने 
प्षम खाना छोड दिया, क्योंकि उसी समय एक ।|घर्मकी शपथ करके निम्न लिखित प्रस्ताव स्वी- 
जैनी सज्नने नो कि हलवाईका काम भी करते है,|कार किया --- 
शक्करका नमूना लाकर दिखढाया, कि हम छोग। ४५आज हम सब छोग इस बातकी शपथ 
ते इस खांडको व्यवहारमें लते हैं, जब बारीकी-|करके प्रतिज्ञा करते है कि, जो कोई परवार 


द्राभाचितक, मीर, 


कं 














क्र हा हम छोग नीचे लिखे माफिक चन्दा 

देना मंजूर करते हैं । 
२) लटेरेटाल बअडकर | 
३) फदाली सिंघई। 
६) मृल्चन्द्‌ सिंघई | 
४8) परसादीलाक़ बजाज | 
५) मन मोदी । 
४) मैयालाक बजाज । 
४) नाथगाम पाडे । 
४) दुलीचन्द प्योरेलाल । 
४) ख़बचन्द चौधरी । 
२) सुखलाल चौधरी । 
१) श्रीवशीघर भाइज्ी । 
२) फितृरोलाड चौधरी । 
१) विहारीकाल चौधरी । 
१) मूल पाड़े । 
१) सके चौधरी । 
२) मनमोहन चोधरी । 
२) नन्‍्हू मोदी । 
२) ईंडे मोदी । 
२) नाथूराम सगरया | 
१) रामकिशुन मोदी ) 
१) मलमोदी । 
१) मोहनलाल चौधरी । 
१) नन्हें चौधरी । 
० चऊमोंदी 
० कुंजी सिंगई 
१) दृलूपत मोदी ! 
१) मैयाल्लाल बडकुर । 
ठूसरे ग्रामोके जो भाई उपस्थित थे, उन छो- 


से देखा गया, तो उसमें विदेशी खांड मिश्रित ग्राम तथा परप्रामका ) अपनी लड़कीका विवाह |गेंके जीमें इस विक्रयकर्मसे घृणा तो परे तौरसे 
पाहे गधे, उपस्थित सञन अवाक रह गये । लड़केवालेसे रुपया पैसा अथवा किसी प्रकारकी | उत्पन्न हो गई थी परन्तु बिना अपने ग्रामके मुि- 

मैंने अतमें विनयपवेक इतनाही कहा, कि निस सहायता छेकर करेगा, उसके यहा मोजन पानादि।योंकें वे छोग कुछ न कर सकें, तो भी सब छोगोंने 
जैनजातिस देशके लोगोंका इस विषयमें बडा भरोसा।सबेधा नहीं करेंगे, चाहे वह हमारा रिश्तेदार अ-|हस बातका निश्चय किया और देवरीके मुखियाओंने 
था, * स्थर्य भूठुपर हैं, यह अत्यंत दुःख, थवा कुटुग्बी ही क्यों न हो! इसके सिवाय हम उसका अनुमोदन किया कि, आगामी अतिशय- 
रुज्या, पश्मासाप और लेदकों हेतु है, थोडेसे जीव-|यह मी निश्चय करते हैं कि, यदि हमररे ग्राममें क्षेत्र श्रीवीनाजीके मेलेपर इस प्रास्त भरके छिये 


१७० 


कक कर 


ख़ब दढताके साथ यह प्रस्ताव मज्र 
नांवगा । बडकूर ल्योरेलालजीने इस बातका पक्का 
वचन दिया है, इससे खूबआशा है कि, आगामी 





स्त्री समा-- जबलपुर जैन बोरिंग स्कूलके वार्षिको- | प्रिको समूल बुझा दिया था और दोनों तडोंकों एक करके 
त्सवपर पश्रीसान सेठ माणिकचन्द दहीराचदजी, जे, पी के अपने मृत्यु समयका स्मारक घना गमे हे आपने अपने 
और बाबू देवकुमारजीके साथ बिदुषी मगनबाई ओर | कुट्टम्बी जनोंके समीप बुलाकर प्रतिज्ञा करवाई थी कि मेरे 
विदुषी चदाबाई पथारी थीं आपके उद्योग्से २३, २५, मरनेके पश्चात्‌ कोई भी न रोवे और न कोई तिलमान्न भी 








पीषमास तक यहांके और ५०-६० आमोसे भी और २६ जूनको ख्री सभाए हुई, विवुषी मंगनबाई खेद करे योंतो पृध्वीके भार रूप अनेक स्रौपुदष सदा दी 


कन्याविकरियकी दुष्प्रथाका काला मुंह हो जावेगा । 
सत्र सज्वनोंका हितेषी 
सुखलाल चौधरी 


समाचार । 

देवरी ( सागर ) में एक परवार बुदेलखडका 
आकर रहने ढगा था उसके साथ लछडके बच्चे भी थे 
दो वषे तक उसने यहाकी परवार विरादरीके साथ 
ख़ब खाया पिया और घम कार्योंमि संग दिया। एक 
दिन उसके ग्रामके आदमी जब अचानक यहासे 
निकले तब उन्हेंने पहिचान कर प्रगट किया 
कि इसकी ख्री एक गहोई जतिकी विधवा है 
जो बहुत दिनसे लापता हो गई थी यह सुनकर 
यहाके भाईयोंने उसके साथ खानपान छोड दिया 
है। परन्तु खेद है कि अभी तक किसीने भी अपने 
इस पापका प्रायश्वित नहीं किया है विद्वानामे 
सम्मति लेकर उन्हें इम पापले अवश्यही निर्वृत्त 
हेना चाहिये 

बेलगाव---२४ जून ०७ को बेलगाव और 
समीपी ग्रामवाी भाईयेंकी सिखरजी विषयक समा 
हुई स्टेट मेंक्रेटगी सा०, बाइसराय सा ०, और छेफ्टि- 
नेट गवर्नर सा० को अर्जिया देनेका प्रस्ताव पास 
हुआ । जब्र छोटेढाट सा० सिखरजी पर जमीन 
तजवीज करने जवि उस समय एक डप्युटेशन भेज- 
नेका निश्चय किया गधा सम्पुण सजनोने शक्ति- 
यानुसार द्रव्य देनेका वचन दिया है 

बेबदे सेठ हैराचन्ठ गुमाननी शैगबाग धर्म- 
शाढामें नीच लिखे मुताविक मनप्याने विश्राम किया 





खवेताम्बर ८८ 
दिगाम्बर ५२९ 
वैष्णब ९७ 
ब्राह्मण क्षत्री आदि. ३१४६३ 

५७२ 


यदि किसी भाई को जैन धर्म सम्बन्धी विद्याध्यन 
करना हो तो नीचे लिखे पतेपर आकर ययेष्ठ 
विद्याध्यन कौ. 
गोपालदास वरेया 
नाइंपाडा, आगरा, 





गौरीवाई अकलेंश्वर निवासिनी विदुषी छालिताबाई, विदुषी आते जाते रहते हैं परन्तु ऐसे साधर्मी और जातिदितैषी 
चदाबाई, मुन्नीबाई ( स्वेताम्बरा ) आदि सुशिक्षित | सजनका वियोग सुनकर हमें आतिशय शोक हुआ है। इस 
स्नियोंने न्नी शिक्षा, कन्‍्याशालाकी आवश्यकक्ता, विदुषी संसारको इसी प्रकार आनित्य जानकर उनके कुटम्बीअन 
चन्दाबाईकी दक्षिण यात्राकरा इतान्त, परोपकार चतु- बैमोवरुम्बन करेंगे और उन्हींके समान सत्कार्य और 


विषदान, पातिप्नत घमे, सास बहूका परस्पर ध्यवद्दार, 
एक्य आदि विविध विषयोंपर व्याखान हुए उप- 
स्थित शझ्रियोंने कन्याह्ाालाके हेतु २८१॥) चदा एक- 
त्रित किया जबलपूर जेब कन्याशात्व दा अन्यान्य स्था- 
नोकी कन्याओं ओर छल्ियोकी परीक्षा ली गई २० कम्या- 
ओंकी विदुधी मगनबाई और पिदुधी चेंदाबाईकी ओरसे 
ल्लियोपयागी पुस्तकें ओढनी (वज्न विशेष) और दो अध्या- 
पिकाओंको साडिया वितरण की गई । २५ जूनकी सभामें 
ट्रनिंग कालेजकी श्रीमती लेडी सुपरिटेंडट साहिबाका शुभा- 
गमन हुआ था. उस दिन अध्यक्ष्यका स्थान आपहने 
कृपा कर स्वीकार क्रिया था आपने ज्ली सभाका प्रचार उत्तम 
समझ हे प्रगट क्रिया उस दिन उपस्थित सख्या ३०० 
से के लगभग है गई थी । २५९ जूनकी सभामें औमती 
काशल्या देवा ( आय समाज उपदाशिका ) भी अचानक 
आ पधारी थी आपने ज्ली कतंब्य पतिसवापर धारा भ्रवाही 
भाघषण किया और मगनबाई जीने उनका उपकार मानकर 
गाली निषेघका विपेश विवेचन किया जिसके प्रभावसे 
अनेक ख्रियोने यम रूप और अनकोने नियमरूप गाली न 
गानेका प्रण किया । 

जबलछूपुर मे सभा--२ >-६-०७ को पडित ।गर-' 
बारी छालजाफ़े सभापतित्वम एक पद्दधत सभा हुई बाबू! 
देवकुमार जीके अनुराधसे सिस्यरजीपर बंगले बननेका 
राकनर्की चश करनेके लिये कमेटी बनाई गई । चदा एक- 
त्रित ऊरक कन्‍्याशाला आर जल्ला शाज़ा खोली गई।। 
सिंघइ नारायणदासजौीने सस्कृतशाला खोलना स्वीकार | 
किया और मुन्नालालजी राजकुमारन एक वे तक शिक्षा ' 
दनका भार लिया । सिघई नारायणदांसजीकी आंरसे एक | 
भोजनालय भी खोला गया जिसमें असमय दिगिम्बर जानि- | 
याका तीन दिन तक भाजन दिया जावेगा, 

बार्पिकोत्सच-दिगिम्बर जन बे।डिंग स्कूल जबलपूर | 
का बापिकोत्सव २५ ज़नकों अतीम समारोहके साथ हुआ 
सभापतिका आसन आरा निवासी बाबू देवकुमारजाने 
प्रहण किया था उपस्थित सस्या ५०० के रूगमग द्वोगी 
भाई नारायगरावर्जा मश्रीने रिपोट पढ़कर छुनाई बोर्ढिंग 
के सहायताथे २०८५) एकत्रित हुए। विदेशी गरीब 
बालकोको अपनेट्टी गाबमें रहकर हिन्दीकी योग्यता प्राप्त 
करने तथा बोरिंग स्कूलमें मरती होने योग्य होने तक 
स्कालिशिप दी जानेफे लिये १०००) रु, चदा हुआ 
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शोकदायक झूृत्यु--हमे यह लिखते भत्यन्त सतेद 
हा।ता है कि आकलज निवासी ऑमानसेट पानाचद्‌ ना- 
थाजी ममेती जेश् झुक्टका ५ को इस अपार धराधामसे 
प्रध्थान कर गये अवस्था झापकी ५० यपेकी देंगी आप 
अम्बई प्रान्तिक सभाके उपसभाषति थे। आपके किये हुए 
शुभ काये पराठकगर्णापर श्रम्ट ही हैं. कहते हैं छि मर- 
नेके पूरे आपने आजूजके भाइयोमें परस्पर फेडी हुई देषा- 


धर्मोश्नति करनेमें सदा तत्पर रहेंगे 


'पंकध्ाउालकाउ पाक ध्यान का 5 पक चएता 5७७ ०कर अर भशक करा 

गदाकोटा हिरदेनगर (€ जि० सागर ) से सोषिया 
दरयावरसिंहजी लिखते हैं कि इस प्राममें मोरस ६क्रका 
सर्वया प्रचार था सिफ जैनीमात्र अपनी जेबनार, शादी 
आदियें देशी शक्कर का उपयोग करते थे खुशीकी बात 
है कि यहांके मालगुजार नायक हरप्रसादुजी तथा स्वदे- 
शीके प्रेमी छतरपुरिया पन्चालालजी वा सेठ अमरसिंहजी 
हजारीलालजीके पूर्ण उद्योगये मित्ता ज्येत्र वदी <, बाजे 
गाजेके साथ इस भ्रष्ट चीनीका नग्न निकाला किया गया 
मौजूद मिठाई भिक्षुकोको बाद दा गई और शेष भ्रष्ट चीनी 
दमेहके। वापिस करदी गई इस सत्कायेके लिये हम यहांके 
शक्करके व्यापारियों, हलवाइयों और उप्क सलनेकि आ- 
गारी है। आशा है कि भविष्यसे भी ऐसे सहुद्योगोम उक्त 
महाशय कटिबद्ध रहेंगे. 


का 
जैनमातेण्ड: 
नामक मासिक पुस्तक वर्धा मध्य प्रान्तेसे नि- 
कझता है वार्षिक मूल्य डाकव्यय सहित ॥) 
वागह आना है। १६ वे अंकर्मे ६।) उपगये हैं पा- 
ठक मसशोवन कर पढ़े, 





श्री हुकमचद दिगम्बर मेन बोहिंगम्कूछ मा- 


| न हा / का 
लवा इन्दार नशिया्जीके लिये १ एक सृयोग्य 


उत्साही, धार्मिक, सम्कृत और इसग्रेजीमे एन्ट्रेस्सकी 
योग्यता रखनेवाल मैनी सुपरिस्टेस्डेन्टकी आवश्यक्ता 


है । योग्यतानुसार २०) से २५) तक वेतन दिया 


जा सक्ता है मिन सजनोकी इच्छा हो वे मय 
पटिफिकर्टकी नकलके अपना निवेदन पत्र भेजे. 
हजारीलाल जैन, 
मंत्री हुकमचद दिगम्बर जैन बोडिंगस्कूल, 
मालवा इन्दौर 


श्रीमती स्पाद्वाद्पाउशाला काशी बनारसमें 
में ऐसे १९ ( पन्द्रह ) जैन निध्ार्थियोंके लिये 
स्थान खाली है, जो या तो भ्रवेशिका पास किये 
हुए हों | या ऐसी योग्यता रखते हों कि दो वर्ष 
में प्रवेशिका पास कर सकें । 


पशञ्रन्यवहारका पता--- 


स्ुपरिन्देग्डेन्ट भीस्याद्ादपाठशाला, काशी, 
मंदैनीधाट पो"ट-बनारस सीटी । 














हैं कि यहां छुललकमी महारान श्री १००८ वक्कम- है. ३) रुपया में उम्र मर के लिये नौकर होता है। 
सागरजीका शुभागमन हुआ था. आठ दिन रहकर हिन्दी, उर्द, प्राकृत, ससकृत, अरबी, फारसी, 
धर्मोपदेश देते रह आप साधर्मी और शान्तिशील [इत्यादि शब्दों के मायनें पछोंगे तौ पहले हिंदी में 
महात्मा हैं. ४१६ दोष ३९ अन्तराय टाहकर बतावेगा फिर अंमरेजीमें समझावेगा । वकीछ, 
मुनियोंकी विधिसे आहार छेते हैं श्रकारुसामायक | मुझ्तार, पण्डित, मास्टर, ग्रन्थकार, लेखक आदि 
करते और राजिको मौन धारण करते हैं । आपके सब का सहंययक है । हिन्दीहितैषी मृतपर्व छोटे 
सदुपदेशसे अनेक खीपुरुषोने भांति २ के ज्त्त|छाट मेकडानल बहादुर तथा रीवां नरेश और टेक्स्ट बुक 


नियम प्रहण किये, ये महाराज पहिले ९ साल कमेटी पंजाब ने भी इसको पसन्द किया है और 


तक ऐताम्बरामनायमें रहे हैं परन्तु अनुमान ६ वर्ष बहुत से स्कूलके इस्स्मैक्टर एवं मास्टरों ने इसे 
हुए कि उच श्रेणी चढनेके [लिये शिखरजाके पहा-| खरीदा है। टरान्सलेशन ( हिन्दीसे अंग्रेजी और 


उदयपुरतसे माई काहूरामनीसे विदित करते|न आगेको आशा है। यह नी० ९० पाप्त मास्टर 


डपर छुछकली महाराज कुन्दसागरकी साक्षी देकर 
श्रीमिन दिगम्मर दीक्षा गहण की है आप नोघपुर 
तरफके रहनेवाले माछ्म पडते है हालमें चितोड़गढ 
पघरे हैं। धन्य है । 


आर्षविधि अनुसार विवाह-हपेकी बात है 
कि फूलवाडा नगरमें छाला जजानमलजीके सुपृत्र 


फल्खंदजीका विवाह जैनपद्धति अनुसार होगया. 
जैनमहासमाके उपदेशक पंडित गणघर छालजी 
द्वारा विवाह विधि कराई गईं. वरात माडछगढ़के 
समीप महुआको गई थी. वैश्यानृत्य आदि कुरीतियां 
नहीं होने पाईं- श्रीनिनमंदिरजी महुवाको ९० १), 
श्रीअतिशयक्षेत्र चलेश्बरजीको ६१), अनाथारूय 
आषधालय आदिको ७३) प्रदान किये । पंडित 





अंग्रेजी हिन्दी ) करने वालेके बड़ें काम का है.। 
अतएव स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेजीमं योग्यता 
प्राप्त करने के अमिलाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) 





इसे खरीदने से न चर्के । 


सौदामिनी ! सोदामिनी ! ! 

सोदामिनी ! ! ! 

नवन्यास ! उपन्यास !। हरोन्या ! !! 

: मारतेन्दु ” के भूतपुव॑ सम्पादक श्री राधाचरण 
गोस्वामी (वि० वा० म्यू० क० औ*० मै० ) की 
ललित लेखनी से लिखित प्रेम की छठा | रस की, 
छटा !! ११ अंको में बटा !!! 


| 


गणधरलालजीके. सारगर्भित व्याख्यान पार्षिक नी डे आंवताव और हावभाव से छपा है. 
विषयोंपर हुए अनेक माइयेंनें दर्शन, स्वाध्याय, मेंस १र लक्ष्मी की कृपा है, उसीसे >) दाम | 
और शील्मत ग्रहण किये। माई धरमचदजी चौधरी, डाक महसूल पाकर झाडा रफा और हिसाब सफा 
नोरामलनी गोधा, और कश्तृर्मंद गोधाकी ओरसे है, घड़ी भर दिल लगाना नफा हे, क्‍या इससे 
विधार्थियोंकी उपहार वितरण किया । सम्पूणे कोई खपा है पुस्तके कम । विफ्रेका बाजार सर- 
भाईयोसे प्राथंना है कि अपने सन्ततिका विवाह।गर्म सौदा नर्म । और इसके मर्म को रप्तिक छोगही 
इसी रीत्यानुस्तार करके धमकी बढवारी करेंगे । जानते हैं। इसमें वासवी सदी का चित्र इनलाइ- 

श अत क्री हैगी का चस्ध्त्रि सच्या भिन्न, सौदामिनी की पविश्न 

सिर्फ थोड़ी २ प्रतियां गाकी हैं बिक जाने कह धनश्याम की विचित्र रीति प्रेमकी अकाटय 
हम नहीं दें सकैंगे। और इन पुस्तकोंकी दुबारा 
छपनेकी आशा नहीं है इसीसे कहते हैं के शीघ्र 
मेगा छीनिये । 

५) रुपये का माल १) रुपये में 


गोरीनागरी कोष 


२ अवसर पर दिखलाये गये हैं। उपन्याप्त क्या 
नाटक है, चेटक है तमाशा है। प्रा देखे विना 
जी नहीं मामता। 

बालायोधिनी-- यदि गृहस्थ को स्वर्गंधाम 
बनाना चाहते हों और अपनी खतियों तथा पुश्नेव- 


५९५० पृष्ठ छगमग पांच हजार शब्द. (धुओं एवं पुत्रियों को उश्कोव्की स्त्री शिक्षा देना | 


निसकी पांच वर्ष से धम पड़रही थी वह अब।|चाहते हों तो शस पुस्तक को अवश्य खरीदों | 
छप कर तपयार हो गया. यह कोष बड़े बढ़े विद्वानों इस में नियमानुसार पुत्री की नीति शिक्षा का 
की मण्डल द्वारा ५ वर्षके निरन्तर उद्योगसे तैयार उपदेश किया गया है। मा, बाप, भाई, बहन, वगड़ 
हुआ है ऐसा उत्तम कोष आजतक नहीं बगा और |परोसन सास, शवशुर, ननद हत्यादि किस के साथ 


गुरुजमोकी मयानक भीति, सबके सान अपने 


ह्१ 
कैंसे व्यवहार करना चाहिये और पति की कितनी 





सेवा दाश्रुषा करने से स्त्री सती, साध्वी और पति- 
बता कहला सकती है। पतित्रता धर्म का अखण्ड 
'पृण्य सश्षय करके क्योंकर दोनों लोक का सुख 
मोग सकती है । मुल्य |“) 

नीचे लिखी पृस्तकोंकी सिफे दश २ के करीब 
प्रतियां बाकी है अतएब विशेष शीघ्रताते आईर 
भेनिये. 

पांचसो व्यापार मृ० १) रू० 

वह पुस्तक किस्सा नहीं है जो एक वार पढ़कर 

रखदो. इसमें रग, रोगन, सावुन, वानिश भादि 


करीब पाचसोंके शिर्प विद्या लिखी है. इसमेंकी 


एक भी चीज सीख ढेनेसे मनुष्य स्वतन्त्र व्यापार 


कर सकता है ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं निम्त के 


कामकी वात इस में नहीं मिडे | म्‌० १) रु० 


व्यंजनप्रकार मू०७) 

प्राय. मनुष्योंकी मोजन के ही ठीक न ननेसे 
अनेक प्रकारके रोगो में फस कर कष्ट उठाना 
पड़ता है | इस पुस्तकर्म इन्हीं परम आवश्यक 
बातोौका उल्लेख है साधारण दालरोटी से लेकर 
लड्डू, जलेबी, इमरती, वाकृशाही इत्यादि और 
सब प्रकार के नमकीन पदार्थ आदि २ कई 
प्रकार से लिखे गये हैं पुस्तक विशेष लाभदायक 
सचित्र और खरीद कर देखने योग्य है . 

राजकुमार उपन्यास मृ० ») 

यह रोचक उपन्यास एक बंगालकी शिक्षित 
महिलाने लिखा हे और रोचक राब खरीदनेके 
लायक है । 

अशर्फियोंकी थैली प्िर्फ )) में देतहैं अग्रेजी सी- 
खनेकी कह मु० “)॥ 

नागरी जाननेवाला खुद अंग्रेजी बोह़ना और 
समझना सीख नाता है । 

नागरीके दफ्तर मृ० |) 

इसमें नागरीमें रहननामा वैनामा तमस्पुक 
आदि सब प्रकारके रानकीय व और व्यवहारिक 
कार्य लिखे हैं | पुस्तक भत्येक मनुष्यके! अपने 
पास रखनी चाहिये | 

सूचना--फीस मनीआड्र खरीदारोके नुदा 





देना होगा और पत्र भेजते समय जैममित्रका हवाऊ 
[अवृष्ञय दो. 
मिलनेका पता- 
मैनेजर सारस्वत कमानी 
मेरठ सिटी: 


श्र 


पम मा मे दीन मरमय पररननकल ] शुरमा ! ! शुरमा ! ! ! 

जैनप्रन्य रत्नाकर कार्यादयके स्रिशराथ हमारी एक 
स्थदेशी कार्याछय मामा विभाग है । जिसमें १० 
कर्च हुए अनेक प्रकारके घुरमें बनते हैं और शष माइयोंऊे 
नेश्रोंकी रक्षाथे सद्दायता पहुंचाई जाती है । हमारे यहांके 
बने हुए ट्वारमें सबे साधारण ओर झैन समाजमें असेद्ध 
हैं जिन २ मद्राशयोंने इस्तरे यहांसे एक बार एक शीशी 
माई दें, ने आज तक हमारा ही शुरमा मगातेहैं और 
अपने दोस्तोंकेलिये मी मयगा देते है इसकारण हमने 
इसके विश्लेय इद्सद्ार से देकर जो भाई इस झुस्मेसे” अप- 
रिच्ेत है उनको इसके प्रत्यक्ष गुण दिखानेके लिये सर्च 
प्रकारके शुरमेकी २००० शीशिये पिना सूल्य 
बसौर नमृनेके वितरण करनेका प्रबंध किया है. सो मिनको 
इस झुरमेसे अपने श्रमूस्य मेत्रोंकी रक्षा करना हों, के 
नीचे लिखे ध्युरमोंमेंसे याहे जिस प्रकारके आरमेद्ो एक 
शीक्षी सेगा लेपैं परतु ढांकखर्य और पेकिंग खू्ंके लिये 
&) आनेके टिकट सिट्टीके साथ अबश्य ही मेजले होंगे 
एक भाईझो एक ही झ्ीशी भेजी जायगी । 

* काछा छुमो ने० ६९ यह छुममा दमेशह नेत्रोमे, 
लगानेसे सब रोग वा आखोंकी गर्मी नष्ट फरके ज्योतिको | 
बढ़ाता है । मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ॥) नमूनेकी/ 
झीछी पावतोछेकी । | 

* कालाशु्मा न २ इस सुरमको प्रात काल और | 
स्लोत समय र्मानेसे नन्नोंके सब रोग शीघ्र दी नष्ट द्वो | 
जाते हैं । यह घुरमा बहुत बढिया और ठढा दे-इस ! 
शुरमेको भीपालपटनमके तहसीलदार साहब मुलचइजी 
परमार क्राय, ८ यपसे लगाते है इन्होंने अपने अनेक! 


५ > 
हितेबी उद्ददेदारोंका इस टुरमेके भक्त बनाये है उनके 





० । 
कनेक अशसा पश्म हमारे पास हैं दम उन्हें न छपाकर र्‌ 
इतना ही कहते हैं कि १ शीसी मगाकर अवश्य ही जा-| द्वीता है। यह भाव 
जमा छेबें । मूल्य आधि ततोलकी एपशीका १) चमूनेकी, थोडा रद्द गया दे सो शीघ्र 


शीक्षी पाव तोलेकों । | 


*सफेद शुरमा म० ४ इस छुरमेंको सबेरे तथ! । 
शामदों चार बज लगाकर ५ मिनिटकै बाद न० ३ गी 
ठड़ा शुरमा लगाया जावे, ध्वद नमला, दृश्टिमन्दता, रतेदिा 
आदि नज्रके समस्त राग नश् दो जाते हैं । असछी 
( छद्ददसे ) सछाई भिगोकर अथवा शुरमेकों सधुमें 
मिलाकर सलाईसे लगाया जावे तो एक वषेतकका फूलछा 
भी प्रायः कट जाता है. परतु 'शाहद असली ने होंगा 





और उलसें स्ाढंदी चासनी बमेरह मिली द्वोगी तो उल्टा 


जुकसान करेगा, मूल्य डेढ़ मासेकी शीशीका १) नमूना |जैनी अजैनी सबके पढनेलायक 


आधा भाखा । 


जेनमित्र । 
पविश्र खदेशी कशमीरी केशर । 


सूरज छाप बंगेरह विलायती केशरम शराब बगेरह 
बहुद्ध पदार्थोक्ा भेल होता है यह बात अब अगत्यविदव 
हो मई है इसकारण गरुम्बईके स्वेताम्बरी भाइयोंने प्रायती 
करके स्वदेशी पवित्र कशमौरी केशरकेलिय एक बुकान 
खोल दी है, और क्ाशमीरमें खान जैनीमाई भेजकर गांव 
२ के किसानोंसे खरीदकर केशरका सप्रद करके सर्व 
पवित्र फेशरके पहुचानेका प्रवघ किया है। अनेक माइ- 
येनि इस केशरमें भी अशुद्ध पदार्थ मिले हु बताये थे 
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» भक्तामरस्तोत्र | 
अन्वय, हिस्दी जये भावाथे और कवियर 
भाई नाथुशाम प्रेमी कृत नपीन भाषा 
प्रचथानुबयाद सहित | 

इसमें रत्नफर्‌डके समान पहिलछे प्रत्येक 'छोकका स- 
न्वयालुमत पदार्थ लिखकर फिर अत्येकका सावार्थ छिखा 
हैं। पश्यात्‌ हरिगीतिका और नरेन्द्र छन्दमें उसकी ऊंस्दर 
ऋषिता बनाई गई है, जिसमें मूलका कोई मी भाग नहीं 








इसकाण भारतवर्षके जगत्पसिद्धू पदार्थ विज्ञानक ओफेसर 
गजर महाशयके कारखानेमें यह केशर भेजकर परीक्षा 
कराई हो उन्होंने नीयें लिखा स्र्टीफिकट भेजा है | 


व्‌ृ%८प्र४0 (प्रष्वा 0०7, 4.08०728।॥ एर ५४५ 


छोडा है । यहां छद्ाहरणार्थ आदनें छोकका एकद्री पद्य 
हम नकल कस्ते हैं, 
जिननाथ अस जिय जानिफे, यह भापकी 
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इस कारण हमको पूर्णतया विश्वास ह्ोनेपर हमने 


| 


भी दिग्रम्बरीय जैन समाजमें इस केशरका प्रचार 
करनेके लिये जैनमित्रमें इस्तहार दिया है सो जिन 
आाइयोंको यह पवित्र केशर आहिये ( 
विश्वास दह्वो तो ) हमसे ही मगाया करें । अम्य जगणरँते 
मगायेंगे तो असली पवित्र केशर मिलना मुशकिल है ।' 


। 


अगर हमारा, 


लय १॥) रु, तोला । पाव रतल, आधा रतल या एक, 
तेऊ इकट्टी लेनेसे हक रे रतलू है। रतल ३९ तोलेका 
शडेहदी दिन रहेगा क्योंकि माल बहुत | 
ही भाव चढ़ जायगा। | 


मिलनेका पता -- 
पन्नालाल्जैन मालिक स्वदेशी कार्यालय । 
टि० हीराबाग-पोष्ट गिरगांव ( सुंबई ) 








+ 
४ 


विरदायली । हैं समझ थोरी तऊ प्रारेंस, करत 
हो सुडतावली ॥ सो हरहिंगी मस सझानभके, 
तुब प्रसावहिसो भछी। जरूबिन्दु ज्यों परि 
कमल दलपें, दुरतेधरे मुकताफली ॥ ८ ॥ 

टिप्परणीमें अनेक प्रतियोंसे इकद्गे करके पाठन्तर भर 
कठिन शब्दोंके अर्थ दिये हैं। भीमायतुग महाराजका 
चरित्र भी दिया गया है। अभी तक ऐसी कोई भी हौका 
नहीं छपी । फटठलसाराओोंके विद्यार्थयोंके किसे मद बडे 
कामकी जीज ह। मूल्य मात्र |) रक्‍्खा है। 


तत्ताथथंसत्रकी बालवोधिनी 
भाषाटीका । 


तस्वार्थसूत्र हम लोगोंका परम पूज्य और सान्य प्रन्थ 
है। इसे प्रत्येक जैनी पदना पढ़ाना अपना परम धर्म सम _ 
झते है । इसके एकबारके पाठ मात्रसे एक उपवासका फ्रल 
होता है। यह प्रन्थ जसा उपयोगा ६ और गैनपर्मके 
पदार्थोका भट्ट समुद्र जिस प्रकार इसमें भरकर गांगरमें 
सागरकी कहावत सिद्ध की गई है, उसके कहनेकी जरूरत 
नहीं है । इसकी प्रशंसा प्रगट करनेके लिये इस्र प्रथपर जो 
अनक टीकार्ये बनाई गई हैं, ते बस है। परन्तु खेद है 
कि, अभीतक इसकी कई ऐसी टीका छपकर प्रकाशित 
(नई हुई, जो पढनेवाछले विद्यार्थियोंकी समझमें सहजमें 
[ह। आ धके। अभीतक, जे। ठीकाये छपी हैं, थे विशेष 
शानियोंके समझने योग्य है, बालकोंके लिये जिस ऋमसे 


द्वानी चाहिये, उस कमसे नहीं हैं। इस अभावशी पूर्तिके 





स्थाद्ादपताका | 


इस पश्मिकामें मासिक जैनमिश्रंक समान ४० षृष्ठ 
छपा करेंगे। जिसमें स्याद्वादमतसार, तत्त्वार्थसार ( जैन 
सिद्धांतदपंण ) समयस्र नाटक तीन चार शीका सहित, 
प्राचीन उपन्यास, ग्रथममालोबन व सामयिक उंख 
छर्पेंमे । जो माहाशय ६ 


मासतक मूल्य भेजकर प्राहक अनेंग्े उसको क्षत्रचुड़ा 


----: | माणि परसे बनाया हुआ '“जीघंघर' उपन्यास बिना मूल्य 


असयनासूत अके नें० ८ इसको पलाईसे दिम 


सतमभ ( भ्जा जायगा । 


सीन चार थार ठयानेसे न० १ के मुवाफिक भुण करेंते। उसका वार्षिक मूल्य सर्च साधारणके लिखे २४) रु 


है । मूल्य ।) नमूना मुफल । 


* परक्त सुरमा (अकं) ने० ९ मूल्य ॥) गृद्धों व 
विधवां ख्ियोंके लिये है। तथा दुखनो आईहुई आंखोरे 
लिये तो यह रामगाण है. तीन चार दिन तक दिनशतमें 


भीर श्रमढ पे, रईस, जमीदारोग्रे ५) 5. लिया जायगा 
परतु भिन्नध॒र्मी विद्वानोंसे कुछ नहीं लिया जायगा | जो 
महाशय ५० ) रद. एफदम सहायता देंसे उनको प्र 
भर भेटके पुस्तक थाबन्जीय मिनासूल्य भेजेंगे । पतश्रिद्धा 
३०० प्राइक हो जानेपर छपैंगी इसकारण शौप्र है माई- 


४ बार लगानेंसे दुखशी भाई हुई आंखोंको आराम कर |योको ग्राहक बन जानो चाहिये । 


देता हैं। एक २ सीछी शत्र भृहस्लोंको अपने घरमें रखना 
चाहिये, जो स््मश्नय, दुखती अखिंवालोंकों मुफत बांटना 
चाह उन्हें इस इसे बहुत क्रिफायतसे भेज सफते हैं। 


भज्र मेलनेका बता-+डाजेदामसाय सैज, 
डि० स्वाद्वादपाठ्शाला, कांशी। 
पोड--चमारस 


लिये हमने यह साषाटीका तथार की है। यह टीका भा- 
दोमें बाचनेके लिये भी बढ़े कामकी है। साधारण भाई 
भी इससे सृत्रोंका अर्थ बॉचकर समझा सकते हैं। रत्नक- 
रडके समान इसमें भी पद प्रदका अर्थ किया बया है। 
| और बिशेष बातें भावाथे तथा टीकामें छिखी गयी हैं। 
इसकी एक दार पढ़ लेनेसे फिर स्दार्थसिद्धि आदि बढ़ी 
टीकाओंके पढनेमें गाते हो जावेगी। यह टीका विद्यार्थि 
यो बड़े ही कामकी है। इसे बिना गृरुके पढ़कर विद्यार्थी 
बडी सुगमतासे परीक्षा दे सकता है। जद्ांतक बना है, 
प्रत्येक पदाथके क्षण व्‌ स्वरूप इससे संक्षेपतासे लिखे 
गये हैं। मूल्य मात्र १२ आने रकखा गया है। पाठका., 
लागोंके अवधकतांओोंको नमूनेके ठिये इसकी एफ एक 
प्रति जरुर अंयानी चाहिये । 
सिलनेका पत्ता--पत्चाछाल जैन, 
मालिक--जैन ग्रंथ रत्नाकरकाथीरूंध, 
मी ० मिरगाँव, कम्बई 


४ कनीरक ' प्रैस इलई। 





नियमारली । 

१ इस पत्नकों अग्नि बार्षिकमृत्य 
सवैश्न डांकव्ययसंहित कैंवल २ ) दो 
रुपया है । 

२ दिगम्बरजैन आर[०स ० मम्बईके 
मेम्नरोंकों यह पत्र भेव्स्वरूप दिया 
जात है । 
जयश्ष माएरकी सिफारिशते यह पत्र 
आधे मुल्यमें दिया जाता है । 

४ प्राप्त झेखामे व्याकरणसम्जन्धी 
सशोकन करने तथा समाछोचना कर ने 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- 
ने न छौटानेका सस्पादकको अधिका 


कर 
हिन्दी भाषाका 


पाक्षिकपन्न । 
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जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धिताजेनमित्र इतीष्यते ॥ 


ऐ०७, 8. 288, 
छपवाह व बैंटवाईका 
रुपया पक जाता है 

हैं इस पत्रम वे ही विज्ञापन छ- 
पैंगे व बटेंगे जो अश्लीछ और राज्य- 
नियमके किहद्ध न होंगे। 

७ विज्ञापन छपवाने बैंटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके लि 
प्रेमेंजरसे पछना चाहिये ओर 
- सरके सिये जभा|वी 
टिकट मेन्नना चाहिये | . 

चिट्ठी पत्नी व सनीआईर वगैरह 
इस पतेसे भेजना चाहिये ! 

मैनेजर--जैनमित्र, 
दूसरा भोहवा्डा पो ० कालबादेवी 
बम्भई । 


न 
५ 


<5य 


। 


प्रत्येक दितीयाको 
प्रकाशिल होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोंपालदास घरैया ! 


्ओिा।एएइएइा5+४ 55 लखलललिलििििटिटिड::़  क्‍॑ा+5+5+++5++ज्+ा ता खिल ेौेझी।॑ौै४ 
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जरुर बांचिये। 

सर्व साधर्मी धनी गुनी गृहम्भोंको प्रगट हो 
कि मान्यवर लेफ्टनेट गवर्नर बगाल, ४ सितम्बरको 
शिखरजी पर आनेवाले है । इस प्रसड्रपर जैनसम्प- 
दायके पण्डितोंकोी शिम्वरमाहात्म्यादि प्राचीन आप 
प्रन्थोसि, वकील, बेरिप्टर सालिसिटर महाशर्योको 
कमेंट पिगरी केस (चर्बीका मुकद्दमा) वा इकरार- 
नार्मेसे, कारवारियोंकों सनद दृस्‍्तावजेंसि और सर्व 


मीकेपर सहखो नेनियोकोी शिखरजणी पधारना 
चाहिये । निश्चित तिथिकी विना विल्म्बके रवाने 
होजाना चाहिये । अन्तरइकी भक्तिका आदर्श 


है| सकेगा. यदि नेनी भाइयोने ता. २९५ मह्के 


लिये पश्चताप करते रहेंगे “* गया बर्त फिर हाथ 
आता नही. ” अतण्व ढाख गृह काये छोड़कर 





साधारणको अपनी गांढ भक्तिति सिखरजीकी सर्वाग। से समय अवश्य ३ शिखरजी पधारनका प्र 


पञ्यताका फोटो खींचकर दिखा देना चाहिये । 


बन्ध॒कीलजिय, जिसमें विधर्मियोंका पड़े देनेका 


जावे । 
प्रत्येक स्पानके पंचोका यह प्रधान कर्तव्य है कि विचार रद्द कर दिया 


१०-२० प्रतिनिधियों ( 706९29६८४ ) को 
अपनी ओरसे अगरत मासके अन्त शिखरज 


भेज देवें । अब केवल सवा महिना अवदाष है, शिः हीराबाग आफिस 


सरजी सम्बन्धी दौड़ धप-और पणे आन्दोछन 
करनेका यही मौका है। महासभा वा प्रान्तिक सभा- 
के मंत्रियोंकी अभीष्ट है. कि, वे यथोचित स्थानेंमें 


उपदेशकॉंका दौरा करांगे, शिखरजी सम्बन्धी ना-|छाट साहबका अर्जी या तार सम्बन्धी 


प्रति करें और पंचायतसे चेदेकी प्रेरणा करें । 


निवदेक--- 
माणिकचंद हीराचन्द 
ता० २६- ७-०७ 


| 


आवश्यक सूचना । 





आर्जियों वा तारोंस एमा नहीं विडित हाता, 
जैसा कि वहा उपस्थित हो सन्मुखमें पुकार करनेसे, 


तुल्य वहां-जानेसे अवहलना की, ता फिर सदाके, 


ता. १८ जन ०७ की भारतवर्षीय दिगंबरनैन- 
तीगक्षेत्र कमैशिके महामंत्रीके ओरसे भी तार भेजा 
गया था, उनका जत्राब शिमलासे छाट साहबने 
ता. १६ जुलाई ०७ ई. को अपने डिपुटी सेक्े- 
टरी जी. बी, एच. फेल स्कायर (६ 3, पर #८॥, 
(5७,, ) के पत्र नम्बर २७५४, १७४९ के 
द्वारा भेजा है, उसका मतलब यह है कि-+- 
आपकी अर्जी, पारसनाथ पहाड जो हजारी- 
ग जिलेमें है उस पर मकानात बनानेकी पढे 
देने बाबत ता. १४ जूनकी आई है ( तथा 
तार जो ता. १८ जूनका आया है ) उसकी पहुच 
लिखनेको मुझे आज्ञा दी गई हैं । 
२. उत्तरमे में आपको प्रगट करता हू कि, मा 
न्यवर लेफ्टनेट गवनेर साहब बगालने अगस्तके 





महामंत्री तीगैछ्षेत्र कैश, |अस्तर्म वा सिप्टेम्मरकी आदिमें शिखरणी माकर 


बहाकी तपास ( रतृषा> ) करनेक्ा इरादा प्रगट 
किया है। उस समय जैन सम्प्रदायकों अपने मन्तब्य 
दृशनिका प्रा भोका दिया जायगा | मै यह भी 


न्जी उत्तर प्रगट करता हूँ कि, जब तक" मान्यवर छेफ्टनैंट 


विदित हो कि, श्रीमाद काट साहब (१(८०:०) | वनेर वहांकी बोकरशी न कर हेवेंगे, पर्वतके पहेफी 
दिगमनरी धनवन्तोंको उदार जित्तसे ऐसे परमान-|को ता. (४ लुराईको बम्बई दिगम्वस्‍्नैन कीर्येयाही नहीं की जावेगी । 
के कार्यमें यपेष्ट सहायता करनी चाहिम-उत्त संप्रदायकी ओरसे लो अर्जी भेजी थी, तथा 


माणिकयन्द हीरायन्द । 














मनरञझन तैठ। 
* “शह शर्निकष भरमें खुशवूकी खान और 
चित्तकों गद गद करनेवाला है । 


हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंकी मथ- 


नकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक बनाया है। 


इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दर होकर दिमा- 
गममें तरावट और ठडक पहचती है।वदनमे मालिश 


करनेसे श्यामता टूर होकर लोहू और ताकत बढ़ती। 


है। फी शीशी ॥5-) डा. ख. |) 
खांसीकी दवा । 
इस दवाकेा खानसे खाप्ती तथा तर स्वास छा- 
तीका दर्द आदि कफ सम्बन्धी रोग फोरन दर हो 
जाते है। की० ॥) शीशी डा० &) 
निमकसुलेमानी ! | 
इसके नित्य सेवनसे रवाना जल्द हजम होकर | 
भर खब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार 
छातीनलन, कर्ज , पेचिश, वायु, शल, फित्तरोग, ववा 
सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ 
वृथा है । फी शीशी ॥) डा, ख- अछग 
देतकुसमाकर । 
इसके लगानेसे दार्तोंका हिलना मप्तडोंका फूलना, 
खुनदर्द आदि आराम हे। दात मोतीकी तरह चम- 
कने हैं। रोज लगानेसे दात आजन्म हृढ बने रहेंगे। 
की डिज्दी !) 
दवा दादकी ! 
इस दवासे किसी तंर्हकी तकलीफ नहीं 
है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाकों तगा- 
दाकर भगाती है । फी डिब्बी |) 
गंधकवटी । 
यदि बालकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मगाइये इससे बच्चोंका ज्रर खासी दस्त 
वायुरोग दूर होकर खब मोटा वाजा हे) जाता है 
इसकी गोली रोज खिलाना; चाहिये. #कीमत. ॥) 
सी. डां. ७) 
पंचतिक्तवटिका ! 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्न ओषधि है। इससे 
धन तरहके ज्वर घूमरछ नष्ट होते हैं। की ०॥)डा.+) 


जगद्विस्‍्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई 


प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 


इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान 
पतला होना, बदनकी सुरुती, धातुक्षीणता, बीर्सों 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मत्नके साथ घातुपात होना, 
शिरक घमना,प्रसगकी इच्छा न होना,नपुस्तकता, नाता- 
[कती, कमरमें दरद्‌, थोडा चलनेसे थकावट आना, भ्ख 
कम लगना, चेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें, फुर्ती 
न रहना, शरीरकी दुब्बंलता, रगोंकी कमनोरी. 
उठती जवानी कचालसे पैदा हुई नामदी,, आदि 
सत्र रोग जड़से नष्टकर नया बी पैदा करती है । 
निसम उत्तम सन्‍्तान शरीरमें बल, दिमागरमें ताकत, 
आखोमे रोशनी, अदनमे फुर्ती बढती और नवीन 
युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका 
| २॥॥), २ डिब्बा ९), ३ डिब्बा ७), € डिब्बा १३) 
खचे माफ- 





खासारिष्ट । 
इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि 
फोरन दूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो जाता | 
है । कीमत १) डा० ॥) 
नर्पुसकत्वारि तैल । 
इसके लगानेस गुप्रभागसब॒ची सर्व प्रकारके गेग 
होते है । फी सीसी १) डाकखचे 5») 
प्रदरांतक चूर्ण। | 
इससे श्षियोंके मत्र तरहके श्वेत छाल प्रैंद्र ' 
और उस सबर्षी सत्रे विक्रार दर होते है। कीमत 
१) डा० %) 
नयनामसत सुरमा । 
इसके लगानेसे आखोंका जाता घुन्घ. फुली, पानी, 
बहना, सुर्खी, पवर आदि नत्ररोग दूर होते है और 





दर 
छ्ज 





उसतस और सस्ते न ॥ 
जैनग्रन्थसंग्रह 


छप गया | छप गया !| छप गया |!! जिस पुस्तक्षके 
किये ग्राहकरण सिट्टियोंकी भरमार कर रहे थे बही फिर 
दूसरी बार छप गई साथट्दी मूल्य भी फम कर दिवा है इसमें 
छोटी बड़ीं सस्कृत , और भाषादी ५० पुस्तकोंका संप्रह 
है परदेशमें केवल यही एक पुस्तक पास रखना काफी है 
घुन्दर टाईपसे पुष्ट कागअपर छपी और जिल्द बी हैं जल्दी 
न मगानेसे पछताना होगा कि ०॥) ढा० माफ । 


व्याख्यानरत्नमाला । 


विद्या, धर्म, सत्समति, कुरीतिआदिके विषयर्मे ८ भाग ।) 





ज्योति बढ़ाता, ठहक रखता और पढ़ते २ आखों 
नहीं थकती हैं। फी शीशी १) छगानकी सलाई ।) 
अरकेकपूर । 

यह हैना व अतीम्तारकी अफ्सीर दवा है और 
वदहजमी पेचिस्त मरोडको भी लाभ कारी है। की 
प्ी० )) दो से कैम न भजेंगे. 

शिरदर्द नाशन तेल । 
यथा नाम तथा गुण: की ०॥) सी. डां० ७) 
मंगानेका पता--हनारीलांढ मैन, वैध, 
भायुर्वेदीय औषधालय-दूथवा ( ए, 2, ) 


नवीन द्वोली सप्रद, एकवार अवश्य पढ़िये. «««  )॥ 
सांगीत मनोरमा ( नौटकीकी राहमें ) £#) 
सांगीत नेमचखिका ( नोटकीकी राहमें ) . ««« #£) 
जैनभजनसंग्रह ( चान्दें भी लिखी हैं ) बन) 
स्तोत्रशतक ( अनेझ रामोमें १०० स्तुतियां हैं). . ४) 
प्रश्नोत्तमाला ( चचीक्की पुस्तक है ) “) 
नत्वार्थ सृत्नजी मूल ४) 
पश्ठमज्जल पाठ | 
बारहमासा राजुलुजी 0 
बारहमासा सीताजा ०5. )। 
बरहमास। मुनिजी कफ ट.. )। 
बारहमासा बज़दत )॥ 
वैराग्य भावना ,« 5४ )। 
भ्ध्यात्म पचासा ) 
दश आरती ५ है 
निवाणकाण्ड भाषा «४ है 
चर्म पर्थासी ००० ) । 
हुकका निषेध +०० | । 
।दु खह्रण बिनती । 
सकटहरण बिनती हो 
वारह भावना सप्रह )। 
समाधिसरण ( एक विनती सह्दित ) है 
परमाथ जय्डी, ब[० राजुल सारठमें ) 
पुकार पचीसी न )। 
जैनवालगुटफा ( बालकोको पढाइये ) )॥ 
इष्ट छत्तीमी निबोणक्राण्ड गाथा... )॥ 
वाईसपरीषह, बारइ भावना सद्दित .. ४ 
अश्लेत्त नेमसजुऊ )॥ 
आलोचनापा० अर्थसद्वित ४०४ ञ। 
व्याइला नेमिनाथ « ) 
सामायक भाषा ., «« )। 
सप्तऋषि पूजा कप ९०४ )॥ 
निश्चिभोजन भुजन कथा बडे न... )॥ 
भसक्तामर सस्‍्क्ृत व भाषा “”) 


विदेशी ख्ांड निषेध )॥] दोनों १०० इकही लेने 
बुढापेका वियाह. )॥ | से २ २० सेकडा 
नियमावछी । 
१ चार आनेसे कमडो पुस्तकैं नहीं भेजते हैं । 
२ एक किस्मझी ५ पु इकटी लेनेसे १ मुफ्त । 
३ ढांक खचचे पाससे देते हैं भ्राइकोंको सिर्फ मनीभाईर 
फीस देना होगी । 


मिलनेका प्रता, ०... - 
बाबू वीरालिंद जैगी, इठाबा ( ०. 2, ) 


जैनमित्र । रे 








आवयण हृष्णा २ श्रीवीरनिर्याण संघत्‌ 
२४३३ ता० २७ जुलाई सन्‌ १९०७ इंस्थी | 





सम्पादकीय टिप्पणियां। 


क्िजिल फल पु तक कब अर ०८५>न++ 


चतुर अग्रेजत्यापारियोने अपने बाह्यचाकचि-| हगाने चले ? विदेशी 


क्यमें हमको इस तरह मोहित 
कर रक्खा है कि, हमलोग अ- 
पने शिताहितकी बिलकुल भूल 

थे है। अंग्रेजी बंकोके स्थापित 


हमारी पूजीसे 

चविदेशी बेक 

आर विदेशी 
व्यापार । 


है, परन्तु आश्चर्य है कि, उक्त बेंक्ोंकी पंजी ज्योंकी 





होनेके पहले हमारे यहाके व 

ग जिनकी आमदनी खर्चस आधिक है, अपने 
बचनके द्रव्यकोी व्याजके लोमसे देशके बड २ को- 
ठीवाल हुडीवाल महाजनेंके यहा जमा कर दते थे। 
और कोठीबाड उस एकत्रित द्रव्यगों साहमी उद्यमी 
कार्रागगेको, व्यवसायियोकी तथा किसानेंका देकर ! 
देशक शिल्पत्यापारड्री वृद्धि किया करते थे, सा- 
थही आपके व्याज लेकर आप भी नफा उठाने ये। 
परन्तु ज्यों ही विदेशी वनको जेकिकी तरह चसनेवाले 
अग्रेजेक़े बेक यहापर स्थापित हुए, त्यो ही हमारे 
यहके कोठावाल महाजन हाथपर हाथ रकवे हुए रह 
गये । हमारे भोके भाईयेने इन विदेशी बेकोकी 
मनोहारिणी सामिग्री, नर्वान पद्धति और लेन देनकी 
सफाई देखी कि, महाजनी कोठियोंस रुपया निकाल 
निकालकर उनमें जमा करना प्रारम कर दिया। यह 
नहीं सोचा कि, इससे हमारे देशका हित होगा या 
अहित । फल यह हुआ कि, निम्न पूजीसे यहाके 
निर्धन कारीगरों तथा व्यवसायीकोगोंकी सहायता 
मिलती थी, और कंठित्रिल महाजन छाम उठते 
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गॉकी रुपयेमे एक आना भी नहीं मिछ पका | 
देखनेसे जान पडता है कि, यहापर बंगार बेंक, इसी तरह मद्रासकी भिनी क्रम्पनीके बेंकने भी 





(बम्बई बेंक, आदि रानिष्टड नाइट स्टॉक बेंकीकी कुछ दिवारा पटका है | दो तीन वर्ष पहले बम्भईकी 


पंजी करीय १ करोड ४० ढाख रुपया थी | इस बाद्सन कम्पनीनि और २५ वर्ष पहले आगरा 
पंजीसे उस समय विदेशी व्यापारियोंने १४ करोड तैंकने द्वाला निकाला था। फिर कैसे समझा 
4० लाखका विदेशी व्यापार किया। अथथीत्‌ नये कि, देशी कोठियो अथवा बेंकोंकी अपेक्षा 
१०० का विदेशी व्यापार १० की प्ञीर्मे किया । विदेशी बेंकोमें छपया जमा कराना अच्छा है। 
तबसे विदेशी व्यापार अब तक बराबर बढ़ रहा हमारी समझमे तो देशीबंक यदि औरोंकी अपेक्षा 
अधिक दिवाला निकारें, वो भी उन्हींमें रुपया जमा 
कराना चाहिये, क्योंकि उनमें डूबा हुआ रुपया 
आखिर देशमे रहता हैं। परन्तु विदेशी बेंकोंका 
रुपया तो सात ममुन्दरके पार चला जाता है। 
क्या अरबथनाट कम्पनी द्वारा तीनकरोड रुप- 
याकी हानि हम ठोगोंके अग्विश्वामका प्रायश्ित्त 
नहीं है ? 


त्यों बदी है । क्यों ? इसलिये कि, हमारे यहाकरे 
अनभिज्ञ छोग देशी महाजनोंके थहासे रुपये' 
निकाल निकालके उनमे जमा कर रहे है, फिर विदेशी 
बैंकवाले ऐसा मुफ्ती धन पाकर अपनी पँजी क्यों 
बेकीके चाकतिक्यने यहाऊे 
लोगेको किस शीघताम्षे आकर्षित किया, यह जाननेके 
लेये यही उदाहरण बस हागा कि, सन्‌ १८९९ 
में हप छोगाने उनमे २१ करोड और १९०० में 
३४ करोड रुपये जमा किये थे | रजिप्टर्ड बेंकोके । 
सित्राय यहापर विदोशिसोंक प्रायहेट अंक भी बहत 





देशको सुख-येभव-सम्पत्न बनानके छिये वर्ते- 


मान समयमे इससे बढ़कर 

स्वदेशी हु 
वेंदोशिये जन 348, काई उपाय नहीं है कि 
है। सन्‌ १९० ०मे अनमान १५ करोड रुपये उनमें हु देशके छोग अपने देशके बने 


भी हमलछागान जमा किये 4। अर्थात्‌ उसवर्ष हुए पदार्थोमि ही अपनी आवश्यकताओंकी परी 
हमने विदेशियाक्री विदेशी व्यापार करने और मा- कर । जिस तरह अपने माता पिता भाइयोंसे हम 
टामाल बनानेके लिये ४९ करोडकी पूजी अपने प्रेम करते है, उसी प्रकार अपने देशके बने हुए 
हाथमे द दी । यदि यही पजी हमारे यहाके व्यब |पदार्थोंसे प्रेम करे । यही स्वदेशी आन्दोलनका 
सायोमे लगती, ता देशकी कितना छाम होता “!|अभिप्राय है । इस स्वदेशी आन्दालनसे विदेशी 





खद हूं के, विलायतीव्यापारिथोकी कूटनीतिके 
परद्म आज तक हमलोग इस बातकों न जान 
सके । अस्तु, हमको अब भी सचेत हो ज्ञाना चा- 
हिये और 
बेंकॉसे निकालकर स्वदेशी बेंकोम जमा करके 
देशके व्यापारमे सहायता देनी चाहिये। इसके 
प्िवाय देशके घनिकगणो तथा महाननेंको 
चाहिये कि, पुरानी पद्धतिकी कोठिया-पेडियोंके 
स्थानपर वतेमान कालके अनुसार नये २ बेंक 
खोलकर अपनी सत्य पद्धतिसे छोगेका विश्वास 
सम्पादन करें, ननिससे वे स्वये स्वदेशी बेकोर्मे अपना 





ये, उप्ीसे विदेशीव्यापर चटक उठा और वि- 
देशीव्यवसायी सहायता पाकर नये नये कछ- 
कारखाने खोलकर हमारा सर्वस्व हरण करने 


द्रन्‍्य जमा करानेको उत्सुक होवे । 
नो छोग इस अंधविश्वासमें पड़े हुए हैं कि, 
विदेशी मेंकोम किसी बातका मय नहीं है, वे बडी 


गलती पर हैं | यही विश्वाम हमारे सत्यानाशका' 


हो । साथ ही हमारे यहांके कारीगर तथा।हूर है। उन्हें जानना चाहिये कि, गतवर्ष मद्रासकी 


व्यवसायी निरुचमी होकर भर्खों मरने कमे और 
वेशीन्यापार रसातलको भाने लगा । 


अकेडी अज़थनाट कम्पनीनी ३ करोड़ रुपयेका डे 
दिवात्प निकाढा था, और वह मी ऐसा कि, के अनुमान नह कपड़ेकी मिलें खुल चुकी हैं। 


(व्यापारियोंके स्वाथंकी हानि होती है| इसलिये उन 


लोगोमे जहा तक बन पडता है, ऐसा प्रयत्न करते 


'हैं, जिससे स्वदेशी आन्दोलनका उछ्श फल प्रगट 
अपने प्राणम्वरूप घनको विदेशी 


किया जाबे और स्वदेशी प्रेमी अपने कततैव्यसे नि- 
राश हो जावें । परन्तु बुद्धिमानाको उनके बोखेमे 
नहीं आना चाहिये, ओर सपत्तिशाख्रके इस 
नियमपर ध्यान रखंके कि “जिस वस्तुका व्यव- 
हार कम होता है, उसकी आय भी कम होने 
'लगती है” अपनी प्रतिज्ञामं अचल रहना चाहिये। 
जब बिलायती शक्करका गाव गाव, नगर नगर 
बडी तेजीसे बहिप्कार हो रहा है, और स्वदेशी 
शक्करका व्यवहार बढ़ रहा है । तब किस्रीके इस 
कहनेपर कैसे विश्वास कर लेना चाहिये कि, 'बिछा- 
यती शकर' जितनी पहले व्यवहारमें आती थी, 
उससे अब अविक आती है? हम जो कुछ करते 
हैं, उसका फछ मिल रहा है, और आंगे मिलेगा । 
इतने थोड़े समयमें हमारे आन्दोलनसे २५-३० 





४ 








जैनमित्र । 














सन्‌ १९०५-१९०६ में कलकत्ता अन्दरमें २१, 
करोड़ ४४ लाख रुपयेका विद्ययती कपडा उतरा 
था, परन्तु १९०६-०७ में केवह १८ करोड 
६२ लाखका उतरा है | कहिये, एक साहूमें एक 
प्रातके द्वारा कुछ कम तीन करोड रुपया लाभ क्या 
थोडा है * यदि अपनी प्रतिज्ञामें अटल रहकर हम 
लोग काम करते जावेंगे, तो एक दिन ऐसा आवेगा, 
अब हमारे यहाँ विजायतका एक धागा भी न आने 
पावेगा | 


। 
+ 





हमारे समाजम शिक्षा ओर उत्साहकी कमी 
होनेसे हमार समाचार- 


हमारे पत्नोम जैनस- (रत्न प्राय, जन समाचा- 


माचारोंफी कमी ! 


सम्पादकीय स्कूलम 


(दृडसग्रहकी दफा १२४ (अ) १५३ (अ) और 


उन बातोंका उल्लेख कर देना उचित समझते हैं, - 
मिनका निकर हमारे पूर्वलेखमें नहीं हुआ है । 

निस्त खज़राहोका आज लोग नाम तक नहीं 
जानते और जो अब एक छोटासा ग्राम मात्र 
है, वही खजराहों हजारों वर्ष तक बड़ेभारी प्रा- 
न्तकी राजधानी रहा है। बुन्देलखडका प्राचीन 
नाम जजोती, जझ्ोती या जप्मनावतो था। नजासिया 
( यजहंता ) ब्राह्मगोफी अधिकता होनेसे ही शा- 
यद इस प्रान्तने जजोती नामसे प्रासिद्वि पाई होगी। 


सहयोगी हिन्दीकेसरीन पजाबी तथा भार 
, आदिके सम्पादकोंको जेल- 
में में जाते देखकर सम्पादकी- 
याकूल शीषक एक परि- 
हासयुक्त नोट किया था, 
उसमें जहलखानोंको म्कछ, ज़मीनेकी स्कूल फीस, 


उपसम्पावफीय 
श्रम | 


६०० को पठनविषय, और जैकी अवधिको 
कोसकी अवधि कल्पना करके लाहौर, पूना आदि 


स्थानोको स्कृछोक स्थान बतलाये थे। यह भी लिखा 
था, नो इस स्कूलमें उत्तीण हो जाते है, उन्हें 'देश- 


'भक्तकी उपाधि मिलती है, और वे बड़ी आदरकी 
दृष्टिसे देखे जाते है। इसका साराश यह है कि, 


नजोती प्रान्तका नाम सबसे पहछे चीनीयात्री हुए- 
नसगके ग्रंथम मिठता है, जो सातवीं शताब्दिमें 
यहा आया था । उसने खज़रहो राजधानीका 


विस्तार शामिल बतलाया है, ओर छिखा है कि, 





रेसे करे रहते हैं। प्र-|जो स्वदेशके लिये जेल जांत हैं, वे देशभक्त और | 
त्येक ग्राम, प्र्येक नगरमें ऐसे २ काये हो जाते! मत्कारभाजन बनते है। परन्तु हमोरे जैनगजटके' 
है, जो वणन करने योग्य होते है। परन्तु कोई।उपस्तम्पादक महादयने अपनी ती4यण बुद्धिमे 
भी सज्ञन उन्हें समाचारपत्रोमे छपनेके लिये इस नोटका सच्चा अकल्पित, समझकर अपने सम्पा-। 
नहीं भजते । छाचार हम छोग या तो दूसरे पन्नोसे दकसमाजके समान मम्पादकीयस्कूलके खोलने- 
कुछ यहा वहाके समाचार छाटकर अपने पत्रोका) खशी मना डाली | साथ ही प्रार्थना कर 
भर लेते है, या समाचार छापते ही नहीं है | 2, तक 

* - व पल ! चाहिये, क्योंकि इतने रुपये देनकी सामथ्य। 
परन्तु ऐसा करते हुए हमको खेद अवश्य होता | डे 

हू ० बहुत कम देखी जाती है। सम्पाठकीयम्कूलसे 
है। यदि हमारे हजार ग्राहकामेंमे पर (पत्रव्यवहार करनेका ठिकाना “ सैकेटरी जन्म 
ग्राहक ही ऐस उत्साही निकल आवब, ज्ञा अपने, भ्मि आफिस, ३३ करोड स्वतत्रता स्टीट खराज्य'" 
यहाके ताने सम्वाद भेजनेकी कृपा कर दिया करें, ऐसा स्पष्ट और शीघ्रबोधप्रद लिखा था। अफसोस 
और यह कुछ कटिन काम भी नहीं है, टूटीफूटी है कि, तो भी आप लेखके परिहासकों न 
भाषामें सत्याथंत्रात हर के पढ् लिखा लिख सकता | समझ सके । सम्पादकोके द्वार ऐसी भूल नहीं 
है, तो हमारे पत्रकी एक बड़ी भारी ब्रेटि पर्ण हो' होनी चाहिये। ( यह नोट स्थान न मिलनमे अभी 
जावे । समाचारपत्र नाम घारण करके ममाचारोमे पड़ा रहा था | ) 
कारे रहना शोमा नहीं दता । इसके सिवाय प्रत्येक | 
स्थानके समाचार प्रकाशित होते रहनेसे लोगेंकि 
उत्साहकी वृद्धि होती हैं, अन्याय करनेवाल्का 
अपमान होता है, ममाजका बल बढ़ता है. एक 
दूसरेकी दखदिखीस धर्मफा्य होते हैं और छोगोकोा 
नानाप्रकारका अनुभव प्राप्त हता है। हम आशा 
करते है कि, पाठकंगण हमारे इम नोटपर विचार 


खजराहोके मन्दिर । 


गतत्रषके अक २२-२३ में खजुगहोंके जैन, 
'मन्दिरोके विषयर्म एक लेख लिखा जा चुका है। 
उममे वहाके मदिरोका सामान्य वर्णन और साक्षिप्त' 
! इतिहास जितना प्राप्त हो सका, हमने लिखा या ।| 
(अब मइकी सरस्वतीम॑ टस विषयका एक अच्छा 
कोंगे, और निरन्तर अपने यहाके ताजे समाचार टेले निकला हैं । उसमें विशेष ख़बी यह है कि, 
वहाके बड़े २ मन्दिरोंके ७ फोटो दिय है, मिनके 


भेजते रहनकी कृपा किया करेंगे | उनके भेज! 
हुए सम्बाद बडी खुशीसे छापे जावगे। साथ ही देखनेसे साक्षात्‌ द्शनके सहश आनन्द प्राप्त होता| 


जो महाशय हमेशाके लिये हमार सम्बाददाता ब- है । जिननाथ और आदिनाथ नामके दो, 





शेर 


नेंगे, उन्हें हम नेनमित्र मेंटमें भजनेका प्रयत्न 
करेंगे | क्‍ 


4 


जेनमन्दिरोंके मी उप्तमें फोटू है।हम अपने 
प!ठकॉस सिफारिश करते हैं कि, वे सरस्वतीका 
उक्त अंक मैंगाकर अवश्य ही पढ़ें । यहापर॒ हम 


साघ ओर सन्यासियोहीकी उसमें अभिक बस्ती 
है । १०२२ इंस्वीमे महमंदने कार्लिजरपर चढाई 
की थी। उसके साथ आवरहान नामक एक 
इतिहासलेखक था। पहले पहल उमीके लेखमें 
खजराहोका नाम पाया जाता है। इसके पह्चात्‌ 
१३३९ ६० में आनवाडे इब्नमट्टा नामक 


लिखकने अपने प्रन्थमे खजराहोका उल्लेख किया ह। 


कनिंहाम साहबका अनुमान है कि, हुण्नसगके 
समय खज़गहोंमें ब्राह्मणोंक्रा राज्य था। उसके 
अनन्तर गुप्तशीय गजाओका हुआ और सबसे पीछे 
चन्देछेका । महमदकी चढाईके समय वहा नन्द- 
गय नामक राजा था | खजराहो मेदानमें था, इस- 
लिये कहके किलेका रहना कुशलपृूण न समझ 
कर वह कार्लजरके पहाडी |किलम॑ चलछा गया। 
वहासे कुछ काल पीछ उसने या उसकी सतानने 
महाबाम रहना पसन्द किया। बारह शतकके 
अन्ततक चन्दव्वशीय रानाआने अपनी रानपघानी 
महोबेमें रक्वी । परन्तु नत्र तेरहंव शतकके 
प्रास्मर्म कुतबुद्दीनएेबकन कालपी और महो- 
बको जीत लिया, तबसे चन्दलर।जा फिर कार्लि- 
जरमे रहने लगे | जब तक चन्देल महोबमे रहे, 
तब तक रूजराहों धीरे २ अबनति करता गया, 
परन्तु महोत्रा छोड़ने ही तो वह सबगा श्रीविहीन 
हो गया | 

ऊज़राहा गावके चारों तरफकी भूमि मन्दिरों 
और उनके खडहरोंसे घिरी हुई है। कुछ माशदिर 
करार नामक नालके तटपर भी हैं जो कि, गांवसे 
कोई मील भर है। ये टूंटे फूट मन्दिर दूर हुए 
तक चले गये हैं | इन इमारतोंके फैलाबके देखनेसे 





हुएनसगका ढिखा हुआ विस्तार ठीक नाग पढ़ता 


जेनमित्र । 


है। हक ढिले हुए तलाशन इनलोक विकोड दपव है. शव घर पर | प्र्रात्ञात तर गज समावना है, इसी अभिप्रायसे यह 
लेख हिन्दीप्रदीप नामक मापिकपन्नेस सग्रह 





है। हुएनसंगके लिखे हुए तत्काढीन इसारतोंके 


वर्णनसे यह पिद्ध है कि; कमसे कम ईसाकी 
पहली सदीमें खज़॒राहो अस्तित्वमें था। अथोत किया जाता है। 
वहांके कोई २ संडहर दोहजार वर्षके पुराने । आइ--ंगांके दृक्षिण तट्से कोशिकी नदी 

हमारे पहले छेखमें जो ७ जैनमन्दिर बतलाये |तकका भभाग आगेश कहलाता था । अब 
गये हैं, उनके नाम हस प्रकार है,-पाश्चनाथ, आदि- [इस समय भागलपुरके पासका सब देश इसमें 
नाथ, पाश्चनाथ, निननाथ, सेतनाथ ( शान्तिनाथ ), शामिल है। इस की * राजधानी प्राचीन समयमे 
आदिनाथ, और घटाई ( गन्थाई )। घटाई मन्द्रिको चम्पा थी, जिस्त छामपादपुरी कणंपुरी या। 
सरमबती मम्पादकन बौद्धमन्दिर अतलाया है, परन्तु मालिनी भी कहते है । जेनरल कर्निंगहामके मत- 
वह ययार्थमें जैनमन्दिर है। शायद जनरल कॉनि- मे चम्पा भागठपुरसे १४ मीक पर्व थी। चम्पा- 
हामके पहले लेखके आधारसे उन्होंने ऐसा लिखा वर के नामसे वह्य एक स्‍थान अब भी प्रसिद्ध 
है । दूसरी वार अवलोकन करनेपर कर्निहाम साह-|हैं, जो हम छोगेंका पत्िन्न तीमक्षेत्र है । 
बने स्वथ उसे जैनमन्दिर स्वीकार किया है और| अन्तरबेदी अन्तरवेद या दोआवा-प्रया- 
उके मत्र मन्दिरोंसे प्राचीन माना है। निननाथका | गसे हरिद्वार पर्यन्त, गगा और यमुनाके बीनका 
मन्दिर बहुत बडा ओर दर्शनीय हैं। उमकी बा-।देश । 
जके एक लेखसे विदित होता है कि, राजा घेगके। अन्प्र-यह अब तिलड्गनाके नामसे प्र 
राज्य कालमें भव्यपाहिलन ९५४ ३० में इस|पिद्ध ७। इसकी पश्चिमीसीमा घाटपरत थी। 
मन्दिस्के लिये कई बाग संकल्प कर दिये | इस १५० मीछ रुम्बी कोलर नामकी झील यहा 
मन्दिरका वर्णन करते हुए सरम्वतीसम्पादकने ही है । 
लिखा है कि “ जैनमूर्तियोंके बीच॑मे हिन्दू देव अम्बा--सलुरखेगी एक छोट, नदी जो फतह- 
देवियोंका स्थान विद्या है। ” से शायद निनवि-|पुरके पास निकल प्रयागफ़े पशिचम यमनामे 
म्जोके दोनो ओर यक्षयक्षणियों अथवा इन्द्रोकीजजा मिली है। 
मय “वह आर "बह जनम: हुआ हैं। कि अद्ध॑जान्दवी--काविरीनदी । अरबओर्दा 
देव दवियेकि समान है। इन यक्षादिकोकी मूर्तियां -आजका पहाड़ । 
होती ैं। और जेनशाख््रानुमार वे जिन प्रतिमा- अलकनन्दा--गगाकी दल 
ओके साथ रक्षफक्रे समान ग्हती है। एक 'धानिक बन 
जैनीने इस मन्दिस्की मरम्मत करा दी है, जिसमे। _ | देंशिणका एक देश। किर्स 5 

मत हैं कि, त्रावनकारका नाम अद्मक है। 
, अवन्ती--इसका दूसरा नाम विशवाला है। 


अब वह बिलकुल नया मालम होता है। क्‍या 

वर्तमानम कोई धम्मोत्मा जेनी अन्यान्य मन्दिरोंकी ० के पे 
भी इसी प्रकार मरम्मत करनको पृण्यकार्य समझने-। ए रकीरि विक्रमादित्यकी राजघानी थी । वर्त- 
वाले नहीं है 
















75.० 


गार 


माथूराम प्रमी । 





प्राचीन नाममाला । स्बलके तटपर दशापुर थी, नो ढोलपुर 
कालसक्रके फेरपे परिवर्तन होते होते यहांतक। ' स््रके नामसे प्रसिद्ध हे । 

हो गया है कि, प्राचीनकाल्में हमारे यहाके देशों। *निर्ते-एसौराष्ट भी इसीका नाम है। 

नगरों वा ग्रामोंके जो नाम प्रसिद्ध थे, उन नामोंसे 

अन्न यहांके स्थानोंका पता ढृगाना कठिन हो गया 


पु 


रमशताकाकाधाराधानभपमन नाम अपन अभय 


आभी र-कोकणंदेशके दाशिणताप्तीनदीके पधिम 
बिंध्य पवेतके ऊपरका देश | 
इन्द्रबस्थ-पुरानीदिल्लीके नामसे प्रसिद्ध 
यह यमुनाके बाये तटपर हस्तिनापुरसे ३० 
मील नैऋत्यकोणकी ओर ६ । 

इरावती-राबीनदी, छाहोर इसी नदीपर है । 

उत्कल-उडीसा-ताम्रलिप्ता नदीके दक्षिण 
कपिशा नदी तक । इसका दूसरा नाम ओड है । 

एकवक्ऑ--आरा निला। कृक्ष-काठियाबाइसे 
लगा हुआ कच्छ या भुज्ज नामंस प्रसिद्ध है । 

करतोया-दीनाजपुर और रंगपुर निलेमे 
यह नदी बही है | 

कमेनाशा-यह नदी बनारसके पते विश्य- 
पवत+ निकल भगामें जा मिली है। 

कालिंड्र--उडीसाके दक्षिण गोदावरी और 
समुद्रके सगय तकका देश। अब इसे कारोमंडल है। 

काशीकोशल-यह अयोध्या और काशीके 
वीचका कोई देश था। 

काओआी--प्राधान समममें यह द्रविड़देश- 
की राजधानी थी। यह शिवकाची और विष्णु- 
काची ऐसे दा हिस्‍्सोंमें बी है। शिक्काचीको 
काजीवरम कहते है | 

काम्बोज--यह देश गिलगिट्से बलक 
या बाल्लीकका एिव्रकुश पहाडके द्वार अछग 
करता हुआ लद्ठाक तक फेला है । 

कामरूप--कामरू कामाक्षा--एक प्राचीन 
राज्य जो करतोया नदीसे आसामके छोर तक 
फैश हुआ था | इसका विस्तार उत्तरकी ओर 


|३। 








मानमें इसे उज्जैन कहंत है । मालवाका दूसरा |हिमाह्य और पूर्वकी ओर चीन तक था। इस- 
नाम अवन्ती है। अवन्तीके उत्तरमें एक छोटा-की राजधानी प्रागज्योंतिष ब्रह्मपुत्र या लो- 
सा राज्य था, जिप्की राजधानी चमष्वती या च-|हितानदके दूसरे तट पर थी। ( शेष आगे ) 


श्रीसम्मेद शिखरके प्रति पम्बोधन। 


(१) 


अब यह काठियाबाड़के नामसे प्रसिद्ध है।अहो त्िल्ञोकीनाथ-चरन-रज-घारन बारे | । 
पहले इसकी राजधानी द्वारका थी, पीछे वल्‍्लभी- |दसस परसतें अगनितपापपछारनहारे ! ॥ 


है। इसलिये प्राचीन प्रन्योंका पटन अध्यन करने-| रे हैं? । पुरानी द्वारका हालकी द्वारिकासे ७९ मंगहमय-मुनिभंडलके मनमोहन ! प्यारे | । 


बालेको प्राचीन देशों वा नगरोंका नाम वर्तमानमें 
क्या है, यह जाननेकी बड़ी उत्कंठा रहती है 
यदि उक्त सजमोंको यह विषय विदित हो जावे 
तो उनके स्वाध्याय कार्यमें बहुत कुछ 


।| 7 जूनागढके पास थी । वह्लमीपुर भावनगरसे 
,| !० मीलपर वायब्यकोणमें था, 
सहायता | संडहर भन भी पाये नोते हैं । 


नमें| “5 दक्षिणपूर्वकी रैबतक ( गिरनार ) के स-|जगजीवनसर्वस्व | जैनवष-प्राणभघारे ! ॥ 


(२) 


उसके पुराने अहो शान्तिके मूर्तिमन्‍्तथरू | बिमरू मनोहर |। 


जीवघातते राहित ! साहित नाना अतिशय कर ॥ 











६ जैनमित्र । 
कलिहमें सुरगनतें पूजित | पज्य नामके क्े। .. एकवार हू दुख हू दुखते जो, करि हो कंपित सिर |. हैं। और इन सबके कारण यहांके बिजरार्ताय छोग 
पर्वतराज ८ समद ) ” सुनहु मम बचन कामके॥ टछँ ऊंची उच्छुस ज्वाल करे हो पुनि बाहिर। .जैनियोंसे बहुत घृणा करने लगे हैं । यदि विवी* 
। (११) चारका कोई ग्रन्थ मभाषाटीकासहित प्रकाशित हो 


(३) 
छोरहु ध्यानतमाधि, गयो अब बीत समय वह । [तो ये सब भावी बँगे, छिनमें पारे जैहै। 
निरुपद्रव है रहे जामुर्में सौख्य शान्ति लह |... चैंसि जै हैं तव उदरमाहि, ज्वाहन जारे जैहे ॥ 
लख्यो न कब्हु अनत काल्सों हुई है जैसो |. धर्मघातके पातककों फछ, यें मिलि जैहै। 
कहिन पापमय समय अहो | आये। अन्न तैसो ॥ करन अनुकरन आगे इक, पटतर रहि जेहे।। 

(४) 'देवरी ( सागर ) तीर्थराजसवक--- 
ध्यान हुताशनमें मुनिनन जहाँ कमेखिपाके । कक नाधूराम प्रेमी। 
कियो पान निज अनुभवकी अम्ृतरस पाके ॥ 
अब ताही छातीपे तेरी नरपशु पगधारे ! 
भून भन गोमास खाहिंगे, सुरापान करि ॥ ह 

(५९) 
भक्ति भावभर मघवाको जहँ नृत्य मनोहर । 
होत रहो मुरनग्सुखकारी समय समयपर ॥ 
तहा हाय ! अब मदमाते साहब लोगनकों | 
गोरिनके संग नाच हाइगो, अमन चैनको ॥ 

(६) 
एक जीवकी घात जहा, अति अचरजऊारी । 
तहा हतहिंगे हाय ! जीव नित आमित शिकारी ॥ 
होन रही जहँ गंधोदककी, वृष्टि सुपावन । 
तहा नीचनर छेपहिंगे, मलमन्न ! बिनावन ॥ 

(७) 


विन नम >कन न न न कम के. 


त्रिवणौचारके बिना समाज 
भ्रष्ट हो रहा है। 


गत जैनमित्रमें जा एक श्प्पिणीके द्वारा त्रिवर्णा- 
'चार्की आवश्यकता बतलाईं गई है, वह बहुत 








'घनिकाण उसके प्रकाश करनेक्े लिये बहत 
शीघ्र प्रयत्न करेंगे । यह बडे भारी पृण्यका कार्य 
है। स्सके बिना जैनियोमें विशेषकर हमरे प्रास्तके 
'निवासियेमें बडा अत्याचार हो रहा है। लोग 
(उच्छुछल हो रहे है । जो जिसके जीमें आता है, 
करता है। मतक, प्रेतक, मुइन, वितरह्, आदि 


उचित है। मै आशा करता हू कि, धर्मात्मा| 


| देवरी (सागर ) 


जबि, तो छोग अपने कर्तंन्योंकी समझने रूगें, 
और उनके अनुस्तार आचरण भी करने लग जायें । 
'ख़शीकी बात है कि, यहा तेरहपथ बीसपथका 
झगड़ा प्राय, नहीं है। आप वाक्योमें श्रद्धा 
करनवाले छोग है, इस लिये यहा भ्रिवर्णाचारके 
अनुसार बहुत जल्दी प्रवात्ति हो सकती है। 
जहातक मै जानता हु, अन्यान्य प्रान्तोंम भी 
इस अन्यकी कम आवश्यकता नहीं हागी | बहुत 
(कम प्रदश ऐसे होंगे, बल्कि एक प्रकारसे होंगे ही 
नहीं, जहा त्रिवर्णाचारके अनुमार सम्पर्ण रूपसे 





'छोग चलते होगे । आश्चर्य नहीं कि, हमारे इस 


प्रान्तके समान ही सर्वत्र अधावुधी हा । इस डिये 
में अपने समाजके धनिक मुखियोका ध्यान इस 
ओर आकर्षित करता ह कि, वे इन असदाचार्रोको 
समाजस निकालनेका वही प्रयत्न कर, जिसके 
करनेकी जैनमित्रने राय टी है । 

| समाजका सेवक- 


नाथूगाम प्रमी । 


१ 6 ६०० ७ 





पब ही सस्कार विनाविनिके उटपयग किये जाते। धरेजा ओर विधवाविवाह | 


है। न कोई ग्रन्‍्यका आधार है, और न कोई| 


रच शो शा है. #5 [लत 
जनमित्र के पाठक जानते है कि, दक्षिण प्रान्त- 


कहें क ञ न है नियम हे । इस वर्ष हमने दस्वा हे कि, कट णए्क्‌ ै मे एक दाप्षिणपहा गए जे नम भा नामकी . पस्था 
हे कहा लगे और, सब भक्षेप यही रह ! मतक सतक जा दश दश दिनर्म शाल्रानुमार होने है । थोडे ही समयर्मे उसने अपने प्रान्ते जागति 
दिव्य दह तब होवहिगी अब “ नगकमही " है ॥ चाहिये, वे पस्चक वगैरहड्री जरा २ सी अडचण  उत्फ्त्त करके झनेक कार्य ऐसे किये है, जिनकी 
यासता कहत सचेत होहु | हावहु | हावहु !]| पुनि। ,तढाकर छागोने पांच पाच, सात सात दिनर्म कर प्रशासा करनेमे कऊ भी सकाच नहीं होता । गत 
छाडि अचलता अचढ | करहु अब लगि उपाय चुनि उ्े हैं। सजोपर्मके विषय यहा सर्वथा स्लेच्छाचार वर्षसे इसके अनेक मुखियाआमें तिधवाबिवाहकी 
(८) हो रहा है । रजोवती जिया छीपना, पोतना, पानी चरचा चल रही है । यद्यपि उसके वार्षिक 
यर्दिपि क्षमाभत नाम, तिहारी तदपि क्षमाफ्र-- भरना वो क्या, कहीं २ आठपीसना भी नहीं छोडती अविवेशनके समय ट्म विपषयका प्रस्ताव रखने 
समय नाहिं यह रो, मोौनकी वीरजताको || 


(है। मुडनकर्म दो दो, तीन तीन महिने तकके गिरिध क्रिया गया था, और इसलिये वह सभामें 
अहै नीतिकी वचन, “ शठ प्रतित्माट्य ” कीने । अच्चोंके कर डाले जाते है। |ववाहर्म फर्गके वक्त 


अथवा “ विष अंकुरका पहले ही नश दीजे” [मत्रादिकोंका सवेथा उच्चारण नहीं क्रिया जाता । 
! परोहित पडित काई नहीं बुलाया जाता । ल्लिया ही 


है 5 न न 
रत सब कुछ कर लेती हैं। उस समय व म 
ला) ब निकाल के रु देती हे ह ; ऐ ला 
शासनरक्षक देव करें, नित सब तिहारी ॥ ; ह्‌ - “यहा तु 


लागोंका कुछ काम नहीं है, हम सब कर हेंगीं। " 
इहि अवसरपर जो नहिं इव, निमबरछ अजमै हो । दिखा ज्यों वन वाह अत 5 मा 
समय चूकि घरनीघर | कर मठ मल पत्नैही ॥ |. > ह् 


के चाहिये या नहीं, गर्भाधानसंम्कार केसे होता है, 
8) 


5 श्राद्ध, तर्पण, आचमन, क्या पदार्थ है, वैश्योंके 
अथक नलको काम कहा | इत है विचार यों । किम कौन २ हैं, ्रावकोंकी नित्यक्रियाओंकी विधि 





“ चुटकीसो मर जाइ ताहि वरवार मार क्यें? [क्या है, आदि सब ही बातेंसे यहांके छोग अनमिश्ञ 


उपस्थित भी नहीं हो सका था, परन्तु जन जलाई- 
के जिनविनयकों देखनेसे प्रतीत हुआ कि, म- 
हाराइ्सभा अब इस विषयको दबाये नहीं रख- 


[सकती । शायद उसकी इच्छा है कि, यह विषय 


शीघ्र ही निर्णीत ही जाना चाहिये। जो हो हम 
इस लेखमें यह बतलाना चाहते हैं कि, समाके 
मुखिया धरेजेका स्थान पुनर्विवाहकों क्यों देना 
चाहते हैं, और इसके सिवाय क्या नातीय सुथा- 
रक कोई दूसरा मार्ग नहीं है ? 

दृक्षिण महाराष्ट्रसभा निप्त प्रान्तकी आधिकारिणी 


है, उस प्रान्समें प्रायः चतुर्थ, पंचम और कासार ये 
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११४ गुशीरा उपन्यास । 


उन्हेंने सबके हस्तापहक कर विया | | सुखकी कल्पना करनेसे उन्हें दुल सुखरूप 
उनकी अपने उपदेशशक्तिके बे सम्परण नहीं हों जाता, दुख ही रहता है।सो ये 
श्रोताओकि हृदयकपाट खड़ गये । सबही पन्य- प्राणी इस भ्रामक सुखकी प्रातिका प्रयत्न तो 
घन्य करने लगे । तदनन्तर रतनचन्दने हाथ ' करते रहते है, परन्‍तु यथा सुखरूप निमरस्‍्व- 
जोड़कर निवेदन किया, मगवन्‌ | अब इस | भाव सम्पत्तिकों सर्तवथा भछ गये है, जो कि 
निज्ञामुकी जोर मी दृष्टि कोमिये और झपाकर | आत्यका रचा हित है। 
मतलाइये कि, आश्माका हित क्या है | रतनचन्दु-नाथ ! ते उम आत्महित आ- 
योगीज्वर-मच्यात्मन्‌। आत्माका यथार्थ- ' त्मसूख अथवा आत्मस्वभावको हमलोग क्‍यों 
हित भात्माके निनस्वभावकी प्राप्ति है। जैसे अपनी भर रहे है £ एक दो चार नहीं, किन्तु जज 
विपुछ्त सम्पत्तिके खो जानसे छोग दुखी होते , सब ही प्राणी उसे पानेका प्रयत्न नहीं करते, तब 
हैं और नब तक वह फिर न मिठ जावे, तत्र इसका कोई असाधारण करण होना चाहिये । 
तक सुखी नहीं हो सकते, उस्ती प्रकार निन- योगी०-हा | उस आत्मवरभावषा एक 
स्वमावरूप प्म्पत्तिके लुप्त हो जानेसे ये सम्पृण| प्रकारका दुनिवार परठा पड़ा हुआ है, निममे 
प्राणी दु.खली हो रहे है, और उस सम्पत्तिको | हम उप्ते देख नहीं सकते, विचार नहीं सकते 
पुनः प्राप्त किये विना कदापि सुखी नहीं हो और विना गरुके उपदेश समझ नहीं 
सकते । यत्रपि संसारके सब हो ग्राणियोंकी यह सकते । यही कारण हैं कि, मामान्य जी- 
इच्छा रहती है कि, हमे सुखर्का प्राप्ति हो; और , वोंकी प्रवृत्ति उसकी ओर नहीं होती । प्रत्येक 
दुःख हमारे पास भी न फटकने पार्वे, परन्तु पदायमे स्वभाव और विभाव दो प्रकारकी 
हजार प्रयत्न करने पर हजार सिर पटकने पर , शक्तिया रहती है । स्वमाव स्वकृत शाक्ति 
थी वे सुखी नहीं हो सकते। निम्तको ठेखिये है । विमाव परक्ृत विक्रारशक्ति है । स्वभाव 
वच्ढी दुखी विखलाई देता है। निप्तसे पशिय | | शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, परन्तु विभाव- 
के आपको दुखियोंका शिरोमणि बतहाता | शाक्ति विकार कारणेके पृथक्‌ हेति ही नष्ट 
कप का दुःखही दुख हो नाती है। और नब॒ तक विभावशक्ति 
हो; इसका कारण क्या ' ' व्यक्त रहती है, तब॒ तक स्वभावशक्ति अ- 
; थक बे सर मा तक म क 
नहीं नानते हैं, और दुःखमें ही सुखरी स्थामे ही अल्पबुद्धि ध्मझ नहीं सकते कि, 
ते हैं। परन्तु जो अत्तानी उप्तका अस्तित्व है या नहीं। जैस जलका 
अंगारको सुन्दर शीतल मानकर हाथमें ले शीतहूपना उसका स्वभाव है और उप्णपना 
छेता है, क्या वह उससे जलकर दुखी नहीं विभाव है। शीतहपना स्वथ होता है, परत 
होता £ अवश्य होता है । इसी प्रकार दु खमें | उपणपना अभ्निके सयोगस होता है। जब तक 





््ै 


सुशीला उपन्यास । १११ 





अन्यान्य कसी भी : अमहीरॉजियं | महारानविक्रमर्तिह जान उछल पढ़े । 


विचारका अनुमादन किया, और बैठक समाप्त 
की गई | प्तत्र छंग अपने २ घर गये ओर , 
महारान शयनागारकी ओर चल गये । बहुत | 
दिनके पीछ उस दिन उन्होने महाराणी मंदन- 
वेगाक साथ प्रमसमाषण किया | 

सर दिन थोडेमे मवागेकी साथ लेकर 
क्रम््तिंह मामी दगस विजयपुर पहुचे | ! 
उनके एकाएक आअनेसे महाराज रणवीर- । 
हकफा आश्चर्य और हर्ष हुआ | उन्होने बड़े 
प्रेमम उनता स्वागत सत्कार किया। ओर 
दूसरे दिन संतरे ही उनके आगमनकी खशीमे 
एक बड़ा मारी टखार किया। उस समय अपने 
सम्बन्धी जोहरी श्रीचन्द, सम्प्ण राज्यक्रम-, 
चारियों और नगग्के प्रतिष्ठित पुरुषेमि मिलकर ' 
विक्रमनिहने प्रसन्नता प्रगट की और यथोचित , 
वात छाप किया । इमके पश्चात्‌ वे सुशील, | 
जय॑दव, तथा भपमिहकी च्ोक़ा उपक्रम करना 
ही चाहत थे कि। इतनम दा पुरुष दो गठरी , 


3) 


/ व्ज्य |) ८ 





' मेघपटकोंके फट मानेसे चन्द्रमाका मिम्न मिस 
, तरह खिल उठता है, उप्ती प्रका उनका 
शोकग्रत्त मुख प्रसन्नतस्तिे खिल उठा | 
' इतने दूसरे पुरुषने दोनों गठरी खोलकर दोनों 
कैदियोको संचत क्रिया । तब होशमें आकर 
केदियोने अपनको एक अजिन्तय स्पानमें 
हथकडी बडियोसे विवश देखा । विक्रमसिहने 
कहा, क्यों उद्यातिह | अब भी तृथ अपनी 
बुराइयोंसे सतृप्त हुए कि नहीं ! परन्त उसने 
उत्तर नहीं दिया । इसी प्रकार बलबम्तसे भी 


कई प्रश्न किये, परन्तु कुछ उत्तर नहीं पाया । 
तब महारान रणवीरसिहकी आज्ञसे वे दोनों 


कारागृह्म भेज दिये गये । वहा उनके कारण 


' पहरे आदिका नबदृत्त प्रबन्ध किया गया | 


इसके परचात्‌ , दरबार अरखास्त किया गया 
; और एक एकान्त स्थान दोना नरशों, मत्रियों, 
और श्रेष्ठि श्रीचद्धने मिलकर स्र्यपुर राज्यके 


और केदियोके स्म्बन्धर्मे बहुत कुछ विचार 


पीठपर बंद हुए. दखारम उपस्बित हए। किये | इसपर भी विचार किया गया कि, 
गटठग्येम क्या है, और ये छेग क्या कहते ' भूपार्सिह तथा जयंदवके अन्वेषण करनेके डिये 
है, यह जञाननेके लिये लोग आतिशय उत्कठित और कया उपाय किये जावे । 


हुए । महाराज रणवीरमभिह आगत पुरुषाका 


पशीलाक आनेके समाचारसे श्रेष्ठि श्रीचस्द्र 


पहिचान कर प्रमन्न हुए और बोले, क्यो । कुशल ओर उनके कुटमबीजन प्रसन्न हुए, परन्तु जय- 


तो हे ? तब उनमें से एकने कहा, हा, महा- , 


दवके वियोगके सरणसे उनकी वह प्रसन्नता 


राज ] आपकी कृपाम उदयर्धिह और बहुवन्त फीकी रही । 


दोनों है आज अपनी कदम आ गये है। और ' 
इश्वरने चाहा, तो आज मध्यातक श्रीरर्ती पु- 
शल्ादवी भी बचनपमुक्त होकर यहा आ जा- 
वेगी । यह सनते ही विशेषकर पिछले वाक्यको, 





एकादञपवे । 
_उतन्चंद मुनिराजझे साथ २ जा रहे ह्‌ | आगे 


चर ० 


, रनेरान हे, पीछे रतनचद्‌ है। मुनिराज ईर्यापथ शो 
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११६ सुझीला उपन्यास । 


होते हैं। इनमें कुछ तो पामा्य गुण हैं और | कराने सहकारित्वरूप है।। द्रव्योका संक्षेपम 
कुछ विशेष गुण हैं। जो गुण दूसरे दब्योंमें | यही खरूप है। 
पाये जावे अथीत्‌ एक द्रब्पर्मे जो गृण हों, वे । इन छह द्रव्योम एक मो पुद्लद्रव्य है, 
हूछरे ब्रच्योम थी पाये जावें, उन गुणोंकी सा- | जिसे कि न तथा अजीव मी कहते हैं. और 
सन्य गुण कहते हैं और नो गुण अन्य दव्यो- | जिसका क्षण ऊपर कह ठिया गया है, उसके 
में न॒ पाये जावे, केवल एक झी द्रत्यमें हों, उन्हें | मुख्य दो भेद हैं। एक अण॒ और दूसरा स्कन्ध। 
कहते है वैसे जीव मदेशकल |पूलेक से छोटे खड़को अणु तपा परमाणु 
गुण है। क्योंकि जीवके सिवाय कहते हैं और अनेक परमाणुओंके समहको 
द्रन्योमिं भी वह पाया जाता स्कश्व कहते हैं। इनके अनेक भेद हैं, जि- 
में, अधमोदि द्रव्य भी | नर्मेसे एक स्क विशेषकोी कार्पोणगीणा 
अस्राघारण । कहते है, नो कि पंसारमें प्रायः सर्वश्र मरी हुई 
क्योंकि जीवके सिवाय , हैं, और निनकी संख्या अनन्त है। निस्त प्रकार 
चेतनावान्‌ नहीं है । | आगे तपाया हुआ लोहेका गोला जमे डाल- 
प्रत्येक द्रव्यर्म विशेषणण भी अनन्त मे बह अपने चार्रों तरफके जड़को खींचता है, 
हैं, पलतु उनमें एक विशेषगुण ऐसा |उसी प्रकार यह आत्मा रागद्रेपसे संतप्त हो- 
है, जो लक्षणस्वरूप होता है। मिले का का्मोणवाणाओंको अपने चाशी ओरसे 
अनेक पदा्थेमेंसे किसी एक प्ार्थकों | आकर्षित करता हैं। इस कार्माणवर्गणा और 
करनेके हेतुकी लक्षण कहते हैं । नैमे कि, | जीवके सम्बन्धकों बंध कहते हैं। और जीवसे 
चैतन्य कहनेसे अनेक द्रव्योमेसे वह जीवद्रव्य | सम्बन्धप्राप्त कामीणवर्गगाकों ही कर्म कहते 
भिन्न करके समझ लिया नाता है, नो चेतना- | हैं। इनके कारण आत्माके ज्ञानादिक गु्णोका 
युक्त है। निस गुणमें पदार्थ प्रतिमासित होता |घात होता है अर्थात्‌ ज्ञानादिक गुण देंक नाते 
है, उसको मेतना कहते हैं । अत एव जीवक। |हैं। इससे इन्हें कमौवरण अथवा कर्मरूपी 
निर्देष असाधारण 2338 पा परदा कहते हैं | 
प्रकार पुदुलका लक्षण मूर्तत्व अर्थात्‌ स्परी- २22 त्मा रागद्ेषादिके 
रप्त-गन्ध-बर्ण वन्‍त है। घ्मद्रव्यका ठक्षण जीव हल 3208 28 ः रै 
पुदलके गमन करनेंमे सहकारित्व ( सहायक ) मी 
रूप है ताप दवा जीव पुदलकी | * है । परन्तु रागद्वेपांदि भी तो आत्माके 
स्थितिमं सहकारित्वरूप है। आकाशका छक्षण | भाव नहीं है। विभाव हैं, जो कि परकृत 
लीबादिक द्रव्योंकी अवकाशदातृत्वरूप है और | होते हैं । अतश्व यह बतलाइये कि, उनका 
काहद्रव्यका लक्षण जीवादिक पदार्थोंके परिणमन | उत्पन्न करनेवाल्य कौन है ! 
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था कि, सुशील अप्रक स्थानमें रक्‍्खी गई , 
हैं ओर उदयरमिंह उमे क्विस्ती प्रकासे वश ' 
करनेके प्रयत्न है| इसी लिये उन्होंने सये- | 
पुरम अपनी योगमाया फैलाई थी । सो उसके | 
प्रभावसे उन्होंने उदय और बलवन्तको तो कैद ! 
कर जिया, परन्तु सुशीढा हाव न आईं । 


योगलीलामे जो उन्होंने नाना प्रकारके चम- | हैं, 


त्कार दिखलाये थे, वे पत्र जाली थे । विजयपुर 
और विलासपुरके जा जासूस मृशीछादिका पता 
लगानेकी आये ये, वे ही नाना प्रकारके वेष 
धारण करके अधे हँगंड बहरे बनकर आते थे, 
और फिर भम्ममात्रमे अपनेकी अच्छे हुए 








बतलाते ये | अनेक लोग एस भी चारों आर एक 
फैल गये थे, जो लोगति मिलकर योगिराजकी | कि, 
प्री प्रशंसा करते थे । इसी विलक्षण चालाकीसे । इसमे 
बलदेवर्सिह ओर रेवतीने सर्मपुरको अंधा बना | आई 


दिया था । परन्तु अफमोस है कि, जिस मुख्य 
कार्यके लिये उन्होने इतने सब्र आइडम्बर किये 


ये, वह सिद्ध न हुआ | सुशीला फिर छापता ! सु 


हो गई | 
दशमपत । 

जिस दिनसे सुशीला, जयदेव तथा भप- 
सिंहकी किसी विपत्तिमे फैंस जनेकी वाती 
मुनी है, उम दिनमे महाराज विकरमर्सिह निर- 
तर उदास और सचिन्त रहा कले हैं। किमी 
भी राज्यकारयमें उनका जी नहीं छगता । सदा 
एकान्तस्थानमें बैठे हुए वे अपने माग्यकी गति- 
पर विचार किया करते हैं। उनकी पृत्रस्थानीया 
प्राणप्यारी सरस्वती ( छुशीला / क्या खो है, 

१५ 


ऐसा जान पडता है, उनकी सरस्वती ( बुद्धि ) 
भी उसके साथ स्लो गई है। वे बड़े दृरदशीं 
और विद्वान्‌ समझे जाते थे, परन्तु इस्त स्म्रय 
मोहके वशसे उनमें न धीरता रही है, और न 


किसी प्रकार शियिल नहीं है। 

शूरसेन मत्री--महारान ! आपका प्र- 
स्ताव बहुत उचित है । परन्तु यह तब कार्ममे 
छाया जाता, जब सूर्यपुर राज्यने अपने साप 
खुलेमेदान शत्रुता की होती | यह का केवड 


हे 


जेबमित्र । 








जे का ऊर क बह कक अप कक कर हैं जन ले जद तप कक है? के के 


में अनुमान दो सौ बसे पाट अथीत्‌ घरेने करने- 
की प्रथा चल रही है | कहते हैं, उस समय जबसे 
कि, इसका प्रारंम है, कोल्हापुरनरेश ( तत्का- 
छीन ) का एक जैनी अभिन्न-हृदय मित्र था ।' 
दैगात उसकी ख््रीका देहान्त हो गया, जिससे। 
वह बहुत उदास रहने छूगा । यद्यपि बह अपना 
हुसरा विवाह कर सकता था, परन्तु उस समय 
बालविवाह का प्राइल्य होनेसे भ्रोढ़ कन्यायें नहीं 
मिल सकती थीं, और अवस्थाका उतार होनेके 
कारण आठ दश वषकी कम्याकें साथ विवाह 
करना सर्वथा अनुचित जान पड़ता था, इस लिये 
महाराजने सलाह दी कि, हमारी जातिके समान 
किसी प्रौढ विधवाक साथ घरेजा क्‍यों नहीं कर लते।। 
मिन्रने कहा, ऐसा करनेसे मै जातिले पतित हो 
जाऊगा । और धर्माचार्य भट्टाग्क महारान इसकी, 
आज्ञा भी नहीं देंगे। महाराजने भी सोचा यदि भट्टा- 
रक महाशय आज्ञा द॑ देवें, तो यह कार्य हो। 
सकता है। कोरुहापुर राज्यकी ओरसे वहाके 
भट्टाकर्की उस समय बहत जागीर थी। इस 
लिये उस्त स्वत्वके। प्रमट करते हुए उन्होंने 
भट्टरकेंस इस विपयकी व्यवस्था मागी, परन्तु उन 
नहाने सतरैथा इकार कर दिया । तन राजनि अ-। 
प्रसन्न होकर उनकी जागीर जप्त कर ली, और वे 
उप्त राज्य स मकिल्कर कहीं अन्यत्र चले गये । 
परन्तु “ छाभ पापका बाप बखाना “| 
कहते है । कहे वर्षके बाद जागीरके छोमसे 
अधीर होकर भट्टारकनीने पाट रखनेकी ( धरे- 
जैकी ) आज्ञा दे दी! और गई हुई जागीर पुन 
प्राम कर ली | बस | घरेजा जारी हो गया, भट्दा | 
रक महाराजकी आज्ञा छ लेकर लोग धेरेजा करने 
लगे । पापकी बेल बहुत जल्दी बढती है, अतः 
इस थोडेस समयमे इसने इतना जोर पकड़ा कि; 
उक्त तीनों नातियोंकी निन्न श्रणीरे छोग सोमे 
नव्ब (१०० में ९० ) के हिसाबसे धरेजेके 
भक्त हो गये है । कुलीन और श्रेष्ठ घरानेंके छो- 
गोमें अछबत्तह इसका आदर कम है, परन्तु सौमें 
पाचसे कम अब वे भी नहीं है । 

जिनके यहा एक बार घरेजा (पाट) हो 
जाता है, वे छोम लोगोंकी दृष्टिम कुछ नीचे गिने 
जनि लमते है । कुलीन घरानेके छोम अधथांत्‌ 
निनके यहां धरेजा नहीं होता है, उनके साथ 
केटी व्यवहार नहीं कर सकते हैं । सम्पणे मांग- 


| 





लोग शामिल नहीं किये जाते । किसी उत्सवर्मे ऐसा वे कर सर्की, तो निस गुप्त पापके रोकनेके 
उनका आना अमंगल समझा नाता है। निन- हिये घरेजा अथवा पुनर्विवाहकी विधि की जाती 
मन्दिस्के गर्भगहमे वे प्रवेश नहीं कर सकते और है, उसीका एक प्रकारसे उत्तेनना मिली कहलाई । 
न उन्हें जिनप्रतिमाओंके म्पर्श करनेका अधिकार इसके सिवाय जब वे अपने पुनर्तिवाहमें पाये हुए 
रहता है । इतना होनेपर भी एक बात बड़े पतिसे प्रसन्न न होंगी, और तुम्हारा प्रतिबन्व 
आइचयेकी है कि, इन छोगेंके साथ खानपानर्म उन्हें उसकी मोजदगीमें दूसरा पति करनेके छिये 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सन लोग एकसाथ खा- रोकेगा, तब क्‍या जेसा कि दूसरे समाजाम देखा 
पी सकते हैं । जाता है, विषप्रयोगादिसमि उस्तका घात करके 
जब किप्तीको घरेजेकी आवश्यक्रता होती है,।वे अपनी इच्छा पूरी न कर सकेगी * यद्यपि यह 
तब वह पुरुष भट्टारक महाराजके पास जाता है, काये बडे साहसका है, परन्तु नो छोग त्रियोंके 
और प्रार्थना करके दश पचास रुपये भेंट दता है । चरित्रसे परिचित है, वे इसे असंमव नहीं कह स्कते। 
बस घरेजेका आज्ञापत्र मिल जाता है। यद्यपि अच्छे २ कुकीन घरोंकी ल्लियां अपने पतियोंको 
द्रब्यके लोभमें पड़कर मद्टारकोंने यह पद्धति चलाई अपने सुखका काटा समझके मार डालती हैं, और 
थी, ती मी उस समय घरेनेमें योग्यता अयोग्य- उसके पीछे घनकी अविकारिणी होकर यंथ्रष्ट पाप 
ताका विचार किया जाता था। परन्तु अभ्र तो लोभने किया करती है। एमे सैंकडे। मामंठ हमारी आंखोंके 
गजत्र कर डाला है। रुपयोंकी योग्यता अयोग्य- साम्हने आया करते हैं । फिर वे छजाहीन जिया 
तासे धरेनेकी व्यवस्था दी जाने लगी है। जिसका जो अपना पुनर्विवाह करा सकती हैं, ऐसा कर्म 
फल यह हुआ है कि, आज भदट्टाग्क महागजकी करने लगें तो क्या आश्चर्य है ? एक बात भौर 
पेट करके बेचारा कोई ग़हम्थ बनता है कि, भी है, वह यह कि; पु्नर्वेवाहकी प्रथा तुमने जारी 
कल वह रक्वी हुई बीबी किसी दुसरेसे ही राजी 'भी कर दी ओर तुम्हारे जातीय काननसे किसी 
हा जाती है, और वह दूसरा भी महाराजको कुछ भी खत्रीको एक पतिके रहते दसरा पति. कर- 
भेट ठखकर उसे अपनी बना लेता है। इस तरह नेकी स्त्रतत्नता भी नहीं रही । परन्तु जब उसका 
खलियाकी अग्रेजलसमाजकी नाई इच्छानुमार चाह चित्त उस पतिसे विरक्त होगा और वह खुले- 
जितने पति रखनकी म्वतत्रता प्राप्त हा गई है, वाछा कहन लगेगी, में तेरे यहा नहीं रहती, 
जिससे चतुथोदि तीनों जातियाका सत्यानाश हो अथवा कोई दृष्कम करने छंगेगी, त्र क्या वह पति 
रहा है । (बेशर्म बना हुआ उसके पेर ही पडता रहेगा * 
इस अन्यायसे हू ग्वी होकर ही शायद महाराष्र | इन सब बातेपर विचार कर्नेस यह पुनविवाहका 
समाके कुछ मृखिया यह चाहते है कि, वियवा (प्रयत्न हमेंता व्य4 ही मझता है। यदि एक 
पु्र्विवाह जारी करके एक पतिके जीते जी टूसरा पतिके रहते दूसरे पतिके करनेकी रीतिकों अन्‍्द 
पति करलेनेकी दुष्प्रथा राक दी जावे । परन्तु करनेके लिये ही सभाके मुखियोका प्रयत्न है, तो 
हमारी समझमें यह विचार क्रीचडसले कीचड छूटा-'वे पाट (घरेने) की रीतिके साथ ही एक नियम 
नके प्रयल्न सरीखा अविचार्तिस्म्य है। जब तक अपनी जातिका और भी क्‍्यें। नहीं बना देंवे कि, 
ब्रिया सुशिक्षिता न हो जावे, तब तक उनका एक पतिके जीते जी कोई मी सखत्री दूसरा पाट 
स्वभाव दुर्निवार है। उनको पतिपारायणा और नहीं कर सकेंगी। बस एक इसी नियमसे पुननर्विवाह 
सुशील बनानेके लिये धर्मशिक्षके मिवराय और वर्लेकी इच्छा पूरी हो सकती हे 
कोई दूसरा उपाय नहीं है । इसके बिना वे। यहा एक प्रश्न यह उठता है कि, पाटकी 
तुम्होरे बनाये हुए हजारों प्रतिबस्धोकी सहन है।|आज्ञा देनेका काग्र भद्दारकोंका है। वे लोग 
तोड सकती हैं । माना कि, आपलोग उन्हें अपने |बडी कठिनाईसे यह नियम स्वीकार करेंगे । क्योकि 
नवीन प्रयत्न अथीत्‌ पुनर्विवाहसे एक पतिके जीते ऐसा करनेसे उनकी आमदनोका एकद्वार अन्द 
मे टूसरापति नहीं करने देंगे, परन्तु जब वे|हो जवेमा । परन्तु पाटकी रीतिको वन्द्‌ करके पुनः 
व्यभिचारपर उतारू ही होंगी, और उन्हें एक |विंवाहकी रीतिको जारी करना भी तो सहज 
पति पसन्द नहीं आवेगा, तब ढुँपें करके दुष्कर्म नहीं है। हमारी सफ्समें तो यह उस्ते भी 





है» 











बाधा उपस्धित करेंगे । ओर उसमें भी तो उन्हें करना श्रेष्ठ है ।” .. इत्यरूम्‌ विज्ञेषु । 
द्रत्यकी क्षति होगी। यदि भट्टारक महाशर्योत्रे। अम्बई | भवदीय- 
समाजकी ओरसे प्रार्थना की जावेगी, और प्रयत्न २०-७--०७. बुद्ू लाल श्रावक | 








किया जावेगा, तो हमारी समझमें थे उसे ख़शीसे 
स्वीकार कर लेंगे। और कह्पना करो कि, उन्होंने 
स्वीकार नहीं भी किया, तो प्रत्येक पचायतियोके 
द्वारा इसका प्रयत्न कराना चाहिये। सिद्धि कठिनतासे 
होगी, परन्तु होगी अवश्य । 

यदि पूर्नाववाहके प्रस्तावक्रोका अपने प्रस्तावमे 
केवल उपर लिखी हुईं कुरीतिके राकनका आभिप्राय' 
है, ते! कट इस तरहमे राकी जा सकती है । परस्तु। 
यदि प्रस्तावके भीतर कोई ग्रह पॉलिशी है, तो क्‍ 
अवश्य ही हमारे विचार उन्हें मान्य नहीं होंगे !, 
वह पालिशी यह हो मकती है कि, पुनर्विवाह जब 
जातिमान्य हो जावेगा, तब उन छोगोंको जो। 
कि, घरेजा करनेवाले है, और जातिस कुछ नीचे ' 
समझे जाते है, यह खत्व होगा कि, कुच्ीन लो-' 
गोंसे किसी बातमें कम न समझे जावे। इसके! 


पत्रोंकासार । 

गुणावाजनीम धर्मशाला । 

| यहांमे १॥ मीलकी दरीपर श्री गौतमस्वामी- 
का निर्वाणक्षत्र श्री गुणावाजी है। यहा छह 
महीने तक यात्रियोंकी भीड ज्यादा रहती है। 
स्टेशन नवादापर उतरना पड़ता है । यात्रियोको 
उतरनेके लिये कोई धर्मशाला नहीं है, इसलिये 
उन्हें बहुत कष्ट उठाना पडता है। ६ वने शाम 
अथवा ९ बजकी गाडीसे आये हुए यात्रियोका 
रात्रिम ही १॥ मील जानेकी दिक्कत होती है, 





तिबचर भकानोर्म आरज्ञ पिन्ननमे रहकर रात्रि 


हे है 2 जग चक पड़ेगी, * पहमे क्षेत्रकों जाते है। अनएव' 
पते | 6 

नवाय कमर 3 शक जावेगा, त५ ही. पमशालाकी बड़ी भाग. आवश्यकता 

आर ॥ ठ कट के ; 9  - केंकी 

आर वह कोई निन्‍्यकायथ न स !  है। यह बड़े मोकेक्ी जगह है। खेद है 


कुलीनलोग जिनमे मे ६ घरेजा, हे 
वे 8 शिकल शिनमे ली 02480 जवेगे, 0 ही तक किसी धमीत्माका ध्यान इस ओर 
करनेवाले है, थाड़े ही समयमें एकमेक हा । 


| कक 
है नहीं गया | मे ९-१० महीनेसे यहा एक दकान 
ञ था कासार समाजसे पातित्रत _- ५ ष 
रे हर, 2) थे का हर करय रहने लगा हू। धमात्माओको मेरी प्रार्यना- 
उठ ज ग ३ वा | । 
के > कर हा रे लय अल पर ध्यान देकर दब्य सहायता भेजना चाहिये | में 
१६ ए > उममें हे ८ + कं 
पी ये -.।भी उसमें यथाशक्ति सहायता दढंनेको तयार ह। 
प्रार्थना करते है, वह यह कि, आपने समाजसे . थे हे 
हि हि है “मरा पता-लक्ष्मानागयण नेनी, नवादा (गया) | 
हमको जितना चाहिये, उतना परिचय नहीं है । कह हि 
यह जो कृछ विचार लिखे है, आपकी जातिके ही कप की सहज परासा। हे 
ट कि, इसमे कुछ भुते ५ आ। गज्जरका सटफिक्ट जेनमित्रमं छपा उससे 
लिये समव है कि, इसमें कुछ भूले हो गई हों ! “हे बन: 022 है। उस 
परन्तु अनेक बाते विचारने योग्य भी होगी, इस स्‍वसीधारण भाइयोका विश्वास बद्म हे । परन्तु 
लिये आप लोग इस आन्दोलनको समझजूझ कर'भोर भी सुभीतेकी परीक्षा यह सिद्ध की है कि, 
कर । चाहिये तो एसा कि, यह विवादास्पद विषय पवित्र कशर चन्दुनंस घिसकर कटोरीमे रक्खो । 
तो ए #म्पद विषय ४ शक 
समा तथा उसके मामिकपत्रके द्वारा चलाया ही न. और सृख जानेपर कटरी धो डालो, तो कयोरीमें 


जावे, क्योंकि इसके विवादसे विरोध बढ़कर अन्य जो । कालिमाकासा दाग रह जाता है। परतु पवित्र कशरको 


करने योग्य कार्य है, वे रह नाबेंगे। और जो, किसी तरकीबसे कयरीमें रवकर थोवा तो पीछे दाग 


लाया है, तो इमका विचार अवश्य हो रक्खें कि, नहीं रहता। इसी प्रकार मगवानके चरणों पर छगाने- 
से दसरेदिन अक्षाक्के प्रमय अपकिश्र केशरका 


दाग दिखलाई देता है, परन्तु पविन्न केशरका नहीं 
दिखलाई देता। सब भाइयेंके सुभीतेके ।लिये इसे (रहे, यह ममत्वबुद्धि सामान्य और विनोद्शीछा बनी 


४ 5 
४ घरेजा (पाट ) मशख निन्य कमेंसे एक तो, 


आप लोगेंकी जाति यो ही गाछित और जनियोंकी 
कर्लकस्वरूप हो रही है, फिर पुनर्विवाहके | 
प्रपंचद्वारा कहीं ऐसा न हो कि, स्वधा पापपकमें प्रकाशित कर दीनिये। 

'निमम्कर पातिवतके नामसे ही रहित कर दी जावे।, रामचन्द्र अमयचन्द्र, वावी. । 


इमलिये बेचोरे नाना प्रकारके कष्ट उठाकर निधर। 


व्यतीत करते हे और सवेरे बेलगाडीसेअथवा 


प्राचीन लहना । 
उसमनाआादसे एक कोसपर लहना नामका 
एक पहाड़ है | वहापर मैं दर्शन करने गया था। 
रास्ता पहाड़ी है। पहाडका कोलकर मंडफ मन्दिर 
प्रतिमा आदि बनाये गये हैं। पहले यहा पर १०५ 
(लहने थे, परन्तु वे बिना मरम्मत और बिना देख- 
रेखके मष्ट हो गये हैं । अब सिर्फ २-६ 
बाकी रह गये है। जो हैं वे गिरनेको तैयार हैं। 
दो लहने अभी इतने २ बडे है कि, उनमें दो- 
(हजार आदमी नेठ सकते हैं। इन लछहनोमें कोठ- 
रिया भी हैं। निनमसे दो तीन फोठरियोंमें 
शान्तिनाथ, पाइ्वेनाथ आदि तीथ्थकरोंकी प्रतिमा 
है। यह स्थान जैनियोंकी प्राचीनता तथा अतिशय 
प्रगट करता है | स्थान रमणीय तथा आगमका है | 
दीपचेद-उपंदशक । 
जबलपुर बाडिंगकी रिपोर्ट । 

उक्त रिपोर्टका मैने निरीक्षण क्रिया | पठनक्रम 
और परीक्षाफल तो संतोषजनक है, परन्तु यह 
ही डिखा कि, विद्यार्थी कहा ओर किन २ कक्षा- 
आम पढते है । बार्डिंगके विद्यार्सियोका सस्कृत पढा- 
नेका प्रयत्न करता चाहिये । प्रबन्धकारिणी सभांभ 
केवल जबलपुर, नरपसिहपुरके ही महाशयेके नाम है । 
मेरी समझम सागर, कटनी, दमोह, छिंदनाडा और 
सितनीके भी एक रे दो २ महाशर्योेके नाम शा- 
मिल करना आहिये | थी पन्नाछालजी सुग्रेटेडेटने 
(यहापर कहा था कि, सब्राईमिंगह खमचनद ल- 
$मीचन्दनीकी ओरल १०१) वमृल हो गया है, 
परतु रिपोर्टम यह बकाया बतलाया है। भूलका 

सशोधन होना चाहिये । 
लक्ष्मी चन्द पाटणी, छिंदवाडा। 


सच्चीमाकी परीक्षा । 

किसी राजके दरबासमें एक मुकद्दमा पेश हुआ। 
उसमें दी जरिया वादी और प्रतिवादी थीं । एक 
कहती थी, यह छड़का मेग है और दूसरी कहती 
थी, नहीं, यह लडका मेरा हैं। वे दोनों एक सेठ- 
की स्रिया थीं। उनमें से जो बडी थी, उसका वह पृश्र 
! था । बाढकपनसे उस लडकेकी छोटी माका लड़के- 
पर अतिशय प्रेम या, इस कारण वह बालक सप्त- 
झता था कि, यही मेरी मा है| जत्न तक सेठ जीते 























रही, परन्तु उनके मरते ही दोनेंमिं झगड़ा होने 
लगा और आखिर यह राज्यद्वारपर पहुंचा | छोठी 
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माके पक्षमं यथपि कोई उचित सुब्रत पेश न हो और पक्षपात है। अब यदि पंचायत किप्तीको ला- 
सके, “और साक्षियोंसे बडी माका ही वह लड़का तिसे बहिष्कृत ( अलग ) करती है, तो दो चार 
सिद्ध हुआ, परतु अजान बालक यही कहता रहा | आदमी उसमें मिल कर एक अलग तड़ बना लेते 
कि, छोटी सेठानी |मेरी मा है। इसलिये विवादका है। और अपराधाको पाप और नातीय दूडसे 
अन्त नहीं हुआ। अतमे राजाने हुक्म दिया कि, एक निर्भय कर देंते हैं। इसके सिवाय नातिसम्बन्धी 
तीक्ष्ण करवतसे इस बालकके दो बराबर २ टुकड़े अगर्डाको छोग सरकार अदालतोंतक ले जाने 
कर दिये जायें और दोनें स्रियोंकी एक २ दे लगे हैं, इससे प्रायतियांकी रही सही ताकत और 
दिया जाबे। हुक्मकी देर थी कि, करवत लाई गई ।भी रसातलको चली जा रही है । अब यदि कोई 
दर्शकगर्णोके हृदय विस्मय-शोकसे उछलन छगे पुरुष व्यभिचार करें, अथवा कोई खली गर्भपात 
और बडी सेठानी चिछा उठी, महाराज पूत्र| मेरा करे, तो उसे जातिके बीसों आदमी जानते हुए भी 
नहीं है, छोटी सेठानीका है, मारिये नहीं । मै |पंचायतम यह बात कहनेका साहस नहीं कर 
इसका मुख देखकर ही खुश होऊगी । परंतु सकते कि, इसने अम॒क कम किया है। क्योंकि 
छोटी सेठानी स्तब्ध खडी रही | तब राजाने नान'| जो काई कहता है, अपराधी अदालतमें जा कर 
लिया कि, यह पृत्र बडीका है। परतु एकवार फिर उसी पर नालिश ठोक देता है | इतना ही नहीं 
परीक्षा करनेके लिय उससे कहा, यदि तू इसकी किन्तु जातिके अनेक महाशय उसके सहायक 
जान बचाना चाहती है, तो एवजमे अपनी जान दे। भी बन जाते है, निसमे बेचापपर जहढकी नौबत 
सुनते ही वह प्राण देनेकी तयार हो गई। बस, तक आ जाती है । और सरकारी अदाल्ते मैसा 
फैसला दे दिया कि, पुत्र बडी संठानीका है और कुछ न्याय करती है, से सत्र ही जानते है | रुप- 
बलातू दिलवा भी दिया । ठीक यही कथा श्री- येके जोग्से जितने चाह गवाह बनाकर, अपगघ 
सम्मदाशेखरजीके विपयम घटित होती है ।चाहे नि्॑त ओर सुब्रत करा लीजिये । हमारे इस 
अंग्रेज लोग इस पवेवपर तीक्षण करवत चलाना प्रान्तर्म ऐसे मामेल दिनपर दिन बढ़ते जाते 
चाहते है और दिगम्बर तथा खताम्बर उसकी हैं । हमारी जाति अन्याय और दुगाचारोक, 
दो माताय है। ससार और न्याय कर्मचारी निरी- ठिकाना बनती जाती है। लछाग स्वच्छन्द हे। 
क्षक है । अब यह सच्ची वत्सलताकी परीक्षाका रहे है। जो जिसके जीमें आता है करता है । कोई 
समय है । देखे दोनेमिसे कोन पृत्र इस पर्वतरा-राक ठक नहीं कर सकता । यदि यहाके पत्र लोग 
जकी क़ठार करवतसे बनाकर सदाके लिये अपन अब मी नहीं चेते, तो आगे न जाने क्‍या २ 
पुत्नको पाकर बडी सेठानीक समान सुखी होता अनर्थ होने लगेंगे | जहातक मैं ज्ञानना हू यदि 
है। है दिगम्बरियों ओर हे श्वेताबरियों | जान पत्रोम एका और बुद्धि हो, तो पचायती कार्योमे 
पडता है, आपकी सच्ची परीक्षाके लिये है सरकारने सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकवी । इसलिय कोई 
यह फद रचा है। अत, शीघ्र ही अपनी वत्सछता| 
बताइय, नहीं तो पवेतरान चला जावेगा ) वह तुम चाहिये । और न पचायती कार्योम किसीका पक्ष 
दानेमिसे किसीका भी नहीं रहेगा । 'करके तर्डे बनाना चाहिये | क्योक्ति एसा करनेसे 

लालचन्द सठी, आगर ( माल्या ) हमारा ही सत्यानाश होता जाता है। किसीके थोडे- 
में मोह तथा पक्षमें पडके जातिभरका दुराचारिणी 
बनाना अच्छा नहीं है। (०-७-- ०७. 


नाथधूराम प्रेमी -दवरी । 











पंचायती बलका संहार । 

पचायतियेंका सबसे ब्ड़ा अल बहिष्कार है । 
अपराधाकी जातिसे बहिष्कार कर देनेसे है बह 
एक प्रकारसे अपने पापका फरूपा चुकता है । 
बहिप्कृत नहीं हो जाऊं, इसी डिये वह पंगायतको 
डरता है। और अपने आचरणको अच्छा बनानेके 
प्रयत्नमें रहता है। परन्तु भब यह बल प्रायः ने 
हो गया है। छोमोंकी हष्टिम पंचायत अब एक 
छोटीपी चीज रह गई है। इसका कारण घर 





विविध समाचार । 


तम्धाकूका खच्चे-हिसाब लगाया गया है 
कि, संस्तारभरमें प्रतिषषे दो करोड़ मन तम्बाकू 
वैदा होता है। अर्थात्‌ लोग प्रतिवर्ष ९० करोड़ 
रुपया भकने संघने और फुूंकनेमें उड़ा देते हैं । 

झईंगलेंडमं अनाज-हिसाबसे जाना गया है 





भी जातीय मामले अदालतों तक नहीं चने देना। 


कि, इस्लेंडम॑ जितना अनाज उत्पन्न होता है, 
उससे वहाके निवासी वषेमें सिफे ०१ दिन 
भरपेट अज्न खा सकते हैं । यदि हिन्दुम्धान अपना 
पेट काटके अन्न न भेजे, तो बहावालॉकी २७४ 
दिन भखे रहना पड़े | जमंनीकी भी यही अवस्था 
है, कह अपने अन्नसे १०२ दिन पेट भर सकता 
है । बेचारा मारत अपरिमित अन्न उत्पन्न करके 
भी आप भर पेट खानेकी तरसता है। यहाके 
प्राय १० करोड मनुष्य जन्मभर एक वक्त भोजन 


करके दिन काटते हैं ! ! 


नमकपर सरकारी टेक्स-हिन्दुस्थानमे बे- 
शुमार नमक उत्पन्न होता है। परन्तु हम छोगोंका 
भाग्य ऐसा है कि, वह हमको यह प्रकृतिदत्त 
पदार्थ भी खाने नहीं देता । नि्॑त नमकके उत्पन्न 
करनम॑ सिफे तीन पेसा खर्च होता है, उसपर 
(हमारी दयाल् सरकार ढाई रुपया टैक्स छेती है, 
अर्थात्‌ तीन पैसेका नमक ठो रुपया पौने नौ आनेमें 
पडता है । काग्रेसकी प्राथंना और कोशिससे इस 
टैक्समें कुछ न्यूनत, हुई है । 





तिब्ब॒तमे ग्न्थोका मंडार-तिब्बतमें बहुतसे 
प्राचीन अन्य प्राप्त हुए है, उनमे अनेक ग्रन्थ 
पस्क्ृत तथा प्राकृतके भी है, जो मारतमें सर्वथा 
(लुप्त हो चके थे | आठ व्याकरणोमे जिस चान्द्र 
व्याकरणका नाम है, वह भी वहा प्राप्त हुआ है । 
बगालकी रायछ एशियाटिक सुसाइटीकी प्रन्थमा- 
छाम उक्त ग्रन्थ प्रकाशित होगे। संभव है कि 
उक्त ग्रन्यम्ग्रहम जेनग्रन्थ भी निकलेंगे । 


उपदेशकका व्याख्यान-आपाद वदी १० 
को इन्दोरम रामासाके मद्रिम प० कब्तुरचन्द्जीका 
मृहस्थ बमके विषयम व्याख्यान हुआ । समा- 
पतिका आसन प० घन्नाछारूजी काशलीवालने 
ग़हण किया था । 

जैनबा।| डंगकी कमेटी--इन्दौरका शेठ 
हुकमचन्द दि. जे वो. स्कूल अभीतक शेठ हुकस- 
चन्दजीके अधिकारम था | हपे है कि, शेठ माणि- 
कचन्दजी बम्बईकी प्रेरणामे एक १७ महाशर्योकी 
कमेटी स्थापित होकर अब उसके अधिकारमें यह 
बोडिंग कर ठिया है। शेठ हुकमचन्दजी कमेटीके 
सभापति हुए है। 

सस्ती शुद्धेशशर--शेठ हुकमचन्दनी इन्दौ- 
रबालोने अपनी फफड़ेकी दुकानें एक डिपो खोला 
है, निसमें असली शुद्ध केशर हमेशा तयार मि- 
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जैनमित्र । 





लती है और पडतलके माव १०) एफ रुपया एक | अलंकारचिन्तामीण--जैमियोंका लुप्तप्राय 


आना तोलेमे प्रत्येक भाइंको दी जाती है । 


सरकारी स्कूलमें पारितोषिक--सेठ हुक- 
मचन्दजीने इन्दौरके सरकारी स्कूलका निरीक्षण 
करके १००) का पारितोषिक विर्तोर्ण किया था, 
जिसके उपलक्ष्यमें इन्स्पेफ्टर आफ स्कूल्सने धन्यवाद- 
पत्र भजा है । 

नमकम हड्डी--सागर जिलेसे एक भाई लि- 
खते है, यहापर जा कांसिया नामका नमक आया 
है, उसमे रेत और हड्डी मिली रहती है। भाई 
योका परीक्षा करके उसे काममे लाना चाहिये ।' 
वर्तेमानरमं धमरक्षा बडी कठिन हो गईं है । 


जैनी प्रोफेसर--जिन विज्यके भृतपर्व सम्पा, 
दक मि० अण्णापा बाबाजी लट्ढठे एम. ए कोल्हा-, 
पुरके राजाराम कालेजर्म अग्रेजीके प्रोफेसर नियुक्त, 
हुए है । | 

जीववध बन्दू-नसुनते है, गोडलके ठाकुर 
साहबने यह आज्ञा प्रचलित की है कि, म्हार | 
( चमार ), माग ( कोष्टी ) वर्गैरह काई भी लोग 
हमारे गज्यम जीत हुए जानवरेंकी न मारे । ठाकुर 
साहबकी भ्रृतवया प्रशसर्नाय है। 

काया पलट-जैनगजटने अब जेनमिन्र जैसा 
आकार धारण किया है। लछाठा जुगलकिशोर्जी 
मुल्तार-देवबन्द ( सहारणपुर ) के सम्पादित किये, 
हए तीन अक निकल हैं| पत्र सुधर्नेके लक्षण 
दिखलाई देते है । 


ठाट माहबकी चिद्री--भ्री सम्मेदशिख- 
री विषयक तार चिट्टीयाके उत्तरम ढाट साहब ' 
शिमलसे लिखेंत है, छोटे छाट साहब मिनम्बसके 
शुरूमे अथवा अगम्तके अन्तर्मं मौके पर आवगें, 
उस समय आपलोग उनसे कहना सुनना । ख्याल | 
किया जावेगा | तब तक पद्ट नहीं दिये जावेगे | 


'शीघ्रता की जावेगी । 


(था। अथोत्‌ मभिन्नवर्मी लोग देवताओके लिये 


(इस 


अलंकारका गनन्‍्ध अलकारतचिन्तामणि छपके तयार 
हो गया है। 

पुस्तक समालोचना--हमारे पास अनेक 
पुम्तेक समाछोचनार्थ आईं है, स्थान न मिल्नेसे 
अभीतक उनकी समाछोचना न हो सकी, अब 


जीवहिसाका इकगर नामा-फलूटणके शेठ 
मोतीचन्द मठकचन्दजीके चिरंजीवि वेणीचन्दकी | 
बारात सासकल नामक ग्रामको गई थी। वहा। 
प्रतिवर्ष सेकडो जीवोका बालिके छिये बब होता 


जानवगेको मारते थे | हर्षका विषय है कि, शेठ 
मोतचिन्द जीने बहिरोबाका मन्दिर बनवानेके ढडिये. 
मिन्नर्मी छोगोंका २००) दकर उनसे एक' 
किस्मका इकराग्नामा स्टाम्पपर लिख़वा कर 
रजिष्ठी कग लिया है कि, हम छोग अथवा हमारे | 
वशज आयन्दा कभी, कोई, किसी हेतुसे कैसाही' 
सकट पडनेपर किसी जीवका घात तथा अग- 
च्छेदादि न करेंग, यदि करें, तो तुम्हे अथवा 
तुम्हारे वारिसोकी २०००) ठडका देवेगे । इक | 
राग्नामा १५ जुलाई १९०७ को लिखा गया 
हैं । गावके सब्र लोगाकी उसपर सही है। रेट, 
मलकचन्दजीके ?म कृत्यसे हम बहुत प्रसन्न हुए ।' 
सच्ची जीवदया इसीका कहते ह। और सातिशय | 
पुण्यका बच ऐसे ही शुभ कर्मोंस होता है। वह 
पुत्ररत्न चिर्काल तक सतति सपत्तिवान्‌ होकर 
जीओ, जिसके विवाहम ऐसा पात्ररि कार्य हआ; 
है । विवाह कार्योका एसे ही पुण्य कार्योसे मागलिक 
बनाना चाहिये । 


प्राप्ति ीकार श्रीसम्मेद शिखरजी। 


( गताकये आगे ) 





। 
) 





सापसे मेति--हिसाब छूगाया गया है कि, | 
प्रतिवर्ष सापके काटनेसे साठ हजार मनुष्य मरते ! 
है | यदि माण्के काटते ही घावसे दो दो तीन 
३ इंच ऊपरकी ओर सुतली रम्मी अथवा और 
किसी तरहसे दो तीन बंध जोरमसे छूगा दिये जावें, 
निप्तमें रक्तका प्रवाह बन्द हो जावे और फिर 
घावका चाकू या उस्तरेसे खूब गहरा करके 
गरम पानी घठे आध घटे डाला जावे, तो विषाक्त 
रक्त निकल जानेसे रोगी अच्छा हो नाता है | 


ता ७ जुलाई २२ जुलाईसे ०७ ३० पर्यत 
द्रव्य प्राप्तिकी सची!- 





२६१२।०) ता० ६ जुलाई तक, पिछला जमा 
| 
२५) समस्त पचान हमसवा ( जि. गया ) । 


१०) भाइराम अभयचन्द कोठारी, मोकरूगांव।| 


4) विजियाबाई महुवा. 

५) पण्डित चैराजी महुवा, 
४५) समस्त पंचान किणी ( पतारा 3 
६०) पंचान नोंदगांव- 


३५४।०)॥ समस्त पंचान आसन्द- 
७५) ,, » बीड (अहमदनगर नौनाम सटे.) 
२००) छाछा दयाचन्द निहालचंदजीकी विद॒षी 
मतों मनोहरीबाई-नकूड. 
१००) » छेज्जमलजीकी पत्नी श्रीमती मछो- 
बाईं-नकूड ( सहारनपुर ) 
२५) ,, कन्हैयालालजीकी पत्नी श्रीमती पि- 
सतोबाई नकृड. 
५) श्रीमती बादामीत्राइ नकूड 
५१) गा रा बाबाजी पायप्पा विटलि-सागछी., 
३२) समस्त पंचान-जैसीनगर (जि सागर ) 
७७॥|) ,, » जिजोलिया, आरोली, खेडी (मेवाड़) 
३९० ५) ११ १9 इण्डी 
५) शेठ कन्हेयालालजी मानासाजी, मोरमी 


२३) समस्त पचान, बोरसद, मा पारेख 
जठालाल प्रेमानेद, 

१००). » 9५ अडकीहाल € बेलगांव ) 
२००) »५ 9» कटा, रियासत 

२५). शेठ भूषाठ अप्पा जिरगे, कोल्हापुर. 
९) मास्टर चन्नीलाडजी, जबन्तपुर 


६।>) का उमरावसावसुखभिह, बारा सित्रनी- 





५०) समस्त पान आगर | 
२१) +» » देंवेगाव (सतारा) 
३१॥०) + 9 सोनारी 
६). बात विशम्मरसहायज्ी डि ह. गोठा। 
२) » महेशप्रमादुजी, सटे, माम्टर, गादा, 
४२७२०)॥  कुलयोग. 


प्राथी--- 
माणिकचन्द हीगचन्द- 


नोटिस । 


दिगम्बस्जेनसस्क्ृतपाठशात्त जबलपृरके लिये 
एक दिगम्बरमेन सम्कृतअध्यापककी आवश्यकता 
है, जा सम्कूत और धार्मेक विषयोंकी उच्च- 
शिक्षा दे सके । तथा वैद्यक विषयका भी झाता हो; 
जो औषघालुयका काम कर सके | श्रीजीकी पूजन 
करे और रात्रिको शाख्श्रवण भी करावै ! वेतन 
योग्यतानुसार दिया जावेगा । प्रार्थनापत्र सर्टीफिक्ट 
पमेत शीघ्र भेें । 


सिंघई दारूचंद नारायणदास, 
रार्डंगन, जबलपूर- 








जैनमित्र । ११ 
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बम पजाबने भी इसकी पहतन्द किया है और| नीचे: लिखी पुस्तकोंकी सिर्फ दश २ के करीब 
प्राहकोंको सूचना। बहुतसे स्कलके इन्स्पेक्टर एर्व मास्टरों ने इसे बाकी है। अतएव विशेष शीघ्रतासे आईडर 
८ सो न हे ली आल जप 
परन्तु हमारे कह ग्राहक महाद - | अ्ेजी डे कामका है।। पांचसो व्यापार म्‌. 
मिन्नका वार्षिक मल्‍्य भेजनेकी कृपा नहीं की और हर 2 एम >ह मा पांचसो व्यापार रु १) रु० 
भेजने । इसलिये उनसे थे वह पुस्तक किस्सा नहीं है जो एक वार पढ़कर 
नवी पी. भेननेकी आज्ञा दी।३ उनसे | प्राप्त कनेके अमिछाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) हो 
घना है कि, शीव मनीआईर भेजनेकी कृपा करें। इसे खरीदने से न सके रख दो. इसमें रंग, रोगन, सावुन, वार्निश आदि 
0378 408 मे शक डे 2000 करीब पाचसेकि शिज्प विद्या लिखी है. इसमेकी 


अन्यथा हम समझ कढेंगे के वी. पी. के सोदामिनी ! सोदामिनी !! [एक भी चीज सीख लेनेसे मनुष्य स्वृतन्त्र व्यापार 
अभिलापी हैं । हु सौदामिनी !!! कर सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिस के 
मेनेजर. 55 कामकी बात इस में नहीं मिले | मृ० १) रु० 





अलंकारचिन्तामणिः नवन्यास ! उपन्यास |! हरोन्यास १! > मू० # 
अगवेकिनवन गाता बात: * भारतेन्दु ” के भूतपर्वेशरम्पर्देक श्री राधाचरण व्यंजनप्रकार मू० #) 


गोस्वामी (वि० वा० स्यू० क० और मै०) की _ भय मनुष्योंको भोजन के ही ठीक न बननेसे 
यह अलकारशात्रका ग्रथ निनसेनआचार्यका | (१ झेखनीसे लिखित प्रेम की छा । रस की नेक प्रकारके रोगों में फंस कर कष्ट उठाना 
बनाया हुआ है, यह प्रथ दिगबरनैनपरीक्षालयके | &श || ११ अको में वटा |! पड़ता है | इस पुस्तकमे इन्हीं परम आवश्यक 
पठनक्रममें रमखा है। मुल्य बार आना पोष्टेन अलग। बातेंका उछेख है। साधारण दार्रोथे मे है 
है च हि लड्डू जल़ेबी, इमरती, वाल्शाही इत्यादि और 
मगानेका पता'-रावजी सखारगम दोश्ी, |निस पर रक्ष्मीकी कृपा है, उसीसे 5) दाम )| ० * के के है ० ५ दि 
शोलापर, सिटी. के महमृछ पाकर झगडा रफा और हिसाब सफा| हे तन पदाध आदि हे 
०! ढ है, घडी भर दिल लगाना नफा है, क्या इससे #कार से लिखे गये हैं पुस्तक विशष छाभदायक 
पु कोई खफा हैः परत क्लीक -सचित्र और खरीद कर देखने योग्य है. 
चलो ! दीड़ो ! ! शीघ्रता करो |! !  'िई सफा है? पुस्तकें कम ! विक्नीका बाजार सर द्‌ कर देखने योग्य है 


सिफ थोड़ी २ प्रतिया बाकी है | विक जानेपर गर्म, सौदा मर्म हि और इक मर्मको रसिक छोगही राजकुमार उपन्यान मू० ”) 
हम नहीं दे सकैगे । और इन पृम्तकोकी दुबारा आग शीश बज लत, चित कलर, यह रोचक उपन्यास एक बगालकी शिक्षित 
उपनेकी आशा नहीं है। इसीसे कहते है कि शीघ्र दैगीका चरित्र सच मित्र, सौदामिनीकी पविन्न महिलाने लिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 
मगा छीमिये | प्रीति घनश्यामकी विचित्र रीति भ्रेमकी अकाटच |छायक है । 


3 नीति, गुरुजनेंकी भयानक भीति, सबके सीन अपने भें 
५) रुपये का माल ३) रुपये मे... पर कर दिखंलाये गये हैं।। उपन्यास क्यो कल 233 कर ) में देते हैं अग्रेजी 
गोरीनागरी कोष नाटक है, चेटक है तमाशा है। प्रा देखे विना 
५५० प्रष्ट लगभग पांच हजार दशब्द। ,जी नहीं मानता । 
निसकी पाच बसे धरम पडरही थी, वह अब| बालाबोधिनी--यदि गृहस्थक्ले स्वरधाम 
छप कर तयार हो गया. यह कोष बडे बडे विद्वानों-| बनाना चाहंत हों और अपनी ब्लियों तथा पुत्रम- 
की मण्डली द्वारा ९ वर्षफ्े निरन्तर उद्ोगसे तैयार |घुओं एवं पुत्रियों को उच्च कोटिकी ल्री शिक्षा देना 
हुआ है ऐसा उत्तम कोष आनतक नहीं बना और चाहते हों, तो इस पृस्तकको अवश्य खरीदो ! 
न आगेका आशा है । यह बी० ए० पास मास्टर इसमें नियमानुस्तार पुत्रीकी नीतिशेक्षा का 
है. ३) रुपया में उम्र भर के डिये नौकर होता है ।, उपदेश किया गया है। मा, बाप, भाई, बहन, वगड [रत रेसनी चाहिये । 
हिन्दी, उर्दू, प्राकृत, संस्कृत, अरबी, फारसी, परोसन सास, श्रदार, ननद इत्यादि क्रिस के साथ।  शैचना-:फीस मनीआर्डर खरीदारोंको जुदा 
इत्यादि शब्दों के मायने पछेगे, तो पहले हिंदी में कैसे व्ययहार करना चाहिये और पतिकी कितनी विना होगा और पत्र भेजते समय लैनमित्रका हवाला 
बतबिगा फिर अंगरेजीमें समझाविगा । वकीर, सेवा शुश्रुषा करने से त्री सती, साध्वी और पति-अबश्य दो। 
मुख्तार, पण्डित, मास्टर, ग्रन्थकार, झेखक आदि बता कहुछा सकती है । पतिब्रता धम का अखण्ड 
प्बका सहायक है । हिन्दीहितैषी भतपवे छोटे पृण्य सश्य करके क्योंकर दोनों छोक का झुख 
ग्ट मेकडानल-बहादूर तथा रीबांगरेश और टेवस्ट बुक | भोग सकती है। मल्‍्य ।-) 


अभी बंड आवतात्र और हावभाव स॑ छपा है. 








नागरी जाननेवाला खुद अंग्रेजी बोलना और 
समझना सीख जाता है । 
नागरीके दफ्तर मू० |.) 
इसमें नामरीमें रहननामा वैनामा तमस्पक 
आदि सब प्रकारके राजकीय व और व्यावहारिक 
कार्य लिखे हैं । पुस्तक प्रत्येक मनुयष्की अपने 





मिलनेका पत्ता- 


मैनेजर सारस्वत कम्पनी, 
मेरठ सिश., 





श्र 


जैनमित्र । 
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शुरमा | शुरमा ! ! शुरमा ! ! ! 
जैनग्रन्थभरत्माकरकायलियके सिवाय हमारा शक 


स्थदेशी कार्यालय नामफा विभाग है । जिसमें १० 
ब्षे हुए अमेक प्रकारके शुरमें बरमते हैं. और सब आइयोंके 





पवित्र देशी कशमीरी केशर । 


सूरज छाप वगेरह विलायती केशरमें शराब वगेरह 
अशुद्ध पंदार्थोका भेल होता है यह बात जब जगत्यसिश्ु 
हो गई है इसकारण मुम्बइ्के स्वताम्बरी भाइयोंने प्रायती | 
करके स्वदेशी पवित्र कशमीरी केशर्लिय एक दुकान | 





# मेक्तामरस्तोत्र | 
अम्यय, हिन्दी जथे भायाथ और कपवियर 
भाई साथूराम प्रेमी कृस नवीन भाषा 
पदच्चानुघाद सहित । 
इसमें रत्नकरडके समान पहिले प्रत्येक छोफफा ज- 


नेन्नोकी रक्षार्थ सद्ायता पहुचोई जाती है । हमारे यहांके | खोल दी है, और काशमीरमे खास जैनीमाई भेजकर गाव | तयानुगत पदार्थ लिखकर फिर प्र-्यकका भावार्थ लिखा 


बने हुए घुरमें स्ष साधारण और मैन समाजमें प्रासेद्ध । सग्रदद कर 
| पवित्र केशरके पहुचानेका पबव किया है । अनेक भाइ- 


हैं जिन २ महाशयोने हमारे यहांसे एक बार एक शीक्षी 
मंगाई है, ने आज़ तक्र हमारा ही शरमा मगातेह और 
अपने दोस्तोंकेडिये भी मंगा देते है इसकारण हमने! 
इसके विशेष इइतहार ने देकर जो भाई इस झुरमेंसे अप-! 
रिथित है उनको इसके प्रस्मक्ष गृण दिखानेके लिये सथे | 
प्रकारके शुरमेकी २००० शीशिये घिना मूल्य 
घतार नमूनेक घितरण करनका प्रबव किया हैं सो जिनको 
इस शुरमेसे अपने अमूय नेत्राकी रक्षा करना हो, वे । 
नीचे लिसे शरमोमेपे चाहे जिस ग्रकारके शुरमेकी एक 
शीशी मंगा लेबे परतु डांस्खर्च और पेकिग सर्चके लिये 
#-) आनेके टिकट चिहद्रीके साथ अबदय ही. मेजने होंगे 
एक भाईको एक ही शीशी भेजी जायगी । 

* कारा शुमो से० है यह शुमा दमेशह नेंमोमे 
लगानेसे सब रोग वा आखोकी गर्मी नष्ट करके ज्योनिकों 
बढ़ाता है । मृन्य आधे तोलेकी शीशीका ॥) नमृनेकी 
शीदा पाव तेलेकी । 


# कालाशुमो ने २ इस सुरमेको प्रात कार और | 
सोते समय लगाने नम्नोक॑े सब रोग शीघ्र ही नश्ट द्वो, 
जाते है । यह छुरमा बहत बढिया और ठडा है-इस 
शुरमेकी भोपालपटनमके तहसोलदार साहब मृऊ्चदजी 
परवार आय ८ वर्षस छगाते है, इन्होने अपने भनेक 
हिनेधी उद्ददेदारोंको इस शुरमेके मक्त बनाये हैं उनके 
अनेक प्रशसा पत्र हमारे पास है हम उन्हें न छपाकर 
इतना हू। कहते हैं कि १ शीसी मगाकर अवश्य ही आ- 
जमा लेबे । मृत्य आध तोलकी शीशीका १) नमूनेरी 
झीशी पाब तोलेक। | 





+सफेद शुरमा न० ४ इस सुरमेकों सबेरे तथा 
शामका चार बज ऊुगाकर ५ मिंनिटक्रे बाद न० २ का 
ठड शुग्मा लगाया जाब ध्वद नजला, दृष्टिमन्दता, रतोदा 
आदि नेप्रके समस्त रोग नए हो जाते है । असली मधुसे 
( शहदस ) सलाई भगाकर अथवा शरमेको मधघुमे 
मिलारूर सलाइसे लगाया जावे तो एक व्षेतकका पूछा 


भी प्राय, कट जाता है परतु शहद अराढी न द्वोगा । 


और उसमें खांदकी चासनी वगैरह मिली होगी तो उल्टा 
मुक्सान करेगा मूल्य डेढ सासेकी शीक्षीका १) नमूना 
आधा मासा । 


*न्यमासत अके न० ८ इसको सलाईसे द्निरातमें 


[इसकाण भारतवर्षके जगव्पासंद्ध पदार्थ विज्ञानके प्रोफेसर छीड़ा 


२ के किभानोंने खरीदकर केशरका समप्रह करके सत्रत्न ३. , पत्चान्‌ हरिगीतिका और नरेख्ध छन्दमें उसकी छुन्दर 
कविता बनाई गई है, जिसमे मूलका काई भी भोग पही 
.। । यहीं उद्ाह्ररणा4 आठवें 'ोकका एकट्दी पद्म 
गज़र महाशय्रके कार्यानम यह केंशर भेजकर परीक्षा हस नकछ करते हे,--- 
कराई तो उन्हीन नी्ें दे आर भेजा है । | जिमनाथ अस्त जिय जानिकै, यह आपकी 
7॥। ( छ्त५९ ( वा 3॥॥ $ ह ५0805 ५07२१ ' 
९) [706७व7/- | | ६ व | विरदाबल्टी | हे समझ थोरी त्तऊ प्रारंभ, करत 
५ $ $+ ५ 7: & ( ५» ।हो खु उतावली॥ सो हरहिगीःमन सजननके, 
(37 ]धा7 व ता 4 दागात)]ए७ 
(30॥99,  9॥ 4 ( ग्रिपवा/ 7007 | ठुब प्रभावहिंसों ४३ | जलबिन्दु ज्यों परि 
वार 5७ ५७.5 (०, कमल दुलपै, दुति घरै मुकताफली ॥ ८॥ 
0 ॥त54 30गग7% । टिप्पणीम अनेक प्रतियोंसे इकट्ठे करके पाठान्तर और 
(06 95, दे (कठिन शब्दोंके अर्थ दिये हैं। प्रीमानतुग मद्वारोजफा 
पु गा डे हि री अप हर ह ' चरिन्न भौ दिया गया है । अभी तक ऐसी कोई भी टीका 
प्शा 02६ %0ए ॥75 ५ ९€॥ 70070 0 96 | नहीं छपी । पाठशालाओंके विद्यार्थियोक्रे लिये यह बड़े 
ते छुपाल एप7पा)6 5५ छा फैववीणो, 
सकी चीज है। मूल्य मात्र ।) रखख्ना है । 


छत 6 दे ७7) थ्वा+ ?तैपरहावाओवा५ क 
3) 0प्रा5 शिधाप]), तचार्थसत्रकी बालवोधिनी 
भाषाटीका । 


योन इस केशरमें भी अशुद्ध पदार्थ मिके हुये बतांथ थे 


(50 ) 7) 97? 77%$४५.४, | 

इस कारण हमको पूर्णतया विश्वास हानेपर हमने। तस्वार्थमूत्र हम छागाऊ़ा परम पृण्ष और मान्य प्रन्ध 
भी दिगम्बरीय जैन समाजमें इस केशरका श्रचार # 
भाइयोकों यह पवित्र केशर चार्यि ( अगर सारा झने हैं। इसके एकबारक्े पाठ मात्रभ एक उपवासका फठ 

॥ पु डक ँ्‌ ग्रर उ का व ्फ 

विश्वास हो तो ) इमस ही मग्राया करें। अन्‍य जगहसे दी हैं। यह मन्‍्च जमा उपयागी ह और जनपमेक 
मूल्य १।) रु तोला । पाव रतल, आधा रतल या एक सागरकी कहावत सिद्ध की गई है, उसके कट्नेक्ी जरूरत 
रतल इकट्ठी लेनेस ४५) रू रतल है। रतल ३५ लोलका नहा है । इसकी प्रशसा प्रयट करने+ लिये इस प्रथपर जो 


थोडा रह गया ह सा शांघ्र ही साव बढ़ जायगा। । ० 
' ! कि, अभनीतक इसकी काई ऐसी टीका छपफर प्रकाशित 


तहत) (तिहाई । 
केक लिये दीनरियरम दशततर विवाह सोनम इसे प्रत्येक मेनी पढ़ना पताना अपना परम पर्म सम 
मगायेंगे तो असली पवित्र फेशर मिलना सुशकिल है। पदार्वोक्ा अहृट समुद्र जिस प्रकार इसो अरकर गामरसें 
होता हैं। यह भाव थाडेही दिन गहैगा क्योंकि माल बहुत 


| मिलनका पता -- 
पतन्नालालमन मालिक स्वदेशी कार्यालय । 
ठि० हीराबाग-पोष्ट गिरगांव ( मुबई /। 


भूधर जेन शतक | क्‍ 
| मत्रके कठ करने योग्य अतिशय सरल और, 
हृदयद्रावक कविता मूधर शतक सरीखी दसरी, 
(नहीं है । यह भरधरदासजीकी सम्पूर्ण कविताका 
जुना हुआ एक सार है । इतने सम्ते मल्यम यह 
(कमी नहीं बिका । निर्णयसागरमें टिप्पणी सहित छपा 





सीन चार बार लगानेसे न० १ के मुवाफिक गुण करता 
है। मूत्य ।) नमूना मुफत । 
# तरल्त सुरमा (अफे) न० ९, मृस्य ॥) ढृद्धों व 
शिवा क्विय्रोके लिये है । तथा दुखती आईहुई भांखोंके 
छिये तो थह रामबाण है तीन चार दिन तक दिनरातमें 
४ बार लगामेसे दुखती बाई हुई आंखों आराम कर 
देता है'। धुक २ सौर सब शहस्थोंकों अपने घरमे रखना! 
चाहिये, जो महाज््ं, डुसती भाखोंवालोंको मुफत बाटना 
“चाहें उन्हे हम इसे बहुत किफायतसे भेज सकते हैं। 


रो 


है । मगानेमें शीघ्रता कीनिये । मुल्य ढाई आने | 


श्रावकवनिता बोधनी । 





यदि आपको अपनी गृहलक्ष्मयोंकी और धम 


अनेक टीकाये बनाई गई है, बे बस है । परन्तु खेद है 


नहीं हुई, जो पढनेवाले विद्यार्थियोकी समक्षमें सहजमे 
 आ सक्रे। अभीतक, जो टीकाये छपी हैं, ये विशेष 
शानियोक समझने योग्य हैं, बातकोंक डठिये जिस क्रमते 
देनी चाहिय, उस क्रमसे नहीं दै। इस अभावकी पूर्तिके 
लिय हमन यह भाषाटीका तयार का है। यह दीका भा- 
दोमे बाचनेके लिये भी बड़े कामको है। साधारण भाई 
भी इससे सूत्रोंका शर्थ बाचकर समझा सफते हैं। रश्तक- 
रडक समान इसमें भी पद पढका अर्थ किया गया है। 
और विशेष बातें भावाथ तथा ठीक्राम लिखी गयी हैं। 
इसको एक बार पढ़ लेनेसे फिर स्वारधयिद्धि आदि बी 
टीकाओंके पढ़नेमें गाते हो मावेगी। बहू टीका विश्यार्थि- 
धोके बड़े है। करामकी है। इसे बिना गृझके पढ़कर वियार्थी 
बड़ी सुगमतासे परीक्षा दे सकता है। जद्गातक बना है, 
प्रत्येक पदाथके लक्षण व स्वरूप इसमें सक्षेपततासे लिखे 
गये हैं। मृल्य मात्र १३ आने रबखा गया है। पाठक्षा- 
लाओंके प्रवंधकर्साओंकी समूमेके लिये इसकी एक एक 


कमेमें सहायता देनेवाकी सच्ची ग़हलक्ष्मियां बनाना प्रति जरूर मंगानी चाहिये । 


है, तो. ॥) भेजकर इस पृस्तकको मैंगवाइये। 
बड़ी अच्छी पुस्तक है । गन्नोरके छाला जयदयाल- 
नीमे हसे मनाई है और रतरूमंके पं, दरयवा पिंह- 


के, 


जीने शुद्ध करके छपवाई है । 


मिउनेक्ा पत्ता--पन्चाखारू जैन, 
साल्कि थे 
पो० गिरयांव, अम्बई । 


£ कनीटक ' ओेस इस्वई। 


5०2780०7०५ 2७४०, छ 288. ०, है 288. 









यमावली । 4 विज्ञापन छपवाई व बँटवाईकीा 
१ है. 38803% वार्षिक्रमल्य रुपया पेशगी लिया जाता है 
सर्वत्र डांकन्ययसहित कैबछ +२ ) दी ६ इस पन्नमें वे ही विज्ञापन छ- 


पेंगे व बटेंगे जो अइलीऊ और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे | 
४५० पिज्ञापन छपवाने बँटवानेकी दुर 
तथा विशेष नियम जाननेके छिये 
मेनेजरस पूछना चाहिये और पश्नो- 
त्ताके किये जबाबी कार अथवा 
ट्किट मेमना घाहिये। 

८ चिट्ठी पत्री व मनीआर्डर बगैरह 
हम पतेसे भेजना चाहिये ! 


रुपया है 

२ दविगम्बरमैन प्रा०स ० अम्बईके 
झेम्बरोंकी यह पत्न भेट्स्वरूप दिया 
जात है। । 

६ विश्यार्थियोंकी उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
आये मुल्यमें दिया जाता है । 

8 प्राप्त छेखेर्म व्याकरणसब्बन्धी 


संशोधन करने तथा समाछोचना करने सैनेजर--जैनामित्र 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- लि 
ने न लौटानेका सम्पादकको अधिकार है। कह पर ; 
हल्की आबो् जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । कक लक 
सो विक लक! | एतजिनानुबन्धित्वाजेनमित्र इतीप्यसे ॥ ! पद ल होल: है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 














बन का चअन ना आओ अखंड अल ओ न न-न-334+-+>-.+०ैैनवनननीतीक लीन न >त-+०२०२०+००>चेंन्‍व 4 


वर्ष ८ वां] श्रावण शुक्ला २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाव्द। ता० ११ अगस्त सन्‌ १९०७ इंस्वी। [अंक २० वां । 
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आवश्यक सूचना । 
सवे जैनी भाइयोकी विदित हो कि ता. ४ प्ति- 





चाहिये और उनके नाम पहले हमारे पाप्त लिख पठनक्रममें रक्खा है। मृल्य बार आना पोष्टेन अछग। 
कर भेज देने चाहिये, कारण डिपुटी कमिक्षर हजारी-|. मंगानेका पता.--रावजी सखाराम दोशी, 
बागको प्रतिनिषियोकी सूचना अवइ्य देनी होगी। शोहापूर, सिटी. 


तम्बरके बदले ता० २८ अगस्त ०७३० नियत 
है। उम्त दिन मान्यवर केफ्टनेंट गवर्नर बंगाल शीघ्रता कीजिये नकशे ओर उपहार । 


शिखरजी अआववेंगे और श्री सम्मेदशिखरपवेतकी प-| कायोछय हीराबाग | जा कल दीरकरों होते क्तेया, टी बाद, बन गाया मोह 





के के माता, पिता, जन्मस्थान आदि 
विश्नता विधयक नैनियोंसे वादानुवाद करेंगे। अतएुव | नम्बर ४८ ०७ महामत्री तीयक्षेत्रकमैठी. |स्थानोंके नकशे एकत्रित किये गये हैं थे 


ता० २१ अगस्त तक नैन सम्प्रदायके पण्डितों, | न मंदिरों ढगानेके लिये प्रस्येक मैनीको डाक ख्चके 

वीर, वैरिप्टरों, शोठ साहूकारों तथा सर्व॑ साधा | जमेंटकी कापियां लिये केवल आध अनिका टिकट आनेपर विना 
रण साधर्मी महाशयोकी शिखरजीर्मे अवश्य २ उप जजमंटकी कापया | मल्य मेने जाते हैं । जिन्हें चाहिये आध आमेका 
स्थित हो जाना प्रग2 हो कि श्री ( पारसनाथ )[ट्किट मेजकर मंगा लें । तथा जो विद्यार्थ आवक 
शिसरनी सम्बन्धी उछेख संग्रह करना साहिये और पर्ब॑तक चर्बीके केसकी हाईकोट बगालके जज्ममेंटकी शुदी १९ तक विद्या विषयमें सबसे उत्तम छेख 
बकीछोंकों पिगरीकेस जजमेंट, इकरारनामा आदि-|छपी हुंई काशियां तयार हैं। दिगम्मरजैन वकील,|डिलिकर हमरेपास भेजेगा, उसे १ उत्तम पुस्तक 
भे पोतक पनिध्रताप्न्यन्धी प्रमाण देने चाहिये । कैस्टतेको बिना मूल्य भेज्ञी जावेंगी और क्षन्य जिसका मृ्ष्य प्राय, १) रु हैँ मेएमें भेनी जावेगी | 














यह समय अपूल्य है और नैनियोंका अमुल्य ैनी भाइयें्रो अग्रिम मुल्य >) आनेंसे भेजी सोनेसा मंत्री जैन वाल्सभा । 
पज्य तीथराज १४ छाख जैनियोंका परम प्रमनीय |अर्विगी, बिन्हें आवद्यता हो, इस पतेले #ंगा हेंवें। दीकममढ़ ( झासी ) 
निर्वाण क्षेत्र है, इस समय अपनी मक्तिका परिचय महामंत्री-तीर्थक्षेत्र कमैटी,- सभासदोंसे प्रार्थना । 

वहां प्रहेचकर साज्ञातऋर करना चाहिये। ता० २९ हीएगाय, गिरमांग, मुस्नई. !_ "चर समाके समासदोंकी सेव्मिं केनक्रिंत्र बिना 


हल्य भेजा आता है. परूतु अनेक श्ज़केंने जके 





महके समाल मैन समालकी वहां बनेसे विश्व 


नहीं होना साहिये । देखें, तीर्येश्वरकी भक्तिके प्रेरे 
अलंकारचिस्तामणिः फीस अबतक मेज्ननेकी 
कितने सम्य वहाँ पधारते हैं । प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रथिन्तामणि उनसे प्रार्थना है कि अर थम 5 प 


. इप्त अपपरपर गराकेसे करके दीह हे मीड़गा चाहिये। मगवजिजबनसैनाचा यंसणीत मनीआईरदारा 
जरूरी बात यह है कि, प्रस्मेक सकसरे यह अर्लकारशांखका पंभ॑ मजिनरिनजाचार्यक्षा नेक मा एप को का उचित 
सरदी मेंलनेंके किंदे प्रदिनिधियोंका चुनाव करमाबनाथां हुंजा है, कह अ्रंव है। सहायक महामंत्री । 


5 जैनामित्र । 


जगद्विख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुईं 


प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा । 


इसके सेवनसे 
पतला होना, बदनकी सस्ती, धातुक्षीणता, 





मनरञ्जन तेल । 
यह दुनियां भरमे ख़ुशबूकी खान और 
चित्तको गदगद करनेवाला है । 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंको 
नकर अत्यन्त मुगन्धित और लाभदायक बनाया है।|उठती जवानीम कृचाल्से पैदा हुई नाम्दी,, आदि 








सन तरहके ज्वर सम नह होते हैं। की ०॥)ढां.%) आयुर्वेदीय मौषधाल्य-डयवा ( (7, 7, ) 





उच्चम और सस्ते जैनपुस्तक ४ 
जैनग्रन्थसंग्रह 


छप गया | छप गया '| छप गया |!। जिस पुस्लकके 


स्वप्रदोष वीयेका पानीके समान |ठिये प्राइकगण चिट्ठियोंकी भरमार कर रहे थे वहा फिर 
बीसों| दूसरी बार छप गई साथही मूल्य भी कम फर दिया है इसमें 


छोटी बढ़ीं सस्कृत और भाषाकी ५० पुस्तकोंका सभई 


व्याख्यानरत्नमाला । 


नबीन होली सप्रह, एकबार अवश्य पढ़िये 


प्रकारके प्रमेह, द्शि होते मत्नके साथ न होना, है परदेशमें केबल यही एक पुस्तक पास रखना काफी है 
शिरकः घूमना,प्संगकी इच्छा न होना,नपुंसकता, नाता-| सुन्दर टाईपसे पुष्ठ कागजपर छपी और जिल्द बधौ है जल्दी 
कती, कमरमें द्रद, थोडा चलनेसे थकावट आना, मुख|न मगानेसे पछताना द्वेगा कि ०॥) डां० माफ । 
कम लगना, चेहरेकी खुशकी वा जर्दी, बदनमें, फुर्ती 
मथ- ने रहना, शरीरकी दुव्बेछता, रमोंकी कममोरी-|विद्या, धर्म, सत्सगति, कुरीतिआदिके विषयमें ८ भाग ।) 


है।।] 


५ बीर्य सांगीत मनोरमा ( नौंटकीकी राहमें प्र 
इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दर होकर दिमा-। सब सा जडसे नष्टकर नया वीय पैदा करती है ।|सागीत नेमचन्द्रिका ( नॉंटकीकी आ ) । 
गर्म तराबट और ठडक पहुचती है| वदनमें मालिश |निसमें उत्तम सन्‍्तान शरीरमें बल, दिमागमें ताकत, |जैनमजनसंप्रह ( चालें भी लिखी हैं ) &) 
करनेसे श्यामता दूर होकर छोहू और ताकत बढ़ती आखोंमें रोशनी, बदनमे फुर्ती बढती और नवीन | विशतक ( 80224 ख्ुतियां है) - #) 

शर्त ला न न्ट 
है। फी शीशी ॥5%-) डा ख. |) युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। मुल्य १ डिब्बाका आप हे टी हे 
खांसीकी दवा ! २॥), २ डिब्बा ५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३) पश्धमझल पाठ .. मा है 
इस दवाके खानेस खांसी तथा तर स्वास खर्च माफ: जल )॥ 
तीका दद आदि कफ सम्बन्धी रोग फोरन दर हो शासारिष्ट । आरा मासो 4 | ः 
ण्र ] | 
जाते हैं । की० ॥) शीशी डा० &) इससे सब तरहका श्वास ( दमा ) कफ आदि | बारइमासा बज़द्त शव )॥ 
निमक सुलेमानी । फौरन दूर होता है और शरीर हृष्टपुष्ट हो जाता वैराग्य भावना .... ही] 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर |है | कीमत १) डा० ॥) वर )। 
मुख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खट्टी डकार न॑पुसकत्वारि पैल । निर्वाणकाण्ड भाषा है ००० ; | 
2 का वा, रे हक तत्रा। इसके लगानेसे गुप्तमागसबधी सर्व प्रकारके रोग हज । 
सीर प्रमेहनाशक है। स्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ दूर होते है । फी सीसी १) डाकखर्च 5») दु खहरण बिनती 
वुँथा है । फी शीशी ॥) डा, ख अलग े सकटहरण विनती ) 
देतकुसमाकर । प्रद्रांतक चूर्ण । वारद भाषना सभह. ,«» , 
इसके छगानेसे दार्तोका हिलना मम्डोंका फूलना,। . इससे ल्लियोंके सन तरहके श्वेत छाल प्रैंदेर [#माजिमरण | एक विनती सहित ) )। 
खुनदद आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- और उस सबंधी सव॑ विकार दूर होते है। कीमत गा पा कि ) 
कते हैं। रोज लगानेमे दात आजन्म हृढ़ बने रहेंगें।| १) डा० %) जैनवालगुटका ( बालकोंको पढाइये ) शा 
क्री डिब्बी ।) नयनामृत सुरमा | पट छल्ीसी निर्वाणकाण्ड गाया )॥ 
दवा दादकी । कि वाइईसपरीषह, बारह भावना रादित ., न... )॥ 
इस दवासे किप्ती तरहकी तकडीफ नहीं होती इसके लगानेसे आखोंका जाला धृन्घ, फुली, पानी, |अश्नोत्तर नेमराजुल पद िक, )४ 
है और न बुरी ब्‌ आती तथा दादके दादाकों तगा- बहना, सुर्खी, पखर आदि नेत्नरोग दूर होते हैं और जल अर्धसह्दित ... )। 
दाकर भगाती है | फी डिव्बी )) ज्योति बढाता, ठेंडक रखता और पढ़ते २ आखों सामायक भाषा... ४४ 
गंधकबटी । नहीं थकती हैं। फी शीर्श! १) लगानेकी सछाई ।)|सप्तऋषि पूजा हे " ५ गा 
यदि बालकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते अर्केफपूर | बार आल पा दा 
> म्ब्ढ बे ढ्ट 
हो तो इसे मंगाइये इससे ब्चोंका ज्वर खांसी दृश्त। ५ हैंगा व अतीसारकी अस्सीर ढवा है और [विदेशी खांड निषेष )॥ ) दोनों १०० इकही लेने ) 
आयुरोम दूर होकर खूब मोय ताजा हो नाता है वदहजमी पेविस मरोडको मी लाम कारी है। की [पेका विवाह. )॥ | से २ २० सैकशा 
इसकी गोली पैन खिलाना चाहिये. कीमत. ॥) सी० ॥ दो से कम न भर्ेंगे. न 30% ॥' 
। क्र ३ वार आनेसे कमकी पुस्तक नहीं भेज 
की. दा. &) शिरदर्द नाशन तैल । १ एक किस्मकी ५ प्‌ इफ्ट्ठी लेनेसे कक 
,.. पैचतिक्तवरटिका । यथा नाम तथा गुण, की ०॥) सी. डां० ७) | ३ डांक खर्च पाससे देते हैं आाहफोंको सिर्फ मभीआईर 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि हे 
ऋसाएग ज्वर्की एक मात्र ओषधि है।इससे।  मंगानेका पता--हलारीलार मैन, वैद्य, . | रे शेर । 
छः 


मित्रनेका पता:-«- 
बायू घौरासिह जैसी, इटाया ( 7. 2, ) 








आवणचुक्ला २ श्रीवीरनिर्षाण संबत्‌ 
२७३३ ता० ११ अगछ् सन्‌ १९०७ ईंस्जी । 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


«०१५० ०)०-०प० आओ 40००९-५-- 


थोड़े ही दिनेंगें स्वदेशी आन्दोनसे आशातीत॑ ई 


राम हुआ है। यदि इसी 
तरहसे यह आन्दोलन दुष्ट 
पांच वर्ष नारी रहा, तो हम- 


शयदेदी भआन्दील 


नका फल 


ट लिये प्रस्तुत होते हैं ! 





 जैनमित्र । ३ 
(082 होंगे, उतना ही अच्छा होगा । कार्वमे 


उतनी ही अधिक सफहुता प्राप्त छोेनेकी आशा 
होगी । सम्मेदशिखसरजीकी संझी तीर्ययात्राका 


बरहामपुरके जैनियोंने गत २५ जुराईको “ले- समय यही है। इस समय जनेसे जो पण्य होगा, 


लेफ्टेन्ट गवनैर ये 
गारूका आहइपारंन | 


लक्के एक एड्रेस दिया था। 
उप्तके उत्तरमें छाटसाहबने 
कहा, मैं देख चुका हैं कि, जैन जातिने अपने 
एड्रेसमें पाश्चनाथफ्वेत्पर अंगछा बांधनेके विषयर्म 
खास इशारा किया है। और आशा की है कि, 
मान्यबर गवर्नरके सम्मुख इस विषयकी सब बरतें 
जब पेश होंगी, तब हमको कृपारूप उत्तर मिलेगा, 
यह बात प्रसन्न होने योग्य है | मैं सूचित करता 
कि, मुझ्तको इस विषयर्म मारतके प्रत्येक बिभा- 
गम रहनेवाले जेनियोकी ओरसे अर्जियां मिली हैं । 
उनपर ख्याकू करके मैने डिपुटी कमिश्नरकों छृ- 
चना दी है कि, वे इस विषय सम्बन्धी अपने सज 


छोंगोंकी दरिद्रता दर हो जावेगी । हमारे यहां “जात मेरे साम्हने पेश करें। सैक्रेटरीयट और हाई 
नये २ कारखानों और व्यापारिक सस्थाओंकी स्था-[ हंसी विषय सम्बन्धी पुराने मुकद्धमेंके काग- 


पना होना इसी आन्दोलनका फल है। गत एक 


ही पर्षमें हिंदुस्थानमें ३ करोड ६७ लाख 
पंजीसे १५ नवीन पेडियां स्थापित हुई हैं, एक 
करोड़ २१ लछाखकी पूँजीसे ५ आगबोट कम्प- 
नियां खडी हुई हैं, स्वदेशी माल विकनेके ४५ 
बड़े २ स्टोर स्थापित हुए हैं, एक दियासलाईका 
तथा एक कांचका कारखाना खुला है।२२ 
कपासका सृत बनानेवाडी और कपडा बुननेवाली 
नंपीन मिलें स्थापित हुई हैं, और शकर, तैल, 
कागज, कतरनी, आदिके अनेक कारखाने स्थापित 
होनेके सम्मुख है। क्या एक वर्षमें इतनी औद्यो- 
गिक उन्नति होना थोड़ी है! श्रीमी हमोरे 
धनिकगणोंको सुबद्धि देवें, निर्मम वे अपनी पं्नीको 
ब्याजके देशघाती व्यापारसे निकाहकर इसी प्रका- 
रके नवीन कछ कारखानोमें लगाकर देशकी दशाको 
सुधारनेका प्रयत्न करें | यह सुंनकर हमको बंडी 
भारी प्रसन्षता हुई कि, इन्दौरके शेठ हुकमचन्दनी 
एक कपड़ेकी मिल बहुत जल्‍दी खोलना चाहते हैं, 























जात पेश करनेके लिये भी आज्ञा दी गहे है। 


किया है । वहा प्तम्पूणे जैनियोंकी अर्जिया पुनकर 
वादानुवाद किया जावेगा | जो छोग जांज यहा 
मानपत्र देनेकी उपस्थित हुए हैं, उन्हें उत्त सम- 
यपर वहां पहुंचनेके लिये में न्योता देता हू और 
विश्वान्त करता हू कि, उनका मुझपर किया हुआ 
विश्वास पक्का होगा ) जैनजातिके धार्मिक विक्ता- 
गेकी जान बुप्ककर कभी नरा भी हानि नहीं पहुचाई 
जावेगी | साहब बहादुरके इन वाक्योंसे आशा तो 
बहुत कुछ होती है, परतु बतेमान राजनीतिका रग 
दंग देखकर कुछ तरिम्तित थी होना पड़ता है । 





गत अंकमें प्रंकारित हुआ या कि, ५ सितम्बर- 


को छोटे छाट शिखरजी का 
कक भा ज्ौंका देखने आबेंगे, परन्तु 
पीडे से यही निश्चय हुआ 


है कि, २८ अगस्तकी ही वे वहां पहुँच जावेंगे । 


फ्टेंट गवर्नर साहब बेगा- वह दूसरे समय नहीं हो सकता। पविन्न तीप्षेत्रके 


उपसंग॑ निवारण करनेका यह समय है। इस 
समय यदि शक्तिका छुपाई, तो सदा के छिथि 
माक्तिके एक पथसे पतित हो भाओगे। इस छिपे 
प्यारे भाइये। | एकवार साहस करके तीथराजकी 


सिवार्में उपस्थित होनेका प्रयल्म करो । देखो, जँ- 


ग्रेज प्रभभोके कर्णविवरोंमें तुम्हारी भीषण आफक- 
दनध्यनि प्रवेश करती है, या नहीं। इस मौके पर 
अग्रेजी राज्यने जो प्रत्येक समाजकों धार्मिक स्वत॑- 
श्रता दे रक्खी है, पह केवल प्रतारणाके लिये 
है, या सच है। इसकी भी परीक्षा हा जावेगी । 





! हेमढ जातिमे 


ता० ४ सितम्बरकी (पीछे २८ अगस्त मुकरर 
हुई है ) पार्श्नाथ पर्वतपर लानेका मैंने निशक्‍्य 





फलटणके श्रीमांणिकचन्द रावजी दोसी बड़े उ- 
थोगी पुरुष हैं। उन्होंने फ- 
लटणके गोरजी ( विवाह क- 
रानेवाले पुरोहित ) के द्वारा एक 
विवाह कोष्टक तयार कराके हमोर पास भेजा हैं। 
उसे देखकर हम बहुत प्रसक्ष हुए । यदि सत्र लोग 
अपने २ प्रान्तके जैनियोका प्रतिवंष ऐसा विवाह- 
कोष्ट तयार कर सकें, तो जातिकी यथार्थदेशा ज्ञात 
होते रहनेसे बहुन कुछ सुधार हो सकते हैं । 
कोष्टकम नतछाया गया है. कि, इस वर्ष फलटण 
प्रान्तमें कुल ४३ विवाह हुए हैं, जिनमें से दशा 
हमडके २४ और वीसा हूंमडेंके १९ हुए हैं। 
यह भी बतंझाया गया है कि, इस वे ४३ 
मैंसे १६ विवाह जैनविवाहपद्धतिके अनुसार हुए 
हैं। इस से जान पडता है कि, हँमड़ भाहयोंमें 
लजेनपद्धतिकों खूब जोर मिल रहा है। शायद 
ही कोई दूधरा मेनजाति ऐसी होगी, निसमे प्रति- 
शत ३७ के हिसाक्से जेनविधिके अनुसार वै- 
वाह होने छंगे हों। इस विषयमे हँमड माइयौकी 


सियाह । 





नितने घन्यवाद दिये जावे, उतने थोड़े हैं। अम्य 
भाईयोंकी उनका अनुकरण करना चाहिये । हूंमड़ 


तथा वहकि एक दो धनिक और भी इसी प्रकारका अर्थात्‌ हमोरे आगामी अंकके पहुंचनेंके पहले शांति कन्याविक्रग ( दापा ) को बड़ा गौर शोर 
प्रथम कर रहे हैं। हमारी आातिर्मे अगेक धमिक| ही भाइयोंको महकें छिये रवाना हो जाना पढ़ेगा।|है। निसमें बसा हेपड़ोकी दशा देखकर तो हम 
ऐसे हैं, को ऐसे बड़े २ व्वापारोफी कहाकर मनवाना इसी लिये कहते हैं के, दिन बहुत नजदीक आ-|भकित हो रयि । उनके यहाँ १९ मेंसे १९ विवाह 
सम उठा संभते हैं। अहमदाबाद और गये हैं ।जर्भी से विचार करके. प्रत्येक वंचायतीसे दाषा छेकर किये गये है। दशा हमड़ों में २४ मेँसे 
"मे, बढ़ें ६ श्ेस॑गर धमिए देखे खाते हैं, ने २' और! २7 प्रहिनिवियोका ' लाना निश्चित ७ स्वाह ऐसे हुए हैं! और दापा अपीत्‌ पिकबे- 
मिलेकि प्रसाद हुए हैं। देखें, हमारे दिगम्गरी हों मानों शाहिये। भिंतें अय्कि जाई वहां उप- पिन भो थोडा नहीं, पुनकर जी पंषदाता हैं। 





है 


एक विवाहमें कन्याके पिताको छह हजार रुपयेकी मिलेगा । हमने मुना 

प्राप्ति हुई है। १ में पाचहजासकी, ६ में दो दो ढाई |हस विपत्तिके समयमें और सब 
ढाई हजारकी, ३ में सत्रह सन्नहपतोकी और ३ में|सिद्ध करनेका 
पद्ठह पन्द्रह सी रुपयेकी दक्षिणा लेकर कन्याके शैताम्बरियेका 
माता पिता सफलजन्मा हुए हैं। धानिक कहलाने |उपासक हैं, 
वाढी हंमड़ जाति यह कृत्य बडा ही श्वृणित है ।|दिगम्बरी महावीरके उपासक हैं, 


लिस नातिमे अनेक प्रसिद्ध २ नेता पुरुष मौजद 
हैं, उस्ती जातिसि यह गृठामीका व्यापार नहीं 
दूर हो सकता, तो और किससे आशा की जावे ? 
इमड जातिमें विवाहयोग्य पुरुषोकी अपेक्षा विवाह- 
योग्य कन्याओंकी सर्या अधिक जान पड़वी है । 
इसी कारण यर न पैलनेसे उसमें लडकियोंका 
विवाह प्रौढ़ अवस्थामें होता है। ४३ विवाहोर्मे 
२८ विवाह ऐसे हुए हूँ, निनर्म कन्याओंकी अ 
वस्था २४ वर्षेसे ऊपर थी। ११ वर्षसे नीचे 
एक भी विवाह नहीं हुआ हे । पुरुषोका विवाह 
मी प्रौढ वर्यम होता है। सोलह वर्षस नीचेका 
एक भी विवाह नहीं हुआ है। बीससे तीसके 





है । इस लिये सस्तारमें उसके समान हमारा पविन्न 





जैनमित्र । ७ आम नल 


है कि, कई प्रेताग्बरी जो टेकडिया हैं, वे पूज्य नहीं हैं, और न उन्हें 

छोडकर इस बातके |पार्श्वनाथ पर्वत कहते हैं । इसके तिवाय किसीके 
का प्रयत्न कर रहे हैं कि, इस पर्वतपर पछनेपर मि० मारने पार्कमेंटमें कहा है, कि सन्‌ 
का खत्व विशेष है, क्योंकि वे पार्शननाथके | १८१२ से ६८ तक वहापर सरकारी सेना रह 
और इस पर्वतका पाइवनाथ नाम है । | चंकी है, जिसका एक बंगला अभी तक बना हुआ 
और महावीरका है | उप्त समय जैनियोंने इसका कुछ भी विरोध 
निर्वाण अन्य किसी पर्वतपर हुआ था । परन्तु यह उ-| नहीं किया था, इस छिये अब भी उनके विरोधका 
नका छल मात्र है | यथार्थमें सम्मेदशिखर दिगम्बरि- कोई कारण नहीं दिखता । तीसरी बात आधिकारी- 
योंका मुख्य तीर्थ है। खेताम्नरियोंका मुख्य तीर्थ पाढी-| गण यह कहंते है कि, वहांपर जो भील वगैरह रहते 
ताना ( पिद्धाचल ) है । क्योंकि हमारे यहा सम्मेद-[है, वे हिंसा करते है, फिर अग्रेजोंके करनेमें क्या 











शिखर अनादिकालसे २४ तीर्यकरोका निबोणक्षेत्र [हज है 
है । और अनन्तका तक रहेगा । कारणवश इस 
कालमें वहा ४ तीर्थकरोंका निर्वाण नहीं हुआ है, |अन्यायको कार्यम परिणत करना चाहते हैं, परन्तु 


ये तीन बरतें दिखलाकर अआधिकारींगण अपने 


परन्तु यथार्थमें वह २४ तीर्थकरोंका ही निवाणक्षेत्र |यधार्थमें ये तीनों ही कारण पोच है। पहले विषयर्म 
इतना ही कहना बस होगा कि, जब प्रत्येक लेनी 
पर्वत अन्य नहीं है । परन्तु श्रेताम्बारयोके ग्रोके [यात्री उप्त सम्पण भमिक्री प्रदक्षिणा देकर अपना 
अनुसार जहा तक हम जानते है, पालीताना अर्थात्‌ जन्म सफल करते हैं, तब वह तीथैम्वरूप क्यों 
प्रिद्धाचह ही २४ तीथकरोंका अनादिकाढसे निर्वाण-| नहीं ः वहापर अनादिकालसे अनन्त जीवोका मोक्ष 


भीतर २ इक्‍्कीस और ३१ ऐ ४० के भीतर स्थान है, और आगामी अनतकाढ तक रहेगा। परंतु हुआ है, फिर यह कैस सभव है कि, २४ टेंकडियों- 


२ छह विवाह हुए हैं। इसके आगे वृद्धविवाह 
है, सो उसकी भी कमी नहीं है । ४० से ५६ वर्ष 
तककी उमर ६ विवाह हुए है। यह कितने शोक 
तथा आश्चर्यकी बात है कि, एक ओर कन्याओके 


कालदोषसे इस वार२० तीपकरोंने सम्मेदशिखरसे|की आतीरक्त भूमिपर नहीं हुआ है । वहाकी अ- 
मोक्षप्राप्ति की है, जो कि अपवादरूप है | इस गुछ अगुल भमि पृज्य है, और यही प्रगट करनेके 
लिये पालीतानाके समान सम्मेदशिखर उनका (हिये जैनी सारे पर्वतकी श्रदक्षिणा किये बिना अ- 
मुख्यतीर्य नहीं हो सदता | और यह तो कोड पी यात्राको सफल नहीं मानते । दूसरी बातका 


लिये वर नहीं मिलते, और दूसरी ओर कन्या-|त ही नहीं है कि, दिगम्बरी महावीरके उपासक | उत्तर यह है कि, सन्‌ ६२ में विरोध अवश्य 
विक्रयका तथा वृद्धविवाहका जोर शोर बढ़ रहा है हैं और खेताम्बरी पाइवेनाथके। कोई मी जैनी।क्रिया गया था, परन्तु मुकदमा नहीं चला गया 





यह कितने खेदकी बात है, कि बाहरी श्ुसे 
रक्षापानेके लिये भी हमारे 

। देंशके छोग अपने घररमें 
एकता करना नहीं जानते । 
अपने चिरकालीन द्वेषोंको उन्हे शन्रुओंके सम्मुख 
ही मचंड करनेका मोका मिलता है । हम और 
इवेताम्बरी कितने ही ँ_्थक्‌ और एक दूसरेके विरोधी 
हैं, परन्तु दूसरे छोगोंके लिये आखिर हम एक हैं। 
खेद है कि, कई एक छोदी प्रकृतिके छोग इस 
तत्त्तकी भर जते हैं. जोर अपने हाथसे अपना 
घात करते हैं | खेताम्बरी भाइयोकी ओरसे अकसर 
ऐसी कोशिशें की नाती है। कई छोग वर्तमान 
अस्मेदशिख़रजीके मामलेमे भी इसी प्रकारके पढ़- 
ल्‍्यत्न भस्म रहे हैं । उन्हें इस बातका स्वप्नमें भी 
किचार नहीं है कि, अपने अपनेकी सेंचातानीमें 
ही वीपरेके पौमाहह, होते हैं। दो िश्वियोंको 
करते न्याय ऋहानेंमें मो कह मिला था, 


सम्मेदशिखरजीपर 
स्वत्थ किसका है 


वही हमें |मन्दिर बने हुए हैं। २४ टेकडियोंके सिवाय अन्य |कत्म करेंगे, और उनसे कोई कूछ नहीं कह स 


इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि था, क्यों कि उस्त समय छोग प्तरकारके विरुद्ध 
जैनी, चाहे वह किसी आश्लायका हो, चोवीसोंकों|छड्ना अच्छा नहीं समझते थे । पिगरी केसके 
मानता है । आशा है कि, निष्पक्ष श्वेताम्बरी माई लजमेटम भी यह बात स्वीकार की गई है। 
हमारे इस नोटपर विचार करेंगे नो कि इच्छा न|इस्के सिवाय उस समय न तो छावनी बनानेकी 
रहते हुए भी हमें लिखना पडा है। पहले कोई इत्तठा दी गई थी, और न आजके 
से हे समान रेल तार तथा समाचार पश्नोंका प्रचार था, 

राजपुरुषोंका कथन कहां. | जिससे सम्पूण जैनियोंकों उसकी खबर पाने और 
तक ठीक है । जाकर विरोध करनेका तथा मुकदमा कड़नेका 

सरकारी कानून बुरे नहीं हैं, परन्तु उनका|मौका मिलता | हम तो समझते हैं, छावनी वहां 
व्यवहार बुरी रीतिसे किया नाता है। हमारे पवित्र हुए थी या नहीं, इसकी खबर अब तक भी 
क्षेत्रपर बगठे बनाकर रानपुरुष सरासर अन्याय [बहुत थोड़े लोगोंको है। पहले जो छुआ था, 
करना चाहते हैं, परन्तु कातूनका अभिप्राय रक्षित[हें अन्याय ही था आर अब नो उसका प्रमाण 
रखनेके ढिये रानकती बहिरेब मनोहरः बनकर रन यह झत्य किया 24 तो और भी महा 
कहते हैं, मैनियोंके धर्ममें हम कुछ भी हस्तक्षेप अन्याय होगा । तीसरी बातके विषयर्यमे हमें नहां 
नहीं करेंगे उनका कथन है कि, जहांपर हम कार्य 
बगछा बनावेंगे, वह नगह नेनियोंका तीर्थ नहीं है। 
लेनियोंकी प्रज्य मुमि वही है, नह्य कि:उनके 











सकता, परन्तु मंगलेबाड़े 


जैनमित्र । 


५ 





केगा । इस छिये राजपुरुषोका कथन सर्वया अनु-|मिलता, तो सैकड़ों प्रयत्न उसके हिये करते हैं, 


चतुर्थ प्रश्नका उत्तर दूसरे प्रश्नके उत्तरमें दे 


चित है। उसका आर्थ सिवाय इसके और कुछ [परन्तु मगवत्पूजनके हिये इस प्रकारकी मनमानी दिया गया है| इस लेखमें कुछ अनुचित लिख 
नहीं है कि, हम जो कुछ करते हैं, ठीक करते हैं ।|गढ़न्त करके काम निकालते हैं | किसीने कहा है [गया हो, तो उदार विद्वान क्षमा कें। क्योंकि 


कुंहारी इसमें कोई हानि नहीं दोगी । 
ठेसे समयर्मे अब हमारा करोब्य क्‍या है, यह 
प्रस्येक भाईको विचारना साहिये, और पह हमारी 
समझमें यही है कि, २८ तारीखको सब भाई 
वहांपर उपस्थित होगें, और अपनी शाक्तिमर 
सरकारके अन्यायका विरोध करें । सब प्रकारके 
शालीय तथा काननी, प्रमाण देकर यह प़िद्ठ कर 
देंबें, कि सरकार जो के चाहती है, वह बड़ा 
भारी जुल्म अत्याचार और प्रजाके हकपर कुंठार 

चछाना है । इतने पर भी यदि कुछ सुनाई नं नो दृष्ट शाश्रसन्दोहेश्वेबरूथा कृपयन्यज ॥ 
हो, तो सबको अग्रेजी राज्यदी जय मनाते हुए निन महाशयोंका यह मत स्वीकृत नहीं है, 
अपने शोकके आसुओसे भारतभूमिको अवित [उन्‍हें चाहिये कि, उपर्युक्त प्रश्नोंका शाल्यनुसार 
करना चाहिये । नाथूराम प्रेमी । | मापान करें । पद्मनठि पंचर्विशतिका, उमास्वामि- 
श्रावकाचार, भावसंग्रह, आदिपुराण, वसुनन्दिश्रावका- 
चार, यशस्तिलक, नवकार श्रावकाचार, त्रिवर्णाचार 
और प्रतिष्ठापाठ आदि. निखिलषघमग्रन्थोंकी इस 
विषयमें आज्ञा है कि, नाना प्रकारके पविश्न व्यज- 
नोंका नैवेध चढ़ाना चाहिये, तथा घृत, कपर, तैछा- 
दि पदार्थोोका दीपक प्रज्यलित करना चाहिये। 


नालिकेरे।फ्व. खण्दे पीतरकोरछूतैरदी | 
पूजन झाम्रत कस्मादीतिर्निस्सारिताघुन्य ॥ 
निद्रागारविवाहादी दीपदीपालिकालिमि' । 
प्रयत्नेन छत्ते दाप: पूजने निंद्यते कृत ॥ 
गणनाधमुखास्पूंष सूरिभि फिन्न निश्चित । 
पुष्पदीपादिभिश्वाईन्‌ पूज्यो नो बेति तद्द ॥ 
जसह्यत्यातिभ्ति त्रोक्तके च्ेन्मिथ्या तरवथा फथ । 
बोघश्रिक विना बुद्ध मत्प्रश्नत्योत्तर कुछ ॥ 
आरब्धपुष्परदपैश्व पूजयन्तो हि मानुषा' ॥ 
दुर्गेति प्रययुविति बिस्तर वद शाश्रतः | 
अतोड्स्माक भवेस्सत्या प्रवीतिस्तव भाषिते । 


पूजनविषयकप्रइनोंका उत्तर। 

जैनमित्रके पिछले किसी अकमें आगरनिवासी 
श्रीयुत नेमिच्रन्द्रजीने कुछ प्रइन किये है। अपनी 
बुद्धिके अनुसार इस छेखर्म मे उन्हीं प्रश्नेंकि उत्तर 
देनेका प्रयत्न करता हूं। निर्णय करनेके अधिकारी 
विद्वान जन हैं । 

१. भगवान्‌ उमास्वामीकी आज्ञा है'--- 
पश्मचम्पकजात्यादिद्वरिभ सम्पूजयेखिनस्‌ । 
पुष्पामाबे प्रकुर्बीत पीताक्षतभपै, सभे ॥ 

अर्थात्‌ / नानाप्रकाके: कमछ चम्पक आदिके 

फूलोंकी माछाओँंसे मिनदेवकी पा कै । और 
यदि पुष्प नहीं मिल सके, तो पीले अक्षतौर्मे कू- 
सॉफी कल्पना करके पूजा करै ।” सारांश यह 
है कि, यदि फूछोंका अभाव हो, तो पीले चावल 
कार्य राव | ऐसा नहीं कि, होते हुए भी पीले 
चावल चढ़ाये जावें। यही प्राच्रीम मारे है । दोधायनाल कणिका विपत्ष 

२. नारियछकी चिटकॉफी दीपक या नैयेधकी ने दूचिका शीतक्षियाम्बुराणी ॥ 


ग्रन्धोका अवलोकन करें । 


३: हरित फल और पुष्पोमें किसी प्रकारका दोष 
प्रतीत नहीं होता, इसकारण उन्हें पूनाँम अवश्य 
ही चढाना चाहिये । कोई २ निवृत्तिमार्गी सचित्त 
सावद्यननित दोष बतलाकर निषेध करते है, परन्तु 
यह उनकी भूल है। पडितसूडामणि शसमन्तूमद्र 
स्थामीने कैसा अच्छा कहा है, उसपर ध्यान देकर 
पजाकार्य करना चाहिये । 


पूज्य जिन स्वचेयतों जनस्य 
सावशलेशो बहुपुण्यराक्ौ । 


जिन्हें किप्ती प्रकारका सन्देह हो, वे उपयुक्त 


मैं अज्ञ हू । 
काशी-- 


१३-७-०७६ उदेयदाल काशकीवाल | 





अशोचविचार । 
(अंक १२ से आगे ) 
यदि पृन्नीका मरण अथवा प्रम्तति उसके माता 
पिताके घर हो, तो उनको तींन रात्रि पर्यन्त 
और उनके अन्य कुटम्बको एक दिनका सूतक मा- 
नना चाहिय॑। 
यदि पुत्नीके घर उसके माता पिताका मरण 
हो, अथवा अन्यत्र हो, तो दश दिनके मीतर 
पत्नीको तीन दिनका सतक मानता चाहिये । 


ष्छ 


यदि माईके घर बहिन अथवा बहिनके धर भाईका 
मरण हो, तो प्रत्येकको तीन तीन दिनका सृतक 
कहा है । यदि प्रत्येककी एक दूसरेके घरपर मृत्यु 
ः होकर अन्यत्र हुई हो, ता पश्षिणी अर्थात दोदिन 
एक रात्रि अशौच मानना चाहिये । इतना विशेष है 
कि, बद्दिनका सूतक उसके भाईकी ख्रीको नहीं 
होता और माईका मृतक उसके बहिनके पतिको नहीं 
होता । उनको केवल ज्ञान मात्र करना पड़ता है। 

यदि नाना, नानी, मामा, मामी, दौहिन्, 
( पूत्रीका पुत्र) भानजा और फुआ ये अपने 
घर मरें, तो तीन दिनका और अन्यत्न मर्रें 
तो दो दिन एक रातका सृतक मानना चाहिये | 
परेतु यंदे उनका मरण दुश दिनके बाद सुननेमें 
आंवे, तो केवढ स्नान मात्रसे शाद्धि हो जाती है। 

जो अति व्याधिसे दुःखी हो, क्पण हो, 
ऋणी हो, जो कभी प्रात.कालादिककी कोई क्रिया 
न करता हो; नो मूर्ख हो, नो ज्रींके 
बशर्म हो, जो व्यसर्नेर्मं सदा छीन रहता हो, जो 





कश्पना करके चढाना, आचार्योंकी आज्ञाके विरुद्ध। अर्थात्‌ ८ पूज्य जिमदेवकी पूजा करते हुए म- सदा पराधीन रहता हो, जो श्राद्ध वानादिक न 
है। इस विषयका शास्ोमें कहीं उछ्ेस नहीँ नुष्यको बढ़ी भारी पृण्यकी राशिम लेशमांत्र सावद्- करता हो, नो नपुंसक हों, पांखंडी हो, पायी हो, 
मिझता । और न इस समय शुद्ध बृतादि पदारयोका कर्म फ्रपोपार्नन करमेमे समर्थ नहीं हो सकता है ।पातित ( जातिच्युत) हो, और नो दुष्ट हो, 5- 
अमान है, नो उक्त प्रकारकी कश्पना करनी पड़े । लिसप्रकार बिषकी कणिका शीसछ मुछुकारी समु-सका सूतक भस्‍्मान्त पर्येत हैं। अर्थात्‌ नभ तक 
जोर, यदि ऐसा है; वो प्रती आवकोंके कामोर्मे(धलकी दूषित नहीं कर सकती।” लिन महा- ऐसे लोगोंका शरीर मझूंकर मस्म न हो जाय, तम ' 
भी ये पदाये नहीं आने तिये। श्योंकि उन्हें कप पक अर्थम कुछ बांका हो, वे भी-।तक ही सृतक मानना आहिये। यदि उनके धरीरकी 
मी तो व्टाद परदोर्षेकि भतणकी प्रमाषद्राभार्पक्रत संस्कृतटेका देखकर सभाधान किया करनी पड़ी हो, तो तीन दिनका सूतके “ 
आपने यदि एक दिन भी इच्छित पर्थ नहोंकि के) | मानता चंहिये। ०४३ 


ण 


इस विशेके भीतर भी कई स्थानोमे पत्थर पड़े। यरूप और अजमेरिकों देशके टोन जबने नित्यके मुर्खे मरकर गुणारा 
हैं, लिनपर साभा प्रकारके चित्र और मिंनप्रतिमा काम काजते छुट्टी फकर अबने फुरसतका समय करते हैं। और इसी निरषनताफे कारण दुर्मिस्ष और 


जुदी हाँ हैं। लिन दिनों ये मन्दिर विद्वान होंगे, पश्नेके पढमेंमें बिताते हैं; इसी छिये महाँके होग महामारी ( हेग ) यहां सदैवके महमात बत से 
उन दिंगों जैनमतका कैसा प्रभाव तंबा महात्य अधिक विद्वाव, देशहितती और गृणवात्र्‌ हैं।।हैं और यहांकी दुर्मितताका मारी कारण यह है * 
होगा इसका अमुमान करमे और लैनचमकी वर्त- मारतवर्षम यह काम बड़ी सरलतासे हो सकता है, कि यहाकि कार्य्याढय ( कारखानादिक ) और राम- 
सांग दशा तथा उक्त मम्दिरोंकी कारागृह जैसी क्योंकि यहां गांव ९ लिले २ में मन्दिर और अर्म-|दायक व्यापार नष्ट हो गये हैं मौर केवल कृषी 
अकत्वा देखमिंस अगिरिस अशुभात होता है।.. शाढार्ये ९ नहां उत्तम २ सम्भादपत्र रफ़्खे|वा ब्याज आदिपर छोग गुजारा करते हैं, सर्व 
हक रहा करें और छोग जाकर मुफ्तमें पढ़ा करें ।साधारणके मुखता व निरमताके कारण न तो छोग 
कक ले आज | छाकाराम जैन । इससे कई छाम तो प्रत्यक्ष ही हैं (१) मिना अ- ज्यापारादिमं और न कृषीमे किसान छोग उन्नति 
धिक ख्े किये ही उत्तम स्थान पढनेके लिये सिर कर सक्ते हैं। और इसके अतिरिक्त यहांका दान 
भरतकी भावी भलाईका उपाय । क्ते हैं, , २) मन्दिरोंका सुधार भी इससे बहुत।सी बहुत बिगड़ा हुआ है। यद्यपि भारतवांसी दसेरें 
भारतवर्षके छीडर ( अग्रणी ) वही पुरुष हैं कुछ हो सकता है, ( ३) सर्वेताधारण अपना कार |युरुप औरः अमेरिकाके विद्वान और सभ्य ला- 
जो पंदे छिखे हैं. और निनगे देशहिवैषिता है । पढ़नेगें प्यतीत कर सकेंगे और देशकी अवस्था [तिरयोकी अपेल्ा ज्यादा दानी हैं परन्तु हमारा क्षन, 
इन्हीं लोगोंके हाथ हेमरे देशकी शोकमय अव-लान जांयंगे तो बहुत कुछ देशका छाम पहुँचा।विद्या या देशोज्नतिकी भ्तेर नहीं जाता। शाझमि 
स्थाका सुधार है । मैंने अपने देशके सुधारके अर्थ सकेंगे, ( ४) उनका समय भी व्यर्थ न मायगा, दानके विषयंम आज्ञा है कि, सुफन्न याने विद्वान 
बहुत कुछ सोच विचार किया है और मुझे विश्वास (५) जब लेशोकी मुफ़्सु समावारपत्र पढ़नेको साधु आक्षण वा अतिथिकी सेवा्में या विधाकय वा 
है कि भारतवासियोंके छिये सबसे भारी छामदायक |मिर्केगे तो वे मी अवश्य ही अपने देशकी बुरी पराठशाकाओंके स्थापनर्म समपर्ण हो और कुपात्र 
बात पम्बादपत्रोंका पढ़ना है। निप्तके द्वारा ज्ञात अवस्याकों जान कर उसके सुधारके उपायमें त-याने म्खों या दुराभारियोंके देनेमे दाताकों पृण्यके 
हो सकता है कि, देशके सुधारके छिये किन २ |त्पर होंगे। अतएव अपमे देशहितेषी भाइलेंसि प्रा- दे महापाप रूगता है। क्योंकि मूर्ख छोग दान 
बातोंकी आवश्यकता है। इसहिये प्रत्येक मारतबा ना करता हूं कि, यदि वे समझते हैं कि, देशकी |केकर गांजा भांग व वेश्याओकी देकर दुराचारी 
सीकी यह भी अपना धम समझना चाहिये कि, [अवस्था बहुत ही खराब और हमारी अधोगति है,|बन जति हैं यदि दाता छोग इन क्ुपात्रोंकी दान 
अपने पिश्नवर्गोंको ताश, चौसर, शतरब्ज खेढने तो वे छोग अपने दयापात्र देशभाइयोंके हिला |न देते, तो ये छोग न तो मूर्ख होति न ढेसी 
और निर्मेछ गप्पोर्ण कार ध्यतीत करनेसे रोकें प्रत्येक देवगन्दिरों, धमशालओं आदि ऐसे स्थानेमि |देशकी अवनति होती । 
और उनको इस कतकी प्रेरणा दिलावें कि, वे छोग धार्मिक पुस्तकालय स्थापित करें । यदि आप कोग। (१) आज कछ और सब जातियां हर प्रका- 
अपना समय सम्बादपत्र॒ और पुस्तक पढ़नेमें इस बातके करनेकी दृ३ प्रतिज्ञा कर हें. तो थोड़े- रिसे उन्नति कर रही हैं और विद्या व गणनामें भी 
बितावें । हमारे देशमाइयोंका कितना अमुल्य समय हींसे परिश्रममें अपने देशकों बड़ा भारी छाम बढ़ रहीं हैं, किन्तु भारतवासी हर प्रकारसे घट रहे 
केवड गप्पननियोंमें ही बीतता है। यदि वे अपने पहुंचा सकते हैं । मैं प्रत्येक देशाहितेषीसे सविज्रय हैं। क्योंकि मारतबर्षमें दुर्मिक व हगके कारण हर 
इस अवसरको समाचार पत्नोंके पढ़नेमें व्यतीत करें निवेदन करता हूं कि, हर कायेक शीघ्र ही करनेपर छाछ ६० तीसछाख मनुष्य मरते हैं और इनकी 
तो उनकी अवस्पा इसनी शोचनीय न हो । देखिये तत्पर हो नांय, देसइस्माइल्स्कमें मुझे बहुत कुंछ विधवा कोई तो वेश्या हो जाती हैं और कोई 
जापानी और इहहिस्तानवासी बच्चेसे झेकर बूढ़े सफलता इस प्रकारस हुई है, अन्य लिडोमें भी धर्मको छोड़ ईसाई आदिक बन नाती हैं। और 


















प्रम्नन सामते हैं। उनके बाति और देशका दें, बिक्मों उत्तम पर सार दोसी करोड़ रुपया अन्य २ देशोकी गाहर 
मौश्व सम्बादपत्नही हैं, अतएब कहां दो तीन से और डोग उन्हें मुफ़्त निरुरूता नाता है । क्योंकि छोग स्वदेशी बींलोपति 
साख पन्न छप्ष करते.हैं। इसमें संदेह नहीं पढ़ पर्कें। विचार कर देखिये तो यह कैसे पुण्यका छोड़ विदेशी चीनें प्रहण करते हैं। (९) कहें 
कि, सॉरतबर्षमे कारण सभी छोग पत्र कार्य है। कन्तमें परमेश्वरते मी प्रार्थना है कि, देश- पुरुष यह भी कहते हैं. कि। विदेशी चींें देखने 
महीं खरीद सकतें हैं. इसड़िये मैं भारतपर्षके समस्ल हितैभियोंके इस घने कार्यमें सहायता दें । सुन्दर हैं और इस देशकी नी हुई क्सतुयें वैसी 
देश, हिंलेकियेंसि सबिनय पायेगा करता हूँ कि,बे।..'. रहझराम गँहाराम। सुन्दर नहीं होती। इसका 'कत्तर' यह है कि, 
कोग मिके २३ की! रहती २ में मुसापकुष विदेशी वरुयें वेश्वाक़ी माह हानिकारक हैं भौर 
स्पापित करें, और कराञगें । लि उत्तम र बंध. ' हे सदेशी कसतुयें अपनी अरमप्त्नीकी माँ सुखदायक' 
ट आे "मर ले शायर कल खरेश जाति)... लिश व तह हे 
रो है पमधान सो: हे है 
और न हे शक? 27) श के कह शत मर हे सम (न कल आन हरे कस सका 





हम 
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दुगुने या तिगुने काह तक चछती हैं। अब हर 
एक भारतवासीकों चाहिये कि, धमेकी रक्षा और 
देशोन्नतिके लिये सथ्े दिखसे दृढ प्रतिज्ञा करें कि, 
वह केवल अपने देशकी बनी हुई चीजोंको काममें 
लॉ । ताकि भारतवर्षका घन विदेशेमिं निकलनेसे 
बच कर इसी देशमें रहे और फिर यहां हर 
प्रकारेके कारखाने स्थापित हो जाय जिनसे लोगोंको 
जीविका प्राप्त हो ! धनाद्ेंका भी कर्तव्य है कि, 
वह अपने धनको नये २ कारखानेंके स्थापन 


करनेमें छगावें । न कि, आज कलकी तरह धनको (स्थानोमें इस पुस्तकम ऐसे विषयोंका वणेस किया 


एथ्थीम गाड कर या सोना चांदीके भृषण बनानेमें 
व्यर्थ खोवें । 
क्योंकि सबसे अच्छा भूषण विद्या ही है, आम 
करके छवणे या चांदीके भषणेंसि चोरीका डर रहता, 
है और प्राय. इन्हीं भूषणोके छारचसे चोरिया' 
होती हैं और बच्चे मी प्राय. भ्रषर्णेके कारण 
जानसे मारे नाते हैं। इस लिये घनवान छोग अपने 
धनको संने या चांदीके भृषणोंमें व्यर्थ करनेके 
बजाय विद्यारूपी उत्तम भूषणके प्रचार या सब 
प्रकारके कारखानेंके स्थापित करनेंमें छगांवे। निससे 
, उनकी भी बहुतमा लाभ होगा और देशवासियोंको 
भी इन कीरखानोंसे जीविका मिल जावेगी। आर 
यह बड़े धम और पृण्यका काम है। बडे लाट- 
साहिबने अपनी एक वक्‍तृतामे कहा है कि, भारतव- 
बैंका धन आठसेा करोड रुपया इन्हीं खणीदिके 
भूषणोंमें या एथ्वीमं गड़ा हुआ व्यर्थ पडा है और 
यदि यह आठसी करोड रुपये सब प्रकारके कार- 
खानेंमें लगाये जावें तो कोई भी मनुष्य भूखों न 
मरे । परमशखर भारतवर्षके धनवानोंको देशसेवा 


जैनमित्र । 


पर्याय, ख्रीशिक्षा, नित्यचयों, ऋतुक्रियाविचार, 
मिथ्यात्वनिषेध, विधवाओंका कर्तव्य और म्तक- 
निर्णय नामके सात अध्याय है। श्रावकाओंके उप- 
योगमे आनिवाकी अच्छी २ शिक्षाओंका इसमें 
। सम्रह है। हमारे समाजके लिये ऐसी पुस्तककी बडी 






! 


कोंका समाजमे प्रचार न होगा, तब तक सदाचारकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । सरल भाषा और सर 
दृष्टान्तोंसे यह ज्ियोंको बहुत रुचिकर होगी | कई: 


गया है, निसे सामान्य वुद्धिकी श्विया प्रहण नहीं 
कर सकेंगी । यदि लेखक महाशय ल्लियोंकी यो- 
ग्यतापर ध्यान देकर सरलतापर ध्यान रखते, ' 
तो पुम्तक और भी उपयोगी होती । ब्ियोंके 
मासिक्मका प्रकरण अपर्ण है । उसमें नितनी' 
बातोका सग्रह करना चाहिये था, वह नहीं किया 
गया । आगामी सस्करणुम इस विषयको और भी 
विम्तारसे लिखना चाहिये । जैनमित्रमें इस विष- 


भारी जरूरत थी। जब तक ऐसे विषयोंकी पुस्त- 





' जैनजागाति-अपवा श्रीसम्मेद्शिखरनी थि 


'षयीं इशारा-र्श्रीयुक्त आण्णापा नान। छेगडे शाः 
! हपुर ( बेलगाव ) खिखित | मूल्य एक आना , 
|पह पुस्तक मराठी भाषामें छिखी है| एक नाट 
(कका रूपक बनाके अग्रेती नीति और जैनियोकी 
सम्मेदशिखरनी सम्बन्धी आशाका जचिन्न खींचा 
'गया है। पुस्तक राजकीय विचारोंसे भरी हुई है | 
प्रत्येक जैनीके हृदयमें जागृति उत्पन्न करनेके डिये 
यह पुस्तक मंत्रका कार्य करेगी । हेखकका विचार 
है कि, हमारी चिट्षियोंका तारोॉँका और रुपया 
एकत्र करनेका कुछ भी फल नहीं होगा। अंग्रेजी 
राज्यमें हमारी स्वतंत्रता हरण हो गई। इसके 
विषयमें संताप करते हुए शांत ( एक नाटक- 
पात्र ) ने कहा है, “ स्वतञते ! माता स्वतन्नते | 
अहा | इस नाममें कितना मिठास्त भरा हुआ हैं * कि- 
तनी विलक्षण शाक्ति इस नाममें हैः कितनी चेतनता 
इसमे प्रज्यलित हो रही है ० पृथ्वीके आज अति- 
शय गये करनेवाले राज्योंका जब नामोनिशान भी 


यका एक विस्तृतेख निकल चुका है। इसी' नहीं था, तन वैमवगिरिके अतिशय ऊंच शिखरपर 
प्रकरणम एक जगह लिखा है कि, यदि राज्रिसे बेठके स्वातंध्य सुखका यथेच्छ अनुभव करनेवाले 
रज जाना आरंभ हुआ हो, तो दूसरे दिनसे शुमार हिन्दुम्धान | यह तेक्के- स्वतत्रता अब कहां है * 
करना चाहिये । परन्तु यवार्थ्मे ऐसा नहीं है । भाई वह हमें कहा मिलेगी 4 हे देवगणो | इस दे- 
अधे रात्रिस पहले पहले प्रथम दिन गिनना चा-,शकी स्वतन्नता कहा है ? हाय ! तुम्हें हमारी पुकार 
हिये । बह्कि किसी २ आचायेने तो रात्रिके तीन | कशसे सुन पडेगी “४ पंचम काहका उदय हेते ही 
हिम्से करके पहले दो हिस्सेंको प्रथम दिनमें और तुमने मरत्येलोकसे एक प्रकार सबन्ध ही छोड़ दिया। 
तीमरेको द्वितीय दिनमें गिननेकी आज्ञा दी है। अह, पर्वतो | वृक्षो | नदीनाछाओ | सूर्य चन्द्‌ प्रह 
«० वें पृष्ठम दशनके लिये जो पाठ लिखा है, उपग्रहों ! हमारी स्वतत्रता देवी कहा है, क्या यह 
उसके प्रथमके ५ 'छोक ठीक नहीं है। क्योंकि उनमें [हुम्हें मालूम है ? परन्तु हाय | आल्सी, मध्यस्थ, स्वा- 
दृशनकी महिमाका वणन है, स्तोत्र नहीं है। स्तोन्न मिमानशून्य जनेंको स्वतंत्रताकी चिंता कहांसे हो ! 








और कारखानोंके स्थापित करनेकी ओर प्रेरित करें । 
टहकूराम गज्लाराम जमींदार, 
देहरास्माइलखा । 
' कृपा करके इसका अभिप्राय अपने मित्रों और 


सम्बन्धियोंकी सुना कर इस पन्नकों किसी विद्वान नाता है, लेखक कुलाइ्नाका 


मक्तशर्योको दे ढेवें। 


'. युस्तकसमालोचन । 





«“ आऑषिफ्लनितानोधनी--हस पृस्तकको थोडेसे सामान्य दोषोके सिवाय पुस्तक उत्तम और |लैस्ता 


7वकपाकमकली गजौरनिवासीने लिखी है और १० 
प्रफावार्सिकृकी आाएि ममेक विद्वानोंने शुद्ध करके 
पणेयसाम्समें: , फ्रपाई है । 0) है, नैनप्रन्थ- 
ह्नाकर अकृद्दा कैब शक 
नदी बम्बईके यहाँ सिक सकती हैं। पुस्तकें स्री- 


थे 
5 


जह घ 


स्तुतिको कहते है। जो कि आगेके ६-७ छोकोमें की हि. पर्वतो ! तुम मिस प्रृथ्वी माताकी छात्रीपर 
गई है | इसकी कोई २ कविता हमको अच्छी तिपश्चयीका ढोंग बनाके हमेशासे रहते हो, उसकी 
नहीं लगी । उसमें अशुद्धियां भी हैं । पृष्ठ ८३ भें दु खावस्थाका क्या तुम्हें कुछ विचार है ? नदीना- 
“ वह नारे महा कुलाह्नना ” इस पाठसे जाना छाओ | रातदिन अपना शरीर सुखाकर तुम सम॒- 
अर्थ कुलांगार- द्रका पेट भरते हो, दौ भी प्रीप्मकारम उसके 
रूपा समतते हैं । परन्तु यथार्थमें कुछंगनाका अर्थ पाससे तुम्हें यत्किचित्‌ भी सहायता नहीं. मिख्ती 
कुछीना, उत्तम होता है । भिथ्यात्वनिषेषकी। है, इसके विषयर्मे क्या तुम्हें जरा भी ऋोध नहीं 
अनेक बातें हमोरे विचारसे विदिद्ध हैं। इन आता !........ घि:कार | प्रिःकार ! भाई शातप्पा, 
तेरा मन है, वैसा क्‍या तेरे भाइयोंका थी है १ 
उपदेय है। प्रत्येक जैनीको इसे मंगाकर अपनी हजारों तार किये, छास्तों आर्नयां भेजी, अब तक 
ब्हूबेस्योंको पढ़ना चाहिये । दो तीन घर्मात्मा|कुछ सुनाई नहीं होती | यह किसका परिणाम है? 
भाइयेंने सहायता देकर इस पृस्तकको छपवाई है ।वही स्वतंत्रताका अमाब, प्यारी सतेत्रवाका ञ््- 
शायद इसकी बिक्री हो जुकमेपर आपतदव्यसे|भाव १ ....,...मेरा तो स्पष्ट विचार है कि, ८ दी. 
फ़िर कोई दूसरी पुस्तक छपाई जावेगी । जिये, दीनिये ” कहनेसे कोई कुछ नहीं देता! 


जैनमित्र । ९्‌ 


््च्च््च्च्ड्््च्््श््ज्चजआ्आ?णश्»>2>?>»2थ््ययशसचसखख चल सस््स्स््््ल्ल्ल्््््ल्ल््ल््ल्ल्ल्ल्ड्लि 
परन्तु अपने उन बन्धुओपर क्या वश है ! जो हाथ | है । कमसे कम दो छाख्र रुपयेकी जरूरत होगी । जुनागढ़ राज्यसे आज्ञा हेकर काम शुरू किया 
हाथमरकी अर्जियां रिखनेसे कार्य पिद्ध होनेकी देखते हैं कि, धनवान छोग विछकुल चुपचाप हैं गया था। परन्तु खेद है कि, शेतांबरी मांइयोने 





झूठी आशसे छछ्ांगे मार रहे हैं । ” कोशिश भी परी २ नहीं हो रही है। हमारी इसमें विन्न किया। अपने आदमी भेजकर छ)श्री 
नातिमें कमंसे कम ९० घनवान १०००) चन्दा-|तुड़वा डाडी । हमारे सिपाहियोंकों मारा पीट । 
पत्रोंकासार । वाले, १०० धनवान ६००) चन्दा देनेवाड़े और एक दोको घायक भी किया | इसपर दिगम्बरी 


जयपुर--हर्षका विषय है कि, महाशय कई हजार सौ, पचास, दश, पांच, तथा रुपया कारखानेकी ओरसे खेताबरयोंके ११ मनुष्यों- 
शीलचन्दनी जयपुरमें पधोरे छुए हैं। उनका चा-|आठ आना देनेवाले चन्दा देनेकी तयार हो सकते पर मकद्रभा चढाया गया है। आसामी वार॑- 
तुर्मास भी यहीं होगा । इस छिये मिन भाईयोको हैं, और उससे छाख रुपये बातकी बातमें हो सकते ट्से पकड़े गये हैं और अमी तक हाजतमें हैं। 
जयपुरसे अथवा अन्य स्थानसे प्रतिमा लेनी हों हैं | हमने यहा जरासा प्रयत्न किया था कि, उल्टा चार कोतवालको दंडे ” इस कहावतके 
उन भाईयोंको उचित है कि, पहुछे आपके दि-|सहन ही ४-५ गार्वोसे ७») का चन्दा हो।अनुसार श्ेताम्बरीमाइयोने स्वय मारपीट करके 
खला ऊेंवे । क्योंकि आपको प्रतिमानिर्माण-| गया । हमारा सवेस्थ जा रहा है। हमारा रुपया |दिगिम्बरी कारखानेके 9 आदमियोपर नाछिश की 
विविका पूरा परिचय है। इस विषयके सम्बन्धमें इस समय काममें न आबेगा, तो और कब आवेगा ! | थी, परन्तु खुशीकी बात है कि, अदाढतने इस 
पहले भी नकशे छपाकर म्चना दी जा चुकी है।। कन्यापाठशाला, पहाड़ी धीरज देहली-|[मुकद्भेकी खारिज कर दिया है । दूसरा मकद्दमा 
३०-७-०७ , मुन्दरलाल मोतीलाल | |का वार्षिकोत्सव मिती श्रावण कृष्णा ४ को बड़े श्वेताम्बरी भाइयोने हुज्ञर अदाकृतमें इस विषयक 
तारादेशि--( दमोह)- यहाके सब माइयोने समारोहके साथ हो गया। छाहा दमडीछालजी किया था कि, पुलिस हम लोगोंको पाचर्षी टॉकपर 
एक हइकरारनामा लिखकर मोरस शक्करका त्याग रहीसने सभापतिका आसन स्वीकार किया था। वा- नहीं जाने आने देती है | इसकी पैरवीके डियि 
किया है कि, यदि कोई उस बेचेगा, खांवेगा, अ- ! बिक रिपोर्ट सुनानेके आाद बाब गेंदीललनी प्रोफेसर|७५) रोज फीस देकर एक वकील ब॒ुछझया गया 
थवा दूसरेको भाडेपर छा देगा, तो ११) दृड हिंदू कालेन, हंकीम कल्याणरायजी और छाहढा,था, परन्तु मुख्यदीवान मिरजा अब्बासअछी- 
होगा । सवाईसिंगई बड़ेराय कीरतरायनीकी शादीमें |रैकरदासजीकी १३१ वषकी पुत्री बीबी गेंदोनि ल््री-बिगने भी कुछ पुनाई नहीं की । अर्जी नामंजर कर 
देशीशक्करके बताशा न मिलनेसे उनके एवजमें शिक्षापर व्याख्यान दिये। छाठा सोहनलढालजी दी गई । श्वेताम्बरी माइयोके धर्मद्रव्यकों बिना 
सुपारी वांटी गई थीं। २३-७-७ ० और बाबा भागीरथजीने परीक्षा ठी। ऊडकियोकी' कारण ऐसी मुकद्मेबानी और वकीएमें बरबाद 
पूरनचन्द वजाज. [या २८ है। उपस्थित परिक्रमी छड़कियोंका|होते देखकर खेद होता है। ऐसा नहीं होना 
पाटखेडा --( खाछषियर )-प० पुरुषोत्तमदास [रे और मिठाई वितरण की। यहापर एक छड-चाहिये। बडी मन्नाठाख माणिकछारू । 
नमीदारकी सहायतासे ग्रामके सब नातिके लोगों-|गंकी भी पाठशाला है। निसकी वार्षिकपरीक्षा प॑- ले मकनल 
को एकत्र कर विहारीजीके मंदिरम॑ विदेशी खाड|डिते गौरीछालजीने छी थी। दो विदार्थियोंकी उप- विविध समाचार । 
तथा गायमैल वेचनेका व्याख्यान दिया गया | उ-|हर दिया गया-- वापिस जग्गीमल भेनेजर, | पापियोकी खुराक--पेरिस शहरके पापि- 
सके असरसे सब नैनियों तथा मिन्नधर्मी भाइयोंने। ये कन्याशाला जब- योंकों खनेके ढिये प्रतिदिन १७६०००० मेंड 
प्रतिशा की कि, आजंस विदेशी शक्‍्करका व्यव- लपूर---बिदुषी मगनबाईके द्वारा स्थापित इस क- और ४७७००० ढोर मोर जाते हैं ।| तब फिर 
हार बिलकुछ नहीं करेंगे, और न गाय बैल कसा-[साशाढाका १ वषे समाप्त हुआ । अध्यापिकाएं पेरिसनगरकी राक्षत नगर क्यों न कहें ! 
इयोंकोी तथा बिना जाने आदमीफ़ो मेंचेंगे | यदि हैं) वे १०) और ६) मासिक वेतनपर योग्य| पुराना आखबार--१६३१ ई० में सबसे 
प्रतिज्ञा मंग कं, तो जातिसे खारिज । काम देती हैं । पृत्रियोंकी सल्या १५ है। पढ़ाई पहले एक अखनार निकला था, उसमे अनेक निबंध 
भागचन्द केडरीसिंह वज । री कक्षा तक कह १६ जनको बाज नारायण-वहांके राजा तेरहवें छरने लिखे थे । 
झजझर ( बुलन्दशहर )-से छाछा रामस्वरूप- न दीप पा मि प्रशंसनीय का काजुलमें स्वदेशी--खदेशी आन्दोहनकी 
नी बद्रीदास छिखते हैं, बर्षाकतुमे विशेष कर दीपक- छल जज कम साठ साठशा। गा. हवा अमीरसाहनके साथ अफगानिस्थानर्मे पहुंची 
हे पिंद छाहन्‌ मैंसदेही, शास्री मवाहिस्लछली जय- है। बहाके मुछा लोग बडे उत्साहसे विदेशी चीजोंके 
पर अगणित नौबोंकी हत्या होती है। धर्मात्मा पुर आदि सज्जनोने कन्याशाढका निरीक्षण कर त्थागनेका उपदेश देंते हैं। 
भाहयेकी चाहिये कि, इस हंत्यासे बचनेफे 'शिये प्रसक्षता प्रगट की है। इस वर्षमें ५२ ०।७-)। की करकी आमदनी--गतवर्ष हिन्दुस्थानमें 
रक्षपाकीका उपयोग करें | यदि शक्तिवान दयालु प्राप्ति हुईं है, नि्मेसे १ ४९॥०) शाझ्म परिचालनके रा हर 
४६११२४ टन शकर विदेशोसि आई श्री । पवित्र 
पुरुष रक्षपाली बनवाकर अधिक नहीं, तो अपने २ |खर्चमें व्यय हुआ है।शेष ३७०॥०)। पिंघड नारा- आरतममिके आये कहडानेवाडे खोमेंकि पेट इतनी 
गांवों में शी काट दें, तो थोड़े खचचेयें बहुत पृण्य-|यणदासली कोषाध्यक्षके यहां जमा है। पश्माछाल ।|बुरी चीज हमम करमेवाके जन पके हैं । देखें यह 
का काम हो सकता है। : सिस्नारजीका झगड़ा--मिसनारणीकी पां-।पवित्ष खाथ कम तक मारतबासियोंके साम्यमें है। 
विजोलिया ( मेवाड़ ) से भाई हीराझछली।चर्वी टॉंकफी छत्रीके जीणे हो जानेसे भमहपुरक। अजीव पुस्तक-“इग्लेंडके सपै संगहके पुस्तका- 
खिखते हैं, केगठा पनानेफा, अनते रोकनेके डिये जो सिंगई नारायणदासनीने एक नवीन छतञ्री बलानेके लय एक प्रापीन पुर्तक है, जिसका वलत ९०० 
चुका किया ने। रहा है, वह अभीतक महुत थोड़ा हिंये द्व्य सहायता दी है। उसके कनालेके छिये[िंड है | उसकी उंचाई ७ फुट है।....' 





१० जैनमित्र । 


. अम्पादकोंको ज_ैढ---आज कल संम्पाद्की-| बोडिंगर्मे आवश्यकता-जबलूपुर जैनबो-|४१) पंचान पिठोरिया ( सागर ) 
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पर शनिकी दृष्टि हो रही है। कलकत्तेके युगान्तर डिंगर्म प्रायमरी पासथुदा विद्यार्थियोंकी आऋय-। ७) बिलासपुर |, 


पतन्रकों एक सालका और छाहौरके इंडिया तथा कता है। अंग्रेजी तथा संकृत पढ़नेकी इच्छा रखने- २९). ” दरयाबाद ( बांराबंकी ) 
हिन्दुस्थानके सम्पादकोकी पांच पांच सालकी नैल |वालौको प्राथनापत्र भेजना चाहिये । ७९) ” महाराजपुर | 

हुई है । सरकार अच्छा नहीं करती है। इससे माप मार्तड---फर्खनगरके पंडेत जिया- (६०). ” सागोद (कोट) 
खदेशी आन्दोलनका दब जाना असंभव है । लाऊजी नेनी पहले ज्योतिष रत्न थे । अब सुना है १०) ” बीना, अतिशय क्षेत्र 


१ 


>> 


तबदीली--सनते हैं, हजारीबागके डिपुटी कि, उन्हेंने वैध विद्यामे भी ख्याति छाम की है।|९॥) ईपुरपुर (सागर) 
कमिश्षरकी वहासे तबदीली हो गई है। आपने नासिकर्मे अमी हाल ही नो 'ाष्ट्रीयवैद्यक सम्मेलन! |२५) जारहा (सागर) 
ही जैनियोंते कहा था, बगलोंका पट्टा देना बन्द|हुआ था, उसमें उन्हें आयुर्वेदमातैंडकी पदवी। ५) रा रा. पदमप्पा ईंगली, किटर (बेलगांव) 
नहीं हो सकता । उनकी जगहपर जो साहब मिली है। स़शीकी बात है । २) रा. रा. मानकचन्द सूरचन्द, सासवद्‌ 
है, 3 भले आदमी सुने जाते हैं । आश्चर्य--मुनीम रतीरामजी पावापुरीसे लिखते ९१) पंचान सासवद । 
इन्दी, मे मिलू--इन्‍्दौरके प्रसिद्ध शेठ हुकम- जब 8 हे गे पुत्रकों 0222 १९०) बालहितकारिणी स्रमा-पनागर (जि- जबलपुर) 
चन्दजी एक कपड़ेका मिल खोलनेवाले हैं । इमारत सरश कीडे निकलते है. विच्छू, कानखल १०५९) पचान मिजार ( बँगछार, दक्षिण ) 
बनने छूगी है, और सुनते हैं येत्रादिकोंका आडेर टीकमगढ़--आपाद़ पक्का १४ को ५१) भाई सुन्दरछालजी फूलचद्‌-टोंक । 
भी दिया जा चुका है। धान वनोमिक 2 किया १५) ,, मोतीकारू भायजी-बीना ( सागर ) 
औद्योगिक फंड--बम्बंडंके श्वेताम्मरी भाइ- हे पल , कल विधान याद दयाधर्म, और ५५ कक 3 
यौने एक फंड खोला है, जिसके द्वारा बेरोजगार बी मत ३३६) १ैबन बीस येक | 
* १ बी रटरते ५०) लाला घनकुमार नेमीदासनी, टिकयतनगर 
जैनियोको रोजगारमें छगानेकी और विविध प्रकारके दिये और बाबू माणिकचन्दजी पोष्टमास्टरने सबके ( बाराबाकी ) 
व्यापार काये सिखछानेकी कोशिश की जावेगी । |व्याख्यानेंको पृष्ट करते हुए समाकी ३ की। ४४) पंचान बजरंगगढ़ | 
बड़ा अच्छा कार्य है। हमोर घनिकगर्णोका मी सनक भाइयोन राज्िको जछपान करनेका त्याग|८१॥) पंचान नीमावर । 
इसका जनुकरण करना चाहिये । किया । और अन्‍्तर्म भगवानदासजीने जयध्वानिके ८०) » कैमोरी (नि. जबलपुर ) 
शरावपर आफत--ख्वदेशी आन्दोलनसे श- पा  ज पं मग  अिह २५) » मभादपारा ४) 
राबकी आमदनी बहुत कुछ घंटे है। सरकारी का ५ हद ७) » नेगला सिकन्दर ( जि. आगरा ) 
रिपोर्टमं बतछाया गया ३ कि, १६ छाख १४ बेडिकर्सल बज अत गा है ही कप जैन- ६०) शेठ बींझ्ालाल तुख्सीदास-चोषड़ा 
हजार २९७ रुपयेकी शराब विछायतसे कम आई |ओरसे स्पापित है । भोजनशाल दा शिक्षण ४). सा. टीकमदास गुलबदास चोपडा 
है || देशी शराबकी खप भी थोडी हुई है ् है हा 0) “चल 0082 
हुई । जान|आदिका प्रबंध ठीक है। बालकोंकी धममशिक्षणमें।३५) टैडा ( सागर ) 
पडता है, छोग अब सचेत होने लगे हैं। सब परीक्षा छी, फल अच्छा रहा। घर्माचरणकी ओर १०) हर केवलारी ( सागर ) 
कुछ तो खो बैठे, क्या अब तक भी शराबखोरी ध्यान देनेकी आवश्यकता है। बोर्डिंगमे एक समा ६॥-) ,, सीहरमऊ ( सागर ) 
नहीं छोडेगो । भी की और बालकेंके कतैव्यपर व्याख्यान दिया | १००) ,, सागर । ; 
भाटियोंमें स्वदेशी--गत रविवारको बग्नश्के। अँग्रेजप्रभुओंकी लीला और जैनी प्र-३९॥०),, मोडकिम्ब ( शोलापुर ) 
कच्छी तथा द्वाष्टाई माटियोंने विदेशी चीनीडे त्या-(नॉकी कर्तव्य--इस हैडिंगका एक लेख ता. ३|----- 
गनेका प्रस्ताव ज्ञास किया है। अब्से वे लदेशी[* रतकें हिंदी केसरी ( नागपुर ) में बडा जोश्ीका ६१५९ १॥)॥ कुलयोग 
कर बतकों शव और प्रत्येक जैनींके पढ़ने योग्य छपा है । भूल संशोधन-गत अकर्मे भाई कन्हैयालाछ- 
अशुद्ध देशीऋकर-हिन्दुत्थानमे भी लक जीकी पत्नी श्रीमती पिप्ततोबाई नकूड नि. सहार- 
रेसे शककरके कारशाने हैं, मिनके भालिक मेरे हा प्राप्तिस्सीकार श्रीसम्मेदशिखरजी नपुरके रु. २५) छप गये ये, सो ९०) हू. समझना । 
और उनमें अशुद्ध शक्कर बना करती है । न्येंकेटे- ला उर्पर्धक्त जैनी भाइयोंने श्रीसम्मेवशिखरमी 


* हित * २३ जुलाईसे ६ अगस्त ०७ है, तक ।पर्वतरक्षा 
आरके एक संवादवाता छिखते हैं कि, मैंने वर्ड एन्ड ४२ तो ता/ २२ अलातिक फिल्ममा, में जो सहायता दी है, उसके हिये मैं 
कष्कनीकी मुज्कफर छाकरिया जौर कानपुरकी सर-। २५) फंचान शांहपुर ( बुरहानपुर मि ). उन्हें कमैथैकी ओरसे कोटिश: धन्यवाद देता हूं । 
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ककती और भर्मदा नामक शक्‍्करकी परीक्षा की है।। १२०) शे, जवाहरणाली बंडा आशा है कि, अन्यस्थानेंके माई भी इसी प्रकार 
“) शे, ( सागर ! ई्‌ 
और ऊच्में वह अशुद्ध सिद्ध हुई है। लोग पुद्ध। १००) रा. रा. भषाकछ अप्पा निरगे करके । | शिलरजीकी कार्यवाहीर्म सहायता देंगे । 
बीमीर कक किशातीनी मिहा देते हैं । २२ ४]प्ठ) फंसान के ( मि. पटना ) प्रार्षी--. 
पसीला जेनबेडिगके सक|१२८०) ” | कायोौरुय: हीराबाम हीरायम्य 
क्थिर्थी लक बात को अत के जुके हैं। अमृतार २९ १॥७)॥ ” साहपुर, होसर । गिरगांव खस्बई कक 
तामका एक विद्यार्थी इम्दरेंस फरीक्षर्म पास हुआ है। २०७७) ” कुदची ( भेहुगांव ) ता, ४ अगस्त ०७३.) महामंत्री तौमलेत बनैटी- 


जैनमिन्र । !१ 





ताकतकी दवा ९. | 


दुबंहता और कृशताकों दूर करने और शरी- 
रमें घलका सार एवं हारीरको हृष्ट पृष्ठ करनेमें' 
महर्षि सेवित च्यवनप्राशकी भाति दूसरी औषधि 
ईनात नहीं हुई यह महात्मा चरकने लिखा हैं--- 


यह प्रत्यक्ष फलप्रद है। 

महोषधि मले चंगे और बीमार शारीरमें सेबनीय 
है, इसके सेवन करनेसे खासी, यक्ष्मा, बिगड़ा, 
हुआ जुकाम, ज्वर भेग और अनेक प्रकारके वीर्य- 
गत रोग इससे आराम होते हैं । 

नियमसे कुछ दिन “ च्यवन प्राश ” सेवन 
करनेसे क्षघावाद्वि, देहपुष्टि और इन्द्रिय सामर्थ्य 
जम्मती है । भवानीके अत्याचारोंके कारण मिनका 
स्वास्थ्यमग धातु क्षीण और शरीर जाण शीणे हो 
गया है उनके हकमें च्यवनप्राश अमोध महौषधि 
है । वह प्रथम दर्जेकी स्तम्मक, धातु पीष्टिक एवं 
कामोद्दीपक है । 

दिमाग अथीत्‌ भेजेकी निब्जेछठताको जो अधिक 
विषय भोग, शराब आदि पीने और जियादह पढ़ने 
पढोनेकी मेहनत तथा बिकालत आदि दिमागी काम 
करनेसे हो जाती है इसके सेकनसे रफे हो नाती 


है और बच्चे इसको खाकर मेधावी और हृष्ट पुष्ट/ नवन्यास ! उपन्यास !] हरोन्यास |!]! 


होते हैं । यह खानेमें स्वादिष्ट है और इसका गुण 
चिरस्थासी है | 





छप कर तयार हों गया. यह कोष बड़े बड़े विद्वानों- चाहते हो, तो इस पुस्तककी अवश्य ख़रीदों ! 

'की मण्डली द्वारा ५ वर्षके निरन्तर उद्योगसे तैयार।इसमें नियमानुप्तार पुत्नीको नीतिशिक्षाका 

हुआ है ऐसा उत्तम कोष आजतक नहीं बना और [उपदेश किया गया है | मा, बाप, भाई, वहन, वगड़ 

न आंगेको आशा है। यह बी० ए० पास मास्टर |परोसन सास, श्वद्वार, ननद इत्यादि किसके साथ 
है. ३) रुपया में उम्र भरके लिये नौकर होता है।|कैस व्यवहार करना चाहिये और पतिकी कितनी 

हिन्दी, उदू, प्रांत, ससस्‍्कृत, अरबी, फारसी, सेवा शुशुषरा करनेसे सन्नी सती, साध्वी और पति- 

इत्यादि शज्दो के मायने पछोंगे, तौ पहले हिंदी में।तिता कहा सकती हे | पतित्रता पमैका अखण्ड 

बतावेगा फिर अंगरेजीमं समझावेगा । वकीछ,|[फैग्य से्य करके क्योंकर दोनों छोकका सुख 

मुख्तार, पण्डित, मास्टर, प्रन्धकार, लेखक आदि मोग सकती है। मुल्य |“) 

सबका सहायक है। हिन्दीहितेषी भतपव छोटे। नीचे लिखी प॒म्तकोंकी सिर्फ दृश २ के करीय 

लाट मेकडानल बहादुर तथा रीवानरेश और टेक्स्ट बुक |प्रतियां बाकी है । अतएव विशेष शीघ्रतासे आडर 

कमेटी पंजाबने भी इसको पसन्द किया है और |भेजनिये । 

बहुतसे स्कृलके इन्स्पेक्टर एवं मास्टरोंने इसे है मू० 5 
खरीदा है । टृन्सलेशन ( हिन्दीसे अग्रेजी और व्येजनप्रकार मू० >) 

अग्रजीसे हिन्दी) करनेवालेके बडे कामका है।। प्राय मनुष्येकिी भोजनके ही ठीक न बननेसे 
अतएव स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेजीमं योग्यता अनेक प्रकारक रोगोंमे फस कर कष्ट उठाना 
प्राप्त करके अमिछाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) पड़ता है। इस पुस्तकर्म इन्हीं परम आवश्यक 
इसे खरीदने से न चर्के । बातोंका उछेख है। साधारण दालरोटीसे लेकर 


अटल लो लड्डू नड्ेबी, इमरती, वाढ्॒शाही इत्यादि और 
सोदामिनी ! सोदामिनी !! [तर भ्कारके नमकीन पदार्थ आदि २ कई 
सोदामिनी !!! 








३ 





प्रकारसे लिखे गये हैं. पुस्तक विशेष छामदायक 
सचित्र और खरीद कर देखने योग्य है 


राजकुमार उपन्यास मू० 7) 


यह रोचक उपन्यास एक बंगारुकी शिक्षित 


* भारतेन्दु ” के मतपर्वसम्पादक श्री राधाचरण 
गोस्वामी (वि० वा० म्यू० क० औ० मै०) की 


आयुर्वेद--शास््रमें कहा गया है कि प्रवंका-|छक्षित छेखनीसे लिखित प्रेम की छठ । रस की|महिलाने छिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 


लर्म इस महौषघरिका सेवन कर वृद्ध ज्यवन ऋषि छटा )| ११ अंकों में बय ! ! 


जबान हो गये थे जिन छोगेने काडकीवरभायलू 
बगैर विछायती धम्मनाशक, बछणित दवाओंके 
सेषनसे कुछ छाभ नहीं पाया हो वे छोग इस 
प्रत्यक्ष फलदाता विद्युद्ध ज्यवनप्राशकी एकवार 
सेबन कर इसकी उपकारिता शक्ति देखैं | एक पाव 
व्यक्नप्रकाशका मुल्य २) रु० और एक सेर 
इकट्ठा छेनेसे ६) रु० । 


अनेकपफारकी गण दायक औषधियोंका सूची शैगीका आरित्र, सा मित्र, तैदामिनीकी पवित्र आदि 


पत्र अवश्य मेगा कर देखिये 

मिसनेका पता-वैद्यरर पं० सूस्यत्रसाद 
शर्म्मा आयुर्वेद मार्तंद (आ« यु० केसम्य, 
मेरठ सिटी, 


५) रूपये का मार ३) रुपये में 


गोरीनागरी कोष 


... ४५० प्रूष्ठ छग़्भग पांच इज़ार झब्द। 
जिसकी पांच वर्षते छूस भड़रही थी, वह अब 


छायक है । 
अभी बंड आवतात्र और हावमाव से छपा है., अशर्फियोकी यैठी सिर्फ )) में देंते हैं अंग्रेजी 
निस पर रक्ष्मीकी कृपा है, उसीसे ८) दाम )॥|सीखनेकी कछ म्‌० “)॥ 
डांक महप्तल पाकर झगडा रफा और हिसाब सफा|  नागरी जाननेवाछा खुद अंग्रेजी बोलना और 
है, घड़ी है दिल छगाना नफा है, क्या इससे समझना सीख जाता है | 
कोई खफा है? पृस्तकें कम | विक्रीका बाजार सर- मू' 
गम, सौदा नमे । और इसके ममको रसिक छोगही नागर्राकि दफ्तर मू० |) 
जानते हैं। इसमें वासवीं सदीका चित्र इनढाह-। इसमे नागरीमें रहननामा बैनामा तमस्सुक 
सब प्रकारंके रानकीय व और व्यावहारिक 


प्रीति घक््यामकी विचिश्र रीति प्रेमकी अकाट्य कार्य लिखे हैं । पुस्तक प्रत्येक मनुष्यको अपने 
नीति, गुरुननोकी भयानक भीति, सबके सीन अपने। पति रखनी चाहिये । 







२ अवसर पर गये हैं । उपन्यास कक्‍्या। सृचना--फीस मनीआर्डर खरीदारोंको बुदा 
नाटक है, चेक है तमाशा है। पूरा देले बिना देना होगा और पत्र भेजते समय जैनमिश्रका हवाछा 
जी नहीं मानता । अवश्य दो। 

बाकझाबोधिनी--थदि गृहसत्पके स्वगेधाम पिलनेका' पत्ता- 
बकना आहंते हो और अपनी कियों तथा पुत्रबं- मैनेजर सारस्वत कम्पनी, 
चुआई एवं धुज्ियों को उठ क्रोटिकी खी शिक्षा देगा भेरठ प्लिटी- 


१२ जैनमित्र । 


मे रहते भी भाइयोकरे जज लिये तयार फराया है । 
दशलाक्षणि पर्वके ट्यि झुद्धताके विषयम इतनेसे ही समश्न लीजिये कि, खास 
जैनप्रन्थोंकी लथारी । कवियर शन्दावनजीके हापकी लिखी हुई प्रथम पुस्तकपरते 


आर कम मूल्य | जो हमे काशीमें उन्हींके भंडारसे प्राप्त हुई थी, इसे छपयाया 
मर कम न है । कागज पुष्ठ और छपाई निणेबसागरकी है । इसमें | 


>>>>3.._.ल्‍.._ञञ._क्‍लल्‍€ल्‍ल.ल्‍ल्‍... नीम नल ध लत आपदतानशटतकार- रस मान भ कल नल कल ल्‍ कण पद एड न टिटटटननियियाननया 7. “ततएयएतथएएया तय ए।यए। तस्स्पस्स्म्म्स्म््स्ल््् जलती न ता+ौपा++ कक 


# भक्तामरस्तोत्न । 
अन्यय, हिल्दी अर्थ भावाथे और कविधर 
भाई नाधूराम प्रेमी कृत नवीन साथा 
पद्याउुसाद सहित । 
इसमें र्नकरडके समान पदिले प्रत्येक छोकका अ- 

















प्यारे धर्मीस्मा भाइये ' भादोंका पवित्र स 


म्मुख भा गया है । इन दिनोंमि प्रत्येक बैनीशी रुचि घमे [सी मत्येक अश्कम जगह २ आचली धर प्रत्येक पदमें।., बात पदार्थ लिखकर फ़िर अत्येकका भागार्थ छिस्म 





साधनयकी ओर होती है | परन्तु सच्चा मांगे दिखलानेवाले कक झड़ भत्र ल्याये गये है, जिससे पुजा ५ है । पश्चात्‌ हरिगीतिका और नरेन्द्र छन्दर्मे उसकी सुन्दर 
शुद्ध छन्दर और सस्ते श्रन्थोके बिना धर्मसाघना ठीक |वोलोंको यये्ट फुछको ग्राप्ति दो । ऐसा करमेसे हे कविता बनाई भई है, जिसमें मूलका कोई सी भाग नहीं 
नहीं ही सकती । इस लिये हमने रातदिन परिश्रम करके [हि आकारश जड़ा हो गया है ५ इसकी उत्तमताके | ५] है | बद्दा उदाइरणा् आहढवें शछोकका एकड़ी पथ 
खास इसी पर्वके लिय अनेक प्रन्थ तयार करये हैं ।|साम्हने १! मृल्य कुछ हु नहीं है । पोथी साइजमे दमन कक करते दि 

अभीतक पूजन पाठके जितने भन्ध छपे थे, वे बहुल हट 2 कालल कह जिननाथ अस जिय जानिके, यह आपकी 
अशुद्ध थे और अशुद्ध पाठके पढनेस पूजन भर्चनका। प्ृ० दशलक्षणपूजा प्राकृत जय- बिरदावसी है। समझ थोरी सऊ प्रारँभ, हंस, करत 
जितना फल भिलना चाहिये, उतना नहीं मिलता तथा अर्थ जतावली ॥ शो हरदिगी मत सझ्भनन 
दोष भी कमसा है। इसकारण अधकी बार अनेक भाई माला ओर अर्थ सहित । सी अ भली | जलबिस्दु ज्यों परि 
योके आप्रहसे हमने पूजन विषयके निम्नलिखित तीन| _ पेशलक्षण पर्वके समयसूत्र जैक पढछे यह बांची जाती है, कमल दलपै, दुति घरै मुकलाफली ॥ ८ ॥ 

खार प्रन्थ निणयसागर प्रेसमें बहुत ही सुदर सुपाउ्य और एक घमका वणन प्रतिदित सुनाया जाता हूं। द्शल टिप्पणीमें अमेक प्रतियोंसे डक करड ताल और 
तथार कराबे हैं। अत जिन भाइयोंको जरूरत हो, उन्हें।रेएजत करनेवाले इसको एक एक जयमाला रोज बाचते हैं। कडितः ऋंषशोंके अंधे दिये हैं। ओमानदुंग मंह्षरोजका 
एकबार मगाकर अवदय ही दशन करना चाहिये, और|णीग आइृत नहीं जानते है और श्रतियां सब जगह शुद्ध नही जरेत भी विला गया है। भगी जेक ऐसी आशा टोका 
वंविश्न दिवसोंमें उनका पाठकर पुण्य उपाजैन करना चा |मिरू सक्ती है। इसलिये उन्हें इसके पढनेमें बडी कठिनाई है छदा । पाठशालाओोंके विद्यार्यियोक्रे लिये यह बड़े 





हिये । भादों सुदी १४ तक भाषापूजा सप्रह १), च्री-|होती है । सो इसके छप जानेसे बह कष्ट अब नहीं रे कामकी चीज है। मूल्य मात्र ।) रक्खा है। 
बीसी पाठ १), दशल्क्षण पूजा भाषार्थ साहित, ।), तत्वाय | पंडित लालारामजीने इसकी टीका की है। और सब छोटे भूधरजैनशतक । 
सुत्रकी बालबोधनी टीका ॥।), भूधर अैन शतक )॥ झौर | बड़े इसे बाचकर अथ समझ सर्कैंग । प्रत्येक मदिरजीमें भूधर नशतक 
जैनपदसग्रह ( दौलत बिख्यस ) ।£/) ये साहेतीन झप-|ईलकी एक एक प्रति रहनी चाहिये । मूल्य सान्न ।) सबके कंठ करने योग्य अतिशय सरढू और 
पा पुस्तकें एक अं कक कक है के ३॥॥) में तच्ार्थसृत्रकी बालवोधिनी इ्दयद्वावक कविता भूषरशतक सरीली दूसरी 
ज देगे । अथवा तत्थाथसूत्रक्की बालवोधनी टीकाको के ल्‍ 
छेडकर उच्त पुस्तकें लेनवालेको बालबोधनी टीका मुफ्तमें है भाषाटीका ! नहीं है। यह भूषरदासजीकी सम्पृण कविताका 
उपहार स्वरुप भेजी जाबेगी। डाकक्का खर्च प्राइकोंको देना।. त्वार्थमृत्र हम लोगोंका परम पूज्य और मान्य भ्रन्थ | चना हुआ एक सार है । इतने सस्ते मल्यम यह 
होगा। भादोंके बाद यह नियम नहीं रहँगा । है । इसे प्रत्येक जैनी पढ़ना पढाना अपना परम धर्म सम (कमी नहीं बिका । निणयमागरमें टिप्पणी सहित छपा 
पु झते हैं। इसके एकबारके पाठ साज्से एक उपवासका फल है । मंगानेंये शीधंतां कीनिये । मल्य ढाई रे 
भाषापूजासभद्ट | होता है। यह प्रन्य जैसा उपयोगी है और जेनधर्मके|॥ | नम शधिता कीजिय । जल्य ढाइ आने। 
इस प्रन्थमे पहले सस्कृत भाषा नित्यनियमपुजाके ( जो | पदार्थोका अठूट समुद्र जिस प्रकार इसमें भरकर गागरमें उ चिन्तामणि 
अलग भी पांच आनेमें मिल्ती हे) सिवाय भाषा देवपूजा, | सागरकी कहावत सिद्ध की गई है, उसके कहनेकी जरूरत अलकार हे | 
सरस्वती पूजा, गुरुपुजा, अकत्रिम लैत्यालयोंकी पूजा, सिद्ध | हीं है । इसकी प्रशसा प्रगट करनेके ।डिये इस अपर जो|.. पक यह प्रन्‍्य सबया छत था। झोअपुरके शैठ 
चक्रपूजा, पचमेरुपूजा, नर्दीस्वरपूजा, सोरूह कारणपूजा, [अनेक टीकायें बनाई गई हैं, वे बस हें। परन्तु खेद है सख्चारामजीन इसका जआीर्णेद्धार कराया है | अैनियोंका यह 
सबसे पहला अर्लकारका ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। जैन 


दुद्ालक्षणघमंपुजा, रम्नत्रयपूजा, निर्वाणक्षेत्रपूज़ा, बृन्दा-क्रि, अरभ्नौतक इसकी कोई ऐसी टीका छपकर प्रकाशित नहीं 

बनकृत समुआंयपूजा, रामचन्द्रकृत समुश्रयपुजा, चन्द्रप्रथ हुईं, जो पढनेबाले विद्यार्थियोंकी समझमें सहजमें ही आ सके। साहित्यसागर कितना बिस्‍्नीर्ण है, यह इस प्रन्यके दैंके 

पूजा, शातिजिनपुजा, पार्यमाथपूजा, और मदावीसपूजाका | अमौतक, जो टीकायें छपी हें, बे भिशेष शानियोके समझने | पी नहीं जाना जा सकता। सैकड़ों खखुतपूर्व आचीन 

सेभ्रह है । इसके सिक्राय एक अपूर्ण भन्‍्य जिसका किसीमे योग्य हैं, भाककोंके छिये किस ऋमसे हानी चादिगे, उस [पके इसमें उदादरण दिये हैं । सस्‍्कृत साहित्य मेमि- 

कर्भा नाम न सुना होगा, इसके साथ लगाया है। यह |क्रमसे नहीं हैं। इस अभावकी पूर्तिके लिये हसने यह पी यह प्न्थ अदृश्य देखना चाहिये । मृह्य ॥) 

भ्रन्थ हे मल है 23४ कक है | साषादाका तयार की है। यह टीका दशालक्षणोंके दक्ष ओर 

नानाप्रकारके छूदोंमे जमर और सतमिलछाकर | ६३ ल्यि पे ५ 

गन पांजों इल्मोगिका हरे डी उतरा वर्णन दल लक की बड़े कामझी है। साधारण भाई बम्बई, कील्द्ापुर, तजीर आदि स्थानोकी छपी हुई सम 

किया है | समर मिलासेमें इन्होने ऋषिब्रर बृन्द्ननजोका भी इससे शृतरोका श भाचकर समझा सकते हैं; रहतक |. रत जैन पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं । छूचीपन्न 
८ रहके समान इसमें भी पद प्रदका अर्थ किया गया है।।|पगाइय । | के 


भरी नम्बर रे लिया है । इस पुस्तकमें प्रत्येक मत्र आश्चा- 
नन स्थापनादि तथा आचली टेक भाहि सब जगह शुद्धता कौर विशेष बरतें आावार्थ तथा ठीकामें छिखी गयी हैं 


चूर्वक लिशी साई है । अश्कोंसें जडे इुगपन आदि प्रत्येक [रैसको एक बार पढ़ छेनेसे फिर सर्वार्थसिद्धि आदि बडी शांद कश्मीरी केसर 

सदमे सब जगह आंचर्ली लगाई गई है, जिससे पत्न टीका्ोंके पढ़नेमें गति ही जावेगी। यह टीका बिद्यार्थि- अब नहीं मिलेंगी 

लौटनेका वारवार कष्ट न उठाना पड़े । पोया साइममें पुष्ट गैंके बडे है कामकी है। इसे विता मुक्के प्रदकर लकी साइयौ ! नई केसर भव कार्लिकर्म अविभी। काशमीरमें 
कामजोपर गद्े सक्षेसमें ऐसी सुम्दरतासे यह मन्य तयार डी श्वम्मकासे परीक्षा दे सकता है। जहांतक बना है, |शुरासी केसर झब नहीं रही । जो है बह सकली है। रंग 
का है कि, शाप दर्कष्र काटे ही अस्त हो जायेंगे। मूस् | अत्येक शदाग्रेक़े लक्षण प स्वरुप इसमें प्रक्षेफ्रतासे लिखे। देकर बनाई हुई है। भादंके लिये बरदो बन और 
आंग्र १) है। प्रत्पेक मन्दिरमें यह पोथी रखनी चाहिये ।| गये है। मृष्य मात्र १९ अनि रवंसा गया है। पाठशा- है सो जिनको चादिये द्षौध्र मगा छेवैं अखेशाद पलक 


ऋवियनद्राइनकत चोवीसीपाट । लछाओंके प्रबधकर्ताओंकों ममूनेके किये इसकी शक एक बेचना गद कर दिया जायगा। कयोंडि भसलों केसर आप 









कक अति जढर जँंगाडी डक कैम हा।ना कठिन है । 

| कल गध मिलनैका 

का 7 अमल करताओँ... लारि-जैलेप्रथराभाकरकाबीलय भाइयेंकादास--पुन्नाछाक जैन- 
आू्षएँ : को । भ्रह देख अबकी वार इसे हममे पे फेक फिरमंद, आज / / कनफ्क “ ओेश बस किस अर ३७७आ००५३६७७७७ 


नियमावली । 

१ इस फ्रका अध्रिम वार्षिकमह्य 
सर्वत्र डांकन्प्यसहित केक २ ) दो 
रुपया 

३ दिगम्बरजैन प्रा/स० बस्बरईक 

यह पत्र भेटस्वरूप दिया 
नाता है । 

३ विद्यार्थियोंको उनके अध्यापक 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र 
भाषे मुल्यमें दिया माता है । 

४ प्राप्त छेखामें व्याकरणसम्बन्धी 
धशोधन करने तथा समारझोचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस लोटा- 
में ने छौटामेका सम्पादककी अधिकार है। 


| 


हिन्दी भाषाका 
पाक्षिकपन्न । 








जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धितवाजेनमित्र इतीष्यते ॥ 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 





&8०8780०7०व 7४०, ह 288. 
६ विज्ञापन छपवाई व बँटवाईका 
रुपया पेशगी लिया जाता है 
हैं इस पत्ममें वे ही विज्ञापन छ- 
पेंगे व बेंगे जो अक्लीर और राज्य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे 
$ ७ विज्ञापन छपवाने बँँटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेंके लिये 
मेनेनरसे ना चाहिये ओर पत्नो- 
त्तके लिये जबाबीकाड अथवा 
टिकट भेजना चाहिये। 
८ चिट्ठी पञ्नी व मनीआर्डर बगैरह 
हस पतेसे भेजना चाहिये । 
मैनेजर--जेनमित्र, 


दुसरा भोइबाड पो ० शऋलबादेवी 


। 


प्रस्थेक दिलरयाकी 
प्रकाशित होता है। 








वर्ष ८ वां] भाद्रपद कृष्णा २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाच्द। ता० २५ अगस्त सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक २९ वां। 
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प्राप्तिस्यीकार श्रीसम्मेदशिखरजी । 


( गतांकसे आगे ) 


श्री सर्वांग पविन्न अनादि निधन परमपुज्य | 
सम्मेद शिखरजीपर अपविन्नताके कराण बगले न' 
बनने पर्वि इसलिये जहा २ के भाइयोंने व्रव्यमे' 
सहायता की है उसकी सूची---ता. ४ अगस्तसे | 


१८ अगस्त तक. 
६९९ ११)॥ फ्छिला जमा, 
१०) संगप्पा मछापा अंकछे बेलगाव । 
५) अज्ा बानाजी केंद्र कोह्हापुर | 
७५९॥४) पैचान अमाना ( जि. दमोह ) 
१०) ५ सोनपुर ( नि. अबलपुर ) 
१०), बड़ा ( जि, सागर ) 
९१) ,, दिरिपुर ( रिप्तोद ) 
8०) वेवीवास निमन्याजी रिप्तोद ( लि. 
बासिस ) 
२१) फैचान अीर्गश ( लि. एठा,) 
१९) पंच मैन झलक पेशापर । 
२००) पेजान अमरायती । 
३१) ,, सारंगंपुर ( नि. इन्दौर ) 
२९) शेठ शिक्षमस भ्रामक टोंक (अमीररंज) 
११४) पंचान आह ( लि. शोढापुर ) 
९०) ,; नायडोंगरी / जि, मासिक ) 





| 
| 


। 


4 
| 








४०१) » टेक रियासत | 
१२५९) ,, झालरापाटन । 
१६७) » मुगावली लि खालियर । 
१६५) माई मातीलाल भावजी बीना । 
५०) पंचान सिंगाली जि. नीमच । 
११) माई हजारीलाल छिगनमल अनारगंज- 
तखता ( होंक ) 
१०) पदमप्पा बालप्पा दुंगे रायबराग (बेलगांव) 
११) भाई गौरीलाल माधीजीकै पुत्र अनार- 
गेज ( टोंक ) 
६१) पचान हराल (नि. आकोला ) 
३०) , कीझारस ( खालियर ) 


२५॥८) शेठ रतनचन्द्सा कप्रचद्सा खण्डवा । 


) टेदेलाछ टीकराम चौघरी हीरापुर (लि 
पघागर ) 
१५ १) पंचान नांदगांव ( नि. नासिक ) 
१३६९५, , सतना | 
६) धमकनद्र सतप्पा सांगछी कोल्हापुर 


१० ०) (जान कटनी मुरबाड़ा | 


७२)) पंचान सहडोस नि. 
३२१) पिंडर, गोरेछा "! 
२९७ शी 
१९) » मेतढरी 














४) रहपुरा 
९००) ५» मेंदसोर शहर । 
२४॥॥) पुरुषोत्तम आकाप्पा खतली हुकेरी । 
१० १) कातमार सरमज्ञा शेठाभाई मूडबद्री । 
१९०) पचान मृडबद्री मा. पट्टाचाय्ये चारुकी- 


७) बाछगाडा चिनप्पा गगापा हडहिंगढ़ा 
( दक्षिण प्रा. ) 
३९) पत्राम छीपा बड़ोदाराज (कोश) 
१०४) ,, कारकल ( मंगलोर ) मा. एम. नेमी- 
राज अहया | 
६०।) » मुल्हैंडा ( कि. मेरठ ) 
१।) पाल विद्यार्थी मेन बोर्डिंग जबलपुर । 
१२४) पचान अमर पाटन ( जि. ख़तड़ा ) 
१९) सावंतप्णा तवनप्पा आदाई, बु- डरखम 
( दक्षिण प्रा. ) 
७९॥) पंचान देवझान बोक्टा ( नि. नासिक ) 
२५९) माई छिगनीराम कचरदास, देव॑छाम बेक्टा 
( नि. नातिक ) 
२४) भाई रतनसंदमी गुलाबधद नासिक मा. 
अमन्तराज प्राशनंद गणपेपा 
६०) भायप्णा नेसप्पा मु. हनरेड़ी नि. वीभा- 
षफुर | 









| ल्त्त्त्त्ात्तफदमातयत बाय _ 7 कस फ र५ परोकी आना हु पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुईं 
'प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी दवा 
| इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके समान 


ही | पतढा होना, बदनकी सुस्ती, धातुक्षीमता, भीसों 
बे प्रकारके अमेह, दिशा होते म॒त्रके साथ घातुपात होना, 
मनरञ्जन तेल || 'शिरकः घुमना,प्रसगकी इच्छा न होना,नपुंसकता, नाता- 
यह दुनियां भरमें खुशबूकी खान और कती, कमरमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना, भूल 
चित्तकों गदगद्‌ करनेवाला है। किम लगना, चेहरेकी खुशकी वा नर्दी, बदनमें, कूर्ती 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थोंकों मथ-[” रहना, शरीरकी दृष्बेछता, रगोंकी कमनोरी 
नकर अत्यन्त मुगन्त्रित और लाभदायक बनाया है।|उठती जवानीमें कुचाल्से वैदा हुईं नामर्दी,, आदि 
इससे नाछ तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर दिमा |सब रोग जडसे नष्टकर नया वीर पेंदा करती है । 
गर्म तरावट और ठडक पहुंचती है। वदनमें मालिश निसमें उत्तम सन्‍्तान शरीरमें बल, दिमागर्मे ताकत, 
करनेसे श्यामता दूर होकर छोह और ताकत बढ़ती |आखेंमें रोशनी, बदनमें फुर्ती बढती और नवीन 
है। फी शीशी ॥%) डा. ख. ।) युवावस्थाका सौख्य दिखाती है। म॒ल्य १ डिब्बाका 
खांसीकी दवा | २॥॥), २ डिब्बा ९), ३ डिब्बा ७), ई डिज्जा ! ४३) 

ल्‍ व माफ, 





९६) मुकुन्द राजाराम बहादूर दोनगाँव ( बुर. ' 


दाना ) | 
१) श्रीमती निनाबाई आरग । 
१९) पान कुम्मोन ( कोल्हापुर ) | 
२१) वबेंक्टेश देवीदासजी दोनगांव ( बुरुदाना ) 
१४) पंजान काष्ठार्सग कारंगा । 
१०) छारचंद्‌ मोदी मुंगेली ( नि. म्वाकियर )| 
१२) पंचान चिलकड़ा ( कुसकी ) 
६५९) ,, गोंदिया । 
१९) ,, नागौध ( नि. सतना ) 
२४६) शेठ तनसुखदासनी मुकुन्द्रामओी 
ड॒वा ( गुप्तरूपसे ) 
१६९) पचान सिहोरा ( सागर ) 
६०) ,, तुमकुर ( नि. मैप्तर ) 
4६०) छाश निरंजनछाललजी की माता करनाला 
४६०) पव्ान सनावद । 
३६३५९) ,, चरथयावरु ( जि. मृनफ़्फरनगर ) 
२९६) छा. अनितप्रसादनी बिहकाना नि. स-| इस दवाकेा खानसे खामी तथा तर स्वास्त छा- ! 
8] अल तीका दर्द आदि कफ सम्बन्धी रोग फौरन दूर हो शासारिष्ट । 
१९१) ३३३७ हा मा. भाई चंपालालनी काश-| जाते हैं | की० ॥) शीशी डा० ») हे इससे सब गा धास ( दमा ) कफ आदि 
हे निमक सुलेमानी । फौरन दूर होता है और शरीर दृष्टपुष्ठ हो नाता 
| ३ ०) का तो कहर आ मुस्स| इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर ऐ | कीमत १) डा० ॥) 
६०) पंचान घोडासर ( जि. अहमदाबाद ) | लगती है, वदहनमी, हैना, सट्टी डकार नपुंसकत्वारि तेल । 
२९) ,, तेंडलेडा ( नि. ढनोद ) छातीनलन, कब्ज, पेचिश, वायु, शूल, पित्तरोग, ववा- इसके छगानेसे गुप्तमागसबधी सर्व प्रकारके रोग 
१०) बाब हजलारीमलली हेडमास्टर मुंडवा सीर प्रमेहनाशक है। म्वाद व गुणकी ज्यादा तारीफ दूर होने हैं | फी सीसी १) डाकखचे %) 
( नसीराबाद ) 3 [बृथा है। फी शीशी ॥) डा, ख. अलग | 
५) रेट मैतम फूल्चंदनी कोरेगाब ( नि दंतकुसुमाकर । प्रद्रातक चूर्णे। 
इसके ठ्गानेसे दार्तोका हिना मसड़ॉंका फूलना, इससे ख्रियोंके सब तरहके श्वेत छाल प्रदर 


सतारा ) 
९) हे, सखाराम छीछाचंद लौछ ( जि शो-| सुनदद आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम- और उप्र सबधधी सर्व विकार दूर होते हैं । कीमत 


लापुर ) कते हैं। रोज लगानेसे दात आनन्म दृढ बने रहेंगे।। १) डा० ४) 
३) दोषी रामचन्द उल्तयचंदु ,, +»  ।फी डिव्बी )) नयनासत सुरमा । 


१०!) पंचान नाते पुते ( नि. शोलापुर ) द्वा 
दवा दादकी । 
४८) » पघौरूपुर । इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती आओ बज 


११८६०७०)॥ कुछयोग है और न बुरी ब्‌ आती तथा दादके दादाको तगा- 
उपयुस्् नैनीमाइयोने श्री शिखरजीकी कार्य- [कर भगाती है । फी डिव्बी |) ज्योति बढाता, ठडक रखता और पढ़ते २ आर्खों 
वाहीमें नो सहायता कीहै उसके टिये मैं उन्हें गंघकवरी । नहीं यकती हैं। फी शीर्शः १) लगानेकी पलाई ।) 
हृदयसे कोटिश: पन्यवाद देता हैं। आशा है कि, यदि बालकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते अकंकपूर । 
हि भाई भी इसी प्रकार श्रीशिखरजी-|हो तो इसे मेगाइये इससे बशोका ज्वर खासी दस्त। हैना व अतीसारकी अक्सीर दवा है और 
कक द्रन्पसे सहायता दे, अटूट पृण्य वायुरोग दूर होकर ख़ब मोय्य ताना हो जाता है वदहलमी पेलिस्त मरोड़की भी छाम करी है । की 
इसकी गोली रोज लिछाना चाहिये. कीमत. ॥) सी० ।) दो से कम न भेजेंगे. 


























प्राथी--- 
पी. डा. &) शिरददे नाशन तैल । 
अल्प हर कल * ॥ आर क बी पंचतिक्तवटिका | यथा नाम तैथा गुण: की ० ॥) सी. डा ् 5) 
“53. | हामन्री तीमक्षेत्रकमौटी, | हैं ससारमें ज्वरकी एक मात्र ओषधि है। इससे। मंगानेका पतता---हजारीछाछ जैन, वैच, 


सब तरहके ज्वर समझ नष्ट होते हैं। की ०॥)ढां.७) आयुर्वेदीय औषघाल्य-डूथवा ( 0, [? ) 


१ा००७०७७७७४७एण 





यूनीवर्सिटिऑँमे ._ प्र- की के करानेमें उप्त प्रन्थका छृपकर प्रका- 
| 7 रहा भी मै 
प्रस्थोका चुनाव ! है। हस विषयर्में हमारी अ- कब य हक है का है 
नेक समाओंकी औरसे अनेक प्रार्थनापन्न भेजे जा खोने ” गय्यावैन्‍्तामाण भर नस 
चुके हैं, और उनके साथ उपयुक्त अन्धोंकी कारगर कि 
सूची भी भेली गई है । परन्तु खेदके साथ कहना हु बस हक हे मद 
डे मद्रास यृ डे न्‍्थ भरती नहीं 
फाधिणयतयणफआजणशियतथणफीय-उ-+++« रस  ल पड़ता है कि, अमीतक कोई भी लिष्ट ऐसी पेश नहीं भर । फन्‍्तु ब्यों ही वे प्रकाशित हुए कि, उत्तम 
तरस कई संघत्‌ू की गई, जो संतेषप्रद हो । यों तो जैन साहित्य- समझकर मरती कर डिये गये । बंगाल युनीवर्सिटीने 
है ता० २५ भगस्त न मा मत हक कक हे का 2 हक ही [मी हर थे जो 43888 हक हैं, ये पहले 
है दु वे छप । इसी प्रकार सु कि, एक वॉर 
सम्पादकीय टिप्पणियां। उन्हें उपयुक्त सिद्ध करनेके लिये विशेष विचारकी खुजावाले शेढो्ने बनारसकी राजकीय पाठशारूपमिं 
पक भावरपकता है। जबतक युनीवर्तिटीके कर्ताओंके|मैनपन्योंके भरती करानेका प्रयत्न किया था, और 
मंगा और मास यनीवर्सिमें डहाथमें उनके कोर्सके मित्नर्मीय प्रन्थोके हैक जोडके वह सफल भी होना चाहता था, परन्तु 
छ हो को ग्रन्‍्ष हम नहीं दे सकेंगे, तब तक केवछ कागली गया कि, जो २ हे ती ते दे शक 
जैनगन्ध भरती हे के * गनी | गया कि, जो २ ग्रन्थ भर उन्हें छपाना 
00 ८0 हैं। परन्तु अभी तक बजे दौड़ानेसे कुछ नहीं होगा | इस डिये हमारी चाहिये, तब शेठ लोग शान्त हो रहे । इसलिये 
युनीगर्तिंटीमें एक भी जैन- | *मसमें चारों पांचों युनीवर्सिटिओंके कोर्समें नितने कुछ भी न हो सका। अतएव युनीवर्तियोमे मैनग्रन्थ 
प्रन्थ भरती नहीं हुआ है। जब बम्पई प्रान्तमें अन्य [7डेंत प्रन्थ मरती हों, उन सबकी एक पूची ब-|भरती करानेके प्रयत्नके साथ २ भरती करने योग्य 
प्रास्तोंकी अपेक्षा नैनियोंकी बस्ती कई गुनी अधिक है, “है शव, और उस सचीके प्रत्येक बन्यके सम्युख प्रन्थोके मुद्रण प्रकाशनका काय भी हीना चाहिये । 
तब उनके सुयोग्य प्रन्प भरती त किये जावे, यह डी प्रम्थकी ठीक योग्यताके जैन अन्थका नाम |अथी तक जितने प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, सच 
कोई न्याय महीं है | इसलिये छोग प्रयत्न कर 'िखा जावे । पश्चात्‌ वह सी प्रार्थनापत्रके साथ पछो, तो वे मैनसाहित्यसागरकी एक लुूहरके 
सहे हैं, कि, युनीवार्तिंतीके रजिश्टारोंका रूयार प्रस्येक सुनीवर्सिय्ेमे भेजी जावे । आशा है कि, इस | बराबर भी नहीं हैं | मिस्र समय हम अपने उत्त- 
इस ओर आकर्षित हो । हाल ही श्वेताम्बर ल्‍ प्रयत्ससे हमें कहुन कुछ सफछता प्राप्त होगी। मोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित करेंगे, उस समय विश्व- 
बोंकी ब्रेज्युएट एसेसियेशनने इसी प्रकाकी एक शी ग्रन्य्ती जोड़के जैनम्न्थकी शोध क्‍ विद्याल्योंके नेता उन्हें स्वयं ही आदरके साथ मरती 
वरख्वास्त दी है। साथ ही भरती करने योग्य है! उस ग्न्थकी एक कापी लेकर किसी एक जैन करेंगे | हमारी ग्रेरणाकी भी आवश्यकता न होगी । 
प्रस्योंकी एक सूची भी दी है। उसमें हमारे िदानके पास भेजना चाहिये, और पछना चाहिये, 
दिगम्वरसम्प्रदायके. सपरंगीतरगिणी, बाम्मब्टा- है हमारे साहित्यमें इस प्रकारक्ता कैनसा ग्रन्प है | 
लेकार, अलंकारक्सामाणि, ज्ञात्ाणेब, नेमिदृत- और विद्वानोंको चाहिये कि, उप्त गन्‍्थको आयेपा- गण विदेशी हैं। इस लिये उनके 
इन प्रेथोंके माम मी दिये हैं। नहांतक हम नानते|“त पढें, और फ़िर उस् ग्रन्थको थी नो उसके बद- शिर्षेकी कमी द्वारा हमें नितनी शिक्षा मिलनी 
हैं, नेमिदृतकाव्यके कर्तों श्रीवद्धमानकवि हैं, परन्तु रेमें भरती कराना है, देखें । यदि स्वयं शक्ति नहीं 
बा चाहिये, नहीं मिछ्ती। और न सरकार अ- 
ताहिकार्मे भेरुतंगपुरि सिख है | क्‍या जाश्वर्य श्री- है; तो अन्यषर्मीय विद्वानोकी सहायतासे यह थवा शासकंके मरोसे भारतवर्ष शिक्षाप्रचारकी 
मेरतुंगका मी कोई नेमिदृत हो। एक दूसरा सम करें, तन अपनी साय छिख्ें कि, यह ग्रन्थ अब कोरे आशा ही शेष रह गई है । क्योंकि 
आर्थनापञ् दुक्षिणमहाराषू, जैनसमानकी ओरसे उप होमा | इस प्रकार एक २ अन्यके बदले 
मिस्र शिक्षासे भारतवासियोंका हित सेमव है, 
भी दिया भया है। उप्रमें सामने अपनी पहली विद्वानोंकी सम्मति मिलाकर लो प्रन्पसवी तथार उसमें अंग्रेज. भातिका आहित है। यही कारण 
दरर्वास्तका इखछा दिया है, छो उसने सन, रोगी) उसका सम ही विद्वान आदर कोंगे । और है कि, द्ैकड़ों वर्षके अग्रेजी शासन्म भी 
१९०१ में इसी विषयमें दी थी। और हे उसे हायमें केकर हमर ख़छे झब्दोँम यह कहनेक। मारतवर्षमें विधाका ययेष्ट अचार महीं हो सका। 
हियके दिये युमीवर्सियसे न्याय चाहा है। हम आशा | साहस कर सकेगे कि, युनीवर्सिटके पहनक्रम बनाने- ३३शी व्यापारकी वृद्धि और ह्वदेशी शिक्षप 
करते हैं हि, बाम्मे यूनिवर्सिटी उक्त दोनों प्ापैना पत्नों- गे पक्षपाती जौर जन्‍्याबी हैं। ५ " 
वर ध्यान देकर अन्‍्यान्य युनिवर्सिटेभोंसा भनुकरण 2 5 व्याप्रकी सफाई हमारी अवियांसे ही हुई है। 
जहां तक हम जानेते हैं, कह सकते हैं कि, यदि अन्य देंशोंकी नाई हमारे देशमें भी 


करती झा जैन पा मौ अपने पठनक्रमर्म अब का किये शिक्षाका संचार शो मो स्व सो 
' स्थान देगी। साथ ही हम युक्तपन्त तथा पंजाब-|शन्‍्ध अग्री तक किसी मी युनीवर्सियिम। जाम प्रचार होक, तो हम अपना हे 
प्रान्तके पक 8. करते हैं कि, ये भी ली ऐसा ग्रन्थ मरती नहीं हुआ होगा, कर इस तरह सखसे नहीं मरते । जब रेस आदि 
अपनी + ध्यान जैनसाहित्वकी (दूसरा साधन। नी ऊेपा हुआ न ही। अच्डेसे जनुफ्योगी कार्येनि खर्च करनेके लिये सरकारके 
ओर आकर्षित करें । कक भी अच्छे प्रेम यंदि वे छपे हुए नहीं पास अरे रूपया है, और रिक्षाप्रचार जैते आ- 

किललन- हैं, ते जुलीबॉसिटीम स्कान नहीं या सकते । इसलिये मस्यक कार्येके लिये हथ शपयेकी तंगी गतखाती 
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हमारी सरकार विदेशी है और हमारे शासक 









जैनमित्र । 


है, तब यह कौन नहीं कहेगा कि, उन मयलमम्न हैं कि, वह आगामी विनयादशमीसे नवीन उत्साह 
तवाप्तियोंकी अज्ञानांथकारमे पड़े रहना ही अच्छा|और नवीन रंग ढगसे फिर प्रकाशित होने छंगेगा।। तर मासके दि हिन्दुस्थान रिव्यूमें * लिसेस 
समझती है | जब नैदरऊेंढरमे ९९, जमेनीमें ९.९, अबकी नार उसमें निश्न निकाउनेका भी प्रबंध हो एनीबिसेंट' का छिसा हुआ उक्त शक 
लीडिन नांवैमें ९३, भापानम ९१, आप्दिया तथा|रहा है | हिन्दीमें समालोचक अपने दंगका एक ही हिख प्रकाशित हुआ है । वरतेमानमें वह खेख प्र- 
हतेरीयें ८५, बेलिनियममं ७४, डेनमाकमें ७३, पत्र होगा ! हम अपने साहित्यप्रेमी पाठकंसे|ओेक् घर्कके उपासकके मनन करने थोग्य हैं। 
स्पेनमें ३२, इट्हीमें ५७, पोर्टगाकमे ४२, प्रीसमें | अनुरोध करते हैं कि, वे एकगशर समालोचकके प्रा- थीमती बिपेंटके कहनेका तात्पर्य यह है कि, बले- 
३०, रूसमें १२ मनुष्य सैकडे पीछे पढ़े लिखे हैं, हक बनकर उसके नव्यमव्येल्लोंका आलादन।भान समयमें जो नवारोक्षित भर्मको स्वदेशामिमानक्त 
और हमारे मारतवर्षमें लैकडा पीछे केवल + ० मनुष्य [करें । साथ ही जैनवैद्यजसि प्राथना करते हैं. कि, आधक समझ कर, उसे तिलांनुली दे केवल राजतै- 
पढ़े हुए ड़ 4 तब कौन कह सकता है कि, ईमारी । अपने समाछोचकद्वारा जैन साहित्यका भी कुछ तिक तथा सार्वभनिक कार्2योमें सम्मिलित होनेका 









धर्म ओर स्वदेशामिमान | 


सरकार हमकी पढा ।छिखाकर उन्नत करना चाहनी 
है ? शायद अंग्रेन जातिको भय है कि, यदि यह 
देश शिक्षित हो जावेगा, तो फिर हमारा यह 
अंधाघुव व्यापार नष्ट हो जवेगा ओर हम छोग 


कौडीके तीन रे बिकते फिरेंगे । लो हो, इस 220: और सखिधा- 


विषयके वादविवादका यह समय नहीं है। अब 
सरकारकी आशा छोडकर हमको स्वयं अपनी 


उपकार करनका प्रयत्न करें । 

मुडविद्वीके धमाध्यक्ष महात्मा श्रीचारुक्री्तिनी 
पंडिताचारय॑के प्रद्वारा यह 
जानकर हमकी आतिशय 
हपे हुआ कि, उन्होंन 
ता० १९ अगस्तकी मड 


डुविद्रीम जैनपा- 


स्तमम्विर ! 





बिद्रीमं एक दिगम्भरजनपाठशाल्म्र स्थापित करनके 
लिये १५०० ०) रुपया और पिद्धान्तमन्दिरके जी 
णौँद्धारके लिये १३०००) देकर पद्माचार्य स्वामि- 


उन्नति करनेके लिये सल्द्ध हो जाना चाहिये | 
और सबसे पहले वह प्रयत्न करना चाहिये, ।जिससे 
हमारे देशमें कोई मी मनुष्य या खली अपढ न रहने 
पावे । इसीसे हम सब कुछ करने समर्थ हा सकेंगे । 
बतेमान समय विना शिक्षाके कोई भा देश अप- 
नी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिये इस समयमें 
घनवानोंकी चाहिये कि, वे अपना रुपया केवल वि- 
जाप्रचारके कार्मोम दान करें, विद्वानोंकोी चाहिये 
कि, वे अपनी विद्वत्ताकों विधाकी उन्नतिके छिय उपद्‌- 
शादि देकर खच करें और सर्वस्ाधारणाका चाहिये 
कि, वे अपने बाकूक बालिकाओंको विना पढ़ाये छि- 
खाये किसी भी सांसारिक कार्यमें न फँसन दे । यदि 
हमोर यहाके धनिकगण अपनी नातीय पाठशाला- 
आंके स्थापित करनेके लिये कमर कस झेंें, ता हम 
सरकारकी अपेक्षाके बिना ही यथेष्ट शिक्षा प्रचार कर 
सकते हैं। ६० करोड भारतवासियो?को स्वय अपनी 
शिक्षाके हिये ४--६ करोड रुपया खत करना कोई 
जड़ी बात नहीं है। पाठकोंको यह शानका आश्व- 
: होंगा कि, शिक्षाप्रचारकी दुहाई दनेवाली हमारी 
सरकार प्रतिवर्ष इतने बढ़े देशके छिये केवल २ 
, करोड़ १६ छाख रुपप्रेके लगभग खचे करदी है, 
जब कि छोटेसे हस्लेंडके लिये ५ करोड २५ छास 
_#फ्ये खचे किये जते हैं। 


. ज्यपुरके श्रीयद मि० जेनवैध हिन्दीमाषाके 

/ 0. “समालोचक” नामक एक प्रसिद्ध उपत्यित ही है। श्रीचारुकीतिनी स्वामी से लारु- 

घुन' संस्कार ' “नें मकाशक हैं। कुछ दिनसे कीर्ति साधु हैं । उत्के द्वारा हम कर्णाटक प्रान्तमें 
/  «करेणवशात्‌ समाठोचक बन्द बहुत कुछ माग्रतिकी आशा रखते हैं। 

हो गया था| परन्तु अब जेनवैदनी आशा दिलाते। 


उन्हेने उप्ती दिन वहाके घनिक और पाठशाहके 
व्यवस्थापक “ अरलके गुम्मनश्रेष्ठी "का सॉप दिया 
है | श्रावक ल्टोेग अपनी आन्तरिक श्रद्धप्ति भद्गारक। 


वह विलाससामग्रियोंके जुगने अथवा अनाचारतें 
लगानेके लिये नहीं है, किन्तु ऐसे ही घर्मकार्योके 
लिये है | खेद है कि, हमारे पर्माध्यक्षेने मसेता- 
यश सासारिक वासनाओर्मे फैंसकर और इस डिये 
अपनी ओरमे छोगोंमें अश्रद्धा उत्पन्न करके 
घर्मोश्नति सथा घमरक्षाका वह उत्तम द्वार बन्द कर 
दिया है, >सके साम्हने हलारों विद्वान्‌ उपदेशकंका 
अमित परिश्रम भी तुच्छ है। यदि हमारे लक्षाधीश 
भद्ारकगण . श्रद्धास्पदस्वामी चारकीतिनी पढ्ा- 
चायेका अनुकरण करनेकोी अब भी तयार हो भार्वे, 
अर्थात्‌ सदाचारी बनकर अपने द्वव्यक्रा ऐसे धार्मिक 
कार्योमें सदृषयोग करने लगें, तो एक वार फिर भी 
हम वह दिन देख सकते हैं, जब हमारा सारा 
जैनसभान उन्हें अपनी श्रद्धाके सुन्दर सिहासनपर 
विराजमान करके विनयवारिसे उनके पादप्रक्ालम 








योंक सथ्चे कर्तन्यका पालन किया है। यह रुपया 
| 


महाश्यों तथा धर्माचार्योको नो द्वव्य मेंट करते हें, 


करेगा, अन्यथा कीड़ीके तीन तीच विकनेका समय: 


आग्रह करते हैं, वे छोग इतिहासके पाठके विरुद्ध 
वर्ताव करके उछ्टी खाते हैं। क्योंकि यथाथमें जो 
वस्तु स्वदेशामिसानकी घातक है, वह धर्म नहीं 
किन्तु धर्मांचता अथवा मताघता है । नो छोग यह 
कहते हैं कि, अनेक मत होनेसे अथवा अनेक घमे 
होनेसे स्वदेशाभिमानकी जागति नहीं हो सकती, 
वे पृथ्वीके वर्तमान तथा प्राचीन इतिहासको नहीं 
नानते । मिप्तेस बिसेंटके विचारसे मनुष्यके शुष्क 
नीवनमें घमे ही एक शीतरू चेतना है । आत्माकी 
अनेक निराशाओं में घमे ही आशाका संचार करता 
है। मत्युके पीछे भी जीवनको स्थिर रखनेवाड़ी 
अमल्य ( परन्तु वरतमानर्में विपरीत अर्थके कारण 
बिना मुछकी कहलानेषाढ़ी ) बस्तु धर्म ही है। 
चर्मका बल यद्यपि अप्रत्यक्ष है, परन्तु इससे उ- 
सका अत्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
संसार जितनी बड़ी २ प्रनायें छोटे २ समाजोंसे 
बनी हैं, वे सत्र धर्मके जोशसे बनी हैं। हजरत 
पैमम्बरके पहले मुसकमान महाप्रजा कहा थी 
परन्तु धमका अर्थ संकुचित किया जाता है। 
वे कंवल सिद्धान्तीपर  वादविवाद करनेवाले 
[रण बनाये जा रहे हैं । उनका शातिप्रसारक 
| मृठ्स्वरूप नष्ठ करके उन्हें बलात्‌ ही विरोधवर्धक 
स्परूप दिया जाता है। और इसी कारण वे अ- 
भिके समान निस तिसको भस्म कर डाछते है। परम्तु- 
उनका यथोचित उपयोग करनेले वे मनुष्यका 
कल्याण ही करते हैं। इर्लेडकोी अनीति वधा शाजा 
चार्लसके जल्मोंति बचानेवाछा पदार्थ और कुछ नहीं 
प्यूरीटेन पंथके लोगेंगिं फैशा हुआ धमंका एक जोशही 
(था । वर्तमानमें चाहे भैद्ली सुधरी हुई तथा स्व- 
तेश्न मतकी गिनी जानेवाढी प्रजा भी घरमके विषय 
सम्पणे तथा चुस्‍्त गिनी जाती है। सुधार तथा धर्मस- 
म्बन्धी स्वतेश्रताके विषय इंग्ेंड और फ्रान्स थे दोनें 
एथ्वीम आजकछ सर्वश्रेष्ठ हें, तौ भी हार ही 
'उनकी क्या स्थिति है! धर्मके दी प्रश्नपर दो- 








जैनमित्र । ५ 
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मम कारक का इना कम ब्ममा रावण ाककन का गम 5 पर मर 
तो देशोक्े प्रधानभैडहोंके गिर लानेका भय हो।|मागकी अपेक्षा सारमाग बहुत है, और ऐसे उदार और मभेद््मनक विचार बर्तमानके 
रहा है। इफ्डैंडम। शिक्षासम्बन्धी कायदैफा मस- प्रमाणेत एक पंचवाछा दूसरे पंथवालेकी अपेक्षा शिक्षित समुदायमें बहुतायतसे हैं । ये जब पोड़ी 
बिदा झार्डससमाने रद किया, इसलिये वहांकी अधिक श्रेष्ठ होता है । पंथ थोड़े होगे और जिस|रिक्षा पाये हुए छोगेंमें भी बिस्तारसे प्रवेश 
समाके पास किये हुए मसीवेदेकी रद करनका | मृरू धर्मेंसे थे निकके हों, उसमें पीछे मिल जायें|करेंगे, तब देशमें आजकी अपेक्षा एकतांकी बुद्धि 
जो अधिकार राइस समाको है, उसे छीन लेनेके लिये तो उसेस एकता अवश्य बढ़ेगी, परन्तु स्वदेशप्रेमी|अंविक दिखलाई देगी। यदि छोग स्वधर्ममें ही 
बतमान लिकरल प्रघानमंडल तयार हुआ है । और स्वदेशमक्त बननेके लिये ऐसा होना है। चा-|मेपना रक्ष्य रक्‍्खेंगे, ओर मित्र धर्मोकी ओर 
और यदि उसके उस कार्यमें सहायक होने के हिये, यह नहीं कहा जा सकता, और वह दाक्य | +ि/चत्‌ मी घृणासे देखना छोड देंगे, तो निश्चय 
हिये प्रभा, 3कार करेगी, तो अपने अधिकार-|शथवा संभाव्य भी नहीं है। यदि ध्ुधारकी आव- है कि, स्वदेशामिमान स्कुरायमान हुए विना नहीं 
का त्याग करनेके छिंये मी उक्त मंडक् तथार श्यकता है, तो वह इतनी ही कि, प्रत्येक अन्य रहेगा । जो हानि होती है, वह पर्माचतासे ही 
है। चर्ष आफ हइस्हेन्डके पंथके ख्रीस्ती शाला धर्मावकम्बोको स्वश्रेष्ठठाकी तिरस्कार भरी हुई इछ्टिसे होती है, घर्मसे नहीं। जो आखें खोलकर पाछा 
ओके विद्यार्थियोंकी अपने प्राचीम सिद्धान्त सीख- नहीं देखना चाहिये, किल्तु परघर्भ तथा पर- नाता है, वह धर्म है, और आंखें बन्द करके पाी 
नान्ह पड़ेंगे, इस प्रकार बलात्‌ शिक्षा देनेके लिये 88808 विषयमें अत्यंत सम्यता तया उदारना।जाती है, वह धर्मोन्धता है। कभी २ यह धर्मौषता 
मोर दे रहे हैं। और नॉन कनफॉर्मिस्त पंथवादे पारण करके सावैजनिक हिसके कार्योंमे एक साथ|भर्मरहिततासे भी अधिक अपायकारक हो जाती 
निनके पक्षमें वर्तमान सरकार है, उसके विरूद्ध मिलकर काम करना चाहिये । है । यह बात इतिहाससे सिद्ध है। क्योंकि घम- 
मत दे रहे हैं। आतिशय सहनशीर और उदार|  भारतवर्षमें धमोन्चताकी वर्तमानमें मो स्थिति है, रहिततासे तो केवछ आपका ही नाश होता है; 
होने पर भी अंग्रेल प्रभा घमसम्बन्यम कितनी [उसकी अपेक्षा यूरोपमें और भी बुरी थी। इस परन्तु धर्माधता तो प्रतिपक्षीकी भी साथ ही नष्ट 
चुस्त है, इस इतिहाससे मलीमांति प्रगट हो विशमें तो एक सम्प्रदायवाछा दूसरे सम्प्रदायवाले कर देती है। घर्माधत्व मनुष्यका कड़ा भारी 
नांती है। फ्रान्समें भी प्रधानमंडठ रोमनकै्डिक देषकी निंदा करता है, अथवा परस्पर मोनन तथा।शत्र है। कह हृदयका विकाश नहीं होने देता, 
पंपके पर्मगुकमके साथ नोशमें आ रहा है। इन विटी व्यवहार ही नहीं करता है, और राज्य निय-स्देशके विषयर्मे निष्णह बनाता है, और अमक 
तथा और भी अनेक उदाहरणोंसे मिसेस एनीविसेट मोंका सर्ववा भग करनेको उच्चत नहीं होता ।जातिकी गेल तथा अमुक प्रंदेशमें ही सम्पणे 
धमके जोशके बिना प्रना शव ( मुदों ) रूप हो ।|परन्तु यूरोपपे आजसे ३०० वर्ष पहले हजारों ग्रेमको संकुचित करनेकी प्रेरणा करता है। 
गावेगी, ऐसा आप्रह करके, स्वदेशमिमान जागृत साम्प्रदायिक रोग परस्पर कतल किये जाते थे,, मिसेस बि्ेंट अन्तमें कहती हैं कि, देशके इस 
करनेके लिये घर्मको छोड देनेकी आवश्यकता नहीं जछाबतन किये जाते थे, जीते हुए जला दिये|छोरसे उस छोर तकके समस्त पघर्मवार्लेमें स्वदेशा- 
है, यह स्पष्ट बतलाकर फिर समझाती है कि, धर्म-|भाते थे, और शूछीपर चढ़ाये जाते थ। बड़े २ |मिमानका नोश पैदा करनेके लिये अपने २ घर्मको 
में नो अनेक तत्त्व घुस/गये हैं, उन्हें ठर कर देनेस (राज्य धममके डिये खूंखार युद्ध करते थे। और यह |ख़ंटीपर रखनेकी नहीं, परन्तु उसमें मितना अंश 
धमम स्वदेशामिमानकी असाधारण सहायता पहुँचा-स्थिति बहांके अनेक असंस्कारी अशिक्षित प्रदेशों |घर्मांघताका है, उ्सीके निकाऊ देनेकी आवश्यकता 
बेगा। मनुष्यका हृदय घमके बिना स्थिर नहीं अब भी है । आयहेंडके डेरी नगरकी गलियोंम[है। ( बम्बईसमाचारके एक ऊेखके आधारप ) 


हो सकता | वह घर्मपर आस्था रखनेते हाला-रोमनकैयथलिक और प्रोटेस्टेट पंथवाले प्रतिवर्ष नाथूराम भेमी । 
हफ़ विषको मी अम्गत समझके एक वार गडेके | धमेंके किये अब मी बहुतसे होगोके मस्तक चकना. यम 

गींबे उतार सकता है। तथा चाहे जैसी आपस्ति-|चर करते हैं । 

की खाकर सेछ सकता है। आनरेबिछ मि० गो-। भि० एमीक्सिंट कहती हैं कि, “ जिस प्रकार प्राचीन नाममाला । 
खड़ेने एक वार कहा था कि, “ कोई मी बडा स्लेंडसं जन सरछतासे . रोमनकैर्थाउक और (२) 


कार्य आत्मत्यागके बिना महीं हो सकता” और यह (प्रोटेस्टेंट. परस्पर मिलते जुछते हैं, और सार्वजनिक कीकट-गयाके जिलेका एक हिस्सा नो गयाके 
सत्य है। परन्तु वह आत्मत्याग क्या अन्तः-सिजक्रीय संगममिपर हिलमिलके काम करते हैं, फूपमें है ! 

करण पर्मका असाधारण श्रवाह हुए बिना उत्पन्न उसी प्रकार हिन्दू तथा मुसल़मानोंको मी सामान्य|. डैंलत5---चोल देशके उत्तर निनाम हेदरा- 
हो सकता है! मनुष्यका ख्वमाव स्वार्थकी राजकीय रंगम्ममिपर काम करना चाहिये । क्योंझ्लि गांदकी रियासतका दाश्िण पश्चिमका हिस्सा । इसकी 
ओर झ़कता है । धर्मके संस्कार ही चाहे वे दोनोंको अच्छी सरकारकी आवश्यकता है, दोनों।ँ7)ी राजधानी कश्याणदुर्ग थी। 

पूर्ण ही क्यों न हो, इस स्वार्थवुतिको भोड़े अपने देशमं रायकीय हक चाहते हैं, और दोनों ही। कप-शायद यह देश विन्ध्यपवैतपर था। 
बहुत अंकुश रखते हैं। और निसका हृदय शुद्ध प्रलाकी आनादीमें तरबकी चाहते हैं। यदि। कुस्क्षेत्र--भानेश्वरके दक्षिण । उत्तरी ओर 
होता है, उसे तो भम आत्मत्यागीका दिन्य-पस्ा है, और दोनों मास्तवासी हैं, तथा एक ही व्शद्वती और दक्षिणमें सरस्वती इन दो नदियोंके 
स्वरूप बना देता है। भर्यपेधेर्म धर्मान्‍्यताका अंश प्रशाकी सेवा करते हैं, तो फिर उनमेंसे एक भीचका मैदान कुरुक्षेत्र है। 

नितना भिछा हुआ दिखलाई देता है, उतनी।मंदिस्में पूमा करे, और दूसरा मसनिदर्य नप्तण। कदूत-जलन्धर-दोआवाके इंशानकों प्रदेश 
हामि अवश्य होती है। तो मी उसमें निकस्से पढ़ै, तो क्या हानि है! जा सतर्नर्क वृहिनी और है । 


९ जेनभिश्र । 
->ज---+-्ंइिक्‍स्‍न्‍ंििि कस ्ड्ड्ििि्््ऑओआ 2८“ ८ ाअााय्अ्श्सचतय्ििएण मत 
कुशावती या कुशस्थली--आचीन समयमें तर्मे साघारण भोननकी एज्मत कौन करेगा! ने औनपाठशाला जयपुर 
यह दक्षिण कौशककी रानघानी थी। नर्मदाके उत्तर|२ शहरोमें मादक तथा पैष्टिक पदार्थोके मेंस आषाढ़ क्ृष्णा ९ को वार्षिकोस्सत हुआ। सब- 
और 'िंप्यके दक्षिण बुन्देलरंडम रामनगरेक पास | हैं, वैसे ही गांवखेडोंके लोग साधारण भोजनके पुर निषासी सभी मुखिया भाई सहर्ष उपस्थित हुए 
संस्कृतके प्रतिद्ध कवि रानशेखर यहींके राजा थे । रुचिया हैं | स्वाभाविक जलूपान करनेसे नीरोगता 'थि। सरस्वतीजीकी पुनाके अनन्तर पाठशाझ्राकी 
केकय--सिन्खुदेशके समीप विपाशा नदीके । रहती है, यह जाननेपर भी आजकल शहरोंके सविस्तर रिपोर्ट पढ़ी गई और विद्यार्थियोंने पाठ- 
पश्चिमका देश । केकयी यहींके रालाकी कन्या थी ।|होटलेम अनेक प्रकारके आडम्बर प्रचलित हुए हैं। शाल्वाकी प्रशसा और निनवाणीकी स्तुतिरूप भाषण 
केरछू--कावेरीके उत्तर और पश्चिम घाट|पाकः मलीदा, चा, बिस्कुट और पकवान आदि झरी- कया 7. इसके याद, उताालाओे 6 । 


तथा समुद्रके बीचका देश । कनाडा और मालछ्ावार रको हृष्पुष्ट करते हैं, ऐसी झठी गप्पें। 
भी इसीमें है । हैं। इसलिये नीचे [लिखे दृष्टास्तपर वि 
कोझल-वाल्मीकि रापायणके अनुसार सरयू भाननके सम्बन्ध पे पुरुषाओंकी ही न 
के हण करना उचित है। “मिसिस मेर 


या घाघराके दोनों तटका प्रदेश । 

कोशाम्बी-प्रयागसे ३० मील पश्चिम पपोप्ताके | ख्री १०९ व्षकी अवस्था पाकर 
नामसे प्रसिद्ध है, जो अब एक छोटासा प्राम है हैं थी | उसके मतकशरीरकी नांच ' 
और जेनीयोंका तीथे है । चेन्लनने लिखा है कि, इस जीकी इन 

कौशिकी नदी-अब इसे कुप्ती कहते हैं, नो रे ' वर्षकी तरुण ख्रीके हे समान सुहृढ है 
दर्मगाके पूरे भागरूपुरके उत्तरी हिस्से और पृ- रीरके सम्पण. अवयव नीरोग और दा! लक तर पक 
निया निद्के पश्चिमी हिस्सेंमें बहती हुई गेगामे थे । डाक्टर चेल्लेनकी इस रिपोफे:: के थे 
ना मिली है | हे डाक्टरोंकी बडा बिस्मय हुआ था कि, 'दक' ० हे 

गंडकी नदी--हार्नापुरके पास गया [पिर्क अवस्थार्म भी ऐसा दंढ शरीर रहे कर 
मिली है । कारण है! खोज करनेपर माछुम हुआ हि, 


गोमती नदी ज-जेनारस और गाजी पुरके बीच अन्तके ४० व्से केवठ रोटी और द्घ 2४% 0 ५ 
गंगामें मिछी है । क मोनन करती थी। इन चालीस वर्षेम उसे हमें 


गोमन्त-कोकणेदेशका एक भाग । अब शायद” और शाक भक्षण नहीं किया, पानी हर) 
श्सी स्थानमें गोआ (पुत्तेगीन) ड्डै । शराब आदि किसी द्सरे प्रबाही पदार्थकी 202 

गौंड या पुंड़--जंगाठका उत्तरी हिस्सा। किया । आजकल हमरे देशमें मदिरा, को; कद 

गास्धार-कन्दहारके चारों ओरका देश, काबुल और कई मादक प्रवाही पदार्थोका उपयो्शी- का 


मी इसीमें शामिल था । से होने लगा है । प्रथम तो वीयका मंद आई 
न कर कप सुकते हैं, तिसपर भी गरम और का श ओह 


रको हास करनेवाले पदार्थोकै उपयोग ६ 
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मी 


साधारण भोजनसे लाभ । 
पश्चिमी शिक्षाके संस्कारसे प्रजा अनेक प्रका- रे ' जेंत्यन्त पतितावस्याको प्राप्त हुईं 


रका एस्फेर हुआ है। सामाजिक प्राचीनपद्धति " नहा देखो तहां लोग इसी अज्ञानताओं शक ! 
नह हो गई है, वर्णाअमकी स्थिति छिन्नमित्र हो पिन समझ रहे हैं और नष्ट हो रहे'हँ 
गई है, आहारविहारमें फरक पड़ने छगा है, और | सिष्ट बलप्तष्ट और अन्तर्भे जविनचक” श्र ३७५५5 
उसके प्रकापले आहारशुद्धि वा आचारशुद्धिकी है। तो भी साधारण मोजन और दा हैं ्‌ ४८ कल आर २३ व 
सफाई को गई है । स्थ ही सामामिकसक़िकि[नहत केस मनुष्योंकी दृष्टि पाई जाती है। अगर प्राकृतप्रकाश, वामनमश्नवृत्ति, कद्रालोक, वृत्त- 
कारण, बालविवाह, वद्धविवाह, अनमेक्षविवाह, ब- न कप प्रचलित के ते प्र-| त्नाकर-३-अध्याय | 

झफयेका बात, दा साधारिक प्रधाभोंके संयोगसे| ५ गत होंगी, हम अनुमान नहीं कर से| पएठन क्रममें अन्य मतावढन्दी शासत्र सभ्महित 
एक सफिक्षन हो गई है। उस शक्तिकी प्रा- कते । इसलिये प्रत्येक व्यक्तिकों साघारण मोजन, होनेसे जैनोज्तिके मुख्य उद्देशकी पणता नहीं समझी 
किक कैद अनेक यतल करनेपर मी उस्ते अकाढ [7 भोते, रोटीसे ममत्र॒ रखना चाहिये। और जाती, इस लिये उनके पल्टे मैनग्रन्य ही भरती 
मुस्कुका साभहना करना पढ़ता है। भाति २ की पाक ६३७ कह शक करके डूबती हुई करतेक्े लिये महाराजा कलिनके प्रेतिवाल से "की 
फ, सेकनकुर, पहरवान बननेकी लोछुपता हिये ( पा न हरा बनाना का सिवाय कब्रेशेने नकशा तंयार करके भा है | 

बढ़ गई है। +शिक्षसे आधुनिक चुटकौधों और 20323 बल प्बक । शाख्रीय और उपध्यायकी बरीक्षा दैने 'भालै 
जर्दृरघ ढाफटरेंकी मी इन बनी है । ऐसी हाल- मो विधा्थी रानकीय संस्कृतपाठशाजाके . हम्महिते 


2 
का हे 503, 3, 
3 









पर 


जेनवित् । ७. 


_33%02/0:: मर याज नावमनं+ कक पाए इ०काज नमयक नरम कप कप भवन का सम +नपवा> परे प० का ऊ+०० ७३ ५व१७९०५७३५ध॥१७+नकक (जे »+ ०५५ क०९-मक नमक 3७७+५३४+कक+५०२५ कक» ७५७७७७ ५७५०५ ७७५५ पाक कभपनकाकापभमए७न्‍पक धान पल्‍ का ग्क०७५ नकारा पर्पना पान कक कसम पक कम ५» अमन ++> पथ». ५3३३ + कान ताप का॥३७४»५०७५०भधन्‍पनभ का काभभ भाव कया फशकय७ ७५३०७ पाकज७७ का» भा ७+५0७००ा ०७ मवामछल्‍का पथ भा छणक 
नितिन पल निजिण->निन तन अल लमननकिननना, रिनजकनन पिन्जला- 


सीन जिन लत त++++« :<कूलनरकअयुजिन+धआ३+ज शान जनम जनल मकर नम 
(हम डकार-+करजभ १४० पथकपक कब 5 9० किस पीकमक 5 अक 


वार्षिक परीक्षा देते हैं जोर सार्टीशिक्ट भी राजकीय [संख्या ४२ है। कई छडकियां क्रियाय्रेष, भक्तामर-।. शेठजी-( अदबसे ) मरीबमरवर ! यह गाश 
परीक्षकोंके. हस्ताक्षर होकर सरकाश्ते मिक्रते हैं ।स्तोज, कल्याण-मंठिर, पाश्बेंपुराण आदि संस्कृत मठ है । में महीं जानता स्वदेशी किस विडियाक 
प्रवेशिकाकी उचश्रोगियोँकी परीक्षा राज्यफीय | प्रथ अथेसहित वा यवनिका अध्ययन कर रही हैं ।नाम है । मैं सरकार अंग्रेजका सच्चा लैरख्याह ; 
प्रबंधसे होती है, परन्तु नीचेकी अशियोंकी हस्तकछाकीशस्थ अरथौत्‌ कशीदा आविकी भी शिक्षा मुझे देशकी तरक्की फरक्कीसे कुछ मतलब नहीं 
मासिक, ग्रैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षा|दी नाती है | कितने ही वियञामुसगी भक्तराय लड-।. साहब-नेई टुम झठ बोल्टा है। कछ हम 
जयपुरी बिहार्नेद्वार होती है। प्रवेशिकामें ० |कियोंकी पम-जिया और हस्तकीशह्मसे प्रसक्ष हो- टुमरे लरकेको स्वड़ेसी सभामें डेखा है। हौर टुसारे 
«हर आाहित्याप $...हिएामियोंचे. परीक्षा (कत। उल्कें.. परारिसोषिक देते और उत्साह बढ़ाया[गर बेंगाड़ी नामू आटा जाटा है। हट जाओ, डेम- 
है । कल कर्मी प्रगट सही हुआ । शेष १६४ [करते हैं । जेन अनाथालय, औषधालढूय, कारखाना, फूछ सामनेसे । 

में से ३९ विज्ञार्थी वाभारी आदि कारणेसि गेरहा-|शिल्‍्षपकम्पनी और इछाका जयपुरकी ध्रामीण पाठ. शेठजी-< पैरोंपर पंडके ) हुजर मा कब है । 
मिर थे, अफ्शेष १२९ मेंसे १०२ विधार्यी परी-शझालाओंकी सम्हाल आदिका कार्य भी इसी मैम-|वहू लड़का शैतान है। बाबू भी उसीके पास आपएा 
लोत्तीण हुए हैं। विधर्वियोंसि फीस नही ली जाती है ।|पाठशाझ्के अचीन है । आपादकृष्णा ५ सं० होगा। भब आयन्दा ऐसा करेमा, ते मे उसे शर्से 
पुस्तकें और आवश्यक सामाम भी सब ार्जोफी ६६ को १७९०३॥*) सिल्क मौकृद थी। निकाल एूँगा। परन्तु खिताब तो हुज॒रको दिलाना ही 
विनामुश्य दिया जाता हैं। लौकिक निर्याहमें अस-[! वर्षम अंक व्यान भादिसे ३२००)॥ की पड़ेगा । क्यों कि उसके विना मैं. अब किसीको 
मर्थ परन्तु पूर्ण परिश्रमी विदार्थियोंको उसकी।आमदमी हुई है, जिसमेंसे २३९०४॥०) शिक्षकोंके मुंह नहीं विखला सकतो । 

योग्यतानुत्तर मात्िक सहायता भी दी जाती है ।|वेशन हक 2३ आदियें ले होकर १८७० ८॥-)॥ (६) 

जन्य प्रार्मेफे विधार्थी भी यहां विक्षाज्यन करते हैं।। बचत रही है । --भाई साहब चर 
उनका प्रबंध बोर्डिंग--होसके समान पाठशाझुसि हस्ताक्षर-ओोडीडाल सेटी हा ञञ के प् नी 





























प्रभन्धाष्यक्ष ध् 
मै 2 । कक हट _.ढ | दूसरा-नहां। हां। ख़ब खबर है। शायद खाने 
१० क्ले से थे अजे तक और गर्माम॑ ७ बजे से मनोविनोद | पीनिकी तकलीफके बरिमें आपका इशारा होगा । 
ले फ्येन्त नियत है । इसके परन्तु यहा पहलेहीमे बहुतसा शाक सुखांक 
ऐैल्व शत्हाका समन नियत (१) बल. हो हैं। और बे थी दबसी जी क्यो 


पिकाय उच्ेणीके मिदार्थी सर्वदा कल के यम | कप हो जय छपा- नहीं है । 
क्ये रासतक सिक्षम्यप्तस किया करते हैं | नहीं की, एक ते छपनेकी मेज 
लिये ६ पंडित नियत हैं । दे कि, हफ्फ्रो एक पंडिक्की लरुरत है। हक क्या आप कुछ ब्रत उपवास नहीं 

प्रपम्वकारिणीकमरी प्रतिशुक्रवारको हुआ करती। झुनीस-पोठनी ! कैसा पंडित होना चाहिये । 
है | समयानूसार पिदेशी माई भी झाराक्कोफतन किया।. शेट-छद्धकोकों ससाक्तित पढ़ा सके, दोनों वक्त दूत 5, पतिकित रखा सतह । 
करते हैं । शास्त्र स्थापित होनेके समय विधार्थियों- | सासकर सुख देंढे, ठाकुरजीकी पा कर छेग, हकीम एक--ते क्या एकासनर्मे कुछ कष्ट माकम 
की संख्या केवड ३६ थी। पढाई रत्मकरण्डलवका-। हो, जोतिन्ती हो और झाड़मा फेंका जानता हो, नहीं पडता । 
चार तक होती थी और मासिकत्यय ३९०) रु० |के और सी अच्छा | पान्‍्तु अंगरेली आमनेवाक्न। पेसरा- जेँजी कष्ट किस बातका ! एकास- 
या | परम्तु औीक्षीकी कृपले अभ १७१ क्िर्यी-|जरूर हो । नका मतलब ही यही है कि, दो व्क्तका एक 
हैं। शाजीपपरीक्ता और मैनसित्ान्तके बारों अनु. मुनीख-( यनमें ) और नाक्षया साझा भी जा- सो टेना। भाई| सच कहता हूँ, दोनों वक्तकी 
योगॉकी पढ़ाई होती है। व्यध १००) रु० मा-|नता हो ( काट ) भलड़ण यह कि, “पीर नवक्ची येट्ठसे एक आधी ज्यादा मे ही हो जावे, पर 
सिंक है। औसत हानिरी १६९ संतोकाद रहती मिज्ती रूर ”” ख़ष ही कुछ होगा चाहिये। बिहतर हीं होने पाती | हां, एक तकक्रीफ अछल- 
है। अब तक साहित्यशाकनि ४, न्यायोपाध्यायर्मे १, है ( हसत्थाह क्‍या मी लावेशी ! तह होती है, कि शाम सबेरें मन्दिर शाख पुन 
साहिस्योपाष्यायमं १०, प्रवेशिकर्ने २६, इस| शेह-चीस हक्या 4 क्यों ठीक हैं म | पड़ता है । और का समहामें तः आने अथवा 
प्रकार १८ विज्ञायी, सजफीय प्रवेधानुसर परीक्षो- मुनीय>हों! शो! शेठनी | इतनी तनस्वाह अआविक भोजन करकेनेके ख़बबसे नींदका प्लोष्ा आने 
तीर्ण हो जुके हैं। और कई छांत्र बम्मईं मधुर क्या योरी हैं ! आंजकर तो जगेशी बी, ए, पढे छुमवा है, तो प॑ड़ितनी बढ़ी फ्र्तीहत ऋते हैं, 
मे रब उत्तम स्पिह्ितं हैं और इस शशाराकी कीर्ति ! प्राहक--€ सपने मित्रसे ) थह मरुफ्तहींये 

बाते ही कया है ! 

किल्लत ऋर रहे हैं | इसी पठक्झाछाकी शास्थरूप।. (२) २) की जुती पिरफर पड़ना चाहती है | 
“फ य- डदिगधया मर 

े : प्र यह क्‍ आग | “चाइथ है । जात टुमको रावशदातुरक।. आहक-+वह देखी न तकामेका कार्द आय 
कललि और १ अमुत्तरी. वियत है । भारिकाशोंकी/किस्न कभी मेई केसे सकते7 है हि, मैनमित्रके २१ अंक आपके पास ना खे, 


जैनमित्र | 





शत वे कप न जल उन गसत सका शछाते है कि। बह किला; कमल बेल्यूपेवि | देखकर वह अमान हो, गया । परन्तु यथायमें शब्द स्वयं पुकारते हैं कि, यह किसी कंयभाषाका 


भनते हैं, उसे २) देकर स्वीकार कीजिये । 

मित्र--आपने उसके २० अक पढ़े भी तो 
होंगे ! फिर मुफ्ती क्‍यों बतछाते हो? साफ 
क्यों नहीं कहते कि, रुपया देना नहीं है । 

ग्राहक-- अनी पढ़नेकी कभी फुरसत भी हुई 
हो तब न । 

मिशत्र-- तब और भी बड़। बुरा करते हो । 
यदि आपने ९० अंक पढ़ लिये हति, तो फिर भी 
उसके सम्पादक अथवा मैनेनरकों संतोष होता कि, 
रुष्या गड्ढेमें गये, स्रो तो गये । पर हमने जो 
कुछ लिखा, उसे ग्राहकने पढा तो सही । जरूर 
हमारे जातिधर्मसम्बन्धी विचारोंने उसके चित्तपर 
असर किया होगा । परन्तु आप एक तो उसके 
हेखोंको नहीं पढते और दूसरे रुपया हनम कर 
जानेकी चिन्तामें हैं । अच्छा भाई, तुम्हारी मरनी । 
चिन्ता क्यो करते हा ? वी. पी. वापिस कर दो । 
और चिट्टिया आवें, उनका उत्तर मत दो | नैन- 
पिन्न आफिसमें नादिहन्दोका कोई खाता अवच्य ही 
होगा । उसीमें आपके पवित्र नामको स्थान मिल 
जावेगा । ऐसे उदार ग्राहक मिलनेके कारण ही तो 
जैनपत्रोंकी दश्श सतोषश्रद हो रही हैं । 





पुस्तक समालोचन । 

श्रीकुन्दकुन्दाचा योचा जीवनचरित्र-- 
लेनाचा पाचशे वर्षाचा सक्षिप्त इतिहास-ओऔीयत 
तात्या नेमिनाथ पांगल-बारसी, इस पुस्तकके रचायिता ' 
हैं, ओर उन्हींके पाससे यह तीन आनिमें प्राप्त हो। 
सकती है। पागल महाशय मराठीके एक हानहार 
छेखक हैं । जैनियोमिं एतिहासिक पुस्तक लिखनेका 
उनका यह प्रथम प्रयत्न है । इसलिये हम इस पुस्तक- 
का अभिनन्दन करते हैं । उनकी इस पुस्तके पदनेसे 
सद्ृददय पाठकेंकी यह विचार अवश्य उत्पत्र होगा 
कि, यदि कोई प्रयत्न कै, तो महावीर भगवानके 
पश्चात्‌ आल तकका जैनियोंका श्रखलाबद्ध इति- 
हास बन सकता है और उसके उपयुक्त तत्व 
हमारे प्रन्थोर्मे मौज्द हैं । उत्साही प्रयत्नशील 





| मानस्त॑मके दशन मात्रसे गौतमका गर्व खबे हुआ 
'था। नैनी रागद्रेषादिके औीतनेवाले हैं, इसलिये 
। उनके द्वदयमें राज्यदी इच्छा प्रबल नहीं होती थी 
और इसी कारण उन्होंने सार्वभौम होनिका प्रयत्न नहीं 
किया । छेखकका यह विचार ठीक नहीं है । जैनी। 


अनुषाद है । खेद है कि, “ भाषा अच्छी न हो- 
नेके कारण अच्छीसे अच्छी पुस्तक भी निकम्यी 
समझी जाती है । ” इस बातपर केखक तथा प्रका- 
शकने निल्कुछ ध्यान नहीं दिया । 
पुरुषार्थनियन्ध और जेनतीर्थयात्ना-प० 





रामलाढजी अध्यापक-खंडगा छिश्िित । पहली 
पुस्तक आधे फामकी और दूसरी डेड़ दो कार्स 
की है | तो भी पहलछीका मुल्य एक आना और 


रागद्रंषके जीतनेवाढे नहीं हैं, किन्तु उनके इृष्ट 
निनदेव राग्द्वेषके जीसनेवाले हैं। गृहस्थावस्थार्म 
राज्य बढ़ानेकी और सार्वमोम होनेकी हच्छाका | 
अभाव नहीं माना जा सकता । घर्मनीतिसे राज-|दूसरीका दो आना है । हतना अधिक मुल्य रखना 
नीति प्रथक्‌ है। जैनियोंके हाथमें राज्य न|अन्याय है। पहली पुरतक्में एक छोटासा निबन्‍्ध 
रहनेका कोई दूसरा कारण होना चाहिये । कुन्द-है। ओर दूसरीमें १०-१२ तीथ्थोंकी यात्राका 
कुन्दाचार्वके जीवनचरिश्नमें उनके बनाये हुए दो।|मार्ग बतरूाया है। दोनों पुस्तकें देशोषकारकका- 
चार ग्रन्थोके नाम न देकर सम्पू्णे प्रन्थोंके नाम दिये।यीछ्य--खंडवासे मिलेंगी । 
जाते तो अच्छा होता । उनके बनाये हुए ८४। मनमोहनीनादक-जैनगजटके भत्तपर्व॑स- 
पाहुडोंके नाम मिलते हैं । म्पादक बाबू सरलभान वकीछ--देवबन्द ( सहारण- 
व्याख्यानरत्नमाला--पुरुषाथ आदि बि- [पर ) लिखित और प्रकाशित । यह नाटक नहीं, 
पयके छोटे २ कई व्याख्यान हैं । बाब वीरसिहजी किन्तु एक गाहस्थ्यउपन्यास है। झेखक महाशा- 





जैनी-जैन पुस्तकालय इटावा इनके प्रकाशक और |[गने न जाने क्यों इसे नाटक छिखा है | हम इसे 


प० हनारीलाल जेनवैध रचयिता हैं। मल्य शा-|"कर बहुत प्रसन्ष हुए। पुस्तक बढ़ी ही रोचक 
यद प्रत्येक्ता आध आना है ! हैं तो ये व्याख्यान है। एक वार प्रारंग करके फिर छोड़नेको नी 
पर इनकी भाषा पुराने पंडितों मैसी है। विषय |नहीं चाहता । “आगे क्‍या हुआ, फिर क्‍या हुआ, 
धमशास्रोंसे लिया गया है। साधारण व्याख्यान रईस प्रकारकी उत्कंठा बढ़ती ही जाती है । बुढ़ि- 
सीखनेवालेकों इनसे सहायता मिल सकती है। | याका मोछापन बांचते २ हृदय भर आता है, मातृ- 

इंशूरहस्प--इस छोटीसी पुस्तक यह सिद्ध |सैक्ति उमड़ जाती है। और कहरामीका चरित्र 
किया गया है कि, हसाइयोका पैगम्बर इंसा एक पढ़ते २ बतमानकी कर्कशा छ्षियोंका चित्र सम्मुख 
बढड़का छड़का था । इंसाई छोग नो उसे कुँवारीका [होकर फिर नीम तरगें उठने रगती हैं, कि फूलवंती 
पुत्र मानते हैं, सो गलत है। इसके छेखक पं० नेसी गृहकार्यदक्षा कुछल्रियोंसे हमारा समाम कब 
जगन्नारायण शर्मा, गिरगाव मम्बई, हैं । उन्हींके संस्कारित होगा? पृस्तककी भाषा यदि और भी 
पाससे पुस्तक मिलेगी । कुछ अच्छी तथा परिमार्मित लिखी जाती, तो विशेष 

बालाबोधिनी ( पिताका उपदेश पृत्रीको )- होता | २०० पृष्ठकी पृस्तकका मुख्य बहुत 
डुमराबके बान्‌ रामप्रकाशलालद्वारा छिलित और [ही भोड़ा अर्थात्‌ चार आने है। यदि बह पृस्तक 
पं० सूर्यप्रसादनी वैद्य-मेरठ द्वारा प्रकाशित ।[ यंत्र प्रकाशित होती, तो कमसे कम आठ दुझ 
मुल्य पांच आने | यह खीशिक्षादी पुस्तक रै | आनेंगे बेची जाती । पस्लक प्रचारके विश्वारसे 
पतिसेवा करनेकी इसमें अच्छी शिक्षा दी गई है । शायद इसकी इतनी थोड़ी कीमत रक्‍्खी गई है। 
प्रत्येक खींके मानने योग्य बातोंका इसमें संग्रह” ये गरहेस्‍्पकों इसकी एक ३ प्रति झेकर प्र- 
है । इसलिये सबके पढ़ने योग्य है। परन्तु भाषा न्यकतोका उत्साह बढामा चाहिये । 





कैखकॉकी अवश्यकता है। पुस्तक सामान्यतः अच्छी 


बनी है । इसमें एक सगह वादीभसिंहकी नीवंघर-।इस दोषके कारण हमारा मन र्वय॑ इसके पढ़नेमें 
शम्पूका कत्ती लिखा है। यह ठीक नहीं है। नहीं छगा । किसी बंगला पुर्तकसे इसका अनुवाद पनागर 


बादीमसिंद गद्यवितामणि और क्षत्रचड़ामणिके 


कत्तो हैं । चन्पके कर्ता हसिचन्द्र हैं। गौतमके है । दक्तूरमत, तायिश्य, बिहृप, मन्दअम्यास्, 
विष्यमें लिखा है कि, मगवावकी बीतराममुद्रा चिरदिनके निमिति, अदुसई, चास, 


बड़ी द्विष्ट और अरुचि उस्फ्ल करनेवाडी है। कल 

पत्रोंका सार । 
गर ( भबलपुर )--आवण कृष्णा चहु- 
हुआ है, परन्तु मुख्य छेखकका नाम छुपाया गया दिशीको श्रीमान्‌ सिंषई उदयचन्दजीके समापतित्वम 
मैन बाठहितकारिणी समाकी बैठक हुई। पाठशा- 
सुतरां, आदि छाके विधार्थियोंकी परीक्षा ही गई और चअमदेके 


जैनमित्र । ९्‌ 


बसे प्रेरण्त की गई । सरस्वद्ीमंडारके लिये गये थे । शेठ माणिकचंदजीकी थिट्ठीके अनुप्तार दिनेपर मी एक दो महादार्योके सिवाय किसीने भी 
१२) रु. और पाठशाझके एक वर्षके सहायतार्थ माई सुन्दरलाझ्णीके उग्योगसे समा की गई ।।उत्तर नहीं दिया ) क्या यही समासद्‌ बननेका उ- 
३०४) चंदा किया गया । हर्ष है कि, भाई ही- श्रीसम्मेद्सिखरली विषय ४००) चंदा करके|स्साह है ? आप अब भी पंचायतीर्मे शान्ति उत्पन् 
राह्मछ शक अटक ५) मासिक सहायता देनेका भेजना गया । क्षेश्रीलाल । करके चन्दा भिजवानेका प्रबंध करें, तो उत्तम हों। 
यम , नो इसी चन्‍्देंमें शामिल हैं । आपने लक ३ 

परे आन के “कक कि हुए शमक्ा रायपर- भय सैर शुफाणन नारायणराव-ंी 
अपनी ओरसे ६०) में ठेका देकर सपरसिश्रम जम डर पद पक । पे आओ पिपारिया ( जबलपुर ) मैं कार्यवशात्‌ एकवार 


उपानन कीहुई द्वत्थका सदल्यवहार किया है | यहां गया था। द्रयाफ्त करनेसे माठुण हुआ कि 
बाबूछाउ-मंभ्री । [| शिखरमी विषयक चन्देका मी प्रयत्न बहांके जैनो भाइयोंमें बिटायतीशकरका विलकुछ 


गया ( साहबगंज )---अशनन्‍्हकानीका पद किया गयी, शक यहांके घनाद्य सेठ मोहन- पथ नहीं है । कहे स्थानोंके अन्य मतावाम्बि- 
बड़े समारोहके साथ पूणे हुआ। आपषाढ़ सुद्दी जल), मिल व ४0 स्वीकार नहीं|कषने भी इस श्रष्ट चीनीको कृष्णमुख कर दिया है 
५ से १९ तक बड़े आनन्दाइनकी वर्षा होती? रैसे कह प्रयत्न फलीक्षुत नहीं हो सका । झकित यहांके भाई नेनी होकर मो इस अमतकी 
रही । नक्‍मीको अ्रीसम्भेदशिखरणीकी रक्षाके मुकुरचंद | |नाईं ग्रहण करते हैं | आशा है कि, गदापरगनाके 
हिये. चन्देका प्रयत्न किया गया। हर्षका। पऊबकछ---चिट्टी गुमनामकी आई है । आप |पिपरिया बेलखेड़ा जादि स्थानेंके माई हमारी प्रार्थ- 
विषय है कि पर्मात्मा भाशयोंकी उदारतासे उसी ठिखते हैं कि, यहांके कोई २ जैनी सुरापान करने|नापर अवश्य ध्यान देंगे । पूरनचंद तारादेही । 
समय ४६३११) का चन्दरा हो गया। जरुरत फिगे हैं। यथपि हमें विद्वास नहीं होता कि, जेन।. इंडर-यहांकी जेनपाठशार्म. विद्यार्थि पॉकी 
पड़नेपर यह रुपया सभिमवाया जावेगा । श्रावण कूलमें उत्पन्न होकर कोई भी पुरुष इस राक्षसीसे | सैरूया ५९० डे । रल्मकररण्डशआवकाचार, द्रव्य- 
बदी १ के दिन यहाकी, नेनपाठशाझाकों पुनरुज्जी-|लेह रखता होगा। तथापि फहबछके पंचमहादरयोको [संग्रह और अमरकोशका अस्याप्त करते हैं । 
बित करनेके लिये भी ६७५) का चन्दा हो गया।[हम सचेत करते हैं कि, वे युक्तिपुतक अनुसधान सैयाग्य शिक्षकक्ी आवश्यकता है। से० ६२ 
पाठशार्के छिये १२००) में एफ मकान ढिया करके उन मथसेत्री, जैनजातिके करंक रूप दुष्टोको | और ६६ दो वर्षेमें १८९७) की प्राप्ति न्याज 
गया है। रुएमीनारायण जैनो-हसवा । |अवश्य दाण्डित कं । और चदे आदिसे हुईं है, और शिक्षकक्े वेतन वा 
पंदर्गी ( कुरंदवाड )--ता० १४-८ को रा... जयपुर--जेष्ठशुक्ल १४, और आपषाढ़ क्ृष्णा|रर सामानमें ९३२)॥ खर्च हुआ है। ४२७॥) 
रा. मीवरान परमचन्दजीके यहां शेट आरूचन्द १४ को २ पाक्षिक समाएं हुईं। धर्मोत्रति और [फ््कि मौजूद है। . पूनमचंद साकलूचंद । 
रामचन्दंनी दोसीकी अध्यक्षता एक समा हुई ।|शिखरनी विषयक व्याख्यान हुए । भाई रंगछाक-। उपदेशकको रिपोर्ट--हरदा, किछाघार, खा- 
रा. फूछचन्द हीराचन्दने स्वदेशी तथा अर्टिसा |गामे अपनी बहिनका बिव्ाह जैनपद्धति अनुप्तार तागांव, अजनास, नेमावर, भादेगांव, हुशगानादमे पं» 
पर व्याक््यान दिया । और उसका पुष्टीकरण श्री किया । और विद्यादानमें 5) रु. प्रदान किये ।  कह्त्रचन्दकी उपदेशक मारुषा प्रान्तिकसभाका 
मह्ूप्पा संगप्फने किया | रा. कृष्णरावने कृषि- रे अकसर 
हट छार्चन्दजी पाटणीकी चिह्ठीका उत्तर। [दौरा हुआ । इन सात प्रामोम ३९० घर मैनियोफे 
विषयपर तथा रा. शमभाऊ, बिष्णुदातारने राष्ट्रीय हे 
शिक्षणपर व्यास्यान दिया । सभापति साहबने। | रिपोर्टके सफा २८ में साफ छिरखा हैं । सब स्थानोमें व्याख्यान दिये गये । खाति- 
सबके व्याख्यानोंको परिषृष् किया । है कि, अंग्रेजीकी पहिलीम ७, दूसरीमं ६, और गांव ८९९) रु० अंजनासमें १२५९) चंदा- 
फूलचन्द मोतीचन्द । हाईस्कूलमें पढ़नेवाले र्‌ रड़कीने परौक्षा दी और कराके बम्बई भिजवा दिया। क्डिधारकें स्वदेशी 
इस्दौर--छशकरी मंदिर जैलोक्यसारनी मे- पास हुए। इसीसे आपको विदित हुआ होगा कि, ये |आन्दोलनसे मयमीत राजासाहनने व्याख्यान देंने- 
डक्षषिधान ११ दिन तक आनन्दके साथ होता।उन्हीं कक्षाओंके विधार्थी हैं | बरततेमानमे बोर्डिंगका की आज्ञा नहीं दी । मादोगांवर्म १०,१९ माहयों- 
रहा | आवरण गदी १४ को बड़े समारोहके साथ क्ा्य चसानेके लिये स्थानीय मेम्बरोंका प्रबंध किया ने तिझम पीना छोड़ दिया । होशंगाक्षद और हर- 
कलशामियेक हुआ । माह घन्माछाउजी सच्ची भ- या या, यदि प्रंबंचकारिणी समाकी सम्मति होगी देखे भाइयोंने रिखरजीके बाबत करा करके बारां 
'किसे पूजन पढ़ते ले । एक ओरसे शस्ियां मिष्ट- के अन्प स्पानेंफे भी भेम्बर शुने भावेंगे। आप रे भेजनका वचन दिया है । खातागांवसे ७) हू. 


सेठ हुक्‍्मर्चदमी जे जज, कि ही कीयोने चम्देके बाबत सुप्रिकेंडेंटकी उत्तर दिया था | को और होशंगाबादसे २) की आमदनी उपदेशक 


शिसरनी जानेकी प्रेरणा कर रहे हैं। आमने २०, कि) के दैंवेंगें और सिंथई मरेसाहु खेमचन्दर्जीने| फंडर्म हुई । हजारीलारू मेजे-उपदेशक भेडार । 
२५ प्रार्मोर्मे, चंदेके किये चिह्षिया भेजी हैं [[कहा था कि; निस वक्त जाने लगो, ढेते जाना ।|  रायपुरं---सरूपनगर लिखा आगरामें २, य- 
' इजारीछारू !|सिंघईलीके चंदेफी वसीम सन्देह न लान, वैसा रौआ जिला एटर्मे २, ईशकी गही निझा आगरांम 

बुरहानपुर --भीमान केफिस्मेंट गवमेर सा० (झड़ दिया था,। अस्त स्पानोय पंचायतीके भ्गड़ेफे। २। धतिमामें २, आकगढ़येँ १, और वडगांमें १, वि- 
'और सपनेर शगरर स्व « 'को-यहांसे तार दिये।कारण, अंदेफी कूरकीमें विक्ष हुआ । कई गार पत्र|वाह मेलपद्धीत भमुप्तार हुमा। मोतौलाठनी अह्मचूरी- 
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का यह चातुमांस हुआ है | आप घमका अच्छा 'बहांक्े दूसरे विद्यार्षियोंक्ी नाहँ संबेरेके # बजेसे प्रकारोत कर विका कि, सभा इस वेप्पक्ों सवेया। 
प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आपकी बीमाराका हाल्तमें राज़िके ९॥| बन्ने तक सब्रकाम ठाइमटेनिलके अजु- पसन्द नहीं करती है। में भी इसका विरोधी हूं 
केयोंमे ८ प्रति शाख्जीको छीन डी है। ऐसा सार करना पड़ते हैं । वे रानकुलके हैं, ऐसा समझके |. भू सेशोधन--गत २० वें अंकमे देहलीको 
नहीं चाहिये | हिम्मतपुर ( आगरा ) में १ मेदिर उन्हें किल्ली प्रकारकी माफी नहीं दी जाती । इ्नर कैस्यापाठशारू सम्बन्धी केख॑मे श्रभापति साहबका 
अधवना पड़ा है, रुपये नहीं है। यही हाल हमारे यहाके घनवानोंके छडके या तो सारा दिन|ं जे टाल दमडीहाल छप गया है। पा- 
सरूपनगर पोष्ट अहारनका है। जैनी भाइयोंका ऐश आराममें परा करते हैं, या थोड़ा बहुत पते उन होल बनंडीशेक्ी के ह 

सहायता करना चाहिये । बाबूलाल | हैं, तो शिक्षककी प्रार्थना तथा प्रेमपते पढते हैं।।  सैशीछा उपन्यास--इस अंक कारणबंश 


। दशाहक नाग सुशीछाका फार्म नहीं निकाला जा सका । 
नी अब कहिये, बादशाहके नाती व हुए कि, ये [ आच्छादेनाके नकशें--कामपुरकी मैन 


विविध समाचार । | एकज्नीका सिक्का--निकेल धातुकी एकन्नी बहसभानि ९४ आच्छादना दोधोंके रंगीन नकशे 
सब्लनकी सृत्यु--खेद है कि, जालना नि-, पठने लगी । अम्बईकी ट्कसालमें वह प्रतिदिन एक |छवाये हैं । जिन्हें जरूरत हो, आध अनेका टिकट 
वासी शेठ ठाकुरदासनी बाकछीवालका गत श्रावण णेखि बीस हजार तयर होती है । इममें सरकारको भिज्नकर उक्त सभाके उपभंत्री हछा परमेश्वरीदास - 
स्रुदी १ को स्वर्गवास हो गया। आप बड़े घर्मात्मा ४१) सैकड़ेसे भी अधिक मुनाफा मिलता है | तुग-|स्रे मेगा छेवे । 
थे । अमी श्री सम्मेद्शिखरजीकी पैरवीको गये ये || हक बादशाहके चमडेके सिक्‍्केके सिवाय आजतक बम्बस्में समा-ता० १६ आमस्तको भोहिया- 
बहींसे बीमार होकर आप आये, और कालके गा- । किसी भी सिक्‍्केंमे इतना मुनाफा नहीं हुआ । इसे डेके मंद्रिम एक समा हुई । शेठ गुरुमुखराय मु 
हमें जा पड़े । अफसोस । |भी एक प्रकारका अप्रगट टैक्स समझना चाहिये । 8 3 3०४ हुए । बाबू कक 
विच्निन्न दृक्ष-आशांडी द्वीपमे एक प्रकारका, जैनमेस-- खबर है कि, जैनगनहके लिये एक| के नि य  ह के 
प्ताड़ है, निसमेते मक्खन निकलता है। वह दूधके ! प्रेम शीघ्र ही खरीदा जानेवाला है। यदि ऐसा लिन हम चेतन कक मील जज 
गेट तो कक तो नैंनगमटकी वृशा बहुत अच्छी हो जावेगी । | किया । क्योंकि हजारीबागके डिपुटी कमि- 
मक्खन सरीख होता है और वर्ष भर रक्खा रहे, 8 
हे इनरने उनकी नामावली तारद्वारा मंगाई थी। 
वी भी नहीं सड़ता है। परीक्षा--जैनबेरडिंगम्कूल अम्बईकी रिलीजस-| तदनुसार शेठ माणिकचन्द हीराचन्दजी, भा फूछ 
ट्रान्सवालम पूँजी--द्न्सवारर्मं जो सोनेकी शैसकी परीक्षा ता० १८ आगस्तको हो गईं। 4 जवाह 
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चन्दूनी पाटणी, बाबशीतलप्रसादभी, प॑ जवाहर- 
तथा दूसरी हैक खानिया हैं, उनके कारखानोमे परीक्षक बाबू शीतलप्रसादनी ये॑। आछापपद्धति, | छालजी शास्त्री मे चार महाशव प्रतिनिधि नियत 
२५ करोड़ वैंडकी पंजी लगी हुई है | इस पंजीमें तत्त्वार्यतत्र, पृषुषाथीफिदपाय, और द्रव्यसंग्रह|किये गंये।और उनकी सूचना वारद्भारा दे दी गई। 
2 ८९ पौंड इस्लैंडवार्लोका है । व्यापार इसे इन चार ग्रंथोमें परीक्षा हुई । समा तरधमनाक्कारभाानाधलााा लाना का काभर नानक 
| नवीन जैनअन्थ--तरौरके “टी. एस. - 
सोना-एथ्वीमरकी सम्पूर्ण खानियांमेंसे सन | ख्ापी शार्खी जैन साहित्यसे अत्यधिक भ रखते शोकसम्बाद । 
१९०६ में ८ करोड़ २० छाख पौड कौमतका हैं । उनके द्वारा पहले गध्नर्विक्रमणि, नीवघरचन्प कर पक का हे हि अली के कार 
सीना निकठा । सोना इतना जविक निकलता है, और क्षत्रचुद्यामणि ये तीन जैनकाव्य छपकर गत 58 
तो भी बिलायती व्यापार्यिंकी चालाकीसे वह।| प्रकाशित हो सके हैं। अबकी बार उन्हेंने श्री के सबेरे त्थगेवास हो गया। आप 
नहेंगा ही छोता जाता है । गुणमद्राचारयविरतित जीवधंरचरित्र तामका हि भरजैनप्रन्तिकसमा अस्कके एक स्तैमरूप, 
अमूवप्रवदान-मि> राक फेकर मामके एक प्रन्य प्रकाशित किया है। यह प्रन्प उन्होंने|तीक्षेत्रमैटीके सृत्रवार तथा अप्रनेता थे । 
अमेरिकन प्वाहकारने अमेरिकाक्े शिक्षास्रातेमें गरीब |“ दानवीर शेठ माणिकचन्द हीराचन्द्‌ ” को सम-[आप लेसे साहसी और भर्मत्रही पुरुष हमोरे 
विद्यार्थियोंकी शिक्षोक लिये नो करोड़ स्वाठ लाख [पण किया है । उपयुक्त चारों ग्रन्थोमें श्रीनीवंधर समानमें बहुत थोड़े हैं। कई महीनेसे आपका 
रुपयेका दान दिया है। निप्त देशके लोग विद्यार्द |स्वामिकी है कया है, यह विछक्षणता है । दाख््री (स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ का, परन्तु उसकी परवा न 
कीमत मानेते हैं, वर्श ऐसे ही दान किये नते हैं लीको यह कथा बड़ी ही रुचरिकर हुई है । करके अभी आप अ्रीसम्मेदशिखश्नीकी कैवीके 
बारह पोडिका दाना-डबलिन शहरकी भार। साघधुओंकी गिनती--सत १९०१ की।छिये गये थे | कहां आपने बड़े उससह 
कोटेंसें (९ फ्रैंडक एक दामा ऋम ऋमसे चहाया |मर्दुमशुमारीमं बतछाया है कि, भारतवर्षमे ९२ साहलसे अपने कौल्योंका पाछन किया हे 
हे और उसमें खचे ८००० पैंड हुआ | लाख साधु भीख मांगनेवाले हैं | परन्तु कह नहीं औीमार आये और | 
हमा कक मी इस किस्मके सैकड़ों मुकदमे सकते, इनमें प्ले साधु कितने हैं। हिन्दू जाति बहँति कक न्‍ आखिर जप 
अतिवर्ष होते हैं । इनके लिये दो फरोंड ० माहवारी खर्च करती है ।| मित्रों! और सोरे लैंनियोको 
विधामिम--महाराणी अहेंकेंड्ो प्रतिदिन यदि यही दाव विद्योन्नति अथवा व्यापारोततियें/एे ली करके खर्तशासकर गेंगे। आपकी आयु 
छरेरेंके को घंटे केपछ छिखनेमें खर्स करती हैं. और [किया जावे, तो देशको कितना बड़ा छाम हो, और किवल ४० वर्षेकी थी। सन्त समय आग कँच 
कह घनिक ख्तिया वही समय खुरीटे|ये निकम्मे साधू भा मिहनत करके वेट भरने ठग! हजार रुपये क्‍ोर्थ अर्पण कर गये हैं। आफके 
बार सफ़क करती हैं ! जावे ] कुठम्ब्योंके साथ हमारी सहानूभति है। थ्री- 
; श्रात्ी--मेंस आफ मेंस्सके नड़े। विधवाविवाहरिपेंध--दशषिगमहासकमैन स- मिनेर् पेष आपकी भाव्याको स्तर प्रदान करें 
पृज इस्सेंडके लेहाली €कूलमें भरती तुए हैं। उन्हें माके सहामंत्री साहकने. भसही. मिनबिभियतें। दानदीर शेठ माणिकजन्कभीके आए भालते मे । 


जैनमित्र । ११ 












रे कर तथार हो गया. यह कोष बड़े बड़े विद्वानों-| चाहते हो, तो इस पुस्तककी अवश्य खरीदी । 
कल करली2 ९३४ शरी ज मण्डली द्वारा चर्चके निरन्तर उच्योगले तैयार इसमें नियमानुसार पुतन्नीकी . नीतिशिक्षाका 
रमें बहका सश्चार एवं शरीरको हृषट पुष्ट करनेंमें[पिआ है ऐसा उत्तम कोष आजतक नहीं बना और उपदेश किया गया है। मा, बाप, माई, वहन, वगढ़ 
महर्षि सेवित आयवनप्राशकी भांति दसरी औषधि! न आंगेको आशा है। यह बी० ए« पास मास्टर परोसन सास, श्वशर, ननद इत्यादि किसके साथ 
लात, हीं हब शहारलो अरे ठिखा हैं-- है. ३) रुपया में उम्र मरके ठिये नौकर होता है ।|कैसे व्यवहार करना चाहिये और पतिकी कितनी 

हिन्दी, उ्, प्राकृत, संस्कृत, अरबी, फारसी, [सेवा शुभुषा करनेसे ली सती, साध्वी और पति- 
यह प्रत्यक्ष फलग्रद है। इत्यादि शब्दों के मायने पछेगे, तौ पहले हिंदी में तता कहर सकती है । पतित्रता पमेका अस्कण्ड 
महौषधि मले चगे और बीमार शरीरमें सेवनीय बतावेगा फिर अंगरेलीमें समझावेगा। वकीछ, पम्प सलय करके क्योंकर दोनों छोकका सुख 
है, इसके सेवन करनेसे खांसी, यक्ष्मा, बिगड़ा, भुस्तार, पाण्डित, मास्टर, ग्रन्धकार, झेखक आदिमोग सकती है। मुल्‍्ष्य ।“) 
हुआ मुकाम, ज्वर मेंग और अनेक प्रकारके वीर्य-|सनका सहायक है । हिन्दीहितैधी तप छोटे। नीचे छिखी पुस्तकोंकी सिर्फ ठश र के करीब 
गत रोग इससे आराम होते हैं । लाट मेकडानक बहादुर तथा रीवानरेश और टेक्स्ट बुक प्रतिया माफी है । अतएव विशेष शीघ्रतासे आईर 
नियमसे कुछ दिन “ ध्यवन प्राश ”' सेवन कमेठी पंजाबने भी इसकी पसन्द किया है और भिनिये । 
करनेसे क्षपावाद्धि, पेहपृष्टि और इम्त्रिय सामर्थ्य बहुतसे स्कूलके इन्स्ऐेक्ट एवं मास्टरोंन इसे ५ मू 
जम्मती है। नवानीके अत्याचारोंके कारण मिनका खरीदा है । यून्सलेशन ( हिन्दीसे अंगेनी और व्येजनप्रकार मृ०*) 
स्वास्थ्यमग धातु क्षीण ओर दरीर नार्णि शीर्ण हो|अग्रज्ञीसे हिन्दी ) करनेबालेके बढ़े कामका है।। पाय' मनुष्येंकी मोजनके ही ठीक न अननेसे 
गया है उनके हकमें च्यवनप्राइ् अमोष महौषधि अतएव स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेजी याम्यता अनेक प्रकारके रोगोंमें फंस कर कष्ट उठाना 
है । वह प्रथम दर्शेकी स्तम्मक, धातु पीष्टिक एव प्राप्त करनेके अमिछाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) पड़ता है। इस पृस्तकरम इन्हीं परम आवश्यक 
कामोद्दीपषक है । इसे खरीदने से न चर । बर्तोका उछेख है। साधारण दालरोटीसे छेकर 
दिमाग अथोत्‌ भेनकी निबव्बेलताको जो अधिक घ लड्डू जलेश्री, इमरती, वाक्॒शाही इस्यादि और 


विषय भोग, शराब भादि पीने और बियादह पढ़ने सत्र प्रकारके नमकीन पदार्थ आदि १३ कहे 
पदानेकी मेहनत तथा बिकाझत आदि दिमागी काम सोदामिनी ! सौदामिनी !! प्रकारसे झिले गये हैं पुत्तक विशेष कामदाथक 
करनेस हो जाती है इसके संवनस रफे हो माती सोदामिनी !!! सचित्न और खरीद कर देखने योग्य है. 
है और बच्चे इसको खाक़र मेघावी और इष्ठ पुष्ट| नवन्यास ! उपन्यास ! ! हरोन्यास ! ! ! मू०* 
होते हैं। यह खानमें स्वादिष्ट है और इसका गुण। * मारतेन्दु के भूतपर्वशम्पादक श्री राघाचरण।_ मार उपन्यास म्‌० ) 
सिरस्थायी है । गोस्वामी (वि० वा० स्थ० क० औ० मै०) की| यह रोचक उपन्यास एक बंगालकी शिक्षित 

आयुर्वेद--शात्रम कहा गया है कि पूर्वका-|छलित झेखनीसे लिस्कित प्रेम की छूट । रस की|महिझाने लिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 
लग इस महौषधिका सेवन कर वृद्ध च्यवन ऋषि|छटा )| ११ अंकों में बय | | लायक है। 
भषान हो गये थे मिन छोगोंने काइलीवरआयढ| अप बड़े आवताव और हावमाव से छपा है.। अबर्फियोंकी येली सिर्फ )) में देते हैं. अंग्रेणी 
वगैरा विछायती धम्मेनाशक, ज्रृणित दवाओंके कस कर रक्ष्मीकी कृपा है, उसीसे >) दाम )॥ सीखनेकी कछ म॒० :)॥ 
सेषनसे कुछ छाभ नहीं पाया हो वे छोग इस|सक महसुर पाकर झगड़ा रफा और हिसाब सफा|. नागरी जाननेवाल्ा खुद अंग्रेजी बोखना और 
प्रत्यक्ष फछदाता विधुद्ध आ्यवनप्राशको एकबार है, घड़ी भर दिछ हूगाना नफा है, क्‍या इससे [समझना साख जाता है । 
सेवन कर इसकी उपकारिता शक्ति देखें | एक पाव कोई खफा हैः प्‌ तकें कम ! विजीका बामार सर- म्‌ 
च्यवनप्रकाशक मृश्य २) रु» और एक सेर|, सौदा नम । और इसके म्ेकी रसिक छोगही नागर्रके दफ्तर मृ० |) 

ः इसमें नागरीम रहननामा वैन्यमा तमस्सुक 


हा लत 8 है5 । लानते हैं। इसमें बासबीं सदीका चित्र इनछाह- 
अनेकप्रकारकी गुण दायक औषधियोंका सूची वैजीका चरित्र, सथा मित्र, कद पिख कप आदि सब प्रकारंक राबकीय व और व्यावहारिक 


पत्र अवस्य भंगा कर देखिये... प्रीति घनश्यामकी विभिन्न रीति ग्रेमकी अकाट्य न डिखसे हैं । पुस्तक प्रस्थेक मनुष्यको अपने 
फीठनेका पता-बैद्ययर पं० सूस्षमसाद |नीति, गुरूमनेंकी थयानक भीति, सबके सीन अपने पर्स रेंसनी चाहिये । 
शर्म्मा आयुर्गेद मांद (आ० यु» केसम्य,|२ अवसर पर गये हैं। उपन्यास क्या। सूचना--फीस मनीआर्डर खरीदारोंको बुदा 


मेरठ सिंदी. नाटक है, चेटक है तमाशा है। पूरा देखे विना|देना होगा और पत्र भेजते समय मैनमित्रका हकरा 
५) रुपये का माछ ३) रुपये में... जी नहीं मानता । अवश्य दो। ग 
गोरीनागरी कोष यालाबोधिनी--यदि गहत्थकी स्वर्गधाम बिलनेका पत्ता- 
५५० पृष्ठ लंगमग पाँच इजार झब्दे। बनाना आहत शो और अपनी खियों तथा पुत्रब॑ं- फेनेजर सारस्वत कम्पनी, 
शिक्षको पांच वर्ष्से चूम पंढ़रही थी वह अब पुर (वं पुत्रियों को उच्च कोटिकी लौ शिक्षा देना मेरठ सिे. 


ट्र्रे 


जैनमित्र । 
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दशलाक्षणि परवके लिये 
फैनग्रन्थोंकी लखारी । 
और कम मूल्य । 


प्यारे धर्मोस्मा साइयो ! भादोंका पवित्र महिना से- 
म्मुख आ गया है | इन दिनोंभे प्रत्येक जनीकी रुचि घम 





साधनकी ओर होती है | परन्तु सजा मागे दिखलानवालै 


छुद्ध सुन्दर और सस्ते भ्रन्थोंके बिना घर्मसाधना छीक 
सहीं हो सकती । इस लिये हमने रातदित परिश्रम करके 
खास इसी पर्वफे छिय अनक प्रन्थ तयार कराये ३ । 
अमभीत्तक पूजन पाठके जितन ग्रन्थ छपे थे. वे बहुत 
भग्युद्ध थे और अशुद्ध पाठके पढ़नेस पृजन अचनका 
जितना फल- मिलता अक्टिये, उसना नहीं सिलता तथा 
दोष भी रूंगता है। इसकारण अबकी बार अनक भाई 


योके आपहसे हमने पूजन विषयत्र निम्नलिखित तीन 


यार प्रन्थ निणेयसागर प्रसमे बहुत ही सदर सुपाध्य 
तयार कराये है। अत जिन भाइयोंको जरूरत हा, उन्हें 
एकवार भगाकर अवश्य ही दर्शत करमा चाहिये, और 
पवित्र दिवसोंमे डनका पाठकर पुण्य उपाजन करना चा 
हिये । भादों सुदी १४ तक भाषापूजा सप्रह १), चो- 
बीसी पाठ १), दहालक्षण पूजा भाषार्थ सहित ।), तत्वाथे 
सूत्रकी बालबोधनी टीका ॥), भूधर जैन शतक£)॥ और 
जैनपंदसगभदह ( दोलत बिलास ) ।£/ ये साढतीन ढरुप- 
यकी, छट्ट पुस्तकें एक साथ मगामवालको सिर्फ २॥।) में 
भेज देंगे । अथवा तस्वाथेसृत्रकी आलयोधनी टीकांका 
छाढकर उक्त पुस्तकें लेनेबालेको बालबोधनी टीका मुफ्तमें 
उपहार स्वरूप भेजी जाबेंगी। डाकका खर्चे भ्राहकोंकों देना 
होगा । भादोंके बंद यह नियम नही रहेगा । 


भाषापूजासंग्रह । 

इस भ्रन्थम पहले ससस्‍्कृत भाषा नित्यनियमंपूजाके ( जे 
क्षरूग भी पींच आनेमें मिलती हे) सिवाय भाषा देवपूजा, 
सरस्वती पूजा, शुरुपृजा, भक्ृत्रिम बेस्यालयोंकी पूजा, सिद्ध 
चक्रपूजा, पयमेरुपूजा, नर्दीश्वरपृजा, सोलह कारणपूजा, 
दशलक्षणघर्मपृजा, रम्नत्रयपूजा, निर्वाणक्षेत्रपूजा, ब्न्दा- 
बनकुत समुथयपूजा, राम॑चन्द्रक्ृत समुजयपूजा, चन्द्रप्रभ 
पूजा, शांतिजिनपूजा, पाइव॑नाभपूृज़ा, और मद्दावीर पूजाका 
स्प्नह है । इसके सिवाय एक अ्पूर्व प्रन्ध जिसका किसीने 
कभी नाम न झुना होंगा, इसके साथ लगाया हैं। यह 
अन्य कवियर हरिचन्द्रकृत प्रकल्याभमहामईस्सब है । 
नानाप्रकारके छदोंमे जमक और अनुप्रास मिझछाकर 
भगवानके पांचों कंध्यामका इसमे वी उत्तमतासे वर्णन 
किया है | यमक प्रिलनेसें इन्होने कवबिवर इन्दावनजीका 
भी नम्बर के छिया है । हंस पुस्तकमें प्रत्येक मंत्र आह्ा 


बम स्व्ापयादि सथा आंजली टेक भादि सब जगह शुद्धता | और विशेष बातें भावषाथे तथा टौकामें छिसख्ती गयी हैं। 
पूरक लिखी गई हैं। अष्टकोंतें जल सुगप आदि प्रत्येक इसको एक बार पड़ केनेसे फिर संभर्यसिद्धि आदि बडी 
पर्दन सब जग अआर्जेकी लगाई गई है, जिसमें पत्र |टीकार्सोके पढ़डेमे मति हो आगेशी। बह टीका विययर्थि- 
पुष्ट |योंके बढ़े है। कामकी है। इसे बिना युरुके पढ़कर विद्या कॉशनीरसें 
कांग्जोपर ब्टे अक्षरंमि ऐसी सुन्दरतासे यह प्रन्थ तयार आदी; मई बेशर शक किक शागेशी 
ईमा है कि, आप दर्शन करते ही असभ हो जानेंगे। मूल्य 


लीटनेका वारंबार कष्ट न उठाना पड़े । पोचा साइअमें 


जे १) ॥ै। प्रहेद भम्दिरमें यह पोपी रखनी जादिये । 


कविहन्दावनकृतचोवीसीपाठ । 


हैं? बारे छपके विक गया, परम्तु एक भी 
वार झड़ कही कफ ॥' कृफानेवालोन इसकी कविताढ़ी 


आबड़ी हुर्देक्षा को। बह देख अबकी वार इसे हमने इच्छा 


» मेक्तामरस्तोच । 


ने रहते मी माइयोक्रे उपकारके लिये सयार कराया दै 


शुद्धताके विषयम इतनेस है। समझ लीजैये कि, खास सींयार्थ 
क्रविगेर इन्दाननजीके हाचकी लिखी हुई प्रथम पुस्तरूपरसे हु ७330 और हा 
जो हमे का्शीमे उन्हींके मझरसे प्राप्त हुई थी, इसे छपकाओा पशााजुकादे कट । 


है | कागज पुष्ट और छपाई निगीयसागरकी दै। इसमें 
भी प्रत्ने/ अश्कम जगह २ मांचली और प्रत्येक पदमें 
डही आदि चुद्ध मन्न लगाये गय है, जिससे पूजा करने 
वाछोका यथष्ट फलकी क्राप्त हो । ऐसा करसेसे यह प्रन्थ 
पहल भआाकारस बडा हो गया है। इसकी उत्तमताके 
सामने १। मुय कुछ चीज नहीं है । पोधी साइजमे 
अह भी कटा सुंदरतासे छपा है । 


. सं० दशलक्षणपूजा प्राकृत जय- 
माला और अर्थ सहित । 


दहालक्षण पत्रेके समयसुत्र जोक पहले यह बांची जाती है, 
और एक भधर्मका वर्णन प्रतिदिन सुनावा जाता है। दशक 


इसमे रत्नकर४क समान पदि 5 प्रत्येक 'छोफका अ- 
न्वयानुयत पदार्थ लिखकर +िर प्रत्येकका भलार्ध लिखा 
4 । फरवात्‌ हरिगीतिका और नरेम्द्र हन्दर्मे उसकी सुन्दर 
कविता बनाई गई है, जिसमें मूछका काई भी भाग नहीं 
छोड दे | यहा उदाहरणार्य आठवें शहोकका एकट्टा पद्म 
इस सकल करत हैं,--- 

जिननांथ भस शिय अग्नेके, यह भापकी 
विरदावली | ऐ समझ थोरी तऊ पारेंस, करत 
ही सु उताबली ॥ सो हरहिगी मन सझननके, 
सु प्रभावहिसों भली। जलूविन्दु ज्यों परे 
कमल दलयवे, दुशत्ति घरे मुकताफकी ॥ ८ # 

टिप्पणीमें अनेक अतियोसे इकठ्ठे करके पाह्मल्त और 








कषणजअत करनेवाल इसकी एक एक जयमाला रोज बाचते हैं। 
5 कप कठिन हाडु 
लोग प्राकृत नही जानते हैं और अतिया सब जगह शुद्ध नहीं हे दोंके अर्थ दिये । श्रीमानतुंग मदाराजढ़ा 


गदर आपदा ह . | चरित्र भी दिया गया है । अमी तक ऐसी कोई भी टीका 
मिल सकती हैं। इसलिये उन्हें इसके पढनेमें बड़ी कठिनाई | २8 छत । काठशालाओंके वियार्थियोंके लिये थह बडे 
होती है । सो इसके छप जानेसे वह कष्ट भव नहीं द्वोगा ।| सकी चीज है। मूल्य मात्र )) रक्‍खा है। 


पढित लालार सर । और सब छोटे 
डित लालारामजीम इसकी टौका की है । और सब भूपरजैनशतक ४ 


बड़े इसे खागबकर अथे समझ सकेंगे | प्रत्येक मदिर जोमे 
इसकी एक एक अति रहने चाहिये । मूल्य मात्र ।) सबके कंठ करने योग्य अतिशव सररू और 


तच्ार्थसत्रकी बालबोधिनी _[छदयद्वावफ कंविता भूषरशतक घरीखी ठूसरी 
भाषाटीका नहीं है। यह भूषरदासनीकी त्तम्पर्ण कविताका 

तखार्थमृत्र हम लोगोंका परम पूज्य और मान्य प्रन्थ|जर्तोीं हुआ एक सार है । इतने सस्ते मल्थमे यह 
है। इसे प्रत्येक जैनी पढ़ पहाना अपना परम घर्म सम [कभी नहीं भिका | निणेयसामरमें टिप्पणी सहित छृपा 
झते हैं। इसके एकबारके पाठ मास एफ उपवासका फल है । मंगानेमें शीघता कीनिये । मल्य ढाई आने | 


होता है। यद्द ग्रन्थ जेसा उपयोगी है भौर जैनपर्मके हे 
अलंकार चिन्तामणि। 


पदार्थोका भट्ट समुद्र जिस प्रकार इसमें भरकर गागरमें 
सागरकी कहावत सिद्ध को गई है, उसके कहनेकी जरूरत| अभी तक यह प्रम्ध स्ंधा छप्त था । झोलापुरके शेठ 
रे दै जो इसको नाई. गई है करनेके रैक एम प्रंभपर जो| सल्घारामजीने इसका जांर्णोद्धार कराया है। जैनियोंका यह 
रब दास पोज न सका पक कण पणरीत ढमाई। अत 
बे ड़ 
हि साहित्यसागर कितना विस्तीर्ण है, यद्ध इस भ्रम्पके देखे 
£॥] जे 
20777 
योग्य हैं, बालकोरे लिय. जिस करूँटे होनी आदिये, उस पन्‍्याके इसमें उदाइरण दिये है। संस्कृत साहित्य प्रेलि- 
*  योकी यह प्रम्ध अबश्य देखनाआ्राहिय ) मूल्य ॥।) 

ओर भी 


क्रमसे नहीं हैं। इस अभावबकी पूर्तिके लिये हमने यह 
बम्नई, फोल्हापुर, तमीर आदि स्थानोकी क़पी हुई सब 


माषादीका तयार की है। यह टीका दशलक्षणोंके दश 
दिनमें बाचनके लिये भी बड़े कामकी है। साधारण माई 

प्रकारकी जैन पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं । सृचीपत्र 
मगाइये । 


भी इससे सुश्नोंका अथे बांचकर सम्रझा सकते हैं। रत्तक- 
रडके समान इसमें भी पद पदका अथे किया गया दै। 


झुद्ध कशामीरी केसर 
अब नहीं मिलेंगी 


बड़ी सुगमतासे परीक्षा दे सकता है। जद्दांतक बना है, | पुरानी केसर अब वही रही । मे है वह मकूली हैं। हश 
अत्येक पदार्थके रक्षण ब्र स्वरुप इसमें संक्षेपतासे लिखे! देफर बमाई हुई है । भादोंके लिसे भोडासा संग्रह और 
गये हैं। मृह्य आात्र १९ आने रक्‍खा गया है। पाठशा- है सो जिनको चाहिये श्र मसा ठेमैं भा्दोबाद इसका 
काओोंके प्रबधकर्ताओंको नमूनेके झिये इसकी एक एक ।क्बना बंद कर दिया आय | कथोंकि अधरसी केसर प्राप् 


प्रति जरूर मंगानी याहिये। होना कड़िन है । 
आलिक--जै्संशरलाफरकामीकेय, . |... न या ४ 
पी विरजांग, बम्वई । « क्ौटक '” पेश बस्वई । 


नियमावली |. 

९ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमुल्य 
सिबेन केकेपगेलित केर्वेक २ ) दी. , 
रुपया है। ह 

२ दिगम्बरजैन प्राप्त ० बम्बईके 
मेम्बरॉकी यह पत्र मेटश्वरूप ठिया 
माता है । 

३ विद्यार्थि योको उनके अव्याफ्व, 
अथवा मांटरकी सिफारिश यह पत्र 
आधे मख्यमें दिया जाता है । 

8 प्राप्त छेखोमि ध्याकरणमम्बन्धी 
संशोधन करने तथा समालोचना करने 
और छापने न छापने तथा वापिस लोट- 
मे न लेटनेका सम्पाठकर्का अधिकार है। 


हिन्दी साषाका 
पाक्षिकपन्न । 


। 





जिनमित्रस्तु मर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । 
एतजिनानुबन्धिलाजेनमित्र इतीप्यते ॥ 


६8 ०६7४६४००९१ 7०. 8 अहैछ, 

4 विशाषन छफ्वाई व बैटवाईका 
रत्रया पेहांधी' लिया जाता है 

$ इस पञ्में वे ही क्लिपन छ- 
देंगे व बेटेंगे मो अध्लीछ और सक््य- 
नियमके विरुद्ध न होंगे ।' 

७ विज्ञापन छषवामे बैंटवानेकी दर 
तथा विशेष नियम जाननेके छिये 
सेनेजरसे पुछना चाहिये और पश्नो- 
त्तके लिये जबाबीकाई अथवा 
ट्किट भेजना चाहिये । 

८ चिट्टी पत्नी व मनीआर्डर वगैरह 
इस पतैमे भजना चाहिये । 

सैनेजर--जैनामित्र, 
दूसरा भोइबयाडा पो ० कैलयादयी 


थम्यई 
के 


| प्रत्थेक द्ितीबाको 
| प्रकाशित होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपाल्टदासस बरैया | 





वर्ष ८ वां] भाद्रपद शुक्ला २ संवत्‌ ९५६४ विक्रमाब्द। ता० ९ मितम्बर सन्‌ १५०७ ईस्वी। [अंक रथश्वां। 


अत हू. | से न 





श्रीदशलाक्षणिक पर्वके लिये 
ब्रतविधान । 


भादौ सदी « बुधवार - दशशछक्षणका पाटास्थापन । 
भादाो सटी ७ गुर हछ्छालणित्तर पचमेश। सथा उज 
बाली प्रचमीया रपवास और दे 
शछाक्षण जतवाठोको चौथ पाचेका 
उपयाश । 
भादों खुदी > शनिन्तार -निर्दोष्त सममी वतका उपग्रास। 
भादों सदी < रविवार -पीसा आअेफा उपबास ओर 
पोसा । तथा सोलहकारण द्‌ 
घर्क्षण अतबालोकी साते आ- 
ग्ेका बला । 
भादो भृत्री ९ 


मेरजी उठाना । 


प्रतिदिनके कतेव्य । 


प्राल काल ० बजे उठकर सामाविक प्रतिक्रमण आदि 
करके भगवानके मंदिरंमें जाकर प्रजाका प्रास्म करना 
चाहिये । 

पूजनकम---पचारुताभिषेद और सहल्लतामका अधघा- 
बतारण करके देवगुस्शाश्र, विशनिविहारमान, तीस चऔ- 
बीसी अकृत्रिमचत्यालय सिंद्द सोलटकारण, दर्शलाक्षण 
स्वयंभू पंचमेश अनतत्रत, रत्नत्रथ और मारकर मूल | 
नायककी पूजा करनी चाहिझे। फिर विशेष ज्तविधानोकी | 
पूजा करके निर्वाण क्षेत्रोकी पूजा और पचपरसेट्रीका अर्घो- 
बतारण करके शान्त विसर्जन करना चाहिये । 

पृजन समाप्त हो चुकनेपर शाक्षर्जी विराजमान करना 
चात्यि। उस समय शाख्रजीके सम्मुख श्ुतस्कघप्रजा 








सोभवार-सेहजीका कलशाशमिपेक, करके प्रतितिन #शलक्षण धसोमेसे एक २ घमकी वध्याख्या 


ओऔर तत्त्वार्थसूत्रका एक २ अध्याय उपस्थित आश्योगेंसे 


भादों सुदी १० मगल० -ब्रूपइशमीजतका उपवास, धूप जो सबसे अधिक विद्वान द्वो, उसके मुंहसे अधनहित 
खेबना, अनम्तत्रतका पाटा स्था-| सनना चाहिये । 


, पेन, और अनतब्॒तका उपबाध 
( उपरांत ग्यारस ) 


( डपराल बारस ) 
आदों सुद्री १३ गुरुवारं-रत्नञ्यव्रत तेखाका उपवास । 
भादों खुर्दी १४ 'झुक्रवारं-इश्लक्षणका कल शाभिषेक । , 
भादो श्रुड्ी पर गल्व-हत्नअवका कलप्माभिषेक्र । 


आस कहीं १ रषि?“सोलइक़ारणका कलदाभिषेक्त | एक ३ कं 


और रूपयात्राछा उत्सव । 


न्‍ 
थे 





हे गके गम कि विससेन पाठ पहुके 22078, $ 5 


मध्यानहकी पुष्पपूजा'. करके 


सायकासलसे दोफ्ककी आरती उतारकर थधृपषबृज 
करनी चाहिये ! और फिर शान सभामें घर्मोपदेश सुनना 
सुनाना चाहिये । इसके पश्चाव जातिधम और बिशद्याकों 
>नश्ति सम्बन्धी विचार अथवा समादिक करना चाहिये । 

आसोज बदी १ की सत्लत्रयका कलशााभिषरेक करके 
सम्पूर्ण जैनांभाइवॉंकों परस्पर कर मनपचनकाय - 
पूर्वक अपने वर्ष भरक अपराधोंकी क्षमा मांगना और 
प्रदान करना चाहिये । 

सान्दरके भडारका साल भरका हिसाब कैताब दुर॒स्त 
करके सब भादये.को सुना देना चाहिये। यह काम जहा तक 
दो, पहले कर लेना चाहिये। चलुर्शशीको कलहकारिणीा 
बनाना थडी लज्जाकी बात है । 


बम्न्नई फ-९-०७ | चश्चक्वालकाशलीयाल ! 





सिर्फ एक एक ग्राहक । 
दक्षकाक्षण महाप्रवका सीका है। इन दिनों सबही 
भाइयोक्तो धर्मोन्नलिका ख्यस्ल रहता है । दर अपने आह - 


मडलाबिधानयूजा कोंसे श्रार्थना करते ह (क, यदि जे अैनल्तित्र से जैनधर्की 


करनेकी विधि है । उसमें पहलि निश्मपुजा (मद- छुछ भी उन्नति समझते हैं, और उसकी तरक्की चाहते हैं, 
भादों सुदी ११ बुधवार-दृधैबारस अतका पपयास| देभताओंकी ) करमेकी आह्ा है ! अब सक विधान तो इस अकके साथ जो कार्ड भेजा गया हैं, उससें सिर्फ 
सस्पूर्ण न हो जावे, तंब तक स्थापनाको उद्धानी | एक पक नखीन ग्राहक का नास भरेकर ब्ेजमेकी 
नहीं चआाहिये। मडलकी प्रत्येक पूजाकी स्थापना प्रत्येक | कुषा करें। क्षायक्ोंगोकी थोडी सी जसामी सिहनतले जैत्तसित्र- 
केट़िंमे अथवा मध्यके कोठेसें करनी चांहिये। और पूजाकी [को एक हजार नत्रीन प्राहक मिल सकते हैं । जिससे उसकी 
सामिधी भी मंडलके प्रत्येक को>में चढ़ामा चाहिये । थदि (दक्षा भहुत ऊच्छी हो सकती है। आसा हैं कि, शाप 
कारणवश ऐसा नए|ियों कह सके, तो एक २ फल अधथना जपने किसी एफ पंदे किसे भिन्न शनप्रित्रका प्रपदक 


दि 


जाँहिये । 


शीफूल,ती बढ़ाता ही. आहदिओ। विधान तिनमेके सियि एक शार सो अवश्य ही आह पक कहेंगे , 
करमा | और आपके मिश्र २) मात्रके लिये आाफदी ऋगाह़ मी 


नहोँ डालेंगे । मैनेजर जैनमित्र | 





कक तल मल न हे शक बकरककग है कहे; हक रा सगद्विस्यात पवित्र २० गर्षक आनभाई हुई 


जिन्हें जाहिये, बे चार शानें सैकडेके हिसा:। प्रमेहनाशक अपूर्वताकतकी- दवा 


बसे भ्रयोवश्तीके पहले २ मंगालेधे । भाठ 
इसके सेवनसे स्वम्रदोष वीयेका परामीके सबान 


कमका यी पी सही भेजा जाधेगा। जो कम 
मथाये, थे दिकट डा० म० सहित भेज देवे। पतक्ा होना, बदनकी सुस्ती, धातु्षीणता, बीों 































) में ४० कार्ड जाते हैं । हे परम 
प्रकारके प्रमेह, दिशा होते मृत्रके साथ धासुषात 

जा गिरगांब बम्धई | प्नरञ्ञन तैछ ' होगा दि धरना): प्ररेशनो उसका: 7 होगा 

कक यह दुनियां भरमें ख़ुशबूकी खान और ।नर्पुसकता, नाताकती, कमरमें दरद, थोड़ा चलनेसे 


( भाई नेमीझाऊजी पोरबारलिखित प्रश्नोंकी । ) 
( १) प्रश्च--भद्रपदमें १२, १३ विधि एक दिनमें 
भाई हैं, मिससे दशालाक्षणी पर ५ दिनका करना चाहिये 


या यौथसे करना चाहिये? 
डक्तर--ऐसी अबस्थामें दृशलाक्षणपर्व चहुर्दशीसे 


चित्तको गदगद करनेवाला है।  [भ्रकावट आना भूख कम छगना चेहरेकी खुशकी 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीय प्रन्धोंको वा नर्दी बदनमें फृर्ती न रहना शरीरकी दुब्बंछता 
नकर अत्यन्त मुगन्धित और लाभदायक बनाया है।[रंगोंकी कमजोरी, उठती जवानीमें कृचारसे पैदा 
प्रारम्भ करना चाहिये । इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग टूर होकर दिमा-[है₹ नामदी आदि सब रोग जडसे नष्टकर नया 
(२) प्रक्च-अगर तेरस ४ घढी हो और दूसरे |गर्मे तरावट और ठडक पहुंचती है।वदनमें मालिश [गये पैदा करती है । जिसमें उत्तम सम्तान 


दिन चौदस पे हर तो 0 आकर 2 लक करनेसे श्यामता दूर होकर छोह और ताकत बढ़ती |शरीरमें बल, दिमागर्मे ताकत, आंखोंगें रोशनी, 
करना चा र ६ है. की आशंका व: । बदनमें फुर्ती बदती और नवीन युवावस्थाका सौख्य 


और अत करने योग्य कट्टी गई है. उसका स्वरूप 
खांसीकी दवा । दिखाती है। मल्य १ डिब्बाका २॥,) २ डिब्बा 


क्या है: 
हा > हे ४ "मु 
उत्तर--यदि छुकवारको तेरस ४ घडी ओर शानि | पे दवाके खानेते खासी तथा तर खास छा-| *) रे डिब्बा ७), ६ डिब्ना,१३),, खचे माफ. 


बारकों चौद्स ९ घड़ी होय, तो चतुर्दशी दो हुई अथास्‌ ३ 

एक शुक्रवारद्ों और दूसरी शन्वारकी । और जब दो तीका दर्द आदि कफ सम्बन्धी रोग फौरन दर हो चासारिष्ट । 

तिथि पढ़ेंगी, तो बतमें पूर्व तियिका प्रदण करना चाहिये । जाते हैं | की० ॥ शीशी डा० & इससे सब्र तरहका ( श्वास दमा ) कफ आदि 

मच की ही मो शशि 
न है घड़ी सेबनसे & 

तिथि उससे पहिले दिन और उस दिन उससे आगेकी इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर है । कीमत ! 2 की 

तिथि माननी चाहिये । भख ख़ब लगती है, वदहजमी, हैजा, खड्टी डकार नपुंसकत्वारि तैल । 


छात्तीजडन, कब्न, पेचिश, वायु, झूछ, पित्तरोग,, इसके लगानेसे गुप्तमागसबंधी सर्व प्रकारके रोग 
बवासीर प्रमेहनाशक है । स्वाद व गुणकी ज्यादा दर होते हैं । फी सीसी १) डकखर्च &) 
तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डां, ख. अछूग।[ 

देतकुसमाकर । 


(३ ) अश्य--तस्वार्थंसूश्र चारों सध्याकालमें बायना 
मना है। यह नियम केवल तस्वार्थसूत्र प्रथके लिये है, या 
तप्त्योंके प्रन्थोके लिये ? अगर ऐसा है, तो हर एक प्रभमें 
योडी बहुत तत्वचरचा है ही, तो फिर सबका वांचन| 
अकालछाध्ययन दो जविगा । सामायक प्रतिक्रमण आदि तो 
ग्रिकालसंघ्यामें प्रायः भावश्यक बताये हैं भौर तस्वकी 
चरचा है, फिर अकाक भन्‍्ययन क्यों नहीं होता ? 

उत्तर---जब कि सध्याकालमें स्पष्ट रूपसे तत्त्यार्थसृश्र 
अध्ययमका निषेघ है, तब “ तन्वार्थसञ्र ” इस दाब्दसे 
अन्यग्रंथोंका भ्रहण किस प्रकार हो सक्ता है? और 
यदि सध्याकारूमें अध्ययनसामान्यका निषेय है, तो 
समस्त ही भ्रन्थ नहीं बाचना चाहिये । अध्ययनसा- 
मान्यसे भी सासायकप्रतिकमणका निषेघ नहीं हो सकता । 

(४ ) झद्ध--सचितका स्वरूप क्या है उ्वार, 
बाजरी आदि श्रुष्क धान्य गा फल फल्मनर सजित दें या 
जहीं ? उसमें उत्पन्न होनेकी सत्ता मौजूद है। इरित भाजी 


प्रदरांतक चूर्ण । 


इसके झुगानेसे दा्तोंका हिलना मपडोंका फूलना,| _ ईस्‍्से ख्रियोंके सब तरहके श्वेत छाल प्रदर 
खुनद्॒द आदि आराम हो दांत मोतीकी तरह चम-|र उस सब्ष्षी सर्व विकार दर होते हैं । कीमत 
कते हैं।रोज लगानसे दात आनन्म हृढ बने रहेंग।। (2 डी० #) 
फी डिज्बी |) नयनाम्उत सुरमा | 
दवा दादकी । इसके रुगानेसे आखखोंका जाला धृन्ध, फुली, पानी, 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती बहना, सुर्खी, पखर आदि नेजरोग दूर होते हैं और 
है और न बुरी व आती तथा दादके ठादाकों तगा- नोति बढ़ाता, ठंडक रखता और पढ़ते २ आखों 
दाकर_भगाती है । फ्री डिव्बी । नहीं थकती हैं। फी शीशी १) छूगानेकी सलाई ।) 


फल भादि अभिसस्कारसे अवित होता 'है, या नहीं? गंधकवटी । अर्ककपूर 
अमर अखित होता है, तो हरीके अतबालेको खने। यदि बाछकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते है और 
योग्य है या नहीं? पकफल पान लोीकोंत्री (री ) है।हो तो इसे मंगाहये इससे बच्चोंका ज्वव॒ खंसी दस्त। हैजा व अतीसारकी अक्सीर दवा है और 
था आचित : लि बापरोग दूर होकर खब मो: तनां हों जांता है वदहजमी पेजिस मरोडक़ो भी लाभ कारी है। फी 
“>>जीवसहितरोे सबित । धुष्कनान्य *- ० से कम ने मलेंगे- 
पक किक स्सकी गोली रोच खिलाना चाहिये. कीमत. ॥) सी० )) दो से कम न मेमेंगे 
शिरदर्द नाशन तैक । 


जिनकी बीज सशा है, सवित है। इसके सिवाद ब्लुष्क, 
पचतिक्तबरिका । यभा नाम तथा गुण: की ०॥) सी. डा० ७) 


पक, शास, अम्ल, लबणमिणित, तथा यंत्रसे छिन्नमित्र | सी. डा. %) 
यह संसारमे ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे। मंगानेका पंता--हजारौझारू मेन, वैध, 


फरशादिक ऋषिस हैं । खाने न खानेड़े विपगर्मे अतघारि- 
जोले पूछता आहिये । उन्होंने जेसा त्याग किया हो, उन्हें 
सब तरहके ज्वर समझ नष्ट होते हैं। की ०॥)रां.) आबुर्वेदीय औषधारूय-दृठवा ( [7. 72. ) 


नेता ही मिवाइमा आदिये । 


'िनुकाा७००ा०० कक 


३६ 


ड्‌ री 


_जेनमिंत्र) 


है 
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शा० ९, सिलम्वर सम २९.०७ इंस्थी । 





| 
सम्पादकीय टिप्पणियां । 


०----7२०-*> लड़ ८०४००<--+- 


आज द्वित्तीया है। नरसों पचरमीस श्रीदक्षलाक्षणिक | 


शअरीवृदालाक्ष- पर्वका प्रारभ होगा । दम बढ़े दइर्पके 
जणिक पर्यका- साथ अपने पाठकोंको इस महोत्सवकी, 
शुभागमल । बधाई देते हैं। औौर आशा करते हैं 


कि, इस जातीय तथा धार्मिक जागतिके शुभ दिलनोंमें वे 
न केबल बाह्य प्रभावनासे ही अपन जन्मकी सफल करेंगे 
बल्कि अन्त करणको भी उत्तमक्षमादि पुज्य धर्मोकी 
प्रमावनासे प्रकाशमान करेंग | क्योंकि य यविश्व दिन 
यथार्थमे इसी अभिप्नायस निम्भीाण क्ये भय है । इस प- 
बमें जो कुछ बतविवान सथा उत्सव किये जाते हैं, 
उनको हमने अन्यश्र प्रकाशित किये है। परन्तु 
एक विशेष बातके करनेके लिथ पाठकोंसे आप्रह। 
करते हैें। वह यह कि, इन दिनोंम प्राय समस्त| 
स्रीपुरप सन्दिरभे एकश्र होते है, इसलिये एक दो| 
वार सभा करके उन्हें इस बातकी अवद्य याद दिला देवें, 
कि जैनजातिकी, और जनधर्मकी पहले क्या द्रशा थी, 
और अब क्या है ? और इस दशासे उन्नति लाभ करनेके 
लिये वतेमान समयके अनुकूल कथा २ साधन दे । अन्या- 
न्यसाधन आप बतलावें चाह नहीं, पर कृपाकरक गहु उ- 
पदेश अवश्य ही देवें कि, प्रत्यक बातक तथा बालिकाको 
जच्छी तरहसे पढ़ाने लिखानेका जब्र तक हम प्रयत्न न 
करेंग, तब तक हमारी दशा भच्छी नहीं हा सफक्‍ती। 
ससारमें सुशिक्षाके बिना किसीकी भी कभी उन्नति नहीं 
हुई । सुशिक्षा सुखर्का जट है । 





अमेरिकाके मि० हापकीन्स नामक साइबने “ भारतके 


, सुस्त हैं। जैनियोंका साहित्य कुछ वर्णनाय नहीं है 








नहीं है। जैमिजोंने सफ्पूणे जससेकी एक तैतिक संत्य टिकरियोंकी एक माला है। उुम्होरें धर्मभुरओोंनि सम्फृती 
प्रदान किया है । कह शत्य हिंसा नड्ठी ऋरना ' इस प्रकार पवतमेंस जो सुन्दर ठेकरी थी, उस पसन्द की, जद बरदी 
निषेधार्यक है। परन्तु इस सत्यकी शोध उन्होंने नहीं प्रसन्नताकी बात है। उस टेकरीके फ्ेसी भी स्थसमें 
की है। नि्सम्देह जैनी जिसको एक कड़ा भारी सत्य बसला बंगेरह बननेसे मुझे भी यु ख़ द्वोगा । परन्तु तुम्हें 
मानते है, बह दूसरे घमोसि माना जाता था। जैनधर्ममें टेफरीके जमींदारेक हकका स्यारू रखना चाहिये और 
उसकी एक अतिशय भ्रढा स्वष्प दिया गया है। सम्पूर्ण उसका यथोवित बदला देकर अपनी पत्रिञ्रता बनाये 
घमके पालनेबासोंकी अपेक्षा जैनी सबसे काले वर्णके और | रखनेके लिये स्थिर प्रभेध कर लेना चाहिये। यह स्थान 
बहुत रमणीय और सुखप्रद है, इस लिये यहा डिपुटी 
इसके सिवाय जिस घर्मके मुख्य सिद्धान्त ईश्वरका नियेघ, |कमिशनर सा० ने केवरू क॑ग्रेजोंके लिये नहीं, परन्तु सम 
मनुष्यपूजआाविधान और जोव रक्षण छरना हैं। उस |लोगोंके सुख सुमेतेके किये सेनेदरियम बनानेका वियार 
धर्मको अस्तित्व पानेका श्वत्व नहीं है । अधीत्‌ उसका | किया है।और उनकी यह योजना पसन्द करनेऊायक दै। परंशु 
आत्तित्व ही नहीं होना चादिये। इसी प्रकार विचार पिका- | में तुम्हारे पवेतकी पविश्नता बनी रहे, इसके साथ सहानुः 
शके इतिहासमें कुछ नवीन असर पहुँचाबै, ऐसी उसकी |भूति रखता हू और तुम्हारे पूजन तथा ध्यानके समय तुम्हारा 
धर्मपद्धति भी नहीं है। ” कस साहबबहातुरने जैनधर्मपर | चित्त सांसारिक विषयोंकी ओर आकर्षित हो, यह देखनेके 
इसी फ्रकारका लेख लिखा है। हम समझते है कि, इसके [लिये मैं प्रसभ नहीं हूं।” इसी प्रकार इधर उधर दुलते हुए 
खडन करनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वह प्राय. |छाठ साहबने जैनियोंको आशा और तिराशाके झूलेमें झुऊछा- 
सर्वाय ई। अज्ञान और अनुभवश्ुल्यतासे भरा हुआ है || नेबाली बढ़ी विचित्र स्पीच दी है । अन्तिम फलके प्रका- 
पाठकोंका सिफे इतना समझ लेना चाहिये कि, हम लो-|हित दे चुकनेपर उसकी ठीक २ विवेचनायी जावेगी । 
गोंके प्रमादसे और हमारी कवैव्यहीमतास हमारे पांवेश्र देखना है कि, जैनी भादयेंके भाने जानेमे तथा तार खार 
घसके विषयमें लोगाक कैसे झुरे ख्याल जम रदे ६ । क्या | पत्र व्यवहारमे जो लगभग फ्थास साठ हजार दंपयेके 
इम रोग इस अज्ञामताको मिटानेके लिये कुछ प्रयत्न नहीं ।|खल्च हुआ है । उसका फल क्या यद्दी निकलता हे कि, 
कर सकते? («बुम कुछ सी कहो, हमको जो करना होगा बही करेंगे” 


- | ्रथवा कुछ हृदयका शीतल करनेबाला। 
ता २८ का छोटे लाठ सरफेजरने जैनयेाक ममोरिय-। 


छोटे छाट सा० लका जो कुछ उत्तर दिया है, बद। 

का उप्तर | बाचनेसे यद्यपि “ श्री सम्मदशिख- 
रजीकी पविन्न भूमिपर बंगले नहीं बांधे जावेंगे,” ऐसी 
विश्वास करनेकी इच्छा नहों होती है। परन्तु उन्होंने जो 
कहा हैं कि, “मे अभी इसका अन्तिम फैसरा नहीं सुनाता 
हु, विचार करके पीछे उक्तर [दिया जावेगा ” उसपर 
हममेंसे कुछ झोग सरकारकी न्यायनिष्ठाके बदा निराश | 
होना नहीं चाहते । और हम भी नहीं चाहते कि, अभी 
इसके विषयर्मे अनुमान प्रमाण छमाकर कुछ निश्चय करें। 
क्योकि उस उत्तरक आनेसे भी अब विलम्ब नहा होगा । 
लाठ साहबके उत्तरके' बड़े भारी बाग्जालका सार यह है 
कि, मैं “भरा जीनियोंक साथ बहुत स्नेह हैं। जैनप्रजा 
बड़ी राजनिष्ठ है। उनके जीको दुखाना सरकारको कदापि 
इष्ट नहीं है। परन्तु मैंने जहां तक विचार किया है, मदिरों 
सथा खास २ ठेकरियोंके अतिरिक्त सारी परवेतमाला जैनि- 








हमारे समाजके पंडित ओर बाबू। 

मुनियोंके संघकी रक्षा करनेके डिये श्रीविष्ण- 
कुमार मनिने अपने आत्मकल्याणम्वरूप स्वार्थका 
त्याग करके-चरित्रबंधघनकी शियिर् करके वामन- 
रूप घारण किया था। श्रीनिकलंकभड्ने डबते 
हुए जैनधर्मका उद्धार करनेके लिये अपनी अपेक्षा 
अपने भाईका जीवित रहना अधिक उपयोग समझके 
अपना ध्यारा शरीर शत्रुओंके हाथ सोंप दिया था। 
सीसोदिया वेशकी मयोदा रखनेके लिये अथवा 
मेबाडराज्यकी मुंछ रखनेके लिये वीरकुहशिरो- 
मणि राणा प्रतापतिंहने ञत्री पुत्रों सहित जगहमें 
योंकी पूज्य नहीं है | क्योंकि मै देखता हू कि, जैनी छोग ले प्याससे दिन काटे थे, और इटलीके देशमक्त 
उन्हीं स्थानोंकी पूजा करते है। अन्य स्थानोंमें बगले वीर मेनिनीने इ्टली देशको स्वतञ्न करनेके लिये 








ऊैनधर्मक थिषयमे धर्म” नामकी एक पुस्तक लिखी 
मि० हापकीस्सकी है। उसमें आपने जैनधमपर 
सम्मति । भी कृपा की हैं। वह कृपा 

भी ऐसी कि, शायद भाज तक किसी भी परारचात्य बिद्दा- 
नने न की ह्ोगी। उक्त छेखके भन्तिस बाक्योंसे ही 
उसकी बानगी प्रगर दे जावेगी । इस लिये हम उन्हें यहां 
उद्धृत किये देते है । जिन्हें पूरा लेख देखना हो, वे सह- 
योगी सनातनजैसके शत भमईमसनेका अक ससाकर 


देख लें। “जैनी सोग जीवेकि भ्रति निसीम दया।माननेकौदुखौर केवऊ सात्र आाप्रर है। दूसरी बात यह है 
प्रगाट करते है। उसकी इस अस्यन्त आश्चर्यजनक |कि ,फ्ेतास्वर जैनियोको ओरसे जो सानपत्र दिया यया ई, 
सूखंता पद बशयार भक्िप किये क़ाते है... ... भरते उसमें “ प्राशखेताथकी टेकरी , इस प्रकार शा्दुका 
सम्पुर्ण पमोमें मैरएम सबसे थोंदा आमन्दू देंनेषाला है ((उपचोग किया गया हैं। 
और स्पंट् शब्दोंमे पूछो, तो उसके आस्तिस्मकी आवश्यकता दोनों हाब्दो्मे क्या फरर हैं, यद जानकिना बाहियें। 


बननेसे अनियोंकी पविश्नतामें कुछ हानि नहीं पहुच सकती। | रोज्यपुरुषों द्वारा वारंवार अपमान और कारागारका 
8 गरागारका 
क्योंकि कई स्थान तो इतनी दूर हैं, जो उन्हें अपने मदि क्लिदा सहन करना कुछ भारी न समझा था। इससे 


रोमेंस दिखराई सी नहीं दे सकते। इसके सिवाय बहुतसे 
गांक, तथा संस्थान भी इसी पर्यसमाझाके भीतर है।। है कि, समानकी धर्मकी, ओर देशकी मस्- 
करना पड़ता है, अपने 


और वहां छोय रहते है, परन्तु उनसे कैनियोकी घर्म ईैके लिये स्वार्थका 
व्यवस्थामें कुछ हानि नहीं पहुंचती । हम छोगोंके 5हरनेके पूलदु/खका, मासापमानका, हानिछामका और 


बेगलेका तथा वादागानका भी पहले जैनियनि विरोध नहीं क्या समय पड़ने पर प्रार्णोका उत्सरी भी करना 
किया इंच छिये मैं समझता हूं कि, सम्पूर्ण पर्बतकों पवित्र पड़ता है। परोपकारका अत रस ही बुर है । 
अपने प्राणोंकी अपेक्षा दसरेके प्राणोंका मृल्‍््य जो 
आधिक समझते हैं, वे ही इसे धारण कर सकते 
हैं। बड़े धीर, वीर, स्मावान, साहसी, मितेन्द्रिय 


एरन्दु देकरी और 
और उच्चमी पृषरपोके लिये यहतत निर्माण हुआ है। 


शा 


8 जेनप्रित्र । 


जैनसमाज, जैनपर्म और जैनीप्रजाद्ी वर्तमान|दो भेद -हो सकते हैं, एक पंडेत और दूसरे बाबू | । १ अहंकार--अहंकार म्लुष्यका शबु है डक 
अकस्था बडी ही शोननीय है। यदि इतिहासके भा छोग पुरादी रीक्षि भातिक आचार विचारके | इस दुष्टने बडे २ ग्रमावशाष्टी शण्योक्रो 
पत्र छोटकर कोई जेमियोंकी प्राचीन अवध्यासि वर्स अनुयायी तथा कट्टर सम्यदायी है, उनकी गणना।मिला दिया है। यदि पेशबा सरकारके प्रतिमि- 
मान अवस्थाका मिलान कर, और॑ शुद्ध चित्तमे पडितीमें करनी चाहिये और नो पश्चिमी शिक्षा थिके छृदयमें जअहंकारबुद्धि उत्पन्न न होंती 
उम्न पर विचार करे, तो विष्णुकुमरारक्मों मनिश्त-।दीक्षेसे दीक्षित हैं और उ्ाके अनुसार अपनी और उसके द्वारा भरतपुरके महाराज सुरक्षमर 
घकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझ पड़ा [उन्नति करना सभ्रव समझते है, उनकी गणना वाबु- |आदिकी सम्मतिकी अवमानना तथा अर्स्सना 
था, निकडकंदवकों अपना जीवन दे देना जिशआऑमें करनी चाहिय । ययषि इन दानें। प्रकारके अगु-|न होती, ता महाराष्ट््‌ बीरोंका जीता हुआ 
कारण उचित प्रतीत हुआ था, मेवाड़ाविपति[मेंका अन्तिम उद्देश्य “जैनवर्म तथा जैनसमाजकी [दिल्लीका सिंहासन मुसलमानोके हाथ पड़ना कब 
प्रतापर्तिहेन मुझ फल खाकर दिन काटना उन्नति करना ” यह एक ही है, परन्तु उद्देश्य [सभव था ? आज किसी पड़ित महाशक्‍्से प्रेज्युएट 
जिस कारण अच्छा समझा था और मेनिनीने साधनके कारणाम दोनोंका मतमद्‌ है। छोग सम- (आन छोगेंके विषयम पाछिये, तो व उन्हें धमड्रान्य, 
निसकारण अपमान ओर कारामारकी व्यथाअते हैं कि, किमी भी कार्यके करनमे मतभेद श्रद्धाहीन, नास्तिक, श्रष्ट आदि अनेक पदवियोसे 
सखसे सहन की थी, वे सत्र बल्कि उससे म॑।|नहीं होना चाहिये । परन्तु यह विचार ठीक नहीं मृषित करके कहेंगे, बेचारे क्या जाने कि, घर्म 
आधिक रोमाचकर कारण आज हमारे समा-|९ । मतभेद होना बुर नहीं है, वरन प्रस्तुत कार्य- | किस स्रिडियाका नाम है। उन्होंने तो केवल विधवा- 
जके धर्मके और देशके साम्हने उपान्थित है। हमे।सिद्धिकि मामकोा अधिक विस्तृत तथा कट्क-|विवाह एकख्वानपान, विजातियाम विवाह औदिके लिये 
मुनिस्घकी रक्षा करना हे ( बल्कि म्थापना भी ग्ह्ति करनेवाला है । परन्तु दुर्भाग्यका विषय है एसोसियशन बनाई है । और किसी बाबूसे पंडितेंके 
करना हे ) ड्तत हए जनवमेका बचाना है, जैन |कि, शिक्षाकी न्यनतांक करण इस मतभेदन सर्व | विषय पछिये, तो व कहेंगे, धमे बम विल्लाके कानकी 
सम्राजकी तथा जनधर्मकी मर्यादाको बचाना ह|नाशका रूप वारण कर हिया है । दोनों आरके प्रिक्षिया फाडे डालते है । बेचारे कुछ पढ़े न छिग्बे, 
और अपने दशक विदेशी हाकरिमोके अत्याचारोंते |मर्खिया इस भतमेठके चक्कस्म अपन २ उद्देशका |नियमके शात्र, नवीनउन्नतिके द्वारोंसे अपरिचित, 
बचाकर खराज्यक खत्व सम्पादन करना है ।|भी भल गंय है ।और मतमदको विचारभेदका नहीं मा, इनसे क्या उन्नति होगी “ एक महाविद्यालय 
इसाछिये इस समय हमको विप्णकृमार जैसे महा- किन्तु जन बौद्ध अथवा हिन्दू मुसलमान जैसे मत-|ग्वोल रक््खा है, उतस क्‍या होगा ” यही न 
त्माओंकी ओनिकठकमट्ट सरीखे जीवन उत्स|भदका रूप दकर उसे क्शकर बना रहे हैं। कि दश पाच उन्हीं जैसे पंडित बन जावेंगे, 
करनेवालेकी, महासणाप्रवापनिह महश घीरतीरोकी |. प्रत्येक देशकी सभा मुसाइटियोमें मतमद है ।जो बीस २ पश्चीस २ रुपयेके कहीं अ- 
और आर मेनिनी जैसे दशभक्तेकी आवद्यक्ता पार्कमेट जैसी महती राजपमा भी मतभदस खाली 'यापक हो जाबेंगे । ट्स तरह एक दसरेको 
है । ऐसे नररत्नोक उत्पन्न हुए बिना वर्तमान | नहीं ह | उसमे ढिब्ररल और कप्तरवेटित्र आदि- वुच्छ समझकर आपको विद्वानोंका शिरोमणि सम- 
विपत्तिम छुटकारा पनेकी आशा करना एतिहा- |दर्लेकी निरन्तर खटकती है। दूर क्यो जाते हो, भते है । फिर कहिये, ऐसी दशामें दोनोमें सद्भाव 
पिक पाठके किर्द्ध है । इंडियन काग्रेमका ही देखो न! उसमे भी गरम और कहापे उत्पन्न हो* जातिधर्मरी सेवा इस प्रकार 
कई वर्षेके सतत उद्यागस और नमानेके उछट|नरम दो दृल हो गय हैं । राजनैतिक पत्नेफ़े पढ़- अहंकारस नहीं, विन्तु « अपनेको सबका दास सम- 
फेरस हमारे सम्राजके अगाम एक प्रकारकी म्फत्ण- नमे जाना जाता हर कि, । एक दूमरके कितन । मनेस हा सकती हे । कहते हैं कि, यरोपर्म शक 
शक्ति मचालित हुई ह॑ । निससे कुछ दिन पहंछ | कदर विरोधी है । मतभेद होना कौई शत्रुता नहीं ह। (म्वदेशमक्त हो गया है, जो मजदूरों और क्पकेंसे 
ऐसा ज्ञान होने छगा था, कि अन्न जेनममानके पक स्वाभाविक बात है। इसलिये उसके कारण वे मिलकर उन्हें बढा बनाकर अपनी स्देशभक्तिके 
अग्रसर हेनेमे कुछ विल्म्बर नहीं है । परन्तु देखते लोग अपने उद्देश्यसे न कभी च्युत होते है, न|तत्त उनके हृदयंभ प्रवेश करता था। मुखिया 
२ वह शक्ति एसी क्लीण हुई जाते है कि, फिरस|उदास होते हैं और न एक दूमरेके अद्यामाचितक । महाशर्योकी सोचना चाहिय कि, छोगोंका ध्यान 
आनामामी घेका पाठ प्रारमभ करना पडगा, मनकर घूणाकी द्व््प्ति देखते है ।* जाति वरमकी सवा करनेकी ओर यो ही बहुत 
अब तकका किया हआ सब मिद्ठाम मिल जावेगा |. मिसेस एनीजेसेटलश एक लेख हमने गता कैम होता है । इसपर यढिटर तुम्हो'र अहकारकी 
ख़ब अनुशीलन करके निश्चय किया है कि, इसके| रे लिखा था । उसमें निम्त प्रकार उन्होने बत-| ताडना उन्हें सहना पंडगी, तो वे किस लिये तु- 
कारण ममाजके नेतागण हैं । शकटके ( गाीके | रैंया हे कि, धर्ममेद होना अनर्थकरारी नहीं है।'होरे समीप खड़े होंगे 
दोनो चक्र जब्र तक एक्स शुदढ, सकत, और यो पमषता हाना अनयंकारी है। उसी की 3000 786९ मात्र अपणंबुद्धि है। 
सदाचारी न होंगे, तत्र तक्न उसका चलना असमव | हमार, सेफ कप जात 8 तह मत दो 
“ ब हे उरमें अंबे हो नाना अथवा उसका अनुचित उप-|समझ रहा हू, यथार्थमें हानिकारक हो । ऐसा 
है। हा मकार समानका उल्नतिके माममें अग्रह | योग करना बुरा है। और उस अनुचित उपयोगके |विचार करके प्रत्येक मनुष्यको दसरेकी बात सममा 
होना एक्ते सुृदद सृक्त और सदाचारी अगुओंके रोकलेस ही हमारा कल्याण होगा । चाहिये। और मत '्यानेप्त सुनना चाहिये । 
किम्र #ही तंत सकता । अब यह देखना ऋष्टिये के, हमारे मृत्रियाओं- फिर दोनापर विचार काके अपनी स्त- 
यो ते मितने नेता है, उनके उतने ही मेद|क्े द्वारा मसमेदको यह बुस स्वरूप क्लें प्राप्त हुआ म्मति स्थापन करना चाहिये। विद्वा्नोका यही 
हैं। परतु सामान्यतः हमारे समानके जेताओंके।हे । हमारी समझमें इसमें नीचे लिखे कारण हैं। |सिद्धान्त है। परन्तु यहा उसके सर्वेथा विरुद्ध है। 























वंडितेमी एक बातें बहुत ही. उचित और मान्य हैंतों हम चुप हो मारते । इधर | 
कहे रहे होंगे, परन्तु उनके प्रतिपक्ती भाव उसे|हिसाब किताब हैं। उत्ती समेद ठसका और भी "| 
मुर्ैगे ही नहों। अंथवा संरंकर नोक मौंह सिकोडने [खंडन करेंके किसी दुर्पिर पत्रमें प्रकाशित कर दिया। 
लगेंगे । इसी प्रकार बन्नसाहबकी सर्वेया उपदेय और मन ही मन यंह विचार करके खुश हो लिया 
सम्मति भी पैंडितभीफे विचारमें हेय, जँबेगी । कि, हमने मी कैसी खबर ली है? बस हमारे समानकी| 
काम पड़ेगा, तो ने उलटे स्रीघे हेतु देकर उमंका।|सहनशीरताका यही नमनों है। जब सौहार्ट रहता, 
लैंडन कर दैंनेमं मी म चकेंगे । नीतिमे कहा है|है, तंग परस्पर बहुत कुछ सहनशीलताको वर्तोव 
कि, “शंज्जीरापे शुणा वाच्या' ” अर्थात्‌ शा-| रहता है। एक ठसरेकी कडीसे कडी आलछोचनाएँ मी 
अकै भी गुणोका वर्णन करना चाहिये । परन्तु खेद बुरी नहीं छूगतीं । परन्तु ज्यौँ है इस मतभेद-अैध- 
हैक, संकृशितहदयके छोग इसके विरुद्ध आच-ताने गला दबाया कि, एक बिन्दशिसर्ग मात्र भी 
रण करनेंट्रीम अपनी प्रशेसा समंझलते हैं । यही।|सहन नहीं होता। कपी २ तो यहाँ तक होता है कि, 
' पक्षपात है। सामानिक तथा घार्मिक कार्योको चौपट सीधा और अनुकूछ लिखा हुआ पे ख्रमसे अपने, 
करनेवाला यही है। मुंखियागणो हम लोग [पक्षका घातक समझ लिया जाता है और फिर उस- 
तुम्हारे हाथमें अपनी उन्नति अवनतिका सवोधिकार पर खडन मेडन चछाकर “पहाड़ खोदके लृही” 
देकर तुम्हें समानके एक उच्च न्यायासनपर बैठाते|निकाकी जाती है। इस केशाकेशीकाी फल 
हैं । तो क्‍या इसछिये कि, तुम वहाँ मी पक्षपातका कर्मी २ यह होता है कि, मुखियागण अपने पदका 
अहमा अपनी आंखोंपर चदाये रहना | छिः यदि तुम म्तीफा देनेक्रो तयार हो जाते है । बल्कि अनेक तो। 
पक्षपात करते हो, तो याद रखा कि, बिना प्रयत्मके ऐसे मम्मेच्छदी बिलंडोसे दुखी होकर इन कार्मोसे 
ही उस सिंहासनस पतित हो जाओगे । राजाका सदके लिये सम्बन्ध छोड दते है। हम यह 
कतैस्य है कि, यदि उसका पुत्र भी अपराध करे, नहीं कहते कि, यह बितंडा अच्छा है। परन्तु 
तो पक्ष छोड़के उस दड दवे । जो राजा पुत्रके प-|यह अवश्य कहेंगे कि, उसकी सहन करके अपने 
क्षम पतित हो जाता है, चाहे इसरोंको उचित दंड पठको छोड देना सचे जातिघरमहितैषियोका कतैव्य 
भले हो देता हो, पर वह हमारी दृष्टिमें पतित ही नहीं है | नातिहित देशहितका कार्य इसीलिये तो 
है। हम यह नहीं कहते कि, पेडितगण और कठिन है । इसमे मानअपमान मुखदःग्य सब 
बाबगण अपना रे पक्ष छोड देंवें। किन्तु यह|एक ओर रख देने पडते हैं। और क्तिडा करने! 
चाहते है कि, पंडितोंकी बात निप्पक्ष होकर बाबू सुने |वाछोंसे तो कहें ही क्‍या * उन्हें यह नहीं सूता। 
और बाबुओंकी पंडित झुर्नें । पीछ यदि मतमेद | कि, हमारा प्रतिपक्षी भी जा कुछ करता है अपने। 
हो, तो उसका योग्य रीतिसे खडन मडन करें । स्वयके लिये नहीं किन्तु जातिहित घमहितके' 


कान 
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महेरपर सबासेर”का प्रस्तावोंकी पड़किनि तकार करेगें, अनंधकारिजली 


कैमेटीके चनकमें, सब्मेक्टकर्मेट[में प्रस्तता ऋछ 
करनिमें, सभासदोका कीरम नियत करनेमें, बिका 
नामकें लेख लिम्बनेमें, चम्दा खोकमेमे, अधिकेश- 
मोंकी रिबोर्ट प्रकाशित करनेमें, तथा हमके पिमाथ 
और भी महुतसे कार्मोमे कपश्नीतिका प्रस्तेण किया 
जाता है। परन्तु ऐसा करमा समाज और संस्था- 
जके छिये घातक है। जो रोग ऐसा करते हैं, वे 
समालके घमंके और प्रजाके शत्न हैं। ऐसे कृत्कोंसे 
संभ्थाआँकी ओरसे छोगोंका विश्वास हट आशा हैं । 
और फिर वह बड़ी कठिनाईसे सम्पादन होता है । 


हमे प्रगट रूपमें अपने मतके अनुयाथी लेख लिखकर 


तथा उपदेशादि ठेकर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये 
और उनके नोरसे अपने पल्के अमुकुर अस्ताब 
पास कराना चाहिये। इसी प्रकार हमसे उमित्न 
विशवारवालिकी भी अपना पक्ष धबल करना चाहिये। 
परन्तु लार्गोकी घोखा देकर अथवा मुछाकर उम्ते 
अपने अनुकूल हा हां कहला लेगा, सर्वधा अम्फाध 
है । इसका फल अच्छा नहीं होता है । सापेजनिक 
सेस्थाओंके सम्बन्धमें जो कारये होवें, उनेंके धर 
समाचार ठोक समयपर सबके पास पहुंच आगा 
चाहिये | फोई भी बात गुप्त-अप्रकाशिंत रखना छल 
है । एक बार किसी बातका प्रकाशित करना भरुरी 
न हो, परन्तु यदि पीछेसे उसके विषयमे लोगोंकी 
कुछ शंका हो, तो उसे तत्कारू प्रकाशित कर देना 
चाहिये । जिसमें किसीकी श्रम तथा अभिश्षात्त 
करनेका अबघर ही नहीं मिले । गत एक दो वर्षोर्मे 
ऐसे अनेक कार्च हुए हैं, बिनके कारण हमको यह 





३ असहिष्णुवा-प्रत्येक ब॒द्धिमानको क्ष- ख्यालस हा करता है । यदि उसकी भूल है, तो 
कर मुलियाका सहिष्णु होना चाहिये। यह एक मीठे शब्दोंमे समझा देनेमें क्या कुछ कष्ट हाता 
मुन्दर अलंकार है । नीति कहती है कि, “ यदि है । मीठे शब्दों मरीग्या कोई जादू नहीं है। 
बंत्रु मी कुछ अपने विरुद्ध कह रहा हो, तो उ-|मि शब्देंसे जो काम निकलता है, कठोरतासे' 


विषय लिखना पडा। मतभेदुमेँ अघताक्री ब्रद्धि 

करनेमे यह छछ प्रधानकारण हुआ है । 
अद्रद्‌शिता, असुया ( इंचो ), अनुदारता (इव- 

यकी संकीणता ), और श्रातृ॒भावका अभाव आदि 


तावढी मत करो, उसे सुन लो, और सहनकरके|_ की शतांश सहख्यश भी नहीं निकेठ सकता ।|अहुतस कारण बात और पंडितगर्णोके विरोघमें 
विचार करो कि, उसके इस प्रकार कहनेका कारण क्या।. ४ छेल--इस विषयकों छिखते ही हमको |सहायक है । उन सबका कन करनेवी हमारी 
है । पीछे यदि उचित समझो, तो उसका सरलतासे दूं होंता है | क्योंकि यह शब्द ही सम्यस्तमाणसे हच्छा थी, परन्तु झेख बढ लानेंके भयसे ऐसा नहीं 
प्रतीकार करे । " यह बात हमारे मुखियो और [नहिप्कृत समझा जाता है। और फिर भातियर्म किया ना सका । अब पंडित ओर बाजूगणेनर 
शायद उनके अभुयायिर्येमें भी नहीं है। किसीमे सम्बन्धी पुनीत कार्योंमे ते| इसकी आवश्यकता है| एकलाकी आवश्यकता बतहाकर हम यह केव 
किसी कार्थका विचार अथवा उसको उपक्रम किया या है ? परन्तु क्या किया जावे, व्ेग धार्मिक सप्ाप्त करेंगे और बाराग्तरमें शेष विष्योपर विचार 
और वह शायद उसके प्रतिषक्षीकों अनुचित मैंबा सिमाजिक सस्यारथकी भी अपमी समझने लगते करेंगे | 

कि, उसने एक छेख बड़ी रुम्बी चौड़ी टीकाके साथ हैं। और फिर उन्हें उस संस्थाश्रोकी अपने बल अनुभवी बिद्वार्नोका मत है. कि, अब 
(केव कारयेकी टैंक! नहीं, कत्तीकी यो) किसी स- पक्ष श्यिर रखेनेफा हृतभा भोह हो आता है मारतवर्षकी उन्नति केक्स आराच्य प्रणालीसे अपवा 
माचारपतश्रते प्रकाशित करें दिया। क्विज भी हर्तनी। कि; उसके किये उन्‍हें कमी २ उठ़मीतिते पहल पाकियमरातप ; प्रशाडीसे महीं हो न्सकी 4 
सहमत कही कि, टैफाकारने याँदे मखैतीली मेढेती हैं। निपसाक्शोसे निशमेंकी भागा किन्तु दोनोंके शंयोक्ते. कैरी । हरकियेः “देकर 


शञा्मफी आवश्यकता है । सारोंझ यह है कि, 
हमारी उन्नति न केबरू पेंडियोंसे हमसी, भर न 
क्ेक्छे बाबुओंसे | क्योंकि पंडितगण कारवात्य प्रणा- 
लीसे अनमिज्ञ है, ओर बाब॒गण 'धमेकमंसे अपरि- 
बित हैं । जोर उन्नति दोनोंके संयोगके विना नहीं 
हो सकती | यदि केतर बाब॒ओंके हाथमे यह 
काम सोच दिया जावेगा, तो थे उसका रूप ही 
परिवतेन कर डाझेंगे और यदि पंडितोंके हाथमें दे 
विया जावेगा, तो उनसे कुछ मी न हों सकेगा । 
यदि बाब्गणोंके पथप्रदर्शक पड़ितगण बने रहे, 
तो वे बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं । ओर यदि 
पंडितगणाके चहनेमें बाबुगण सहायता देते रहें, 
तो वे भी बहुत कर सकते है। परन्तु शथक्‌ ३ 
कुछ भी नहीं कर सकते। प्रो० जगमन्दरलालजीने' 
बाडुओंकी ओरसे ठीक ही कहा है कि, “अगर हम 
छोग पडितोंकी मददसे एकता प्राप्त नहीं कर स- 
कते, तो समझ को कि, नेनियोंके दिन हो ही; 
जके | ” इसी प्रकार यह भी कहना चाहिये 
कि, “ यदि पड़ितगण बाबुओंके साथ सद्भाव 
( मतभेद भले ही हो, ) उत्पन्न करके काम नहीं, 
कर सके, तो लेनधर्मका उन्नति हो चकी । '' 

प्यारे मुखियाभाइयो | स्मयको देखो, अपनी 
२ ढाई चावरकी सविचडी तुम तो अलग पकाते 
रहोगे, परन्तु यहा समाज डबा जाता है | हम सभ 
तुम्हारे ही भरोसे बैठे हैं। यह समय परस्परकी 
लडाईका नहीं किन्तु काम करनेका है। दोनों 
एक दूसरेकी गले लगाकर, कायक्षेत्रमं अवतीण 
होओ । यदि तुम समाजहित, धर्महितका ब्रत 
ग्रहण करनेमें अपनी शोभा समझते हो, तो अब 
छोटे बडेका, मान अपमानका, सुख दु खका ख्याल 
जीसे निकाह दो और कुछ करके दिखा |, 
विष्णुकुमार, निकलकदेव, प्रतातापीपह आदिके 
चम्त्रिको पढ़े और उनका 
उक्त महात्माओंके चरित्र तुम्हें अपने बतमें 
किबिक करके तुर्म्ह उम्रतिका विम्तीण निष्कटक 
मारे बतछानेमें सहायक होंगे । ओर यदि नम्हारी 
स्वार्यपरता तुम्हें ऐसा नहीं करने देती है, तो 
जाभो । यह परोपकारतत तुम जेसे कायर 
पुरुषोंके लिये नहीं है । तुमसे हम अपनी उत्नति- 
की आशा नहीं रखते | जब कभी इस वीरप्रस 
रत्नगर्भा समि्में अकलक निकर्लक जैसे महात्मा 
उत्प्ष होंगे | क्योंकि “ कालोह्ययं निरवाधिर्वि- 


' जेड़मिर्ज । 
... नोट-हमारे समाबर्मे समाचारपओकयी बेसी। 
कुछ बेकदरी है, उससे उम्मेद तो नहीं है कि 
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हिये उन्हें इकेंड्से ही यहां लाना चाहिये, और 
जिनके लिये यह गीत गाया नाता है, उनके भ्रव- भांति भी है। इसी प्रकारसे कपास, रेशम, आदि 
णपुरठेंको सुननेका अपकाश मिझ नावेगा। परन्तु पदार्थ मारतबर्षमें नैसे अच्छे होते हैं वैसे, विद्वय- 
'भादाक! महीना है और दशढाक्षणिक महापर्व स-| तमें नहीं होते । अतः वे यहासे विलायतकाी जाते 
म्मुख हो रहा है। शायद हमारी इच्छा पूर्ण हो जावे, हें । यही सब व्यापारका स्वरूप है । 
इसाठिये परिश्रम किया है । विद्यार्थी छोगे जेनमित्र। एकमार्गी मनप्य व्यापारके कामका नहीं है, 
अकप्तर पढ़ हैं। उन्हें चाहिये कि, वे अपने पडि-| चार-जरबी हे।ना चाहिये । उसे सारे संसारका ज्ञान 
(तजीको ऐसे समयपर नब कि, जुटकी दो चुटकी होना अवश्य है। वतमानमें कौन पदार्थ कहा 
सुघनीसे उनका मत्तिष्क प्रकाशमान हो रहा हो, |महगा विकता है, वह सस्ता कहां है, किन जरियेश्े 
यह लेख पढके सुना दें, और बाबुढ्येग खरीदनेमें वह प्रस्ता पड़ेगा, किस मार्गसे किस 
तथा जता खोलनेकी अडचनके मार यह तो हमको | प्रकारसे लानेमें खबच कम लगेगा, ये सब बातें उसे 
विश्वास है कि, मन्दिर आते नहीं हे। परन्तु बड़ मे प्रकार जानना चाहिये। तब ही व्यापारम छाभ 
बुढ़ोंके डरसे अथवा जाति घमेके ख्याल्स दशला- [होगा और आहुस्य वा अज्ञानतासत उसे किंबितृकाल 
क्षणिक परम शायद एक दो बार आ निककें, तो।भी बन्द कर रखनमे हानि प्रगट है है, इस लिये 
हम अपने पाठकोंसे प्राथना करते हैं कि, वे यह |सदा सावधान रहना चाहिये । 
लग उनके हाथम किसी अगरंज पड़ितका बढा नामी उपयुक्त बातेंके सिवाय व्यापारके अम्यदयके 
कि कक, देव । इम परिश्रमके बदलेमें वि- थे साख (दूर) की बडी जरूरत है। उस 
दार्वियोको दा चार चटपटे चुटिकल और पाठकॉंको |साखका मोल प्रत्यक्ष पूजीस कही। बढ़कर है। 
एक दो लेख अच्छे लेख सुनानेका विचार है। ।साखंसे पजी मिछ जाती है, परन्तु प्जीसे साख 
जातिका सेबक--नाथूराम प्रेमी । नहीं मिलती ॥ साख बनाये रखनेका साधन 
यह हैं के, अपनी पूजी और शक्तिके अन्दानस 
व्यापारका ज्ञान । व्यापार किया जावे 'उतनहिं पाव पसारिये, जितनी 
( लेखक--बुद्धुराल श्रावक देवरीनिवासी !)) चादर होय ”। हिसाब और पन्नव्यवहार ठीक २ 
पृथ्वीतपर नितने देश हैं, उनका नल, पवन, |रहै। लेना देना तत्काल लिख लेनेसे हिसाबमें प्राय 
धरती, माषा, और व्यवहार एकसा नहीं है, मिन्न भूल नहीं होती । आजकी आई हुई निट्टी कडको 
२ प्रकारका है। इस देशमें जो पदार्थ उत्पन्न होते|न रक्‍्खी जावे, वरन उसी दिन जबाब दिया नावे । 
हैं, वे उस देशमें नहीं होते, और जो २ कछा |और जबाब तिहमात्र सन्देह अथवा अपणता न 
कौशल्य इस देशवाप्तियोंको आते हैं, वे दूसरे देश रहे । एसा करनेस काम, वक्तके वक्त और हीक 
वार्लेकी नहीं आते | और प्रसगवशात्‌ मनुष्यको होता है तथा गौरव और प्रभाव भी बढ़ता है। 
सब है। वम्तुओंकी आवश्यकता होनी है । इस लिय जैसे मनुष्यस काम पड, उसके साथ पैसा ही 
यहाकी वस्तुए वहा और वहांकी यहा लाई जाती।|वताव करना चाहिये । सामान्यतास छोगोंकी ऐसी 








मनन करा । है। इसीको व्यापार कहते हैं। व्यापार मनृष्यका।समझ है। जिसप्रकार चोर और लेटेरे छोग साध- 


| जन्मसाथी है। उसके बिना आन तक उसका न| से सत्यमाषण करते हैं । इसके अनेक उदाहरण 
कमी निर्वाह हुआ है और न कमी आगे होने की | है । उसी प्रकारस ईमानदार तथा साखदार छो- 
आशा है। और मनृष्य जैसे २ सुचतुर हाते जात |गोंका वर्ताव देखके बुर छोग भी प्राय. इंमानसे 
हैं, तेसे २ उनकी आवश्यकताएं बढती जातीं है। [क्या पत राखक चलनेका प्रयत्न करते हैं । 

अब तक यहां वाफके यत्राकी आवश्यकता नहीं थी,, .. आज कल अकाल आदि सकटेंके समय रेरू- 
परन्तु अब खब हुई है। क्योंकि रेलगाड़ी मिले | गाडी अथवा अभ्नेबोटके द्वारा वहाका मारू यहा 
और छापेखाने चलानेके छिये वे पहिंले चाहना|छाने और यहाका माल वहा के जाने क॒ रकम 
पडते है और उनके ( काप्पयंत्रोंके ) तयार कर- | सम्हालनेम विशेष सावधानी रखना पड़ती है। क्योंकि 





पुछा च फृथ्दी ” 
उन्हें सुम्प्रक: दुःखबोचऋतकी मिक्ा मागेंमे । 


है । तब ही हम अपनी ज्यथा नेके लिये खेहा, कोपल्ा, ओर शिश्पज्ञान आधश्य- प्रवासमें नानग्रफारके 


मनुष्येका समागम हा 


के है | कह हस्सेंडमं निश्े्र है, उसले ने अंत कहां करता है और ये सब अमृष्य एकसे नहीं होते । 


कोई २ चोर दगाबाज और घातक मी होते हैं ।| सकती कारण कह अत्यन्त विस्तृत है। उसका लिखा- जान पड़ता हे कि, राज्यकार्योर्मे असत्यभाष्र किये 
उनके द्वारा काम निकाक् केना जरा मुश्किक बात जाना असंबद है, अथवा ऐसा कहिये, वह इतनी|विना छुटकारा नहीं है, इसी कारण सचे झठेके 
है । परन्तु सावधानीसे चलनेमे सब कुछ निभ।अत्यल्प है कि, उसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं मिश्रणको कारम्थान कहनेकी परिषाशे है । 
जाता है। किन्तु दक्षता चाहिये, आल्म्य और।|है। क्यों कि साधारण रीसिसे देखे तो माल सस्ता परन्तु इसमे लोगोंकी गलती नहीं, क्थोकि ऐसे 
गैंवारपनेका काम नहीं है। दक्षतासे सब्र कठिना- लेना, मेहगा बेचना अथवा वैलैमें गवरीठकर सवा पेसेमें उदाहरणोंसे इतिहास भरा पड़ा है। इतने 'बड़े 
इया सुलम हो जाती हैं। सच्चे ईमानदार मनृण्यके बेचना यही व्यापारका अत्यन्त सीधा म्वरूप है ।ज्ञाता और अधिकारी प्रिंस विस्माकने स्व 
साथ काम करनेका प्रसंग आनेपर बुरे मनुष्य भी परन्तु जहां तक अनुभव हुआ है, वहा तक यही अपने मुंहसे एक बार स्वीकार किया था कि, 
रास्तेपर जाकर सत्यताका आश्रय लेने लगते हैं ।|कह सकते हैं कि, सहवास और उस्मेदवारासे राज्यकायमें मुझे ब्ादशाहके देखते हुए झ्ठ बोलना 








उसके बिना उनका निबाह नहीं होता। उन्हें 
स्वयं अच्छे बननेकी इच्छा होती है | जेहलखानोंकि 
कैदी भी कहा अपनी साख दिखाकर मुखिया 
( नम्बरदार ) बन जाते हैं | इसी प्रकार व्यापारी 
मनुष्य मी धीरे २ मार्गपर आनेका प्रयत्न करते 
रहते हैं । 

व्यापारका बडा विस्तृत कारमार सम्पूर्ण ममड- 
लपर फैला हुआ है। इसीके पेटम॑ उद्योग, ज्ञानप्र- 
सार, भर्मप्रसार, द्रव्यप्राप्ति, और राज्यप्राप्ति भी 
म्थित है। वतेमान समयर्मे जरा स्वस्थ चित होकर 
मल प्रकार शोध करो, तो व्यापार करनेवालोमें ही 
वनाद्य लोग अधिक निकलेग। और ससारके 
जअहुअश मनप्योका उदरपोषण व्यापारहीसे हो 
रहा है। क्योंकि उनमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं 
मिलेगा, जिसे कुछ न कुछ काम करना न आता 
हो । फिर कोई एक दूमडीकी रुई बेचें अथवा कोई 
छाखों रुपयेके माल्से मरे हुए जहानेंके जहान 
खरीदे, उन सबका व्यापारहीम समावेश होगा। 
यदि व्यापार एक बडी व्यापक विद्या है, परन्तु 
उसमें ऐसी विचिश्रता है कि, अन्यविद्याओंके शि- 


(व्यापर्योंके पास रहकर काम करनेस) इस विद्याकी पडा था। परन्तु ग्लाडस्टनसाइबने छरूगातार 
शिक्षा मिलती है| वह कैसे जाती जाती है, यह |चीदह बरसकी दीवानगिरीके ( मंत्री घदके » कॉ- 
बात कहीं परीक्षा देकर प्रगट करनेकी नहीं है ।मर्म कभी असत्य भाषण वा असत्य आचरण 
व्यापार करना आने लगा, पैसेके दो पेसते बनाना आने | नहीं किया | यह बात उनके मित्र ही नहीं, करन 
लगे, यही विद्या पूर्ण होनेका सर्शीफिक्ट है । इसके श्र भी कूजल करते हैं । अर्थात्‌ सत्यके विषयर्म 
सकडा उदाहरण बाजारोंमें तथा सब प्रकारके का-|यह बात है कि, उसे ग्रहण करके हमेशा चल- 
याज्योर्म दृष्टिगत हाते हैं। व्यापारिक विद्या सी-|ना ही चाहिय । यह उचित तथा आवश्यक हैं। 
' खनेका अर्थ * कुछ सीखनेको नहीं ' ऐसा भी होता परन्तु अपनी सम्पूर्ण मनावृत्तियाके! औरोपर प्रगट 
है अथवा उसके मम्पूर्ण सीखनेके लिये आयु य- करना ही किसीका फजे नहीं है और न इसके छिये 
भष्ट नहीं है, यह भी होता है। परन्तु इतना अवश्य |वह आध्य है | ग्राहककोी खरीदकी रकम बतानेफा 
है कि, यह विद्या पाठशाढ्रऑमें जाकर नहीं सीखी कोई कायदा नहीं है, इसलिये उपर्युक्त आक्षेप बिल- 
जाती है, केवछ अनुमवसे प्रात होती है। इसकी कुल निराधार और श्रममृरूक हैं। 

शाखाए अपार है और वे वचनअगोचर हैं । तथा 
इस विद्याके जाने विना मनुष्यका जीवन पण नहीं 
होता । 


व्यापार विद्याके सम्बन्धर्म अधिकाश छोगेंके 


व्यापारम अल्पछणामके हतु अतिश्रम करना 
पडता है, और छुद्र भनुष्येसे सम्बन्ध रखना पड़ता 
है, यह अतिछामका लक्षण है। इसलिये उसमें सकोच 


मास्िष्कर्मे यह आक्षिप आ किराना है कि, असत्य होता है ! परन्तु बेसा किये बिना न्यापार भी तो 


भाषण किये विना व्यापारका परिचाऊन नहीं होता।। ? हैं बात व्यानन रखकर हम वेसी ही 
व्यापारकक मागपर कदम रखते है अस-[अर्देत डाछना चाहिये। काये एकबार करना 


त्यका दर आ घेरता है, ऐसा लोग कहा करते हैं। पडा कि, फिर उसमें कुछ बुराह नहीं माठछ्म होती। 





क्षकोंक समान उस विद्याके गुरू नहीं पाये जाते, परन्तु यह बात यथार्थ नहीं है। हा पदार्थकी (मराठी बालबे।बसे.) 
और न उसके सिखानेकी कहीं काई पाठशाल्र है | ख्रीदकी अपेक्षा कुछ अधिक रकम मागनी पड़ती कली 

जितने व्यापारी हैं, वे अपनेसे बडे व्यापारीके है । परन्तु यह असत्यभाषण नहीं है। क्‍यों कि 

शिप्य और अपनी अपेक्षा छोटे व्यापारीके गुरु|यह सभी ग्रहक जानते हैं कि, नफा लिये विना भारतवासियोंकी मुकदमाबाजीसे 
है । लिप्त स्थानपर झेन देन होता है, वह ।|व्यापार नहीं चठ सकता । अपुक पदार्थक्री असली दुदेशा | 


चाहे घर हो, अन्दर हा, जगल हो, बाजार हो, टूकान | खरीद इतनी है ऐसा कोई र व्यापारी कहा करते भारतवर्षीय जो किसी समय बहुत धनवान, 
हो, खेत हो, अथवा मंदिर हो वह स्थान व्यापार हैं और असत्य बोलते हैं। परन्तु न्यापारीको इस |धघर्म्मात्मा और सत्यवादी थे, आज कल वे निर्वन, 
सैखनकी पाठशाल[् है। इस शालाकृ टाईमटेबल | अड़चनमें नहीं पडना चाहिये, क्‍यों कि ग्राहकको दराचारी और झूठे बतलाये नाते हैं। घमेशार्खोर्म 
नहीं है और न छुद्केके दिन वा समय नियत मुझ कीमत सुनानेका कोई खास नियम नहीं है ।|लिखा है कि, “ सत्यमेव परमो घ॒र्मेंः” अथीत्‌ 
है। यह शाला सष्टिके आरंभसे बढती चढी|लितनीकीमत लेना हो, उतनी माग ली, बस, हुआ! सत्य बोलना ही घमेका लक्षण है! जिन्होंने भारतवर्ष- 
आई है और नेसे २ विद्याचारसम्पन्नता बढ़तीऔर कौमतका मान बाजार पदार्थोके संग्रह की सम्यताके इतिहासको पढ़ा है, उनको ज्ञात है 
जावेगी, वैसे रे यह स्वयं वृद्धि पावेगी। उसक।( स्टाक ) और खपपर निभर हैं। वह कुछ व्यापा- कि विदेशियोंने जो इस देशमें केवल यात्रा या श्रमण 
प्रचारका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। [सीके हाथकी बात नहीं है। फ़िर असडी खरीद 7 किये आये थे, उस्त समयके लोगोंकी बडी 

इस व्यापार विद्या एक और चमत्कार है कि, सुनाने और असल्य बोलकर पाप कमानेकी क्‍या मरू- प्रशंसा की है कि, वह लोग बड़े से ये । क्योंकि 
अन्य विद्याओंके समान यह पुस्तक सैपरह नहीं हो रत है? बहुतले चतुर और अनुभवी लोगोंको ऐसाविह भठ बोलनी बड़ा पाप समझते ये । यदि आन 


| 





कल भारतवर्षीय बडे झूठ बन गये हैं, तो इसका 
मुख्य कारण मुकदमाजाजी है । 

मुकदगिवाजीमं तरह २ के खर्चके सिवाय खु- 
शामद करनी पड़ती है। कैसे शोककी बात है कि, 
भाहयों और सम्बन्धियोके मुकदमे अपनी जातिके 
मुखियों और पंचायतको छोड़ रईंश लोग विदेशीर्यो- 
की खुंशामद करते है और अपनी जातिके लिये ! 
न्याय और सत्यका ख्याल छोड झठे २ गवाह | 


! 





: औममित्र 


न परत उप की, के कक को भी बह सोग न सुखी । पाठ्शालके अध्यापक थार ेठकदनो आह ३ 
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लोग न सुषरग । (वाठशालके अध्यापक भाई मैंठचन्दनी आदि का 
परमेश्वर आप लोगोको इस शुभ कारय्यमें सहायता दें। धामिक सप्जन उपस्थित ये । उन्होंने दश दिन 
पर्वसे श्रीमानका मली भाँति वैयावत्त कर धर्मेध्यान 
सहित समाधिमरण कराया और दीर्ष पृण्यलाभ 
'किया । इसके लिये हम उनके अंत्याभारी हैं | यह 
कह देना भी कछ अनुचित॑ म होगा कि, पयेष्ट म- 
हीनेमें मै / दरयावर्सिह ) तथा गढकोशके ४--५ 
अन्य भाई उक्त श्रीमानसे मिछने तथा सिद्धक्षेत्रके 
दर्शन निमित्त नेनागिरमी ( रेसदागिरजी ) गये 


टहलराम गड्भाराम--- 
जमीन्द्गार, डेरा इस्माइटसा । 





संमार असार है। 


वर्तमान समयमे यदि सदृश्द्वारा अवछोकन 


बनानेसे भी नहीं डरते । और निर्धनताके कारण [सो जाय) तो जैनसमाजरमं धर्म-मर्मज्ञ विद्वान 


होग ५ या ४ आनेके लिये गज़जली या कप्तम [ें गिने ही इश्गोचर होते है। तिसमें चारिश्र ये । उस समय किसी अन्य प्रामस्थ सजानने अंदा- 


जसे उनकी चेष्टा ेखकर कहा था कि, आपका 


खाकर भी झूठी गवाही देंते है । यह तो प्रसिद्ध 
है कि, बहुधा अदालतोकी काररवाईमें छोग १०० 
में से ८० हिस्से मठ फरेब करते है और जितना 
मूठ अवालुतमें कप्तम लेकर लोग बोलत है, उतना 
मूठ घरमें वा बाहरमें नहीं बोलत । चाकि जदा 
छ्तोंमिं झंठ जोलनेकी आदत पड जाती है, इसडिये 
ल्येग अंठे बन जाते है और यह तो श्रमिद्ध है कि, 
एक मछली सारे जलको मेला कर ठेती है । अब 
तमाम दुनियामें भारतवर्धीय झूठ और फरेनी मश- 
हूर हो गये हैं। और काई लायक और विद्वान 
जाति भारतवार्योपर भरोसा नहीं करती । इन 
लोगैंसे जा मुकदमाबाजी करते है | वे नातिया। 
निनकी हम केवल अविद्ार्के कारण नीच कहते हैं,। 
बहुते अच्छी है । क्‍योंकि वह सत्र॒ लोग अपन | 
सारे झगड़ और मुकदमे अपनी जातिकी पत्रायतासे 
तय कराते हे । कभी यह लोग सरकारी अदाल्तो- 
का भरुह नहीं दखत | और इसीलिये यह सब लोग 
मुकदमाब्राज नातियोकी निम्बत बहुत सथे है । 
इसी कारण जो लोग कि अपनी जातियोके मुखिया- 
को छोड मुकढमत्राजी करते है, वह लोग बहुत बुरा 
करते हैं । इस मकदसाबाजीमे कट रियासतें और 
हमारों रईश तजत्राह ही निधेन अनकर ५) ५) रुपये 
माह॒वारीकी नोकरी करते फिरते है। जब तक, 
भारत॒वरषेके तमाम लोग मश्च ठिलम यह प्रतिज्ञा । 
नहीं करेंगे कि, हम जसे कि शाखत्रोंमे लिखया है अ- 
पने झगड़े भा मुकदम केवल अपनी जातिके मृ 
स्थों और पंचायतेंमे फैसठा करयेंगे और भरक ! 
वमाबालीयें न पड़ेंगे, वव तक इस दशकी हालत 
नहीं पुंचरेगी और जो लोग कि स्वदेशी वस्तुओं 
आड़ विंदैशी बरटुंओींकी . महँण करें या पंचायतों 
और अपनी अतिके मलियोओ छोड़ मुकदमंबाजी 
4 जाविप 
में पढे, उनको आतिते निकाल कर सम्बन्ध नहीं 


| 
| 











।मरण किया । आध घटे पूर्वल आपने सर्व प्रकार 


मार्गके आराधक तो शायद है दो चार हो तो हो । 
इस कलिकाऊमें बहुधा अनुभव करनेसे यह भी 
सिद्ध होता है कि, जो विद्वान और विशेषकर चा- 
रित्रवान्‌ होता है, उप्तके पाणिग्रहणकी स्वग लक्ष्मी 
भी उत्कट अभिलाषिनी रहती है। यही कारण है 





विद्वानो और चारित्रधारियोंसि रहित हीनावस्थाको। 


पूर्ति एक प्रकारसे दुष्कर ही नहीं किन्तु असभव सी, 


अप 


(हो रही है। क्योंकि स्वजातियोक़े प्रमाद तथा,आप सदा काल. 


दीब॑न्य और विजानियोकी अज्ञतासे अथवा ये कहिये | 
कि, कालक्रमानुसार नवीन कलके खनकनेवाले' 
कलदारेंमें बहूधा आरंभहीसे २५ मैकडा खोट! 
मिल रहा है । 


खेदका विषय है कि, अभी अहुपकाल पर्व 
ही श्रीमान्‌ ग्रहत्यागी अनन्तरामजी अ्रह्मचारीने 
इस घातुमय औदारिक शरीरकी ( जो ग्लानिका| 
स्थान पर रत्नत्रयकी निकटतावश पज्यनीय हो. 
सकता है ) परित्याग किया था कि, अचानक 
ही २८ वर्षकी अल्पायुमें मित्ती भाद्रपद वी 
३ सोमवारका सिद्धान्तरहस्यज्ञ॒श्रीमान्‌ वर्णी 
दोलतरामजीने भी वही गति स्वीकार की । सक्षिप्त 
व्यवस्था इस प्रकार है कि, श्रावणशुह्ल ९ को 
आपने १) भर आहार पश्चात्‌ तेछा और श्रया- 
दशशीको ९ छटाक मात्र प्रापुक जल लिया, पश्चात्‌ 
चतु प्रकार आहार त्याग सावधानी सहित सम्यास- 


वस्त्रादि परिग्रह त्याग निम्नैयावस्था धारण की थी 
और पावोंमें वायुरोम होते हुए भी ३ मिनट पे- 
स्वर पद्मासन रूगाकर विराजें थे। पश्चात्‌ ३ मिनट्के 


मरण इसी ज्येष्टमं होगा । तब आपने फरमाया कि, 
४ तुम ज्येष्ठ भर गढाकोटाहीमें रहना, यदि अब- 
सर आया ता बुना हूग्ा ।” मैं तदनुसार म्थेष्ट 
मर वहीं ग्हा । परन्तु आयकर्म कुछ दरीष था, 


कि इस पतित्र धर्मकी धारक जैनजाति दिन २ सच्चे; अथवा यों कहिये कि, उनकी सेवाके योग्य मुझ मंद- 


भागीकी योग्यता न थी । अतएव २ महीने पश्चात्‌ 


प्राप्त होती जाती है । उन महान्‌ पुरुषोंके स्थानकी यह असच्य वेदना उपस्पित हुई । आप तबहींसे 


धर्म ध्यानमें विशेष सावधान रहते थे । अथीत्‌ 
कषायमसंलेखनाम प्रयत्नशील 
रहँत थे । 

आप संम्कृृतके विद्वान्‌ ओर पिद्धान्त शाम 
तथा अध्यात्म ग्रथेंके रहस्यञ्ञ एव श्रावकाचारके 
ममेश और तदनुस्तार मदाचरणके चारक थे। 
यद्यपि तीब्रतपस्याके कारण आपका शरीर अम्धि 
पजर मात्र रह गया था, क्योंकि आपने जिह्ा इन्द्रीका 
ऐसा वहा कर लिया था कि छह२ महीने तक आप केबल 
एक ही रस ग्रहण करते थे। ऐसा होंनेपर भी आप सम्यक 
ज्ञानचारित्रद्वारा प्रबल्ल थ। आपने स्वल्पावम्था ही 
में गोमइसार जी के मलगाथा कंठस्थ कर लियेथे । 
इसके, सिवाय उक्त ग्रेथकी कशववर्णी टीकाका मी 
आपने अभ्यास किया था। उ्सीके बल से आपने 
जीवकांड तथा कर्मकाडकी छँदीबद्ध रचना की थी, 
जो कि उनके शिष्य ब्रजलालजी ( वि० स्पाद्वाद 
पा० काशी ) के पास है | इसके सिवाय आपने 
कई पूजा, स्तोत्र, पदादि भी अध्यात्म शैलीके रखे 
'थे । कविता आपकी अच्छी होती थी । 

आप पर्यटनके समय यदि किसी ग्राममे ठह- 
रते, तो वहांकें अन्यमतावलूम्बी किसानादि भी आकर 
आपका उपदेश रुचिपुवेक सुलते थे। फिर भी 
उपदेश ऐसा अपरकारक होता था कि, वे छोग 





नमीकार स्मरण करते २ त्वर्गेकक्ष्मीके द्वारा आक- 
पिंत हो गये । उस समय वहा दल्पतपुरके श्रीयुत 


संबे। जवाहिरछालनी मुलचन्दनी, तथा बंडा मैन- 





मी हिंसादि प्राप और अमक्ष्यादि त्याग देते थे | 


का कोगोंका कथन है कि, इस , पंचस्का- 
हौय तिद् बहुसंख्या हख्वाईकें समान परो- 


पकारी है स्वोपकारी नहीं । इस बातकों असत्य 
करनेके टिये मानों आपमे जन्म लिया था। आपमे 
सम्पर्ण तीर्षक्षेत्रोंकी बन्दना करते और कई प्रसिद्ध२ 
प्रतिष्ठाओ्म पधारनेके पश्चत्‌ यह निश्चय किया था कि, 
?स निक्ृष्ट काहमें कई प्रास्वोम तो धमेस्राथन अति 
किन और एक प्रकारस अप्तभव ही हे | इसलिये 
हम बन्देलरबड़ प्रान्तहींमं ओर खासकर रेंसदीगिरजी 
( ननागिरजी ) में है रहकर घमंसाधन करेंगे | 
अतए्व उज्जेन प्रतिष्टोत्तवके पश्चानु आप उक्त 
म्थानपर ही रहते थे । 

आप बालब्रह्चारी थे। 
“४ नारे सुई धर संपति नाशी, मूंड मुड़ाय 


भये सन्‍्यासी ” >न्‍तु आपने छुटपनमे सगाई| 
होने पर भी विवाह नहीं कराया था । और समञ्रि' 


| 
। 


दिवस विद्य्ययनमे व्यतीत किया था | ब॒न्देखग्बड | 
प्रान्तमें यह पद्धति है कि, एक मान्दिर बनाने और' 
गजरय चलनिमें सी, दोमें सवाई सघी, तीनमें सेठ | 
और « में श्रीमतकी पदवी दी जाती है | इस लिये' 
उमर प्रान्तके धनाद्योका चित्त बहुंचा मन्दिर बनवाने' 
और प्रतिष्ठा करानके सिवाय उरूविधाकी उन्नतिकरी 
ओर किजत भी नहीं था। इसी कारण उस 
प्रान्तमे अहथा विद्वानोंका एक प्रकारसे अभावसा। 
पाया जाता है। दस त्र०की ओर हमरे प्रशसनीय 
वर्णीजीका यान बहुत था । इमलिय २ वर्ष पर्व 
श्रीरमदीगिर्जीके मलेपर श्रीयत संठ राय माहन-। 
ट्परजी पिंडरआवाटकी सम्मति पूर्वक बडा (सागर): 
में एक रेसेदीगिर मेनपाठशाला नियत होनका प्रस्ताव 
किया । आपकी इच्छा होते शी तत्काल ३५००) 
प्रत्य द्रत्य और ६००) वार्पिक चन्दा पाच। 
वर्षके लिये हे| गया । आज उम्र पाठशाछर्मे ३० 
विद्यार्थी विद्याप्ययन कर रहे हैं । मिनमे ६४ १५ 
की भोजन व्यवस्था भी पाठशालाकी ओरसे है। 
हाल ही १५ विद्यार्थियान प्रवाशिकरा प्रथम खंडकी 
परीक्षा _कर उत्तीणता पाई है। यह श्रीमानका 
परम सराहनीय कार्य दीघकाल तक जैेनजातिका' 
उपकारक रहेगा | 

यद्यपि श्रीमान्‌ सरीखे ज्ञानी तपस्वीके अश्पा- 
वस्थामें अचानक स्वर्गवाससे बुन्देछखंड प्रान्तके 


॥ 


। 


जैनियोंकी ही नहीं, किम्तु सम्पृणे भारतवर्षीय प्रस्ताव प्रलन दुआ कि, छाठ साहबके साथ पवैशका निरी- 
ज्ञेनजातिकी महत हाने हुई हे । तथापि छकालहऋम |क्षत्त करते समय अधपकिकरिमस उन्हें उसको प्रवित्रता 


रोकना दुर्निवार जान सम्तोष करना और इसी ब्र- 
कार क्षण २ क्षय होनवाली आयुके सदव्यंय करे- 


नकी मिलता करना अतदय है । हम आशा! करत | पथ ६५ अ्धिकिणि घुते से । 


प व»! 
एसा नहीं कि, 
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है. 


हैं के, उक्त महोदेयकें मित्र, शिष्य और मक्त हक हा मा या है आर 
चापानी पीकर दिग्म्बरी काठामें । श्र - 
खासकर बंडा और उस प्रान्तके जैनी भाई उनकी न्द्जी, हद , घमडीकालजी अदिने स्वागत किया । 
सम्पत्ति स्वरुष ” रेसदीगिर जैनपाठशाछा ” को । थोडी>देर घर्मेशाला तथा मदिरका निरीक्षण करके काढ 
स्थायीरूपसे चछाकर उनकी स्व्गम्यित पिज्ञात्माकी साहब अपनी पत्नी तथा अन्य अफरुदों सद्दित पद्ढाइपर 
संतावित करेंगे और निज हितमें प्रबंगे। यही सके गये | ड्स़ समय डिपुटीं कामेइ्नर हजारीबागने फर- 
उन माया कि, डेलाग्रेटोंके नाम थोड़े होने चाहिये । इसकिय्रे 
हमारी आतिम प्रार्थना है और उनके प्रिय शिष्य ता० २८ का मुख्य २ भाइयोके विचारसे सिर्फ २५ नाम 
वजलालजी यदि उक्त महोदयका क्सतित जीवन पन्रद्वारा भेजे गये । 
चरि्न प्रथक पुस्तकाकार प्रकाशित करंमे, तो धन्य-। आजके दिन वेहलीवालोके ढेरेपर सभा हुई। उसमे 
वादके भागी होंगे! तरहपथीकोर्ठाके द्विताबका पत्ता म लगनेझके कारण तथा 


उक्त कोर्टीके मंनेजर लाला स्वरूपचन्दजी कलकत्तावालोंसे 


गर धमसेवक-- हिसाब किताब सम्बन्धी प्रइनेकी उस्तर सतोषजनक न 
पै० गोौरीलाल दरयावर्सिह सांधिया, . सिलनेऊे कारण खंद प्रमट किया गया । तथा उसा समय 


इन्दीर | | भारतवर्षके सम्पूणे घनात्यों तथा परीडतेकी सर्म्भतसे 


निम्नलि;ीखत ७ महागर्योकी कमेटी आगामी प्रबन्ध 
अ्रीसम्मद शिखर जीकी रिपोर्ट । 
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। 








करनेके लिये तथा पुराना दिसाय क्रिताब ससझनेके छिये 








> जे _. ,. सनाई गह । 

ता० २४ को भीमान्‌ दानघीर शेट माणिकचन्द हीरा- है ८ 
चअन्दजी बम्बश्स कई प्रतिनिधियोके साथ आये। उसा, ) शठ इरमुखराय अमोलकचन्दजी-कलकत्ता । 
दिनसे भारतके प्राय प्रत्येक प्रान्तके घमीत्मा सजनोंका + ६ अषाभ्यक्ष ) 
आना आरस हुआ । और अजमरके राग्रबहादुर शेठ ने- ३ भाबू धश्रुडाउजी अटर्नो द्वाशकार्ट --कलकत्ता । 
मिनन्दजी, छजाके रायबहादुर रेठ नत्थीमलजी, इन्दे।रक है ं भकेटरी ) 
शेठ हुमुमचन्दजा, शेठ ऋल्याणमलूजी भरतपुरके रायब- रे शठ हुकमचन्दर्जा हत्दार 
हादुर घमडीलालजी, जबलपुरके शठ गराबदासजी, ख़ुर ४ बाबू प्यारेललजी बकील देहली । 
ईके श्रीमन्‍्त मोहनलालजी, सिचनीके शेठ पूरतसाहुजी, ना- ५ शठ शिवनारायणजी हजारीबाग । 
गपुरके शठ नेमीकालमी, हँद्रावादके राजा ज्ञानचन्द्रजी, | ६ सर्घी गराबदासजा जबलपुर | 
महसृरके शेठ अनन्तरामजी आर्य, मूडबिद्राके भश्धरक| 3 लाला हपवन्दज सहारणघुर । 


भ्ीलदर्मासेनजी पट्टाचार्थ, सहारणपुरके छाछा रूपचन्दजा,[.. डेंसी दिन दूसरों समा तेरइपथी कोठीमे हुई । वद्दा सब 
कलकल्ाओं शेठ परमेष्ठीदासजी, बाबू घन्‍नूचालजी अटना,। *श्योन इस बातकी स्वीकारता करके दस्तखत किये। 
हजारीबागफे शैठ शिवनाशायणजी, बलगावके बकील, ता० २८ वा १०॥ बजे श्रतिनिवियोसि मिलनेका 
मि० चाग्रुल, नजाबाबादक बाबू जुसमदिरिदासजी, ।छद |सेमव नियत हुआ था। परन्तु डोलियोंके अप्रबन्ध सथा 
बाडके शेठ सुखलालमलजी, दिल्लीक चक्ील लाला 'यार- भासिमका खराबीके कारण सिंफ १५ भाई ( दिगम्परी ) 


|छालजी, आर रईम्न लाला सुल्तानर्भिहजी, आदि सबद्द। सेमअपर पहुच सके । दूसरे लोगाको विलम्ब दो गया। 


अ्रतिष्टित २ सज्जन उपास्थित हो गये । सम्पूर्ण दिगम्बर।|ईसे छये लाठ माहेबने उन्हीं १५ अतिनिधियोंका साथ 
(भाइयोकी सछया अमुमान २५०० क होगी । सबहाँके' लेकर पार्श्रनाथ स्वामीकी टाकस लेकर कुथुनाथ स्वामीकी 
जित्त अपने परम पृज्य सिद्धक्षत्रवी रक्षाक लिये तद्बीन टोंक तक निरीक्षण किया। तथा सीतानाले तक साथ 
हो रहे थे | खेताम्बरी समाजकी ओरसे केवछ २५ महा-।साथ आये । उस समय स्थान स्थानपर द्वितम्बरी यात्री 
हाय उपास्थित थे, जिनमें बम्बईक शेठ बीरचन्द्र दीपच-|अपनी आन्तरिक भक्तिसे बन्दना कर रहे थे, और 
न्दजी, रतनचन्द खमचन्दजा, मोहनलाल मगनटालजी, प्रवतराजकी मगलकामनाके लिये अधघीवनारण कर रहे 
अद्वमदाब[ वध, झट लालभाई दलपतभाई और मुश्शिदा- श। उस दिन प्राय सब छाोमोम उपबास किया था । 
बाद तथा कलकत्ताके दो चार मुखिया शठ थे । लाठ साहबन उनसे स्वयं मिझछकर बहुतसे प्रइन किये 

ला० २६ को भारतवर्षीय दि जैनतीयक्षेत्रकमेटीका' और उत्तर पाये । छाठ साहबके इस प्रइ्तपर कि आप 


[अधिवेशन लाला सुछतानसिंहजी रहोसके सभापतित्वमे |लोगोंको कोई तकलाफ ते। नहीं है, ध्रीयुक्त अण्णापा 


हुआ । उसमें कमेटीका तयार क्रिया हुआ मेमेरियल |फडयापा चौगुलेन कइ्ा कि, हुजूर कहने मे ख़कोच तो अपः्य 
पढ़कर झुनाया गया और मेम्परोके दुस्तलूत रर।कर यह होता हे, परन्तु कह्टे विना रहा नहों जाता कि, आप 
लाठ माइबकी मेचामे मेज दिया गया । परचात्‌ यह मा-| चमडेक जूते पहने हुए चछ रहे है, इसमें हमें अपार कट 
लम हुआ कि, लाठ साहँबने थोड़ेसे हीं प्रतिनिधियोंकोी बु-| दो रहा है | एक प्रार्थना और भी है कि, आप जब नक् 
लाया है, इससे २६ नाम मजूर किये गये । तथा यह | इस पबिन्न भूमिपर रहें, अभक्ष्यमक्षणन करें। छठ 
साहबन घमप्राण जीनयोंकी उक्त दोनों बातेीपर ख्याल 
करनेकी प्रतिज्ञा की । राज़ा ज्ञानचंदजीन पहाहपर चार 
प्रकारके फीटी लिये । परचात्‌ छाउ साहब २ बजे अथच्ने 
बंगाछेको त्लैट गये । उस समय कुछ उएपेगम्धरी और 
४--८ फरितफ़दरी प्रतिसिधियोंके साहबसे समाय की । जे 
लोग कमयफ्र भही भा सझे भे । 








अच्छातरइसे पम्रझा देखें । 
रातको ८ बजे भद्रिजामें फिर सभा हुई, जिससे 
बैसेफे सम्बन्धसें अपने प्रभाणादि पेश किये गये । उस, 


थृ 


१० 





७_..  ज़ेमत्री  _॒“॒ ॒ ॒॒॒ ़्उ़उ़ 


ता० २९५ का सचेर ऊाठसाहब  पहाइसे उतरकर | होसूर ( बेक्माव ) ता. २८ अगस्तको बंगा- 
श्रेताम्बरी कोठीमें' या पानी खेकर ्ेताम्बरी मन्दिरका छक्के छेफिनेट गवनर सिखरजी पधारेंगे | उनको।करारनामें यह बात पहले ही लिखी जाया करेगी, 


निरीक्षण करने गधे । बहाँसे आकर दिशम्मरी सन्दिरमे 
आये | उस समय उनके पैरोमें कपड़ेके जूति थे । मन्दि- 


रका निरीक्षण करके उन्होंने स्वामी लक्ष्मीसनजी मधारकमे रहे पर और होपृरके 
बातालाप किया । और फिर दिगम्बरियोंके बनाये हुए त्लेत्य व्यवप्ताय बन्द करके उक्त तिथिका सारादिन 


सभामडपमें उपस्थित द्वोकर मुख्य मुख्य प्रतिनिधियेसि' 
परिचय किया । परचात्‌ लाला सुलतामसिंहजी रईसने, 


एडेस पढ़ुके सुनाया । जिसके उत्तरमे लाठ साहबने एक | नतोयो | छोंट 
स्पीस दी और फरमाया कि, म इस समय आखिरी हुक्म | करें 


नहीं देता हू । परन्धु यह मुझे मालूम हुआ कि, आप, 
लोग पविश्र मानते है! इत्यादि । परन्तु उसके उत्तरसे 
किसीकी भी सतोष नहीं हुआ । लाठ साहब चले गये । 


उसमें कई प्रकारके विचार किये गये । फिर रातस्ा भी 
एक सभा हुई, जिसमें पबतरक्षापें लिय चन्दा करनकी 


उत्तेजना दी गई, तथा एक कमेंट अन्दा अमा करने अर 


खाते है । 


तश्ना पर्वतरक्षा करनेके लिये बनाई गई | 


मौजीलाल । 
पत्रोंका सार । 


श्रीमिनिश्वर भगवान्‌ सद्वृद्धि दे । इसलिये बेलगाव 


(उपवास और पूजन प्रक्षालन आदि पधर्मध्यानहींमें 


चिकना जो बम्जहसे आता है, सो किस पदायेसे 

३ बजे फिर एक बड़ी भारी सभा हुई। उसमें सभा- बनता है । वह दशी है या विदेशी ? सुजन जन! 
पलिका आसन शेठ पूरणसाहु सिवनीबालोंने प्रहण किया । जिनमित्र द्वारा या काडे द्वारा हमारी शका निवारण 
करे । ताकि मश्यामक्ष्यका ज्ञान हो, क्योंफि यहांपर 


सब जैन ख्रीपुरुषोने अपना २ | 





2 महोदय जैनी भाइयोंकी आशा पूर्ण 
। भरमप्पा पदमाप्पा पार्ट । 


लोधीखंडा (छिंदवाडा ) आरारोट सफेद 


रोटकी जलबी बनती हैं ओर सब जैनी भाई 
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नारायण सुखासाव परवार | 
जयपुर--भाद्पद कृष्णा अष्टमीका जेनागम 


[पाठशाला धमविषयक नाटक था। आमतौरेपर मंगॉनेम सुभीता हो । 
प्चना पत्र दिये गये थे । पर खेद है कि, बहुत 


फीरोजपुर--छावनी फीगेज्ञपुरमे ता. २८, किम जैनी माई उपस्थित हुए थ, जहा देखो तहा 


२९, ३० अगस्मकी समवस्तरम पाठ खूब नृत्य धर्मोन्ननिकी पुकार हो रही हैं | पर हाय । हमारे 
भाइयेक चित्त पर बिलकुल असर नहीं होता। मत्री | 
रीडिंग कब । 


गानके साथ हुआ | सब भाईयोन श्रीसिखरजी 
पवेतकी जयमनाते हुए शक्तिके अनुसार ब्रत आ- 
कडी ग्रहण की। यहांसे सेठ रामलालनी रामपतिजी 
ता० २६ अगम्तका सिखरजी गये है । देवासहाय। 
फीरोजपुर --यहा एक ओऔषधालय सेठ राम- 
लछाऊजी खुशीरामजीकी तरफसे अनुमान ३ वर्षसे 
स्थापित है | जिस किसी भाईका किसी किस्मकी 
ठवा मगाना हो, तो रामडालजी खशारामजी छावनी 
फीरोजपुरके पास पत्र मेजकर थगा लवे। 
वैद्याज पतीराम । 
फीरोजपुर--शेठ रामछालजीकी ओस्से अनु 
मान ३ वषेसे १ पाठशाला जारी हैं । नो विद्यार्थी 
पढनेका आना चाहे या जो महाशय अपने पुत्र प्रपो- 
शफी विद्यालाभ कराना चाहे, उपयुक्त पतेपर भेज 
दूँ । मोजनस् दिया जावेगा । चम्पाराम जैन । 
उदयपुर--“मिती श्रावण शुक्ल १४ को मदि- 
रजीमें सभा हुई । धर्मोश्नति और विद्यो्नतिपर भाषण 
होंनेके पश्चात्‌ काढ़राम सागानेरियानें सिखरजीके 
उपसगे बाकत सर्व पंचेंसि चंदा कर्नकी प्रार्थना की 
६८३॥०) चंदा एकत्र करके छठ माणिकचन्दजी 
बम्बईकी सेक्से भेजा गया। यहा एक पंडितजी 
संस्कृतके ज्ञावा हैं। गोमट्सारमी प्रिलोकसारजीका 
भी ज्ञान है। ६०) मासिक डेंगे, निन्‍हें बुलना 





हो हमें पत्र लिखें । काल्राम मंत्री नैनपाठशाला ।|गाता है, उसमें यह भी छिखा गया 


छू 


टीकमगढ़--श्रावण झक्का १० जैन बाल- 


सभाका जलल्‍्पा हुआ । हरप्रसाद, रामदाम विद्यार्थी 
और नन्‍हेंछालनीने विद्यानिषयपर तथा फुन्दीरा- 
लजी अरवीवालोने बालाविवाहके निषेधर्मे व्याख्यान ' 


दिये। । प॑० दर्याविहनीने इन सभका अनुमोदन 


किया । भाई भगवानदासनीने अन्तमगल किया | 
प० ढरयावामिहजीने ग्रामान्तररोंसे आये हुए विद्या- 
विषयक लेख मुनाकर उनमेसे नंगी हौरालाल ॒ 
देवरीवालेको कातंत्ररूपमालब्याकरण सोनेसा मत्रीकी 
ओरसे तथा अन्य चार विद्यार्थियॉंकों शील कथादि 
पुम्तकें उपशर्रम देना निश्चित की । भाई वृन्दावन- । जैनपताका--कलकतेसे बहुत शीघ्र इस नामकी 


जीने एक विद्यार्थीकी आयेमतरबडनकी पृस्तक 
देनका कहा | आमामी जो विद्यार्थी एकतापर 
लेख लिखेगा, उसे १) की प्रुस्तक दी जावेगी । 
स.- सि- धर्मदास । 

आहलन्दू--( शोलापुर )-यहाकी जेनसभाका 
नाम बदलकर श्रीघर्मसंरक्षणी दि० जैे० समा 


रक्‍्खा गया है | छौलचन्द्‌ हीराचन्द नामक विदधार्थी-| 
की सगाई मुरुषके मोतीचन्दकी कन्याके साथ हुई। जिसमें १4३ यात्री और ३९० मुसाफिर थे। 
है । पंचायतमें जा समईका इकरारमामा ढिखा 


है कि, विवाह 





जैनपद्धतिसे होगा | यह बहुत अच्छा हुआ | इ- 
तो पीछे इस विषयम किसी पक्षकी ओरसे विरोध ने 


हो सकेगा | यहांके शेठ अमीचन्द मोतीचन्दनीकी 


भायो श्रीमती केशरमाहने मासोपवास (३२ 
दिन तक निराहार ) धारण किया है | आम दश 
उपबास हो चुके हैं | हस माद्रपद मासमें धर्मस- 
म्मन्बी. उत्सव ध्रमधामसे होनेकी आशा है। 
३०-८- ०७ हीराचन्द काठारी । 

केसली ( सागर ) से बात्न वुन्दावनजी माष्टर 
लिखते है कि, विलायतीशक्र और स्वदेशी- 
शकरकी ऐसी चनी हुई परीक्षाओका शोध करके 


'प्रकारित करना चाहिये, निन्हें साधारण छोग 


38% कर सर्के | क्यों कि आज कप छोभी 
व्यापारी देशीके नामसे ही अकसर विदेशी शकर 


बेचत हैं । इसके सिवाय स्वदेशीशकरके प्रसिद्ध २ 


कारखानों तथा विश्वस्त व्यापारियोंके नाम भी 
प्रकाशित होना चाहिये । जिनके यहासे शक्तर 


विन नल 


विविधसमाचार । 

न्यूयार्कम अखबार-अमेरिकार्में समायार पत्रोंके 
पढनेका बेहद शक बटा हुआ हैं। अखवारोंका खचे वहा 
एक खान पीन आदिक समान आवश्यक समझा जाता है । 
,अकछ न्यूयार्क शहरमे अरतिदिन संबरे पिकलने बाल दर 
(निक असबारीकी सब मिलाकर सात लाख कापियों वि 
कती है। सध्याको निकलन बाले अखबार भी इसी तरह 
बिकत है ! 

सघीन मिल--सनते हें, शे।लापुरके शेठ हरीभाद 
दवकरणन कपडेकी एक नवीन मिल स्थापित करनेका 
निश्चय कर लिया है। वहां एक आवब और भी मिल खड़ी 
(हानती रायर दे । हमार जनी शटठियोका ध्यान भी इस 


उद्योगकी ओर हुआ हैं, यह खशीकी बात है । 





लोहका कारस्वाना--बम्वईके प्रसिद्ध घनिक ता 
ताकी लोदेकी कम्पर्नीके दा करोंड और कई लाखके शे- 
भर्स निकाले गय थे ) वे बातकी बातमें बिक गये | स्व 
देशीके नामसे भारतम इतनी शीघ्र रुपया एफत्र हो जाना 
मंगलसूचक हे । 


एक मासिकपश्निका प्रकाशित होने वाली दे । 
। परीक्षाफल--शम्बइक जनपरीक्षारुयका फल हमारेपास 
भरा गया है। आगामी ओफ़में प्रकाशित किया जाबेगा | 
पढ़े लिसे अैनी--६९१०८७ पुरुषमें ३९५२८६ 
पुरुष पढे लिखे है, जिनमें भेजी जाननेवालें ५१८३ है। 
जीर ६४२२४५ खियोंमें ११४४५ हियां पढी हुई है। 
उनमें ८१ इंप्रेजा भी पढ़ी हुई है। 
हीराबागधर्मशाला बस्वईमे अगस्त महीनेमें 
१०४ दिगरम्बरी, ॥५ जेतास्थरी ओर ३६४ वैष्णण ठडरे 





हीराजाग दवाखाना में एक महीने मे १९५१ रो- 
भियोकी दवा दी शंई । जिनसें २१६ दिगभ्वर जैम और 
<३ श्रेताम्बर बैन थे । 


जैबमरितर । श्र 
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ताकतकी कप कर त्यार हो गया. यह कोष बद़े बड़े चाहते हो, तो इस पुस्तकों अवश्य खरीदो। 
करवा और के ३ मण्डकी द्वारा ९ वर्षके निरन्तर उद्योगसे तैयार इसमे. निथिमानुस्तार पुजीको . गीतिशिक्षाका 
रमें बऊका सक्ार एवं शरीरको दुष्ट पृ्ट करनेंें[हिशो है ऐसा उत्तम कोष आमतक नहीं बना और | उपदेश किया गया है। मा, बाप, भाई, बहन, वगढ़ 
महर्षिसेबित वयंदर्ाशकी मांति ढसरी औषधि" आंगेको आशा है। यह बी० ०० पास मास्टर परोसन मास, धशर, ननद्‌ इत्यादि किप्तक साथ 
के लिखा हैं-- है ३) रुपया में उम्र मरके लिये नौकर होता है ।।कैसे व्यवहार करना चाहिये और पतिकी कितनी 
ईजाद नहीं हुई यह महात्मा चरकने छिखा हैं-- हिन्दी, उ्ई, प्राकृत, संस्कृत, अरबी, फास्सी, रत शृक्रुपा करनेसे त्री सती, साध्वी और पति- 
यह प्रत्यक्ष फलप्रद है। हत्यादि शब्दों के मायने पछोगे, वौ पहले हिंदी में “ता कहना सकती है। पतित्रता धर्मक्रा अखण्ड 
महोषधि मे चगे और बीमार शरीरमें सेवनीय |बतवेगा फिर अंगरेजीमे समझावेगा। वकील, [सन स्षय करके क्योंकर दोनों छोकका सुख 
है, इसके सेवन करनेसे खांसी, यक्ष्मा, बिगडा, मुख्तार, पण्डित, मास्टर, घ्न्थकार, केखक आदि भोग सकती है । मुल्य ।“) 
हुआ जुकाम, ज्वर मंग और अनेक प्रकारके वीर्य- पनत्रका सहायक है। हिन्टीहिनैपी भतपकष छोटे। नीचे लिखी पुस्तकोंकी (परिफि दश २ के करीब 
गत रोग आराम होते हैं । ..._लाट मेकडानल बहादुर तथा रीवांनरेश और टेक्स्ट बुक [प्रतिया बाकी है । अतएवं विशेष शीघ्रतासे आडेर 
8 के, व ४ 88९ जा !! 0320 कमेटी पजाबने भी इसको पसन्द किया है ओर |मोनिये । 
करनेसे क्षयावाद्ध, देहपुष्टे और इन्द्रय सामथ्य न हुतसे इन्स्पेक्टर एवं मास्टरोने इसे है मूः 
जमती है । जवानीके अत्याचारोंके कारण जिनका | खरीदा कक ( हिन्दीसे अंग्रेजी और व्यजनप्रकार मूं० #) 
स्वास्थ्यमग धातु क्षीण और शरीर नर्णि शीर्ण हो |अंग्रजीसे हिन्दी) करनेवालेके बडे कामका है।। प्राय मनुष्येक्नि भोजनके ही ठोक न बननेसे 
गया है उनके हकमें व्यवनप्राश अमोष महोषधि अतएव स्कलके विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेजीमें योग्यता अनेक प्रकारके रागोमे फंसकर कष्ट उठाना 
है । वह प्रथम दर्जेकी स्तम्मक, घातु पौष्टिक एवं प्राप्त करके अमिलाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) पड़ता है। इस पृस्तकर्म इन्हीं परम आवश्यक 
कामाद्वीपक है । इसे खरीदने से न चर्के । बर्तोका उछेख है। साधारण दारूरोटीसे केकर 
दिमाग अथीत्‌ भेजकी आल जो अधिक 5 कब लड्डू जलेबी, इमरती, वार्॒शाही इत्यादि और 
विषय भोग, शराब आदि पीने और नियादह पढने सब प्रकाके नमकीन पदार्थ आदि २ कई 
पढ़ानकी महनत तथा बिकात आदि दिमागी काम सोदामिनी ! सोदामिनी !! प्रकारसे लिखे गये हैं पृत्तक विशेष लाभदायक 
करनेसे हो जाती है इसके सवनसे रफे हो जाती सोदामिनी !!! सचिन्न और खरीद कर देखने योग्य है. 
है और बच्चे इसको खाकर मेघावी और हृष्टपुष्ट/ नवन्यास ! उपन्यास !! हरोन्यास ! !! मू० 5 
होते हैं। यह खानेमें स्वादिष्ट है और इसका गुण| * मारतेन्दु ” के मूतपर्वसग्पादक श्री राघावर्ण।.._ िर्ुमार उपन्यास मू० “) 


तिरस्थायी है । गोस्वामी (वि० वा० म्यू० क० औ० मै०) की पह रोचक उपन्यास एक बगारूकी शिक्षित 
आयुर्वेद्‌ू--शाखमें कहा गया है कि पूर्वका-|लक्ित झेखनीसे लिखित प्रेम की छठा । रस की मिहिलाने लिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 
लरम इस महीषघिका सेवन कर वृद्ध ज्यवन ऋषि |छटा || ११ अंकों में वटा ! ! छायक है। 


मबान हो गये थे निन लोगेंने काडडीवरजायल| अभी बंडे आवतात और हावमाव से छपा है। अशर्फियोंकी बैली सिर्फ )) में देंते हैं। अंग्रेजी 
वगैरा विक्लायती धम्मेनाशक, ब्रृणित दूवाओंक्े|लेस पर रद्मीकी कृपा है, उससे >) दाम )॥ सीखनेकी कल म० 2) 
सेवनसे कुछ छाम नहीं पाया हो वे लोग इस|शक महसूझ पाकर झगडा रफा और हिसाब सफा। नगरी जाननेवाला खुद अंग्रेजी बोलना और 
प्रत्यक्ष फछदाता विशुद्ध व्यवनप्राशको एकवार है, घड़ी मर दिल्ल - कगानां नफा है, क्या इससे समझना सीख जाता है | 
सेबन कर इसकी उपकरिता शक्ति देखैं | एक पाव कोई खफा है! पुस्तकें कम | विक्रीका बाजार सर- नागराके मू० ।- 
च्यवनप्रकाशका मूक््य २) रु० और एक सेर जम, सौदा नम । और इसके मको रसिक छोगही नागराके दफ्तर मू | 


डकदवा लेनेंसे ३) रु० । जानते हैं। इसमे वीसवीं सदीका चित्र इनलाह- इसमें 'नागरीमें रहननामा वैनामा तमस्सुक 
अनेकप्रकारकी गुण दायक ओऔषधियोंका सूची शैशीका चरिश्र, सच्चा मित्र, सौदामिनीकी पतविश्न[ दि से प्रकारके राजकीय व और व्यावहारिक 
'पश्र अवश्य मंगा कर देखिये प्रीति घनद््यामकी विजिश्र रीति प्रेममी अकाट्य ५ छडिखे हैं| पुस्तक प्रत्येक मनुष्यकी अपने 


जिलनेका प्ता-वैद्युवर पे० सूर्यभसाद नीति, गुरुजनोंकी मयानक भीति, सबके सीन अपने|"रत रखनी चाहिये + 
शम्मों आयुर्वेदमातंड (आ० यु० के सम्य,|२ अवसर पर दिखराये गये हैं। उपन्यास क्‍्या। सूचना--फीस मनीआर्डर , खरीदारोंको जुदा 


मेरठ सिटी. माठक है, चेटक है तमाशा है। प्रा देखे बिना [दिना होगा और पत्र भेजते समय जैनमित्रका. हवाला 
५) रुपये का मार ३) रुपये में ली महीं मानता । अवश्य दो। 
गोरीनागरी फोष बालाबोधिनी--यदि गृहस्थके स्वर्गंपाम|  , मिसनेक्य पत्ता- 
५५० पृष्ठ ऊगभग़ पांच इजार झब्द। _बसाना चाहते हो ओर अपनी स्लियों तथा पृश्नब॑- मैनेजर सारस्वत कम्पनी, 


जिसको भ्ंच वर्षसे धूम पहरही थी बह अब | घुें एवं पृत्रियों को उच्च कोटिसी सखी शिक्षा देना मेस्ठ सिटी, 


8 जेनॉमित्रे । 
श्षणि े पर्वेक ००... |] रहते भी भाशयौके उपकारफे लिये तथार कराया है।| 
दशला पर्वेक लिये छद्ध॒ताके विषयमें हतमेंसे ही समझ लीजिये कि, खंस| 








अलगन्यों । हि और 
जैनग्रन्थोंकी तयारी । 'कविवर इन्द्ावनजीके हवामकी लिखी हुई प्रथम, पुस्तक्परस |. हिन्दी यू | अर्थ भावत्थे और कवियर 
* कम हि |... भाई नाथूराम प्रेमी कृत नश्बीत भाषा 
अर कमर मूल्य । | जो इमे काशी उन्हींक भडारसे प्राप्त हुई थी, इसे छपवाया पञ्मानुवाद सदित । 


० थे भ 
प्यारे धर्मीत्मा भाइया ' भादाफा परविन्न सहिना स- ँ है । रा जुट मा ' की इसमे स्नकर॒डक समान पहिले प्रत्यक ऑीकका अ- 
स्मुख आ गया हैं । इन दिनोमे प्रत्यक जनीकी रुचि घर्म शी की की अमित. मल न्वयानुगत पदार्थ लिखकर फिर प्रस्थकक्का भावार्थ छिखा 
साधनकी ओर होती है । परन्तु सचा मांगे दिखलानवाले।|”ही आदि झट मत्र लगाये गध है, जिकसे पृज्रा करेंगे (| परचात्‌ हरिबीतिका और नन्‍न्‍्द छन्दममे उसकी सुन्दर 
शुद्ध सुन्दर और सस्ते प्रस्थोके विना धर्मसाथना टीक पटक अपर फलका आप्ति दे।। ऐसा करनेसे यह प्रन्थ' (। बनाई गईं है, जिसमें मूलझा कोई भी भाग नहीं 
महीं हो सकती । इस लिये हमने रातदिन परिश्रम करके आम का ः हि इसके उनिस्रता+ आड़ है । यहा उदाहरणार्थ आठव टहोकका एकही पथ 
खास इसी पर्बके लिय अनक प्रस्थ तयार कराय ह। बट धाताव छ ह। | नाव साइजस ( सक्रल करत ह,-- 

अभीतक पूजन पाठक जितन प्न्थ छये थे, वे बहुत हज न माया |. जिननाथ अस जिय जानेके, यह आपकी 
अशुद्ध थे और जअझ॒द्ध पठके पटनेस पूजन अचनक म० दशलक्षणपूजा प्राकृत जय- वरिदावली | है समझ थोरी तऊ प्रारँस, करत 
जितना फल मिलता आदि: >तता नही अपिकेता अत और थे हित । ' ही। खु उतायली॥ सं हरहिगो मन सक्नतके 
दोष भा लगता है । इसकारण अबकी बार अनक भाई माला ्‌ अ स्‌ <्‌ ५ । प्रभायहिसों भन्‍टी।! जलवचिन्दु ज्यो परि 
योके आम्रहमे हमने पूजन विषयक निम्नलसित लान _ ल कयय पुन वात पा हर बाला मा कमल दल, वुति घरे सुकताफली ॥ ८ ॥ 

चार ग्रन्थ निर्णयसामर प्रसम बहुत ही सुदर सुपास्य और एक बमका वन आज ली हक जी ।.. टिप्पर्णीन अनक प्रतियोंस इकढ्ढे करके पाठान्तर आर 
तयार कराये है । अत जिन भाइयों जरूरत हो, उन्हे '्ेणबत करनेवाले इसकी एक एक जयमाला राज बाचते ४ ।| कद आर रि लय दिन है। नमन तरल 
एकबार मगाकर अवश्य ही दर्शन करना चाहिये, आर, हर ब्राकृत नहीं गण पन्ह अर ऑविया सत्र जगह झद्ध न 25 भी दिया गया है । अभो तक मी की आय, 
पवित्र दिवसोसे उनका पाठकर पुण्य उपाजन करना चा | मिंल राकेनी! हि. 6 वन अर हुक पटनेही बड़ी काठनाई बह छ॥ । पाठ्शालाअकि विद्याधियोक्रे लिये यह बड़े 
हिये । मादों सुदां १४ तह भापापृजासअह १), चे। दीती हे । सो इसक छप जानेश वह कष्ट अब नहां हागा। पड़ा चीज ३ । कर व आयोग अंश है 

बीसीपाट १), दद्मलक्षणपृजा भापाथ सहित ।), तम्वाथ पडित लालारामजीने इसवी टीका की है । और सब छोटे भ्रधरजैनशतक 
सत्रकी बालयोधनी टीका ॥), भूपर जैनशतक&)॥ और बड़े इसे बाचकर अभथे समझ सर्केग | अत्येक स्दिरजीमें' भ्ृधर 9 । 


अनफदसभ्रद्द ( दौलत विस ) ।&) थे साढेतान रुप- इसकी एक एक हद रहना चाहिये । गाय मात्र ।) ,. सबके केठ करने याग्य अतिशय सरल ओर 
येकी, छह पुस्तके एक साथ मगानवाउतरों ।गक “॥|म' तक्ताथसूत्रकी बालवोधिनी 'हृदयद्रावक्र कविता भृवरशतक सरसीखी ढूमरी 


भेज देंगे प्वाथसूत्रवी बालबोवनी टाकायों, सर > 
आम गम] भाषाटीका । (नहीं है । यह मबरदासजीकी सम्पण कविताका 
छोडकर उक्त पुस्ततें लेनवाठका बाझवायनी टीसा मफ्लमें, । रे ३ थे 2 
उपहार स्वरूप भेजी जावेगी। डाकका खर्चे ग्राहकोकी देना, तच्चार्थशृत्र हम लोगोका परम पुष्य आर मान्य ग्रन्य चना हुआ एक सार न्‍ | इन गे सस्ते मल्यम यह 
होगा। भादोक्े बाद यह नियम नहा रदंगा । '#। इसे ग्रत्यक जनी पढ़ना पढाना अपना परम घम सम कर्मी नहीं जिका । नि्णयमागर्मे टिप्पणी सहित छपा 
भाषापूजासंग्र ध्‌ ५ । 'कित है । इसके एक्जार+क पाठ मात्रस एक उपवासका फल हट । मगानेमे शीघ्रता कीनिय । मल्य ढाई नि 
४ रे है > ता प्‌ 
[ ह्‌  ,हीता है। यर अन्य जैसा उपयोगी है और जनथमक । प्न 
अन्धम पहले सस्कृत भाषा नित्थनियमपुजावे (नो पटाओं ( ० परके अ 5 चिन्तामणि णि 
आय मत 
सरस्वता पूजा, गुर्पुजा अर्कृत्रिम चत्याल्योवी पूजा ड़ 08१2 शिद; 30 जा 5 रे 22३४४ । अभी पक यह अन्न सबथा लुप था । शालापुरक ३ 
है नह इसका प्रशसा प्रमट करनेत लिये पर ज 235 
हि उप सील रु है; कर हा अभी हक वहा 628 अदा । शत भोत दर की जार्णद्वार कराया है । अनिर्योड्ा यट 
न न, मगर लकी अगीड नाई हैए हे बसे 2: पर जद 4 पहला अलकारका ग्रन्व॒प्रकाधत हुआ हू । जैन 
दशलक्षणचर्मप्जा, रत्नचयपुजा, निर्वाणक्षेण्परजा उन्दा- 6 , अभातक इसकी बाई सा दीका छपकर प्रकाशित नह्दा, ५0४४ * हु 


ञ्ञ प्र मा है 75 रे - | साहेत्यसागर कितना [वस्‍्ताण हू, यह इस अमस्थक दख 
बनकृत समुश्चयपूजा, रामचखबूत समुच्नयपूजा, चन्द्रप्रथ हुई, जा। पहनबाले विशद्या।ययाकी समक्षम सहदृजस ही आ सके। | 


पूज रा रे ४ स - वन नहा जाना जज; सकता | सकडा अजलतपुव प्रार्नीन 
।, झगातजिनपुजा, पाइवना वपूजा, ओर महावारप्रजाका अक्षातक, जा दाकाय छपा है, वे वशप झ्ानियाय समझरे। तर हद जे ५ जाय लात शुप्रपु ; 
अन्याक इसमे उदाहरण दिये &। सरक्ततः साहित्य प्रॉम- 


सम्रह है । इसके सिवाय एम अपूर्व प्रन्व जिसका किसाने य्त्य हूं, बालकाक लिय जिस क्रमस हाती चाहिये, उस | बम 

कभा नाम न सुना होगा इसके साथ लगाया है । यह क्रमस नहां ह। इस अभावकी पूतिके लिय हमन यह, बाकी यह अन्य जबस्य हिल है । मूत्य ॥।) 
प्रन्थ क्रविंचर दृर्च्रिनक्षत परहकयागनद्वामइत्मव है ।। साषादीका तयार की है। यह हीफा दशलक्षणों+ दश । जार भां 

अगवानके पाचे। कत्याणका इसमें बट उ्तरवा 8 आने (०4 किट शा | 3 मल ॥ पा चम्बध्, बीन्हापुर, नर्ज।र जाई स्वानाका छपी हुई सब 
किया है । यमक मिलानेमे इन्हांन ऋिवर ब्रन्रावनचीका भो इसर। सूत्राका अथ बाचकर समझा शक हूँ । रत्न प्र करको जन पुस्तक हमार यहाँ मिलती हैं । सू्चापत्र 
थी मम्बर ले लिया डर । इस पुस्तक में प्रयेक मय आड्ा | डक समान इसमे भी पद पदका अथ किया गया ड्ढ ।  कअगाइय । 


री 
4 


ण्य 


हे ब्ि शेप ण' न्‍ टी ः, हु ) 
नन स्थापनादि शया आचली टेक आदि राब जगह आुद्धता । ओर विशेष बातें भावाये तथा डीकामे लिखी गयी है।, शुद्ध कद्ासीारी केसर 
पूर्वक लिखी गई हैं। अश्कोम जल सुगध आदि प्रत्येक रैसकी एक बार पढ़ लेनेस फिर सवाध॑सिस्धि आदि बडी नहीं मिलेंगी 
पदन सच जगह आचर्ला लगाई गई है, जिसम पज्न टीकाओंके पढ़नेमें साति हा ज्ञाकंगी । यह टीका बिद्यार्थि-। अन नहीं मिलेंगी 


लौरटनेका बारब्रार कष्ट न उठाना पड्े । पाथी साइजमे पुष्ट 'योके बड़े ही कामकी है। हसे बिना गुस्के पढ़कर विदार्थी। भाइयो ! 3६ केसर अब कार्लिकमों आवैगी | काशमीर मे 
कागजोंपर बे अक्षरा ऐसी झुन्द्रतासे यह अन्य तयार |बी मझुगमतासे परोक्षा दें सकता हैं। जद्दातक बना है, पुरानी कसर अब नहीं रही । जे है वह नकछी है । रग 
हुआ हैं. कि, आप दीन करन ही प्रसन्न हो जाबेगे। मूल्य प्रत्येक पदार्थके लक्षण व स्वरुप इसमें सक्षपतासे लिखे | देकर बनाई हुई है। भादोके लिये थोढासा मग्रह और 
सात्र १) है । पल्लेक मन्दिर्से यह पोर्थ' रखनी चाहिये । गये ६ै। मुल्य मात्र १३ आने रक्‍्खा गया है। पाठशा- ' है सो जिनको चाहिये शत्ति। मं झेँचें भादोवाद इसका 


कविशृ्वन्दापनकृतचोवीसी पा ठ | !' लाओंके प्रदध्कर्ताआंको घमूनेके छिये इसकी एक एक ' ज्ेजना बद कर 'फ्या फ़ाषया। क्योंकि जसली केसर प्राप्त 


है गे कआ प्रति जरूर मग्रानी चादिये। होना कठिम है। 

'यैहे अस्द कहें और छपके गिक गया, परन्तु एक भो लोट-शानाणैथ तथा यूहद्ृत्यसंधह प्रन्थके त- ' आश्योकादास--पंज्रॉडाल मैन 
जार झुँदे नहीं छपरा । छपानेवालोंने इसकी कविताकी | सार हेलनेमें कारणक्स एक  महियका विक्तस्त हें। गया है ।।._ ..... ... :.. .०+ -+०-+००+-+ लत जजक-  -- 
खूब ही दुदेशा की । यट देख अबकी वार इ हमने इच्छा इसलिये अभी कई न मगायें । | 3५० 








५ 
हद 
हर 
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| ५ विज्ञापन छपयाड व्‌ बैंथवाइईफा 
१ का रक्वा मर 
शीकाम करत ६ इत्त पन क- 
के केक्‍्छ ६) दो पेंगे व भरेगे जो अज्छील और राज्य 
३ दिगिम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके 00040 ४4 नेकी दर 
बे रे ५७४3: तथा व्शिष नियम नामनेके छिये 
३ विद्यार्थियोंको उनके अध्यापक ३०28४ 4 अप नर नो: 
अथवा माष्टरकी सिफारिशसे यह पत्र टिकट भेजना चाहिये। का 
आर 35027 ८ सिह तमीमाई वरैरह 
'णसम्जर | 
सैशोधन करने तथा समाझोचना करने के मैनेजर--मैनमित्र, 
और छापने न छापने तथा वापिस छोटा- दूसरा भोईबाड पो ० कालम(देवी 
न छौटनेका सम्पादककों अधिकार है। ' बस्मई 
हिन्दी भाषाका जिनमित्रस्तु सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशकः । ( आरथेक हित वाकी 
पाक्षिकप्न। | एतजिनानुवन्धित्राजेनमित्र इतीष्यते ॥ | प्रकाशिल होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया | 
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वर्ष ८ वां] आश्रिन कृष्णा २ संवत्‌ ९१९६७ विक्रमाब्द। ता० २३ सितम्बर सन्‌ १९०७ इंस्वी। [अंक २३ वाँ। 





पुजारी स्तोत्र । 


दृशलाक्षण पर्व था | चतुर्देशीके दिन अन्यान्य 
सब कार्मोकों मौण करके प्रात'कालही मैं सना 
नादि करके जैन मदिरमे भगवद््शनके लिये गया। 
मन्दिरका गर्भगृह भव्यननेंस ठसाठस मरा हुआ 
था। एक ओर भक्त जन कविवर घानतराय कृत 
पुमाका पाठ उच्चसख्वरसे उच्चारण कर रहे थे । 
और अपनीअपनी समझक्े अनुप्तार सबह्ढी कोई 
आपकी तानसेनका परदादा अथवा गेघब॑सेन बनाने 
की कोशिश कर रहे थे, दूसगी ओर एक परदे 


की ओठवें क्षिया बैठी हुई थीं। उनमेंसे कोईतो *र* ओर हो जात के; परन्तु उस दिल्तों वे नर 


अपने ९ वल्आभूषणाकी प्रशसाम मशगछ थी 
कोई चौका अह्हेकी बातें करती थीं, कोई अपने २ 
पतिथेंका दुःखसुख रो रही थीं। और कोई २ 
महाभाग्या जो पी लिखी थी, उन कर्कश स्वरोके 
साथ अपने कोमरुकेंठ सिक्ककर पाठः पढावती थीं । 


तीसरी ओर अर्थात वेदीके सत्मुख शुश्रवस्थधारी निश्लक्तिखित पारी स्तोज्रका पाठ करमा प्रार॑ंय किया। 


पुजारियोंकी श्रेणी थी। जो जिमेद्र देवको करों। है शुभवद्लघारी पुजारियो ! तुम्हें वारंबार 
ओरसे घेरे हुए. थी। ओर द्शेनयामिदापी जीवों नमस्कॉर'हो । बगुलोंके समान तुम्हारी लीछाका 
पर कही उपकार करती थी, जो दरशनावरणी कर्म|पता पाना बंडी टेड़ी खीर है । नहीं जाना जाता 
आत्माके साथ करता है। दर्शकोंकी नक्तर बचाकर! कि, 


बार॑वोर सोहरीही है होह उन्हे 
गरागके होभी उपमासि मँदित करती थी 


पूजा पदने बाल्टोंके साथर्म उनका गुण ३ करना 
जो हमारी उक्त उपमांकी ओर भी आनन्दकारी 
बनाता था । मैंने यह दृश्य देखकर सोचा, चडो 
जी तुम्हें इस झगडेसे क्‍या सम्बन्ध है, जो कर्ता 
सो भोगता, क्‍यों कि देवद्वारे कृर्त पार्य वज्ञ 
लेपी भविष्याने । तुम्हें तो दर्शनसे मतलब है 
सो करा, ओर अपनी रास्ता मापों | इसी विचारसे 
मैने णिसही जिमही मंत्रका उच्चारण किया | बूढ़े पुराने 
(कोर्गोंके मुंहसे सुन रख्खा है कि, इससे उच्चारणसे 
यदि कोई देव आदि भगवानके सम्मुख हो, तो, | 


रूपधारी पु्जीसि भी अलग नहीं हुए । इंससे मुझे 
बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत चाहा कि, कोई पुजारी 
महाशय जरा भी संधि देंवें, तो मैं मगवानका रूप 
देखड । परन्तु उम्हें दया न आई । आखिर मैंने ' 





उस समय दर्शनस्तोत्र पदमा फिजल समझकर 





हुम योगिश्वुलंम मुद्रा बगाये हुए मगवस्धक्तिमें 
सिस कसी इसी है 
हों रहे हो | अतएत हे ककजेतों ! तुम धन्य हो । 


घर नमस्कार हो ! तुम्हारे पूजा पाठका अतिदाथ 


है पचमकालके धर्माधिकारियां ! तुम्हें शतवार नम 


स्कार हो । शुक्ष भेवोके समान निरयेक ऊच्मा 


बढनेके सिवाय तुममें एक ब्द भी सच्ची भक्तिकी 
दिखलाई नहीं देता है | तो भी मगवानके दरबारमें 
तुम्हें सबके आगे आसन मिढता है, जिम्नसे छो 
गोंकी भगवानके दशेन भी दुल्भ हो नाते हैं। 
काडे मेघोंकों हमने गजन करते हुए अनेकमार 
छना है, परन्तु तुम सफेद होकर मी कभी २ 
गगनभेदी नाद करते हो । अतएव अचरण- 
कारियो | तुम धन्य हो 

हे धर्मध्वनो ! तुम्हें सहवचार नमस्कार है। 
तोतोंकी समान तुम्हारी राम २ की रठन सुनकर 
लोग समझते है कि, तुमश्रद्धातुआंकी नाक हे । 
और ज्यादा फदे लिखि न होनेपर भी उन पंडितोंसि 
अच्छे हो, जो जिन धुजामें खडे होनेंस जी चुराते 
है । परन्तु तुममेंस अनेक ऐसे भी हैं, जो दृशनीस 
बननेके छिये धर्मात्माओमें अपना नाम डिखानेक 
लिये और शायद सट्टेमं ज्यादा मफा उठानिके 
छिये यह सब आडम्बर रज्ते हैं। अतएन हे 
मायाविधो | तुम धन्य हो । 

है गेषबिन्यास-प्िय महात्माओं तुम्हें छाख 


उन पार्ठोके बसानेवाले 
आस्मार्य बड़ी छल्ित 


शुद्ध उचारण सुन 
स्वगस्वित कवि 


श्र 


>> का म:फसशानिययटि- भा वचन िननाननतनता। ::,:3:3 इक्‍विव पान शत “खथ: :क्‍क्‍प उतना परत कट ान्लला नि नयनन-- 
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ह न्‍ 
है 


होती है कि, हाय) हम छोगोंने इन पार्ोको' 
प्रासंग्म ही ऐसा शुद्ध क्यों नहीं बनाया ?, 


तुम्हारे ओ ही भादि मेघके सुनकर नि्समे संम््ृत 
और भाषा दोलेंकी ही बेहद मिष्ठी खराब की जाती ! 


है, अच्छे २ व्याकरणास्यथ कौमुदीके पश्ले उल्ठने 
पुरुदेन रुगते हैं, तुम्हारे कंठसे निकरलेत हुए छ्दोमे 
रबर सर्सखी बृद्धिल्हास क्कक्ति देखकर करिए 
अबाक्‌ हो जाते हैं, और कभी २ आकाश पातालके 
कुछाबे मिलानेवाली तुम्हारी अथे करनेकी विश्क्षण 
अतुराईको देखकर पडितयण कानमें.. डंगीिय 
डालते हैं | अतएव हे प्रकाण्ड पडितो । तुम घन्प, 
हो। 

है भगवत्‌के नजदीकी देवतामो ! तुम्हें अनन्त- | 
वार नमस्कार हे | तुम केवछ भगवानके ही नहीं 
किन्तु भागवानोके भी पक्के भक्त हो । ज्योही तुम्हा- 
री नजर उन कह्दार दाताओं पर पडती हैं, त्योही 
एक रकाबीमें अष्टद्रव्य सजाकर तुम अर्घ छेक आंगे 
दैौडते हो। मानों शेठजीकी ही अध चढ़ाना तुम्हारा इृष्ट 
है। उस समय तुम्हें यह आद्या जरूर रहती हे 
के, शेठनी आन खरीद क्करिके लिये अवश्यही 
कुछ आज्ञा देंगे | कभ्री २ शठानियोंको भी तुम 
अर्थ दते हो । परन्तु न जाने उन्हें झेठजासे तुम्हारी 
सिफारिश करनेकी याद रहती है, या नहीं । 

इस प्रकार कहातक कहें, हे पुनारी महाशयो! 
तुम्हारी महिमा अपरम्पार है | जिसे वणन करनेके 
लिय हमारे पास अवकाश नहीं हे । तौमी आशा 
है कि, आपकोग इस स्तोत्रपर विचार करेंगे । इस- 
के उपहारम भे केबल यही चाहता हूं कि, आप- 
लोग शाख्रकी आज्ञानुप्ार यदीके सम्मुख्य खड़े न 
हुआ करें, जिसमें आपके दशनेंक्रे साथ २ मगवद- 
शनकी प्राप्ति हमकी हो सके । और भलस यदि 
इस स्तोन्नम कुछ अयुक्त कहा मया हो, तो क्षमा 








कूदे । क्‍योंकि; आपलोगेंकी मन्दिरव्यापिनी शाक्ति।है और न बुरी बू आती तथा दादके दादाकों तगा- 


बहुत प्रब्ठ है। उससे में बहुत डरता हूं | 


स्तुविश्नक्खि न जानामि मैय जानामि पूजन । 
पिनोदेन प्रधश्यामि क्षमस्थ पूजारिगण!॥ 


भपदीय --मंक । 





45402 थ 
भूल हो मई है-२१ वें अंकर्मे मेरे नामसे इसकी गो 





आओ जया 6 + वी आककीणगिीजि ली ++ 





| जगद्विस्‍्यात पवन २० वईकी जाममाई हाँ: 


/ । कम 

* . प्रमेहनाशक अपूर्वताकृबकी दग्- 
; इसके सेवनसे स्वप्रदोष वीयेका पानीके समान 
पतन होना, बदनकी सुस्ती, धातुक्षीणता, भीसों 
प्रकूडके प्रमेह, दिशा होते मत्रके साथ धातुपात 
केला, शिएका घुमना, प्रससकी इच्छा व होना, 


यह दुष्नियां मर्रमे खुशब॒की खान और | नपुसकता, नाताकती, कमरम दरद, थोड़ा चलनेसे 
ब्रित्तकों गढ़ाद क्ानेवाछा है ) ! थकाकट आना भख कम लगना चेहरेकी खुशकी 
| 






. ग्रनरज्ञव दैल । 


हमने यह ते अनेक अड्ुवेंदीय ब्न्योंकों मतर-[ है 7ोदी उद्ननमें फूर्ती न रहना झरीरकी दुर्न्बता 
नकर जत्यत्त सुगन्त्रित और छाभद्ायक बनाया है। स्ेंकी क्रमजोरी, उठती जवानीमें कुचारसे पैदा 
इससे बाढ तथा शिरके सर्व रोग दूर होकर विश्य-। हर ताकती आदि सब रोग जड़से नष्टकर नभ्मा 
गरम तरावट और ठडक पहुंचती है।वदनमें मालिश परय पैदा करती है । जिसमें उत्तम सन्तान 
करनेसे श्यामता दूर होकर छोहू और ताकत बढ़ती रारीरमें बल, दिमागमें ताकत, आखोंमें रोशनी, 
है।फी शीशी | डा स. ! 'बदनमें स्फृर्ती बढती और नवीन युवावस्थाका सोरय 


खांसीकी दवा । । 

इस द्वाका खानसे खासी तथा तर स्वास छा-। 

तीका द॒दे आदि कफ सम्भन्धी रोग फौरन दूर हो 
जाते हैं | की० ॥ शीशी डा० & 
निमक सुलेमानी । 

इसके नित्य सेवनसे स्मवना जल्द हजम होकर 

भख ख़ब लगती है, वदहजमी, हेज्म, खट्टी डकार 

छात्रीजछन, कज्ज, पेचिश, वायु, द्रल, पित्तरोग, 

वक्‍ासीर प्रमेहनाशक है । स्वाद व गुणकी ज्यादा। 

करीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डा. ख. अछग | 
देतकुसुमाकर । 

इसके छगानेसे दार्तोका हिकना मसडोंका फूलना, 

खूनदद॑ आदि आराम हो द्यत मो्तीकी तरह चम- 

कबे है।रोज लगानेसे दात आनन्म हृढ बने रहेंगे। 

फ्री डिब्बी ।) | 
दवा द्रादकी । 

इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती 


दिखाती है। मुल्य ! डिब्बाका २॥,) २ डिब्बा 
५), ३ डिब्बा ७), ६ डिब्बा १३), खचचे माफ- 
खासारिष्ट । 
इससे सब तरहका ( श्वास दमा ) क्रक आदि 
फौरन टूर होता है और शरीर हृष्टपृष्ट हो जाता 
है । कीमत १) डा० ॥) 
नपरूंसकत्वारि तैल । 
इसके लगानेस्र मृप्तमागसंबधी सर्व प्रकारके रोग 
दूर होते हैं | फी सीसी १) डाकरक्तर %) 
प्रदरांतक चूर्ण । 
इससे ख्रियोंके सब तरहके श्वेत छाए प्रदर 
और उस सबधी सर्व विकार दर होते हैं । कीमत 
१) डा० ऋ) 
नयनाम्त सुरमा | 
इसके छुगानेसे आखोंका जाला धृन्ष, फुछी, पानी, 


| बहना, सुर्खी, पएखर आदि नत्रोम दूर होन्ने हैं और 


ज्योति बढाता, ठेंडक रखता और पढ़ते २ आंखों 





दाकर_ ब्रगाती है । फी ड्विब्मी । 
गंधकक्टी । 
अदि बारुकोंको हमेशा स्वस्थ रखना चाहते 
हो तो इसे मंगाहये इससे कश्चोका ज्यर स्वंन्ली दरुत 
होकर खूब मोदा ताज़ा हे जाता है 
रोन स्कलाना चाहिसे. कीमत- ॥) 


जो लेख छूपा है कि, साहनलालजीकी माताने रुपया सी. डां. &) 


देनी स्वॉकार नहीं किया | वह सर्वेधा गलत है । 
मुझसे हुई है, आप शमा करें । 


पमनन्‍यवामबजकाशटकाथ 


भा जे 
3 


पंच्तिक्तवाटिका 
मुकूरचन्द। यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र 


पंच्तिक्तकरटिका | 
औषधि है। इससे 


सब तरहके ज्वर सम नह होते हैं। की ०॥)ां.७) 


नहीं थकती हैं। फी शीश! १) छगानेकी छलाहे ।) 
अकंकपूर । 

यह हैना व अतीसारकी अक्सीर दवा है और 
वदृहजमी वेचिस मरोडको भी लाम कारी है। फी 
हा ० )) दो पे कम न भरे. 

शिरददे माइन तैस । 
यया नाम तथा गुण: की ०॥) सी. डां० ७) 
मंगानेका प्रवा-7-दमारील्ाक जेन, वैथ, 
आयुर्वेदिय़ औषधाएय-बूद्ववा ( 70. 9. ) 


/ 
कु 


4 
भर 








ला० शा शलितक्थर खब २९०७ इच्ची | 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 
5 * मै अनेक 
सम्मामि सब्ष जीवार्ष 
सब्बे जीबा खमंलु मे | 
प्रित्ती में सब्धभूदेस् 
चैरं मज़्सय ण केणबि ॥ 
श्री सोखह कारण, दशलाक्षण, रत्नश्रयादि 
पर्वोत्रों आनन्दुमड्रलपुवेक समाप्त करके हम अपने 
प्राहकों, अनग्राहकों, सहायकों, ठेखकी और पाठ- 
कंसे क्षमाकी प्रार्थना करते हैं। आशा है कि, 
सम्पृण महाशय मन वचन कायकी शुद्धता- 
पर्रेक उत्तम क्षमा प्रक्नन करेंगे | 





जो विचारते थे, वही हुआ | वतमानमें सर- 


कारकी न्यायपद्धतिने जिस 
बी पसस्मेद दि. अर केंस्‍ट बदला है, 


हम रक्षा । . लेटेसाहबने उसीका अनु- 
सरण करते हुए उत्तर 

दे डाल्म | लाटमाहबके उत्तरमें बाहरी सहानुभति 
दिखलानेवाले शब्दाडम्बर और ४ रामाय स्वस्ति 
और राबणाय स्वस्ति ” के गढ़ तत्वके सिवाय 
और कुछ भी नहीं है। उत्तरका साराश गताकमे 
प्रगट कर दिया गया था। इस अंकर्म उप्तका स- 
स्वर्ण अनुवाद प्रकाशित किया जाल है। बिन 
भाइयोकी सरकारी न्यायकी श्रद्धाके कारण हमारे 
कंबनर्म सम्देह हो वे उसे पढ़कर संतोष प्राप्त करें, 
और देखें कि, उनकी ज्यायी गवर्नमेंटन चोदह 
झाख मैंनियौके सुकोमल हृत्सपर किसप्रकार वज़ाघात 


। 


स्थान ककी >े, पसलु'भव्र बह रूथाल भी जीसे 
निकाक देना चाहिे। सत्करे एक प्रकारसे बि- 
अग्र ही कर कुकी है कि; वह परवेश सेनेटरिवम 
बनाया जड़ेगा + परस| कक हम केसे इस अन्या- 
पका कुक़-भी अतीक नहीं कर सकेंगे ? क्‍या 
हमरा पवित्र स्पान सचमुच म्लेच्छींका विश्राभ 
बिहर स्थल बन जवेगा, और हम लोग देखते र- 
हेंगे ! नहीं; हमें प्रमापफ्से परतरक्षाकी चेछा क- 
सनी होगी । स्ताकह मार्ग अब भी बाकी है। हम 
ते चहते थे कि, झम्तिप्रिय नेनंप्रजाको सरका-! 
रके विरुद्ध खडे होनेका अवसर न आते ) पहुंछु 
भव उपाय्ान्तर नहीं है। सरकररके किरुद्ध मुक- 
हमा चलाये किस सिद्धिकी आशा नहीं रही । इस 
लिये अब हम सबको एकत्र होकर हाईकार्टसि के- 
कर परिवीकीसिल्तक मुक़हमा खड़नेके लिग्रे तयार 
हो ज्यमा चाहिये । जिस राज्यमें किसी पुक म- 
नृष्यका जी दुखाना अपराध समझा जाता है, उस 
गज्यम चौक्ह ऊाख मैनियोंके चोहदू लाख छृदय 
दुखाना क्या न्याय सम्रझ्ा नखेगा ? अथवा सिम 








के है, उसकिये अब: अछो को. आई 
उक्त कोठीके मंकरमे अन्य रफ्या, उपकाश 
आदि देता चाहने शिंलरजीकी पतमान कोठीफर-म 
भेलफर शेठ हस्मुखराग्र अमोलकचन्दल्ी कड़- 
कसाके मामसे मेजें, और रसीद मंगाऊये जम 
तक तेरहपथी कोठीका प्रतन्ध नहीं हुआ है, कब 
तेक उसके घंडारमें हकधा आदि देना बड़ी भारी 
मु्खता है | यह बात॑ अत्मरेक मनुष्य समस्त सकता 
हैं। क्योंकि मंडरा जो रुपया दिया जाता हैं, 
वह सब्यय करनेके लिये क्या जाता हैं। यदि 
उसका दुश्प्योग होता है, तो हम क्यों का 
कोडी २ एकत्र किगय्ने हुए द्ृब्यको वहा देंगे ! यदि 
हमारे तरहफभी माह उक्त झृचनाके अमुस्तार बतोव 
करेंगे ओर कमेटी कार्येत॒त्परता दिखछविगी, तो 
वीसपंथी कोटीके समान इस कोटीका प्रेक्रच भी 
शीघ्र हो जविगा । 


हमको यह सुनकर अतिशय दृ गव हुआ कि, 
ता० २८ अगस्तका जब छोटे 








'राज्यम जेनियोकी वस्तीमेंसे भी कोई कसाई मासकी 
ग्ेकरी नहीं ले जा सकता है, उस राज्यमें क्‍या 
जिनियोंके पवित्न तीयेपर सहन लोगोंका मदचमास 
भक्षण करना अपराध नहीं समझा जवेगा ? नहीं 
'ऐसा समझनेके लिये अभी कोई कारण नहीं हे । 
किसी प्रजाका जी वुखाना राज्यक्े हिये कितना 
भयंकर है। और भारतवाप्तियोंकी समझ पर्मकी 
कीमत प्राणोंत्रे कितनी अशप्िक है अग्नेशथ अधिका- 


* हाट साहंब श्रीसम्भेद शिखरजीका 
साइबर दूट । निरीक्षण करने डिये गये ये, 

तब चमेड़के जते फहने हुए मये 
थे + हमारी ओगके जो प्रतिमिषिगण साथमें थे, 
उनमेंसे फिसीकी मी यह हिम्मत न हुईं कि, लांट 
साहबको ऐसा करनेसे रोक देंगे । साहभी भयके 
मारे पर्वतकी सारी पवित्रता और भक्ति प्रतिनिधि- 
योंके हूदयसे कूच कर गई । ध्ुमते हैं, जिस समय 
छाट साहब कपड़े आदि पहनकर त्यार हुए थे ! 


रियेंमि इस तत्वके जाननेवरक्के लोगोका अभाव नहीं। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिष्योति पूछा था कि, क्यों 


हो गया है, तो अवश्य ही जेनियोंक्रा उनके पवित्र 
पाइबैनाथ प्रवतपर जो स्वत्व है, कहे सदाके छिये 
स्थिर रक़्खा जावेगा । 


_असनरमहिनमयत+कक2+सइतत+++सलद.. 


भादें। वर्दी ४ को मधघुतमर्मे जो एक विराट सखा 


पलक 





सम्मेदशिखर:- 
ज्ञीकी तेरहपथी 
कीठी | 


मे अब तमार हो गया चें परंतु क्रिसी महाभा- 
ग्यने नम्नतासे भी यह न कहा कि, छत्तरू ] यहा 
खमड़ेके जले पहनकर चलना हम छोमोंके विचारसे 
विरुद्ध हे । हमको इससे कष्ट होता है। हमारे 
मुख्तियोंकी यह कितनी बड़ी भारी भर है? पर्म- 





। और तेरहपेथी केत्रकी रक्षा करमेके डिये ओर उसकी पदविश्नद्ा 
प्रबन्ध करनेके छिये| सिढ् करनेके 'डिये क्या ऐसी ही कमहिम्मत्ी और 
जो सात सजनाकी कमेटी धर्माभिभानश्ून्यतासे काम खिया जाता है? जिन्हें 


बनाई गई औी, उसके समरा- | हुल॒रकी मर्नीके मिरुद्ध एक दिंदु विक्लोमात्र भी 
गरांकते भकारित्त हो हुके हैं। अर्षका विषय है कहनेफा साहस नहीं हो सकता, क्‍या ऐसे ही 
करनेका उपक्रण किया है। पहले कई प्रतिष्ठित कि, कमेदीको अबता कहा मारंग करमक्ा उपक्रम केस इमारे अग्रनेता बनमेके: योग्य हैं? हमने 
पुरुषोंके, कहनेसे बिदित हुमा था कि; जरसाशनके |हुआ हैं । शेट मरमेहीदासली. तथा बाबू पक़लाखत्ी यहांतक मी सुना है कि , काद साहबने चलते 
उस फकलेग भो उपके उत्तरके अन्तर्मे. उठ्काया खरगी' कक्षकतार्की जीरसे एक सूचना, प्रकाशित समय पूछा का कि, “कफ इस कह चहनेम कुछ 
मया।है और शिसका सहरांश यहंले डिर“बह शुई है॥ उसमें लिसा है की; पेरहेपंग्ी कोड़म इले तो नहीं है. ! तंद किसी ममशिरसिमज्डले 
में अम्तिण आता नहीं देता हूं । ” , कुछ-जाशाका/लो अन्य प्कव होक हैं; उसके हिसन किताब देहि पत्पस्छममुदररम्‌, गीतके भेमीने उक्तारें 


स्का 
डक 


ह जेनमित्र । 
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विधा था, हुम्रके इस तरह जामेंमे कोई हल आदे रहना चाहते हैं | गोमोहा दोनों लाइनीका उस मन्विरका मालिक ही क्‍योंम हो । अब्एव 
नही है! अर्थात्‌ यह देवस्थान हमरके बट देंवेंसि मंकशन है। कहां टेशन भी बड़ा बनाया गया है। राजा पालगंन पर्वतके मालिक समझ मी छिबें से 
अधिक पविश्न नहीं है! और इसी लिये श्रीमान ईशरी स्टेशन निमोनियाधाटते बहुत बडा है।|ती भी वे उसके अधिकारी नहीं हो सकते॥' वे 
अण्णापोफड़याषा जौगुझेने जब सीतानाडेपर सा-|और इसी परवेतके कारण बी. एन. आर. ने भी समस्स लैनियोंकि प्रस्तावको माननेके लिवे'बाध्य 
हन्से जता पहननेके कारण दुःख प्रगट किया था, |अपना स्टेशन बनाया है । सो ऐसा समझना चाहिये होंगे भोर उनके उत्तराधिकारी भी पंचायती नि- 
तब उन्होंने कहा थां कि, मेरा अपराध नहीं है, कि, अब मैनियोंको इन प्रषर शक्तियोंका मुकां-|यमका उल्लंघन नहीं कर सकेंगे । ५ 
आप झेगेनि उस समय क्यों कहीं रोका । यद्यपि बिल करना होगा । सुना जाता है कि, सरकारकी| राजा पालगंजके साथ श्रेताम्बरी , भाइयेंने 
हमको इस आतपर विश्वास नहीं होता है कि, लाटये प्यारी बेटिया गृप्त रीतिसि अपना मोर लगा रही।|शर्ते की है, उसका कारण यह है कि, सजा र्वर्य 
साहबके पछनेपर भी किसीने “ आपके चलनेमें कोई |हैं । शायद यही कारण है कि, गवर्नेमेंट गरीब ।|दिगम्मरी है। और जब राजा दिगम्वरी है, तब 
हे नहीं है. ” यह कह दिया होगा । परतु यदि जैनी प्रभाके धर्मरूपी प्रार्णीकी हत्या फरनेमे जर।' दिगम्बरियोंके हक स्वयसिद्ध है ऐसी अवस्थामें 
ऐसा हुआ है, तो बड़ी ही कप्नाकी जात है। ऐसी।मी नहीं शर्माती है । प्रताम्बरी भाइयेनि १५००) साशाना देकर राजासे 
खुशामदकी घिक्कार है सहखवार घिकवार है, जो। छाट साहब कहते हैं कि, पालगंजके राजा अपने घमंकार्यके लिये जो हक सम्पादन किये हैं, 
घर्मका घात होता हुआ देखकर मी गला नहीं पार्डनापसिंट सम्मेदशिखरके स्वामी हैं । परन्तु उनसे राजाका संवाधिकार पिद्ध नहीं हो सकता। 
छोड़ती है। यह उत्ती खुशामदका ही फल है, ययार्थमें राजा पालगंज वहाके ऐसे स्वामी नहीं हैं, इसके सिवाय दिगम्बरी छोग चढी हुई द्रव्यको नि- 
उसी बुद्धिका है फल है ( जिसने छाट साहबकों जो जैनियोंके विरुद्ध होकर कोई कार्यवाही कर |माल्‍्य समझते हैं, इस लिये वे उस द्रव्यको उठाना 
जूता पहने हुए जानेसे नहीं रोका था) नो छाट सकें। वे पर्वतकी देखरेख करनेवाले मैनेजर मात्र अच्छा नहीं समझते हैं । परन्तु ख्ेताम्नरी लोग 
साहबने अपने उत्तरमें नि संकोच होकर कह दिया।है | जो पर्वत हजारों लाखें। वर्षसे मैनियोंके अधि- उस द्रन्यको एकत्र करके बेच दिया करते हैं और 
कि, सारा पर्वत पविश्न नहीं हो सकता है। खशा- कारमें है, उसका मालिक क्या एक २०० वर्षका उसके बदलेम राजा पालगजकों ठेकेकी तौरपर सा- 
मदी महाशय तो समझते होंगे, हमारी इस प्रवृ-|स्थापित हुआ पव॑त राज्य हो सकता है? कमी नहीं ।| लाना रुपया देते हैं। परन्तु इससे रानाका यह 
तिसे छाट साहब अ्रस्न हो नांवेंगे, परतु यहा|लो जमीन २० वर्ष मी किसीके कब्नेमें रहती है, आपेकार सिद्ध नहीं हो सकता कि, वह स्वतंत्र 
उल्टा ही फल हुआ। न जाने हमारे देशते हस|बह उमीकी हो जाती है, चाहे उसका मालिक रूपसे पर्वतका स्वामी है! क्योंकि जैसा ऊपर कह 
से नाशकारिणी ख़शामदका काछा मुंह कब होगा, [इसरा ही हो । फिर हजाएों वर्षसे जो पर्वत जैनि-| चके हैं कि, वह दिगम्बरी है और पंचायती निय- 
और उसके स्थानमें कल्याणकारी धमामिमान, दे- योके अधिकारमें चछा आ रहा है, उसपर क्या मके अनुसार वतोब करनेंके लिये बाध्य है। 
कम गा जल लत एक कलके राजाका स्वत्व साबित हो सकता है! इसे सारा संसार जानता है कि, पार्छनाथ 
और हनारों वर्षका स्वत्व छीन लिया जा सकता। पर्वत नैनियोंका है। और हनारों वर्षसे वे उसकी 
लाय साहबका उत्तर । है? क्‍या यह बात किसीकी समझमें आ सकती पजा करते हैं। हतनेपर भी जब आन साकार 
शिखरनीके मामलेमें सरकारसे न्याय मिलनेकी है ! निस्त पहाडको हम हजारों वर्षसे पनते आये हमसे पछती है कि, अपना स्वत्व प्रगट करनेवाण्ण 
बहुत कुछ आशा थी। वश्कि छाट साहबका उ- हैं | और जिसका शाल्रोंके द्वारा पजना सिद्ध है, कोई लिखित सुबृत पेश करो । तब कह वह प्रत्येक 
त्तर सुनकर भी कई लोग निराश नहीं हुए थे। उसको अपना सिद्ध करनेके लिये हम लोग और स्थानके मन्दिरोंके पास कस्ाईलाना अथवा दाराब- 
परंतु छाट साहनका उत्तर खासा विषकुम्म दूसरा सुब्रत क्या दे सकते है? क्या पन्नन वन्दन खाना खोलनेके ।ठिये सयार होगी और उन मन्वि- 
पयोमुख है | उस मीठा समझना बड़ी भारी मूछ करना कोई सुब॒त नहीं है” हमारी समझमें तो|रोंके अधिकारी अथवा प्रबन्‍्वकर्ता यदि ऐसा कर- 
है । अब मो छोग उनके अन्तिम उत्तरकी ओर अमीतक जितनी कार्यवाही हुई हैं, सबही नाजायन |नेका विरोध करेंगे, तो वह चट पूछेंगी कि, तुम्हारा 
टकटकी लगाये हुए हैं, उन्हें भी आशा छोड ए । क्योंकि पर्वेतपर हक हमारा है। वहा बगले हक क्या है? पेश करो। यदि उसके पास 
देना चाहिये । क्योंकि वर्तमानमें अंग्रेजी राज्यका बनानेके लिये जमीन देनेवाल राजा पाक्॒गन कौन कोई पड्ढा आदि न होगा, तो आांगे उप्च मन्दिरको 
सूत्र निन ढोगेंके हाथम है उन छोगोंकी न्‍्याय- हो सकते हैं! राजा स्व दिगग्बर जैनी हैं। और उठा देंमेका भी दावा करेंगी । क्योंकि हनारों म- 
पढ़ति कुछ और ही प्रकारकी हो गई है। अब इसके सिद्ध करनेके छिये इतना ही प्रमाण नस है।|न्दिर ऐसे देखे मांति हैं, मिनंके हकके लिखित सब॒त 
लोग अंग्रेजके असली स्वरूपको जान गये हैं | कि। उनके घरम एक दिगम्बरियोका मन्दिर है । उनके अधिकारियोंके पास नहीं है । 
अपना विधार न बदकेंगे और बंगले बनानेकी पर्माय अर्पग की नाती है, उस्चपर पंचायती हक॑ उसका उदाहरण देकर प्रकार पछती है कि, उन 
हट कदाँपि मे छोड़िंगे । रहता है, न कि उसके देने वालेका जबवा माशिकका सका विरोध जैमीयोंने क्यों नहीं किया प्र्स्तु 
मकमेंटकी मुख्य कमाऊ पृत्रिया .,7२, भर्कि हमारे यहां तो पैचलायतियोंको यहातक!इससे नैनी बंगला मननेके बिरीधी नहीं . है, 
और 78.९.8. वहँपरँ अपने हेडआफिस बनाना अधिकार है कि, अभर कोई भातिर्युत कर दिया|यह सुम्त नहीं हो सकता। एक आदर्मीकरो क- 
चाहती हैं । और बहुत से रेलवेके कर्मचारी अंग्रेज जापे, तो कह सन्दिस्में नहीं भा सकता, चाहे शह स्यायपवेक फांसीपर छटकाते समय यदि बरके मरे 
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कोर उसका निरोद ऋरनेके तथार म हे, तो उससे देनेवास है ।. इस हिग्रे परदकोंसे प्रार्थना है कि, स्तियों € हर्थियार अदों ) के द्रदयमें पहुंच कर अ- 
यह लिठ नहीं, हो सकर कि, छोग फांसीपर छट-वि नीति वाक़्याछ्तड़े उद्धृत कियः. हुए छेखोंक्ो नर्थकारी हो जाता है । 
कानेके विरोधी नहीं है। सरकार अन्यायपर अ- अवकाराके, सक्य खून विचारपनेक आजा करें ।। वेइया-प्रेम किपतकी प्राणहानि धनहानि और 


न्याय करती है, और दूसरा अन्याय करनेके हमारा विचार है कि, अवकाश मिझनेपर हृस्र मानहानि नहीं करता ! वेश्या धनका अनुभव 
लिये पहलेकी मिशाक् देती है, इससे सियात्र इ- 
सके कि, उसे ठसरा अन्याय करना ही है और क्या 
समझा जा सकता है ! निप्त समय वह बंगछा बना 
था उस समय ९७ के बलवेका आतंक झेगोंके 
जीमें बैठा हुआ था और लोग सरकारके विस्द्ध 
खड़े होकर छाम उठानेके अंग्रेनी नियमस भी अ- 
परिचित ये | इसी कारण उन्होंने वह अन्याय 
सहन कर ढ़िया था, जिसे सरकार अब अपने 
पक्षका समर्थक बना रही है। अभीतक हम सम-' 
सते थे, उक्त बंगलेमें कोई घम विरुद्ध कृत्य नहीं 
होते हैं. परंतु अब सरकार याद दिलाती है, और 
माहम हुआ है कि, वहा अधर्माचरण होता है, 
तो क्‍या चिन्ता है, हम छोग अब भी उसके 
विरुद्ध मुकद्दमा चला सकते हैं और अपने पधर्मकी 
रक्षा करनके लिये हमारा यह कतैन्य है । 

अन्तर्म यह कह देना भी उचित होगा, कि हम 
लोग शान्तिप्रिय है । हमको लड़ना पसद नहीं है 
हम केवल अपने धमकी रक्षा चाहते हैं । इसलिये 
अग्रेज प्रभुओसे प्राथना करते है कि, हमारी चोदह 
लाख गर्देनोपर छुरी मत चलछाओ | हम छोग भख्ते 
रह सकत हैं, गाली सुन सकते हैं, मार खा सकते 


उक्त अन्यके एक दो केखॉंका आशय और भी 
प्रकाशित करेंगे । 

किसी ख्ीके घरमें जाना ऐसा भयंकर है, जैसे 
मेंडकका सपेके बिरुमें प्रवेश करना। परख्लीके घरसे 
खाया हुआ पदार्थ कमी नहीं ख्थना चाहिये । 
रानाको चाहिये कि, वह अपने खाने पीनेक्े 
पदार्थोंकी रक्षा करनेके लिये खियोकी योजना न 
करे । अर्थात्‌ रसवती ( रसोई ) सम्बन्धी कार्यकी 
देखरेख खियोंके निम्भे नहीं रक्‍खे। वाचाढता' 
और स्वतंत्रता आाहनेवाली श्षियां ऐसा कौनसा 
अनर्थ है, नो नहीं कर सकतीं? घुनत है कि, 
स्वतंत्रता चाइनेवाढी मणिकुंडडा राणीने विषमिले' 
हुए मद्यगड्घ ( शसवके कुरे ) से अपने पति 
अज राजाको मार डाला था | श्रसेन देशमें वसलस्त- 


करती है, कसी पुरुषका नहीं । क्योंकि कामदेवके 
समान रूपयोवन संम्पत्त पुरुष से भी बह प्रीति 
नहीं हगांती, यदि वह घनहीन हो तो । वह 
पुरुष कमी सुखी महीं हो सकता, जो अपने वीये 
और धनको वेश्याओमें व्यय करता है| वह पशु- 
ओँसे भी महापद्रु है। जो अपने घनसे वेश्याओंका 
घर भरता है, वह वेश्यामामी पुरुष कितना ही 


(धनाददय क्यों न हो, चिस्कावतक सुखानुभव नहीं 


कर सकता | अच्छी तरहसे रक्षा फी हुई और अपने 
घरमें रक्खी हुईं भी वेश्या अपनी परपुरुषसंगमकी 
प्रक्रतिको नहीं छोडती । छोम॑में फंसकर दूसरे पुरु- 
घकी सेवा करती है है । 

नो लिपकी प्रकृति है, उसे विधाता भी नहीं 
मिय सकते । खीर खिह़नेपर भी क्या कुत्ता अप- 


मतीने अछक्तसे रगे हुए अधरके सयोगसे किप्लीके वित्र आहार और हड्डिया चबाना छोड़ देता है ? 
प्राण ले लिये ये । और दज्मार्ण देशकी बुकोद्री इृघशकर पीता हुआ भी सर्प क्‍या अपने विषको 


नामक खीने सुरति समयमें विष छपेटी हुई मेखला, 
!( करघनी-तागड़ी ) के संघेसे किसी कामी पुरु- 
पके यमत्मेक पहुंचा दिया था। और भी इस रससे सिंचन की हुई भी नीम कड़वी रहती है। 


प्रकारके अनेक उदाहरण हैं । 





है, और बड़े २ से बडे जन्यायोंकोी मौनपूर्वक 


हुई वापिकाके समान क्रीडा सुखकी उपकरण हैं । 


सहन कर सकते है, परतु धर्मका घात होता हुआ नहीं| _नका कार्य और अकार्यके देखनेमेँ क्‍या अधिकार 


देख सकते । एकवार उस निष्पक्षमीतिपर दृष्टिपात 
करो ।निसके द्वारा बाडइम साहबका फैसला किया 
गया था, और उस्तीका अनुसरण करो । जिससे 
संसारमें कीरति हो, और भारतवासती प्रजा तुम्हारे 
निष्पक्ष न्यायक्रण्के नीचे निरन्तर रहनेके लिये 
अपने इृष्ट देवोंसि प्रार्थना करती रहे । 


कछकत्ता ता० ९-९, ०७ 





ख्रीरक्षा। 


7$ (३) ५५ 
गत हट अंकर्मे यह छेख अपर्ण प्रकाशित 
हुआ था। तबसे अबतक इसके पर्ण करनेका अब 
के शा है, इस लिये इसकी पुर कर देना ही 


वाक्य बड़ाही के गमीर और 338 


+े 


का थे अब- | समान मुदठीमे 
मिछा | . परन्तु अब यहू वर्ष समा ् न्द्र्व नहीं 


अश्ततुल्य अनन्दृका झे अच्छा 


है ! लड़के बथेकी पालना करनेमे, शरीरका अ्ंगार 
करनेमे, गृहसम्बन्धी कार्यों, ओर पतिके शयन 


त्याग देता है ? बन्दरकी कितना है| पढाओं समझा- 
ओ, पर वह अपनी चपरता नहीं छोडता । मशेके 


क्षत्र और वीनका विकार सतानमें भी उत्पन्न 


लिया अमृत और मढ़िरा (शराब) से मरी है करता है। री और पुरुष दोनोंका विश्वद्ध 


कुल, प्रम्पर प्रेम, सदा प्रसज्ता, अच्छे कार्योंमें समय 
व्यतीत करना और गर्भाधानके समय श्री सरस्वती- 
आवाहन मंत्रसे पविश्न किये हुआ परमाश्न 
अथीत्‌ खीरका मोजन करना ये उत्तम पुष्रत्म 





समयमें ख्ियोंकों स्वतञ्रता है, अन्यत्र नहीं | 
अर्थात्त ये कार्य ख्लियोंक्रो स्वतत्र होकर करने देना 


उत्पन्न करनेके उपाय हैं। अथोत्‌ इस प्रकार 
नियमपूर्वंक चछनेबाले ख्रीपुर॒षोके उतसम पुत्र 


चाहिये. परन्तु अन्य कार्यो्मे उन्हें परतत्र रखनाही मे छेते हैं। असमान रूप कुल अवस्था-जेह 
ठीक है। खीमें आतिशय आसक्त होकर यदि उसे पूरी -सदाआर्वाले स्लीपुरुषेंसि अच्छी सेतानकी आशा 


मौजीछाल । सतंत्रता दे क्षै जाबे, तो वह तलवारके सम्रान अपने। हिला व्यय है। गर्भावस्‍थामे ख्रीको किसी प्रका- 


पत्रिकी विदारण करके उसके हृदयमें विश्राम छेती। शारीरिक मानसिक केष्ट पहुंचाना बड़ा अन्याय 


प्रकाहमें पड़े हुए वृक्षके समान बहुत काछुतक 
घुसे नहीं रह सुकता। मुप्ती ( खह्॒यदि ) के 
में खहनेवाक़ी ख्री किश्व पुरुषको आनू- 


काना कटिये 
चूम 3 


् 
होता है, फंतु बह जियो और 


., है। नो पुरुष ल्लीके वशीभत रहता है, वह नदीके।है | गर्भकी रक्षा बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये । 





लाटसाहबके उत्तका अडुदाद । 
गहस्थो | तुम्हारा मानपत्र स्वीकार करभेसें मुझे 


करती | जिसको, अत्यचिक व्युत्पम नहीं |बहुत प्रसजता हुई है | लैनजाति कैसी शुमजिन्तक 
बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाला।है, तुम्हारे पाससे इस विषयका विश्लास प्राप्त कर- 
झ- साथी 


अवुइयुता महीं हैं। परन्तु केबल सरकारके 
नहीं किन्तु सरकारी अंफसरोंके साथ मी 





किक सं  आ आ आऋ आ नम कफ य- यगननिशितका ८ या वश धचट कपटटितिभन वश नभिभ यश न टन धर निटगिनदधननधधटक हक 


तुमने भी उत्तम सम्बन्ध जोड़ रक्‍्खां है 
ओर इस समय ध्यान आकर्षित करना अप्रासंगिक 
नहीं होमा । जेमभातिके दोभो . सम्परदापोके इतने 
अधिक प्रतिनिधिमण निर्नमसरे कितने शक हिन्दु- 
स्थानके प्रथक २ प्रान्तवासी मैंनियोके प्रतिनिधि- 
स्वरूप और खनेक यात्राके लिये यहा आये हैं, 
तथा जो अपने यहां इस विषयकी चर्चा करनेके 


लिये एकप्न हुए हैं, उन सबकी मुछाकातसे मुझे 


शहुत आनन्द होता है। तुमसे जो लोग के 
शेकडीपर मेरे साथ गये थे, उन्होंने देखा होगा, 
कि, हमको जो यात्री मिले थे, उनमेंसे अनेक छोग 
उस प्रान्कके थे, निम्न प्रान्ससे मेरा बहुत कालतक 
सम्बन्ध रहा है, और उन्होंने मरा बहुत सत्कार 
किया था । उसका कारण यह है कि, जैनिर्योमि, 
भेरे बहुत मित्र हैं । 

तुम कहते हो कि, पार्द्चनाथ परवेतपर अंप्रे- 
जेकि बंगठे बननेके लिये बडे भारी विस्तारमें ज-! 
मीन पट्टॉपर देनेकी जो थोजना की गई है, 


१ उसकी |दरसूवासत, दररच्वास्स तप 
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लिस भ्रकरते समसे हो, और उससे अबवा पूजा कैठे हो, उस्त समय “सुम्हास ध्काम 






तुम्हें नो बिन्‍्ता हुई है । उसके विषर्यम में सहानु- 
भति रखता हूं। तुम पाथनांधके फ्ैशकी हमेशा 
पाषित्रि समसते अथि हो, और उसकी पवित्रता 
बनाये रखनेकी तुम्हारी इच्छा है। इस इच्छाके 
साथ मै सथ्े दिलंस सहानूभति प्रगट करता हूँ ! 
डिपघुटी कमिश्नरकी योजना । 

डिपुटी कमिइ्मरने अपनी योजना लर्मीदारके हक्का 
विचार करके गढी है। उस योजनाका स्तैम पा- 
श्नाथपर्वत सेनशसियमकरे तौरपर उपयोगमे लगेसे 
शग्रेज तथा हिन्द दानोंको लाम होगा, इस विचार- 
पर खडा किया गया है । पर्वतको पवित्र माननवाले 








सताारिक विंबयोकी ओर आकर्षित हेंवि, यह देख 
नेके हिये मैं सवेक राजी हीं हैं'। 
दो विचारणीय बातें । 
रेसा होनेपर भी इस विषय सभ्षम्धी दो भरते 


ऐसी हैं, मिन्‍्हें ध्यानसि बाहर नहीं जाने देना चा- 


हिये । और इन दो बातोंकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान 


आर्कर्पित करना चाहता हूँ | इस विषयके सम्बन्ध 


में कोई बाजित्र फैसला निप्तका कि, स्थायी लिखा 


जाना संभव है, करना हो, तो ये दे। बार्ते ध्यानर्म 


रखना चाहिये । पहली बात यह है कि, निस 
टेकरीपर हम सब एकत्र हुए है, वह एक टेकरी 


तुम छोग भी इस स्थठका सुन्दर दृश्य शीतछ ऋतु नहीं, परन्तु टेकरियोंकी माछा है। भारतीय नैन 
तथा ठंडी हवा चाहत हो । तुममेंसे अनेक लोग ,श्वताम्बरोंकी ओरस मुझे जो मानपत्र दिया गये 
बंगाठसे सबेधा अपरिधित हैं। परन्तु तुममेंसे है, उसमें उन्हींन बहुत बानित्र रीतिसि “ पारस- 
अनेक सज्न ऐसे भी हैं कि, जो मुझे यह प्रगट कर- | नाथकी टकरी ” इस प्रकार प्रगट किया है। 
नमें अनुमोदक होंगे कि, बगाछमें शीतल परतकी परन्तु सामान्य रीतिंस दोनों मानपश्नोंसि उसे “'टेकरी'' 
आवश्यकता है । और अम्रेजोंके लिये नहीं तो भी बतलाई है इन दोनों शब्दोंका फर्क अच्छी 


उसे छनकर हम ल्लोगोंको बडी भारी चिन्ता हुई है, भारतवार्षियोंके लिये तो. अवश्यही बगालूम तरहसे जान छेना चाहिये। टेकरीक पर्वतके 
और एक मानपत्रमं उस दरस्वास्तका हेतु “प- सेनेटेस्यिमके लिये यह एक अतिशाय योग्य स्थान साथ नहीं मिला देनी चाहिये । सम्परण पर्तकी 


विश्नस्थलकी सासारिक मौज शोकके स्थल ” में है| हिमालय पर्वतकी चोटियोंपर लानेमें जो। 


अदझा गया है। इस गिषयर्म में आज अन्तिम! 
फैसछा नहीं दे सकेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे [विष 
योका विचार अहुत सावधान होकर करना चाहिये ,' 
और उस फैसलेकी सावधानीसे नोट करना चा. 
हिये । परन्तु तुम बहुत दूरसे मेरे साथ इस जा-| 
तकी रचा करनेके लिये आये हो, इसलिये इस वि- 
पयसम्भन्धी में अपने यथार्थ विचार तुम्हें सुनाये 
विना जाने दूँ तो में समझता हूँ कि, तुम बहुत 
निराश होआंगे । में जो अनुमान कर सकता हू! 
उन्हें सीधी तीोरसे और सब प्रकारसे तुम्हें बतला- 
भेकी मेरी इच्छा है। कल तम्होरे अनेक प्रतिमि-। 
वियेंके साथ मैंने इस प्रशनकी चरंचा की, उस 
समय तुममेंसे नो हानिर थे, वे मेरे क्चिरोंका अ- 
नुमान कर सके होंगे। मैं उनका आगे बिकर 
करूंगा । और तुम एक या दो ऐसे मनुष्य जो शस 
विषय सम्बन्धी पूरी २ जानकारी रखते हाँ, तथा 
कुहोरे भिच्चार प्रगः फरते वक् हों, इस. विषय 
जफकरंदी कोई नह बात हज मम २ 
आत्सश्णन्वी शक छह कर ते । और 
उनका नौम 28 मु सूचित करोगे, तो मैं 
बहुत प्रसन्न इऊ ल्श्रीशति |. कं 

प्राइम स्पष्टरीविंसि और बजन डालकर मैं 
प्रगट करना चाहता हूँ कि, डिपुटी कमिइनरकी 


कि, इस परवैतकी पविश्वता बन सकै, वहातक' 


कटठिनाइवा पड़ता है, उनका यहा अनुमव नहीं 
करना पड़ता है। इसी प्रकार यहा ऋतुओम 
भी अधिक फेरफार नहीं होता है, और थोडेसे भी, 
अवकाशमें रोंग यहा आ ना सकेंगे, अतएव से- 
नेरियम बनानेकी योग्यता इस स्थरूमें बहुत अधिक | 


है। 

इसी कारण डिपुटी कमिश्नर साहबने अपनी, 
योजना गदी है | और जैसा कि मैंने प्रगट किया 
है, उसमें ऐसा बहुमंश जान पडता है, मिसस' 
वह पसन्द हागी । परन्तु में फिर भी कहता हू! 





रक्षा करनेकी तुम्हारी इच्छाकी ओर मैं । 


अतिशय झुन्दर टकरीकी तुम्हारे पुराने धममगुरु 
आने पसन्द की, इस लिये गृहस्थो |! मैं तुम्हें मरुबा- 
रिक्‍्वादी देता हू। टेकरीपर ऐस अनेक स्थल है, 
जो मकानेंके लिये अहुतही अच्छे हैं। परम्तु में 
उन स्थानोपर मकानात बैँघत देखकर बहुत दुखी 
होऊंगा । आसपास रहने वाल छागोकी तुम्हारे 
मन्दिरोंपर दृष्टि न पड़ने पवि, हस प्रकारकी रक्षा 
के लिये तुम दीवाें बनालोगे, ता मुझ उनसे 
संतोष नहीं होगा। किन्तु टकरीपरके सम्पूण 
मन्दिरेंके आसपासकी शान्तिता तथा करोंभरोरका 
सुन्दर इश्य रक्षित रखनेके लिये में तुम्हें सहा- 
यता करनेंकल्यि प्रसन्न हाऊंगा। 

इस हेतुस मैंने मैसाके ऊपर कहा है, उक्त 


नुम्नति रखता हू। कदाचित डिपुटी कमिशनरन टिकरीके मालिककें हक्ोका विचार करना और 
तुम्हारी छागनीपर प्रा बिचार नहीं प्रगट किया/उध्षका लाम उठानेवार्कोकी मार्फत उनके साथ 
होगा । परन्तु में तुम्हें किधासपवक बतछाता हूँ रहकर काम लेना आवश्यक है| उक्त टेकरीकी 
कि; पाश्चवनाथपवेतक्ी मुखाकात खेनेसे इस विष मालिकीके विषयमें किसी प्रकारका व्शिध नहीं 
ई सम्बन्धम मेरी तुम्हारी ओरकी हार्दिक सहा- है ।| वह शलमीन्दास्क्री मालिकीम है। तुम उस 
नुमति बहुत रढ हो गई है । कुंधुनापके मन्दिरके टिकरीपर प्रा करनेका लिखित स्वत्व रखते हो- 
पास जो सुन्दर अमीन है, उसपर तथा क्रणों ओगे, और जमीदारकें साथ इकरार करके तुमने 
और मन्दिरोंके निकट तूसरे प्रकारकी योग्यता रख-| कुछ स्वत्व सम्बादन किये होंगे, वे टेफरीषर पूजा 
स्फडेमि बंगहा बचे माँ ते उन्हें ' करने देनेकी ही नहीं किम्तु टेकरीके किसी भामपर 
बहुत दुखी होऊंगा । मिस्र' समय तुम मक"न मनामेंके योग्य नमी पहेपर देनेका जपना 








फेक । ध् 
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हक अमकों नहीं कथिके फिये खृपत-ससे कहो, तो अनेक तो तुम्हारे मेदरिसेक्री, ऋमछेंसे दिखीई मी की बहुतसी बस्तियां ऐसी हैं, शिसक्ना कमी विरोष 
वह अमींदार उस हकका: उपयोग नहीं करनेके।नहीं देते हैं । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि, । नहीं किया गया है। और शोपेके सम्बन्ध्म कारण 
लिये उसका पूरा बदला मांग सकता है, और सुम्हें वहां बसनेके छिये मकान बननेसे तुम्हारी पना।बतकाये जानिपर विरोध बन्द कर दिया गया है । 








वहु करा देना अहिये । 


सम्पूर्ण पार्यनाथ पवेल पवित्र 
नहीं हे । 


लिस दसरी बातकी ओर में तुम्हारा विस सखीं- 
चना चाहता हूँ, वह यह है -कि, यद्यपि उक्त 
टेकरीकी पवित्रता तथा शाम्तिता रक्षित रखनेकी 
तुम्हारी इच्छासे मेरी सहानुभति है। तो भी सम्पण 
पाशधनाथकी टेकती एक समान रीतिसे पविश्न है, 
ऐसा मानने तुमस मेरा मतभेद है। सारी टकरी 
पक्ित्रि बतलाई जानेकी आात नेनियेकि आगामी, 
प्रकाबके सांध ठीक नहीं बैठती । टेकरीका साक्षात 
करनेवाह् प्रत्येक मनुष्य जो कारण देख सकता 
है, उससे यह बात उछ्टी है। और तुम मझभ' 
अतिशय मानके साथ कहनकी आज्ञा दोगे, तो में 
कहा कि, यह विस्तृत विचार शक्तिके बिरुद्ध, है। 
और जैनियोंने अभीतक जो प्रवृत्ति घारण कर 


। 


रक़खी है, यह बात उसके भी किरुद्ध है। क्योंकि 


उनके वतमान प्रतिनिधि स्तारी टेकरीक पविन्न' 
बतछानकी नो इच्छा रखते हैं, वेसी पनित्रताका 
अभीलक दात्रा नहीं किया गया है । हस विषयके 
सम्बंधर्मं जो नोट किये गये है, उनपरकी 
कितनी एक स्वीकारताओँके विषयमे मे नहीं कहृगा, 


अथवा-तुम्हारे ध्यानमें खढ़ढ पहुंचेमा, अथवा सासा- 
रिक जीवनकी ओर तुम्हारा ध्यान आकर्मिस छोगा । 
और नैस्ता कि मैन कहा है, सम्पृण टेकरी एक 
समान रीतिसे पविज् है । और वह नैनियोंकी धा- 
मिंक क्रियार्मोक्के लिये ही पवित्र है ऐसी जो दली्लें, 
की जाती हैं, वे यथाथतांस विरुद्ध हैं । टेकरियेंके | 
ऊपर चा का बगीचा तथा मजदूरोंकि रहनेके लिये 
मकान हैं । टकरीपर ग्राम तथा संस्थान हैं। टेक-' 
रीपर एक बडा बगला है निसमें में हहरा हू। 
इसके तिवाय टकरीपर फौनी मिपाहियेंक्ते लिये' 
सुखशान्तिकी छावनी है। यात्रियोंके मागेके समीप, 
छुंअर चरानका खत तथा चर्ब्का कारखाना सथा ' 
पित करके जैनियोंका जो ममच्छेद किया गया 
है, उसके साथ मैं अपनी सहानुभति प्रगट नहीं 
कर सकता | में महीं समझता कि, उक्त मृकद्दरमेके, 
इतिहासमें यह विषय बाचकर मुझे जितना बुरा 
(लगा है, उतना किसी जैनीको बुरा लगा ड्ोगा। 
और तुम्हारी धार्मिक प्रीतिका घात स्पष्ट रीतिसे' 
रद्‌ करनेवार्ा जर्जोका फैसछा बाचकर सुझे प्रस्त 
जता हुई थी । परन्तु मुझे कल जेनियेोनि बतलाया, 
था, और मुकदमाके समय भी नैनियाने कहा था 
कि यह धमेघात करनेवाला उपद्रव जत्र लक खड़ा 
न हुआ था, तब तक चा के बागीचेके सम्मुख 
उनका विरोध नहीं था । कल जैनिर्योने मुझे ऐसा, 











परतु मे यह बात विश्वासपवेक कहता हू कि, 
पादवेनाथ मंदिर्के पर्ककी घुंदर कतारपर जो 
अनेक मदिर है और हजारो यात्री उनकी बदना 
करते हैं । परतु पश्चिम्की ओर एक भी मदिर' 
नहीं है। और उप्त ओरकी टेकरियोपर एक मी' 
यात्री नहीं जाता है। तीन दिनसे में यहापर हूं ।. 
और इस वीचम प्रतिदिन नितने घंटे हो सके, 
मैने इन टेफरियेंकी दोकीपर न्यतीस किये हैं । 
और मे समझता हूं कि, में बहुत अच्छी रीतिसे 
यह बतछा सकूंगा कि; तुमसेसे किप्रीने भी नो 
भाग नहीं देखे होंगे, उन मार्गोपर मै गया हूं 
ओर उन मारगोंका मैंने शोध क्रिया है। ठुम अपने 
पवित्र भेंदिरोंकि 'दशेन करते हो, और उनके 
भीतर व्याम चारण करके मैठतेशे, कक अनेक 
टेकश्बिं, टोंकें और ऊंचे सफर मैदान हैं कि, 
जिन्हें सुमगे कमी नहीं देशा लेमा, और जो 
मुन्होरें अन्दिरोसे ( अनेक भी) हर हैं.। उनमेंते 







प्रगट करनेका और केवल जैनियाकी पूनकि छिये 
े थे रक़्जे जानेका दाबा भलसे किया गया आसपास 


भी बतलाया था कि, गांवों तथा संस्थानौके सम्मुख 
भी उनका विरोध नहीं था। क्योंकि ग्रामबासी। 
निरापरादी हैं। और मन्दिरमें पुजा करनेवाले | 
तथा ध्यान धरनेबाल लोगेके कार्यम उनकी बसी- 
हतसे कुछ हरकत नहीं पहुंचती है । 

मुझे विश्वास है कि, सम्पुण टेकरीकी पतिन्न 


तुम ध्यान छगाते हो, तथा पूजा करते हो, दड 
उमप्त भागक मकानों की और तुम्हारा दिस नहीं 
खिंचता है और कितने एक तो तुम्हारे पूविन्न मे 
न्दिरोंमंसे दिखाई भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे 
मकानेंके सम्मुख विरोध करना अतिशय अनुचित 
है । और में साथ हिम्मतके कहूंगा कि, संबोगोंको 
देखते हुए ऐसा करना स्वार्थपन है। पन्ने समयमें 
मकान बनानेक। तुमने विरोध नहीं किया है, और 
मैं नहीं समझता हूँ कि, भविष्यर्म तुम उनके सा- 
म्हने विरोध करोंगे। मैं ऐसी आशा नहीं दिला 
सकता हूं कि, इन स्थल! सम्बन्धी अपना हक अम- 
लगे नहीं छानेके लिये में जमीदारकों लक्बानेकी 
कोशिश करूगा । 

प्रहस्पो! इस विषयर्म मैंने अपने विचार स्पष्ट 
रीतिसे प्रगट किये हैं । में ख़ढसा कर चुका हूं कि, 
यह मरा अन्तिम फैसला नहीं है। परन्तु मुकदमे 
का इतिहास, भेजी हुईं सिकडों आर्निया तथा सर- 
कारी दलीलें बाचंक. और पाश्वेनाथ पर्वतका स्वय 
साक्षात्कार करनेसे तथा मेन नतिके प्रधान २ 
प्रहस्थ यहा उपस्थित हैं, उनके साथ चरचा करने 
से मै कुछ अनुमान कर सका हू, उन्हें प्रगट क्रिया 


'है, मन्दिरोंकि आसपास शातिता बनाये रुखनेकी 


'तथा ध्यान और पूजनके समय सासारिक जीवनकी 
ओर जाता हुआ तुम्हारा ध्यान रोकनेकी जो तुम्हारी 
इच्छा है, उसंक साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। 
पस्न्तु मैं समझता हूं कि, तुम्हें हानि न पहुचै, हस 
प्रकारका अपना हक अमलर्म छानिवाले जमींदारकी 
रोकनेकी कोशिश करना अनुचित है, ऐसा तुम 
स्वीकार करेंगे । जमीदारंक हितकी रक्षा करने- 
वारलोकी मार्फत तुम उसकी समझती कर सकागे 





है | उस दाबेके करनेम॑ मेरी बतलाई हुई बातें 
भुछाई लाती हैं। और यह भूल पाश्चलाथका बडा! 
भरी बिस्तार और मेरे बतछाये हुए स्थल भलत। 
सानेसे हु है । और मेरी समझके अनुसार इस 
प्रकारका दाक्ा करना अनुचित है । तुम्होरे मन्दिरों 
282 दरकी मगहोंके सम्मन्धमे 


गा किए के उसे ऊपर मनुप्योक्ी 
पह्नित्रता तथा शान्तिताको 
किसी प्रकाकी हरकत नहीं पहुंचती है। उनमें 


ऐसी मुस्ते आशा है । निस्से अपने मदिरोके 
सपास तुम जिस प्रकारकी पवित्रता तथा शातिता 
प्राप्त करना चाहते हो, वह तुम अपने तथा अपने 
वेदनकि लिये प्राप कर सके. और इस प्रश्नका 
हमेशाके लिये स्थाया निबंटेरा को सादे । 

मेरा तथा छेड़ी फ्रेजरका मे जीनानसे 
सत्कार किया है, उसके बदझे में तुम्हारा आभार 
सनता हूं। मैं भाशा करता हूं, कि हस भिषग्रका 
ऊसछा दसरोंके हकेका तथा मैमियोंकी धार्मिक 
प्रीतिका रूयाछ करके किया जावेगा] 


जा आओ 


रच 


कक 


' जैमंभित्र । 
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दिगम्बर जेन परीक्षालय बम्बई्का परीक्षाफल । 
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अ्वेशिका ठतीय खंड । 


किए शातिनाना देशमाने 


२  चंदापा जिनापा ३) 
३ | कोडिया दृत्तात्रय ० 
४ । गणपत्ति माऊ कर्तूरे ० 
५ | आणिक गोविंद कटके ! 
६ | इकरें पंडरीनाय १ 

७ ”9 जराकोी बाई कप सम्यू कानपुर ४ 

५ बराक जी 
८ | नेमि्चद्‌ झुकहाल ५१) 


५६ 


ढ़ 


के । 


६२ 


जे 
५१ 
३८ 
३२३ पास 
८ 
ढन 
छत 


री । 


३८ 
णज्ड 








पुरस्कारदात। | 


“5-5 


पंडित पम्चमालालजी | 
मालिक जैनप्रथरानाकर | 


| 
। 
| 
। 


फूलचन्दजी अजमेरा 
बम्बई 


। 


विरधीचन्द चादबडजी 
बम्पई 
॥ 


कानपूर 


3 का 


रझीलाचन्द्‌ दैमचदर्जी 
हिरोली | 


रामजीदास प्रभूदयालजी 
कानपुर 


ऐ 
है 


लौकाचद देसचंदजी 
हिरोली 


॥ 
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परीक्षककि नाम 4. 

..  अ्रयेदिका प्रथम छंडछत..  - 
खज्यसेश्रह---भी. न्यभूराम प्रेसी देवरी 
लघुव्याकरण पडलिदग---न्री प॑ नन्‍्दलालऊ बस्बई 
क्षत्रयुदामणि ४ सम्म---अन्सौधर विधार्भी_ मोरेमा 

डदिसीय शंड । 
र्नकररडभ्रावफाचार--परायूगोप्राव्यशत्ली शोखापुर 
लघुव्याकरण तिइनन्‍त--श्री पे नन्‍्दष्यल बम्बई 
खुलीय खंड । 
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! जगपुर 
| भरमण्णा बमगा उपाध्ये 
!.. ([ निरीक्षक ) बम्धई 
चद्रप्रभ काब्य १-२-३-७४-५-भ्री यौरीलाछर्जा पडित 


ईदी र 


तैत्वाथैसूत् साभ-- 
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मथुरा 
( शाकटायन ) ,, क प॑ बथुनंदशांजी 
अम्बद 
धमेञम्मोन्युदय ५ सगे 
वॉग्भड्ालकार अधे 
न्‍्यायदीपिका तर्कप्रमाणान्त--प गौरीलालजों 
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) --म भ्रमनलछालर्ज। प्रयात 


डुदौर 


(कौमुदी) व्याकरण चातुर्थिकान्ता-कृष्णाचार्य शाक्ली नागपर 
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सर्वार्धासद्धि अ० १-२--पे, अन्सीधर विदार्थी मोरेमा 
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जीवपरचम्पू ७ लम्ब--प टोबेलिजिनदास शाब्नी 
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रायपुर--फोसनानादके पर्ोने द्वीरात्मछजी 


मदाचायसे उनकी गीमारीकी अवस्थामें ८ शास्त्र 
क्लीन ढिग्रे हैं । सत्‌ मात मत .३१ में अंकर्पे अ. 
कम भशुद्ध क्र ग्रडे थी। मेहीलाककी अगह 
हीसकाल 


होता चाहिये । भायूहाक 


जेकडिकर। 
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सा पाठ्शालाका ! पर्मास्त | चातुर्थिकान्ता है १२ सर्ग वाग्भ 
स्थान । | पूर्ण अ | ' टा्ंकार क 
७७७७ «आय | हनन । हू 28 १क ३ 
नन्दनलाल तोताराम । बम्बई | डा | >८ »& ४. >» 
रामप्रसाद चुनीलाल । रे | कट |. ३७ हेड ५१ 
छूवचद उद्बराम | भ ४८ |. ६ इजह |. ७६७ 
वासूदेव नेमिनाथ । कोल्हापुर >८ ! ६७ >>»... ]। ३३ पास 
कल्नापा आणापा । ८ ७२४६ | 3२४६ ८ ।. ७ ५ 
पाश्व॑ दास राजारास बैंद । जयपुर भ् बजा ३५४. ५८ 


अ--इस विषथपर हरीभाई देवकरणकी ओरसे « ७५) + ४) + ३) पारितोषक मिला है 
ख--हस विध्यपर भी हरीभाई देवकरणकी ओरसे » ६) + ५) | ४) पॉरितोषक मिला है 
ख्त--इस विषयपर » ०) | ४) + ३) द्वेमचन्द साकलाजीका पारितोषक है 

क--इईस विषयपर मारणिकतन्द पानाचम्दजीकी ओरसे « ६) | ५) | ४) पॉरिताषक मिला है 


विशारद परीक्षा । 


कक | कण तिकलकोल | स्थान 8. आब.. कार. एक |. दा बा... 
के माम प्रतिपालकसमैस | वन ० आ सार्व 2 पुरस्कार | पुरस्कार दाता 


गा 





सृतीय | नन्‍्दनकाल तोताशम चम्बई धघिर्मशर्माभ्युदय ' मांणिकचद पानाचदजी 
या 

चतुर्थ छ् »... सिद्धान्त कौसुदी ३६ ८) | हरीचन्द पदमचन्दजी 
आतुर्भ 33 ५ जीवधर चम्पू है ४) | शोतमचंद नेमचन्दजी 
पसम प्रमपररन साल्यपूणे. शे४ गोसम्रचन्द झीलाबरम्दजी 
तृतीय | आणापा फेंड्आपा थी बेलगांव.. सर्वाधेसिद्धि अध्या 

| भी ए, शुल, एस, भी. १-२ इं६. ४). 

। । + शक # भैं० है, ४,५,६. ४० ४) 
भपत्मम | »अ ७,८,९,१०, ८३ |? 


हू जापंकी स्थरण यहक देनेका अंधे किया गया है जो दार्पिक अधिबेशनके समय अदान किया जावेगा 


शास्त्रीय परीक्षा । 


निद्धामल खूबचंद ' | स्थाद्वद 'ड व्याकरण कैसे | ४े | ४) ! नाधारंगजी गाँघी 
साहा बनारस | प्रथम अन्याय 
कुसारध्या पाणिदिधदे + फ हड ७). मायारंगजी गाभी 











२७) बालदेलाल आत्माराम चिरूकाना । 
१३०) पचान चिल्काना । 
७०) लाला होशयारसिंदजीकी पत्नी चिलकाना । 
२१७) फ्वान कठबर जि, अल्घर । 
१००) ,, कीलियाखेश ( भोपाल ) 
६००) पचान नयानगर ब्यावर । 
१००) लाला गिरनारी छालजी टेहरी । जि गठबाल ३ 
७) सिंघई मूलचदजी देवरी कहां । 
३॥%-) विद्यार्थी ५ सद्दारनपुर विद्यालय । 
७०) पचानकन्नाद जि चालीसर्गाव । 


१५) ., जातरा। 
१२७) ,, बिनौंली जि मेरठ । 
६०) ,, उडेसर जि मेंनपुरी ! 
१३७) ., दसन, मा-पायक्मपुजारी । 
८०) ,, चिलकाना । 
०००) ,, मूडबद्री मा स्वामी चारुकीर्तिजी 
पह्ाचार्ब्य । 
१११) ,, फतहपुर सीकर । 
३४०) ,, पौरवार मा पन्नाछालजी । 
७०) ,, कैंटेसरा जि मुजफ्फरनगर । 


२२००) आठ महाशय सुशानगढ़ । 
३४) माई परमानन्दजी डंगरगढ़ जि रायपुर । 
३६८) पचान कटगी जि जबलपुर । 
२७) दादा भरमप्या देरवाडे जि कोट्हापुर । 
१०) पान करीपुर जि सागर । 


२०८) 3 मोहोल जि शोलापुर ! 
१००) » कारजा जि आकोला। 
१२१) + शाहपुर | 

४००) ५». झांसी । 

१७०), फीसटी जि नागपुर । 


९३))  ,, जबला जि टॉक । 
७७) भाई घीसूलाऊू सेटी पिसागज जि. अजमेर 
२७॥॥४)/॥पचान अनन्तपुरा जि सागर । 


१३॥“) . » सिमरिया जि. सागर । 
१२९8७). » कासराज जि शुटा। 
५४॥४. ,, अभजैक्त ( बुदेखखक ) 
४५) ,, पवारादेदी जिसा दसोह। ः 
१०) भाई केक्तेदीकाल मुलईल्मरू । 






१०७) पंचाम- वांदीकुई । 
१००) ,, बसाक जि बाराबाकी। 

२३) साननद जि अहमदाबाद । 

७) भाई द्रयावलाल गुलाबचद कामटी । 

५१) पब्ान भुसावऊ । 

३१) ,, छपरौलछी जि मेरट | 
१००) रा रा इस्द्रवरमदा फायन्ना हुसन । 
१०३॥) पान रासगढ जि अलबर । 

१२०७) ,, नोगसावा ता रामगठ। 


४३॥) ,, मुबारिकपुर ५ 
९०) , अलावा १ 
४०). ,,  मिछकपुर $ 
१३) ,, बवरचाश। 

६ ढ%) . ,, प्रिया । 

५३१) ,, खरहा उर्फ शिवपद्नन । 
३०) » लिवाहट जि झासी । 
६४) , परीत जि शोलापुर | 
२०) » अऊुँँतसपुरा पो महाराजपुर । 


२७) पत्नान टेबररी जि जचलपुर । 


६७०)... , राजाखंडा जि घोलपुर | 
२००॥॥ ) केकडी । 

७२) » महरू जि केक || 
वगझ्ली) » पीपछाज ,, 
७) 59४ वसनाव + 
७) ,, सदारी $ 
७) ,, कोदेरी , 
3७) 9 दैधरी १) 


4 





। 
| 
। 
| 


७५१) भाई गनेशराज़ बच्छराज कलिडा जि केकडा || 


००) पचान देवली जि केकडी । 


१९) ,, छायनी। 
३०७) , बघरों जि केकठी | 
०») , देवगाव 
१) , खड़ज. , 
८०) , भौलाड़ा। 
२००) , इलचपुर | 
१००) ,, छबढ़ा ( टोंक ) 
७३॥०) अजीनगर * गोरस्त्रपुर । 
३२९८) ,, अंपनेरी जि अजमेर । 
५२% -) झांसी । 
२००) ठकुरो, स्थामाली जोमवैती जज एटा 


२ ३॥) पद्माबली पौर बार बादा । 


९) लाला गिरबारीलालर्जाकी पत्नी विलकाना । 


७) , दोफ्यद्जीकी प्रत्ना , 
३२८) पफ्चान शिषपुर जि भार्सी । 
३४) , खातीली जि झासी। 
७०) चौघरी अमराधिह घरमदास छसरपुर 
१९) पचान फतहपुर सीक्षर । 
१६८) », पिरावा। 
१८॥).. » गॉरम्नामर जि सागर । 
१०) भारायण सेठ रावसाहब, सुलतानपुर 


५०) सावहझमांडा अनन्त ताइहरला जि कोरदापुर 


१०१) पंचात नांदगाण। 
डंड)। ,, बंदमेख लि अमरावती | 


) 
। 
| 


११) », मखियाब अहसदाबांद ) 


४१) मूऊ॑चंदजी शराफ वरवासागर जि झांसी । 


पड़ोस) फकाल-यडमांद जि - जजनेर | 
७) छालजीरास स्कूल मास्टर रोहतकमडी 


३६२॥८) पान उदयपुर । 
७) नानावली बड़ेकरकी पत्नी मानगाव (कोस्हापुर) 


५) दादा मोंदा पाटीलकी पत्नी मानगाव । 

१६३) पान आवागढ जि एटा । 

१८) ,, भेऊ पो नगागोव । 

३७) ,, लवारी जि खुस्सारी। 

२७) अणमसिह ता बासिम । 

१०) चदसरयन वरमन भरमप्पा श्रवण वेलगुल । 

४१) पचान फरहा जि मैनपुरी । 

७०) सगमलाल काश्ममीर्रलाल करनाल । 

२०)पचान करडगाता चिकोडी । 

३७) जवाहरलाल नारायणदास बाराबांकी । 
१००) पचान पूसद जि एओतमाल । 
१३१) छहमहाशय टिमर्नी जि होशगाबाद । 
१००) प्चान राजगढ़ जि' अलबर । 


१७०) हें वागमल धन्नालाल आमझरा (इन्दार ) 


७ १) साहबदीन वलद घनपतराय बागाबाकी । 
१०) मिह्रसनओी मुजफ्फरनगर । 
६०) हरखजन्दजी बजाज बढ़रच । 


१०) शिवबगसर्जा फोजमल पाटर्णी चपानर (अजमेर! 


२७००) पचान नरसिहपुरिया उदयपुर । 
५०) » सेदुर्जाना अमराबती । 
०१) रघुमल दयालदासजी बाराबाकी । 
४५) पचान मनोहरथाना मि कोदा । 
४०)» चिरगाँव जि झांसी । 

१००) 9» दसाहुमड़ गहा ब्रासगाव । 

4 &॥) ,  चपानर ( अममेर ) 


११८४) » नुहेमरी हिम्मतपुर ( आगरा ) 
१८) +# हौहिम्मनपुर ( आगरा ) 
४९०८). , जलेसर टाउन जि एटा। 
3१) ». चिलोड़ा ( उद्चयपुर ) 
८०), कसावर स्तेष्ठा उर्फ कलन्दाबाद । 
१४८४) , आनर्सिह्र ( आकोला ) 
१७४) सवा सिंघई टडेलाल मडावबरा ( झासी ) 


१०२) समेया पान होशंगाबाद । 
८०) पचान नवाबगज बाराबाकी । 
४०) पचान होशगाबाद । 
३०) » अंटेर ( ग्वालियर ) 
२५) चुश्रीसालजी इरादेनयर जि आगरा । 


११) जोघराज रघुनाथ मारवाड़ी वासिम जि आकोलका 


३ 60) रामचद' चौधरी टीकमगठ भि झांसी 
२०१) पान जगाधरी जि आम्बाला। 


>33+++>००+%५»५>>-नन--मकनक, 


२३३:४२॥) 


कुलयोग ! 


भूछ संशोधन- गताककी प्राप्तिस्वीकारमे मृगावल्ती 
जिला ग्वालियरके भूलसे १६७) लिखे गये हैं, ड्‌ 
२६ ७) समझना चआहिये और पचान खोहोरा जिल्य 
सागरके १६९ पे हैं, उन्हे पेचान सीहौर जिला शो- 
पाल समझें ' हे 


येह-तार ४ सितम्बरकी १८) और ३०)के दो 
मनीआईरकूपनपर नाम प्राम न होनेसे हमारे यहां बिना 
समम अमके जमा हैं, जिय भाइयोंके दो, वे शीघ्र 
सूजित करे । 
प्राथौ-- 


कायौरूय-हीराबाग | माणिकचन्द हारा 


पोष्ट गिरगांब, अंत 
बम्बई ता १९-१९ ०७ महामत्री तीथक्षेत्र कमैटी, 





मधुवन-- श्रीसम्मेद सिखरजी मधुवन उपरेली 
कोठीके श्रीफाथ्वनाथनीके आदि मदर मा्रपद्‌ 
दक्का एकादशी बुधवारके सायैकालकी आरती उता- 
रते समय ध१ खेवतेहा धूप दान बराबर एक घटा 
हिलता रहा । जयपुर जिलेके अनुमाम७ ५ यात्रियों- 
ने भी यह घटना प्रत्यक्ष देखी है | माहम होता है 
कि, काई नवीन आश्चर्य जनक वातो होवे | कदा- 
चित पहाडपर बंगले बननसे कुछ खराबी न हो 
मुल्चद पुजारी 
डिपाजिट हैं-“हमारे फिसी प्राहक महोदयने बार 
२ उददूका लिशकार करनेपर भी २॥) ढाई रुपयेका मनी- 
आईर भेज विया हैं हमने कृूपनपर नाम धास होनेके 
भरोसेपर ले लिया था परन्तु कृपनपर लिखा हैं कि, जैन 
मित्र और सुझीलाका मूल्य भेजा है जयचन्द | हमारे 
यहा कई जयचद ग्राहक हैं हम किस जयचन्दका मूय 
जमा करे और किनको सुशोझा भेज देबे सो हमारे ध्या 
नमें नहीं आता मर्नीआईर भेजनेवाले जयचदजीसे प्रा 
थना है अपना नाम, धाम और प्राहकनम्भर लिख भेज 
सेकी क्रपा कर॑ हमें विदवास हो इसलिये हम'री दस्त- 
खती रसीदमनीआड्डर पत्रके साथ आना चाहिये 
बुद्धुलाल कारक 


सिर्फ एक एक ग्राहक्‌ । 
हम अपने च्याहकोंसे ग्रार्थाा करते है कि थदि थे 
मऔैनमित्र से जैनधर्मकी कुछ भी उन्नति समझते है, और 
ड्सकी तरक्की चाहते हे, ते गत अक्के साथ जो काई 
भेजा गया है, उसमें [सिर्फ एक एक नवीन ग्राहक का 
नाम मरकर भेजनेकी कृपा करे । आपलोगोकी थोष्ी सी 
जबानी मिहनतसे जैनप्रित्रका एक हजार नबीन ग्राहक 
मिल सकते हैं। जिससे उसकी दक्षमा बहुत अन्छी हो 
सकती हैं। आक्षा है कि, झ्वप अपमे किसी एक पढ़े 
लिखे मित्रस जैनमित्रका ग्राहक बननेके लिये एक बार 
ते अवश्य ही आग्रह पूर्वक कहेंगे। और आपके मित्र 

२) मात्रके लिये आपकी जबवाम भी नहीं डालेंगे । 
अैवेजर जैनमिंत्र । 


अलंकार चिन्तामणि | 
भवजिनसेसासाये प्रणित, 
यद अछंकारका अ्रथ जिनसेनायर्यजीका बनाया हुआ 
है यह. प्रथ दिगम्वरजैन परीक्षालयके पठनकमसें रक्‍्खा है 
मूल्य, बाशं धयना पोडेज अछग | 


मगानेका प्रता-राणजी खखराराम कोशी । 


दो स्लपुर, सिटी 
िलन-न्‍मम कप तअतकपापक, 





हि 





ताकतकी े दवा अआबूनपाश | । 
इुरगंकदा और कृषाताक़ो दूर काश और शरी- 


रमें बक्कका सआर एवं दारीरकों छुषछ पुष्ठ करनेमें| 


महर्विसेव्रित च्यवनप्राशकी म्ंति दूसरी औषधि 


इनाद नहीं हुई यह महात्मा चरकने लिखा हैं--; 


यह प्रत्यक्ष फलग्रद है। 


महौषधि भले संगे और बीमार शरीरमें सेवनीय 


है, इसके सेवन करनेले खांसी, यक्ष्मा, व्थिडा, 
हुआ जुकाम, ज्वर मेंग और अनेक प्रकारके वीये- 
गत शेग आराम होते हैं। 

मियमसे कुछ दिन “ च्यवन प्राश ” सेवन 
करनेसे क्षघावाद्वि, देहपृष्टि और इम्द्रिय सामर्थ्य 
जमती है । जवानीके अत्याचारोंके कारण निनका 


स्वास्थ्यमग धातु क्षीण और शरीर जांणि शीर्ण हो' 


गया है उनके हकमें ज्यवनप्राश अभोध महोषधि 


है । वह प्रथम दर्नेकी स्तम्मक, थासु पीष्टिक एवं 


कामोद्दीपक है । 

टिम्राग अथोत्‌ मजेकी निव्नेलताकी जो अधिक 
विषय भोग, शरात्र आदि पीने और जियादह पढ़ने 
पढानेकी महनत तथा बिकालत आदि दिमागी काम 
करनेसे हो जाती है हसके सदनप्ते रफे हो जाती 
है ओर बच्चे इसको खाकर मधादी और छृष्टपृष्ट 
होते हैं । यह खाने स्थाविष्ट है और इसका गुण 
निरस्थायी है । 

आयुर्वेद--शास्रम कहा गया है कि, पृवका- 
लगे इस महौषधिका सेवन कर वृद्ध. व्यवन ऋषि 
नग्रान हों गये थे जिन लोगाने काडलीबरभआयल 
बगैर क्छिायती धघम्मेनाशक, शक्षूणित दवाओंके 
सेबनसे कुछ लाम नहीं पाया हो वे छोग इस' 
प्रत्यक्ष फलदाता विद्वाद्ध ज्यवनप्राशकी एकवार 
सेवन कर इसकी उपकारिता शाक्ति देखें । एक पाव 


इकट्ठा लेगेसे ६) रु० | 

अनेकप्रकारकी मुझ दाथुक ओऔषधियोंका सभी 
फप्न अवश्य मगा कर देालिये 

मिलनेका पता-वैद्ययर पे० सूर्य्यप्रसाद 
शम्मोी आुर्वेदकार्धड (जा० बरु० के समय, 
मेद्ठ घिरी, 

५) रुपये करा माल ३) रुपये में 
गौरीनामरी 
५५० पृष्ठ लगभग पौच हमार शब्द! 
निसकी पांच वर्षसें छल पढरेंही थी वह अब 


पते कोई खफा है? पृस्तकें कम | विक्रीका बाजार सर- 
स्यवनप्रकाशइका मल्‍्य २) रु० और एक सेर| 


जैनम़िज्ञ 


'छप कर तयार हो गया. यह कोष बड़े बड़े विद्वानों- चाहते हो, तो इस पुस्तकको अवश्य खरीबी । 
की मण्डछी द्वारा ५ वर्षके निरस्त उद्योगसे तैयार इसमें. मियमामुसार पृत्रीकी नीनिशिक्षाका 
हुआ है ऐसा उत्तम कोष आनतक नहीं बना और [उपदेश किया गया है। मा, भाप, माई, बहन, वगढ़ 
न आंगेका आशा है। यह बी० ए० पास मास्टर परोसन सास, श्वशुर, ननद इत्यादि किस्तके साथ 
है. ३) रुपया में उम्र मरके लिये नौकर होता है | किसे व्यकहार करना चाहिये और पतिकी क्रितनी 
हिन्दी, उर्दू, प्राकृत, संस्कृत, अखी, फ़ारसी, सता शुभ्रुषा करनेसे ज्ली सती, साध्वी और पत्ति- 
इत्यादि शब्दों के मायने पछोंगे, तौ पहले हिंदी में निता कहा सकती है। पतिब्रना वमेका अखण्ड 
बतावेगा किर अगरेजीमें समझावेगा। वकील, [प सश्वयय करके क्योंकर दोनों छोकका प्रुख 
'मुख्तार, पाग्डित, मास्टर, प्रन्थकार, छेखक आदि |[मोंग सकती है। मुल्य |“) 

सबका सहायक है। हिन्दीहितैषी शतपव छोटे। नीचे लिखी पुस्तकोंकी [पिफ दश २ के करीज 
लाट मेकडानल बहादुर तथा रीबांनरेश और टेक्स्ट बुक |प्रतिया बाकी है | अतण्व विशेष शीम्रतासे॑ आईर 
कमेटी पजाबने भी इसको पसन्द किया है और मानये । 
बहुतसे स्कूलके इन्स्पेक्र एवं मास्टरोन इसे हे 
खरीदा है | ट्न्सलेशन ( हिन्दीसे अग्रेजी और व्यजनप्रकार म्‌० #) 

अप्रजीसि हिन्दी ) करनेवालेके बढ़े कामका है।| प्राय मनुप्येकी मोजनक ही ठीक न बननेस्ले 
अतएव स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेमीमें योग्यता |अनेक प्रकारके रोमोमें फेंसकर कष्ठ उठान 
प्राप्त करनेक्रे अभिछाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) पड़ता है| इस पुस्तकम इन्हीं परम आवश्यक 
इसे खरीदने से न चर्के । बातेंका उछेख है। साधारण दालरोटीसे लेकर 


जल लक लड्डू जलेबी, इमरती, वाव्शाही इत्यादि और 
सोदामिनी ! सौदामिनी !!  ['त्र प्रकारके नमकीन प्रदाथ आदि २ बड़े 
सोद्ममिनी !!! 


प्रकारसे लिखे गये हैं पुस्तक विशेष छामदायक 
नवन्यास | उपन्यास !| हरोन्‍्यास || 


सचित्र और खरीद कर देखने योग्य है. 
* भारतेन्दु ” के भतपर्वस्तम्पादक श्री राधाचरण 


ई 
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राजकुमार उपन्यास मू० ?) 
गोस्वामी (वि० वा० म्यु० क० औ० मै०) की|। यह रोचक उपन्यास एक बगालकी शिक्षित 
ललित छेखनीसे छिखित प्रेम की छटा । रप्त की|महिलाने लिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 
छटा !| ११ अँकों में वठा | | लायक है । 

अभी बड़ आवताष और हावमाव स छपा है.। अशर्फियोंकी थेली सिर्फ )) में देते हैं। अंग्रेजी 
जिस पर रु्ट्माकी कृपा है, उसीसे 5) दाम )॥ सीखनेकी कल म्‌० “)॥ 
डाक महसल पाकर झगड़ा रफा और हिसाब सफा। नागरी जाननेवाला खुद अपग्रेजी बोह़ना और 
है, घड़ी भर दिल लगाना नफा है, क्या इससे समझना सीख जाता है । 


गे, सौदा ने । और इसके मको रसिक छोगही नागर्राके दफ्तर मू० |.) 

जानते हैं । इसमें बीसबीं सदीका चित्र इनणाइ-| रम नागरीमें रहननामा बैनामा तमस्सुक 
टैगीका चरित्र, सच्चा मित्र, सौदामिनीकी पति दि सर प्रकारके राजकीय व और व्यावहारिक 
प्रीति घमशयाम्रकी विधिन्न रीति प्रेमकी अकाट्य किये छिखे हैं। पुस्तक प्रत्येक मनृष्यको अपने 
नीति, गुरुननोंकी भयानक ब्रीति, सबके प्ीन अपने रत रखनी चाहिये । 
*२ अवसर पर दिखस्ाये गये हैं। उपन्यास क्या सचना--फीस मनीआडेर खरीदारोंको नुदा 
माटक है, चेटक है तमाशा है। प्रा देखे बिनादिना होगा और पत्र मेलते समय मैनमित्रका हवाझा 





| 


। 
। 





। जी नहीं मानता । अबश्य दो। 

बोलायीधिनी--यदि रहत्वकोी स्ममेघाम मिलनेका पत्ता- 
बनाना चाहते हो और अपनी जियो तथा पुतरब॑- मैनेजर सारस्वत कम्पनी, 
[धुओं एंव पृथ्ियों को तज् बोट्की ख्री विक्षा देना मेरठ 


जैनमित्र । 






!न रहते भी भाइयोंके उपकारके लिये तयार कराया है। 
शुद्धताके विषयमे इतनेसे ही समझ छीजिये कि, खास 
कविवर पृन्दावसंजीके हाथकी किसी हुई प्रथम पुस्तंकपरसे 
ओ हमे काशीमें उन्हीके भशरतसे प्राप्त हुईं थी, इसे छपवाया 
है | कागज पुष्ठ ओर छपाई निर्णयसायरकी दै। इसमें। 
भो प्रत्येक अश्कर्मे जगह २ आाँचली और अस्येफ पदमें 
झ्हीं आदि शुद्ध मत्र लगाये गये है, शिमसे पूजा करने 
वालोको यथेष्ट फलकी प्राप्ति हो । ऐसा करनेस यह पन्‍्ध 
पहले आकारसे बडा हो गया हैं। इसकी उश्तमसाके 
साम्ट्ने १) मृत्य कुछ चीज नहीं है । पाथी साइजमें 
'यह भी बर्डी खुद्रतासे छपा है 








झुरमा ! शुरमा ! ! शुरमा ! ! ! 

काछा शुरमा ने १ यह द्वरमा इमेशह नेत्रोमें, 
छलगानेसे सब दौग था ऑँखोंकी गर्मी नष्ट करके >द्योतिकों 
बदाता है मृस्ण जाने तोझेकी शीशी ॥) 

काछा शुश्मा में २ इस हरमेफो जात कार और ' 
सोसे समय लमाते रहनेसे नेन्नोके सब रोम शीघ्रद्दी नष्ट दी, 
जाते हैं यह छरमा बहुत बढिया और ठडा है इस शुर| 
मेको भोपालपटनमक तहसीलदार साहब मूल्यदजी परवार , 
गआाद ८ प्से लगाते हैं इन्होंने अपने अमेक हिलैषी उह-। 
देदारोंको इस शरमेके भक्त बनाये है उनके श्रशसा पत्र 
हमारे पास है हम उन्हें न छपाकर इतना ही कहते है 
कि १ शीसा मगाकर अवश्य ही आ जमा लेवें। मृल्य 


आधे तोलोकी शर्शाका १ ) हु जैनपदसंग्रह अधथमभाग | 


सफेद शुरमा न ४ इस शरमेकी सबेरे तथा सामको। फविवर दोलतरामजी पदोकी प्रशला करनेकी जरूरत 


| 
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# भेक्तामरस्तोत्र । 
अस्थय, हिम्दी अर्थ सायाथे और कविधर 
भाई नाथूराम प्रेमी कृत नवीन' भाषा 
पश्चासुबाद सदित । 

इसमें रत्नकरडके समान पदढ़िले अत्ग्रेक शोक अ- 
न्वयायुगत पदार्थ लिखकर फिर प्रत्येक भावार्थ लिखा 
है। परचात्‌ दरिगातिका और नरेन्द्र छन्दर्मे उसकी सुन्दर 
कबिता बनाई गई दै, जिसमें मूछका कोई भी भाग नहीं 
छाडा है । 


जैनबालबोधक द्वितीयभाग। 


दिवाली तक कमती मूल्य सिर्फ छह आना | 
जिसकी लोगोको वर्षोसे बाई थीं। जैनपाठंशारूाभोंके 
अध्यपफान जिसके विषयमभे लिख लिखकर हमकों तंग कर 


४ बजे लगाकर ५ मिनिटके बाद न २ का ठडा शुरमा *रं है। सबद्दी बाल गोपाल उनके भजनोंके प्यासे रहते डाला, वह जैनब्रालबोधकफा दूसरा भाग तैयार हो गया। 
' हैं । उनके एक है। पकके* पाठसे चित्त सब दुख भूलकर ' इसमें श्वीभद्राककक, समन्‍्तभद्र, गौतमगणघधर, राजा श्रेणि 
नेश्रके समस्त रोग नश्ट हो जाते है ! असली मधुप्ते ( सह | आनन्दसागरमें गोले रूगाने लगाता है। प्रत्येक जैनीफे घरमें कादि बड़े २ पुरुषोंके चरित्र, सम्यग्दररीनादि तत्त्व विषय, 
दसे ) सलाइ भिजेकर अथवा झुस्मेको मघुमे मिलाकर ।यह पुस्तक रहना चाहिये पहलीवार दौलतबिलाखफे । 4ियाली| शेलीकी तथा नीतिकी कथा, शादिफे उत्तम २ 
सलछासि लगाया जावे तो एक वर्षतकका फूला भी प्राय गीमसे हमने यह सप्रह छपवाया था, जो कि हार्थोह्ाथ पाठ दिये गये हैं। अत्येक जैनी बालककी ते। यह पुस्तक 
कट जाता है परतु शहद असली न होगा और उसमे टेटें गया। अबकी बार छहढाला निकालकर जैनपदस-| पढाना ही चाहिये, किन्तु प्री पुरुषोंफों भी इसके पढनेसे 
सरांडकी चासनी बगेरद मिला होगी तो उल्ठा नुकसान !' ग्रहके नामसे निर्णयसागरके, जगत्पसिद्ध सदर नाॉमसे। लाभ होगा । निर्णयसागरकी सुन्दर छपाई दखने योग्य हे । 


लगाया जावे तो ध्वद, नजला, दृष्टिमन्दता, रतोंदा आदि 


करेगा । मूल्य डढ मानकों शाशीका १ ) ' निणयसागरके जगल्मनिद्ध मदर ठाइपमे छपवाया है। 

* तरल खुरमा ( अर्फ ) न ५. मृय ॥) दृद्धा व'मभृय भी पहलेकी अपेक्षा कम अथीन सिर्फ छह आने। 
विधवा जियों लिये हैं |, तथा दुखती; आईहुई आलाके | रफ्वा हैं। अबकी बार प्रत्येक कठिन छाब्दपर टिप्पणी दी 
लिये तो यद्द रामबाण है तीन चार दिन तक दिनगातम गई है और बहुतसे नवीनपद भी सप्रह किये है । 


2 बार डगानेसे हुखती भाई हुई आखोडी आराम कर त्वार्थसत्रकी बालवोधिनी 


देता दे । एक २ सीसी सब गहस्थोंसो अपने घरमसे रखना 
पता--पन्नाछाल जन मुम्बई. न॑ ४, भाषाटीका । 
तच्वार्थमृत्र हम लोगोंका परस पूज्य और मान्य प्रन्थ 


भाषापूजासंग्रह । 
है। इसे प्रत्येक जैनी पढ़ना पढ़ाना अपना परम परम सम | 


इस अन्थमे पहले सम्कृत भाषा नित्यनियमपुजाके ( जो | 
अलग मी पाच आनमें मिलती ६) सिवाय भाषा देवपूजा, झते है । इसके एकबारके पाठ मान्नसे एक उपबासका फल, 
सरस्वती पूजा, गुरुप॒ुजा, अकृत्रिम चेत्यालयोकी पूजा, सिद्ध | होता है। यह अन्ध जेंसा उपयोगी है और जेनधर्मके 
चक्रपूजा, पंचमेरुपुजा, नदीखरपूजा, सोलहकारणपूजा, पदार्थोका अटूट समुद्र जिस प्रकार इसम भरकर गागरमें, 
दशलक्षणचघर्मपृजा, रमन्‍्नत्रयपुजा, निर्वाणक्षेत्रपृूजा, बन्दा- [सागरकी कहावत सिद्ध को गई हैं, उसके कहनेकी जरूरत । 
वनकृत समुश्रयपूजा, रामचन्द्रकृत समुश्रयपूजा, चन्द्रप्रम | नहीं है । इसकी प्रशसा प्रगट करनेके छिये इस प्रथपर जो 
पूजा, शातिजिनपुजा, पार्ट्वनाथपूजा, शोर महावीरपूजाका | अनेक टीकायें बनाई गई है, वे बस है। परन्तु खेद है । 
संग्रह ६ । इसके सिवाय एक अपूर्व प्रन्थ जिसका किंसीने | कि, अभीतक इसकी काई ऐसी टीका छपकर प्रकाशित नहीं 
कभी माम न छुना हाागा, इसके साथ लगाया है। यह! हुई, जे। पदनेवाले विद्यार्थियोकों समझमे सहजमें ही आ सके। 
अन्थ कबिवर हरिचन्द्रक्त पंचकल्माणसहामदोत्सव हें । । अभ्वीतक, जो टीफायें छपी ६, थे विशेष ज्ञानियोंके समझने 
नानाग्रकारके आदोमें जमक भर अनुप्रास मिलाकर । योग्य हैं, बालकोंके लिय जिस ऋमसे होनी चाहिये, उस 
भगवातके पार्चे कल्याणका इसम बडी उत्तमतासे घर्णन | क्मसे नहीं है । इस भअ्रभावदी पूर्तिके लिये हमने यह 
३5 हम अत 6 | भाषादीका तयार की है। यह टीका दशक्षक्षणोंके दक्ष 
का | दिनमें बाचनेके लिये भी बड़े कामकी है। साधारण भाई 

मन स्थापनादि तथा आंचली टेक भादि सब जगह शुद्धता ४ 
पूर्वक लिखी गई है । अश्कोंम जल सुगघ आदि पत्येक | इसमे सुत्रोंका अर्थ बांचकर समझा सकते है। रत्नक- 
पद्मे सब्र जगह आचली लगाई गई है, जिसमें पत्र रंडके समान इसमें भी प्रद प्रदका अथे किया गया है। 
सौ८नेका वारबार कष्ट न उठाना पढ़े । पोथी साइजमें पुष्ट | और विशष छत भाषाथे तथा टीकामें छिखी गयी है। 
कारलोपर बढ़े अक्षरों एंसी सुन्दरतास यद भ्रन्य तयार | ईैंतको एक मार यढ़ लेनेसे फिर सर्वार्थसरेद्धि आदि बडी 
हुआ है कि, आप ददान करते ही भसन्न दो जायेंगे। मूल्य टौकाओंकि पढनेमें गाते द्वो जावेगी। यह टीका विद्यार्थि- 
मात्र १) दे । प्रत्येक सन्दिर्में यह पोथी रखनी बाहिये । यींके बड़े ही कामकी है। इसे विना गृरुके पढ़कर विद्यार्थी 
बड़ी शुशमतासे पसीक्षा दे शकता हैं। जहद्दांतक बना है, 


कबविरिन्‍्दावनकृतचोबीसीपाठ | प्रत्येक पदार्थके लंश्षण व स्वरूप इससे सक्षेप्रतासे लिखे 


यह अभम्पष कई यरे छपके विक गया, परन्तु एक भी ग़्ये टू ! मुल्य म्रान्न १६३ आने रक्‍्जा गया है । पाठ्शान 


| 
| 


| 








वार झुद्ध महीं छपा। छपानेवालेनि इसको कविताकी |छा्मोंके श्रबंधकतोओंको नमेनेके लिये इसको एक एंकू 


खूब ही दुदेशा की । सह देख झजकी वार इसे हसने इच्छा प्रति जरूर मगानी चाहिये। 


टिप्पणीमें अनेक प्रतियोसि इकट्रे करके पाठान्तर और 
कठिन शब्दोंके भर्थ दिये हें । श्रीमानतुग महाराजका 
चरित्र भी दिया गया है । अभी तक ऐसी कोई भी टीका 
नहीं छवी ! पाठशालाभोंके विद्यार्थियोंके लिये यह बड़े 
कामकी चीज हैं। मूल्य मात्र ।) रक्‍्खा है । 


भूधरजेनशतक | 
सबके कंट करने योग्य अतिशय मर और 
हृदयद्राबक कंत्रिता भधरशतक सरीखी दूसरी 
नहीं है । यह भूषरदाम्जीकी भम्पर्ण कविताका 
चुना हुआ एक सार है। इसने सस्ते मल्‍््यमे यह 


कभी नहीं जिका । निर्णेयस्तागरमें टिप्पणी सहित छपा 
है । मगानेमे शीघ्रता कीनिये । मुल्य ढाह आने । 


अलंकार चिन्तामणि | 


| अमी तक यह प्रन्थ सर्षधा छप्त था। शोल्ापुरक्के शेट 
| सद्धारामजीने इसका जीर्णोद्वार कराया है | जैनियोंका यह 
_मबसे पहला अलंकारका प्रन्य प्रकाशित हुआ है। जैन 
साहित्यसागर कितना बिस्तीण हैं, यह इस प्रस्षके देखे 
(बिना तह्दी आना जा सकता। सैकड़ों अश्नुतपूर्व भ्राचीम 
प्रन्धोंके इसमें उदाहरण दिये दे । सस्कृत साहित्य प्रेमि- 
यॉको यह अन्य अवश्य देखना चाहिये | मूल्य ॥) 
ओर भी 

बम्बई, कोल्हायुर, तजौर भादि स्थारनोक्ी छपी हुई सर 

प्रकारकी ऊँन पुस्सके इमारे यहां मिलती हैं। सूलीपश्र 


मंगाइये । 

बडे साइजके काडे | 
| मौंटे दुरंगे---सवा रुपया हआर । एक रनके इकइरे 
एक रुपया हजार ढ़ांक खब्बे ज़ुदा | फुडकर लेनेबाफ़ोंको अ 
'ढाई आना और दी आना सैंकटा | थोड़े काई मंगानेबालोंको 
टिकट मय बांफश औके पहसेट है! भेज देना आहिसे । पोष्टेज 
। अनुमान बारह आना हजार लसता है ।. 


____ प्रजा्यल प्न-रिएगांव-क्य 4 


+ क्रनौटक प्रेस मस्बई । 


। 
। 








ह०६50०2७० 2०: 8. 298. 





नियमावली । ९ विज्ञापन उपवाई व चेंटश्एका 
है इस फ़्का अध्िम कार्षिकमल्य हो 2003 22343 कक 
दिल लक 
२ दिगम्वरजैन प्राण्स० बम्बईके कर 
। ,._ ७ विज्ञापन छपवाने चैंटंवरलेकी दर 
पक पत्र मेंटस्वरूप दिया / तथा विशेष नियम जाम॑मेंके छिंये 
३ विद्यार्थ यॉकी उनके अध्यापक्र 8003५ %7९६४ का हल: 
अथवा मास्तरकी सिफारिशसे यह पत्र टिकट चेजना भाहिये। ४ 
कप मा ज 
(शोधन करने तथा समासोचना करमे जनोमित ै है. के | 2 बनजर जे कि 
और छापने न छपने तथा वापिस छोग- 4 >शिचअटल ण् ८ 7 कुलरा भोईबाड़ा ऐ० खलशदेवी 
न स्मोटानेका सम्पावककी अधिकार है। [९५ 272/ 08 १ ०-४०“ | " बम्बई । 
हिन्दी भाषाका जिनमित्रस्तु न या 358 । प्रत्येक ब्रितीयाको 
पाक्षिकपनञ्न । पा त्र इतीष्यते ॥ प्रकाशित होता है। 


प्रकाशक और सम्पादक---गोपालदास बरैधा | 





वर्ष ८ वां] आश्रिन घुछा २ संवत्‌ १९६४ विक्रमाब्द। ता» ९ अक्टोबर सन्‌ १९०७ ईस्वी। [अंक २४ वां । 


(और ५ खंडमें उत्तीण हुए हैं उन्हें १९) इनाम विश्वास होनेकेलिये हमारी दस्तखती रसीदमनी- 
।और मेडिस मिक्रम बाबत गत अकमें मुद्रित है ।|आर्डर, पत्रके साथ आना चाहिये. 





विशेष सूचना: 


बहुधा देखा गया है कि, हमारे प्राहकगण 
सम्पाठकके नाम चिट्टी भेजते हैं कि, हमारे पास' 
अमुक अंक नहीं पहेचा अथवा हमारा मल्य क्यों 
जमा नहीं हुआ ? अथवा इतनी बाकी क्‍यों नि 
काली * अछाबा इसके भाति २ के अपशब्दोंका 
उपयोग करके अपनी सम्यताका परचिय देते हैं 
अूंकि हिसाब कितात्रमें भल हो जाना कुछ आश्चर्य 
नहीं है और होमी जाती है, अथवा डाकघरकी 
अलसे कभी २ कोई अंक भी ग्राहकोंको नहीं मि- 
रखता. यह हम मानते हैं। परम्तु सम्पादकको लेन 
देनसे कुछ प्रयोनन नहीं है. इस विषयर्म हमें 
छिसो और सम्यश्ब्दोंके पलट ग्राहक नम्बर लिख 
दिया करो । तथा ढिपि हिन्दुस्थानी लिखा करो । 


। 


। 


' बिदित हो कि, वह इनाम बनवारीछाल चादमछजीकी 


ओरसे ५) चुलीडाल झवेरचंदर्जीकी तरफ़्से ६) और 
सखाराम नेमचेदजीकी ओरसे ८) मिलेगा तथा 
मेड्िल परीक्षालयसे दिया भावेगा । 
सुशीला उपन्यास। 

विचार था कि, इस वर्षके अन्तमें सुशीला उप- 
न्यास पूणे कर दिया झावेगा. परन्तु कारण वश 
ऐसा नहीं किया जा मका | इसका हमे खेद है । 
पाठकगण थोडा चैर्य और मी धारण करे आगामी 
वर्षके दो तीन अमन ही उसकी पूर्ति कर दी 


जातेगी । 
डिपाजिट हें. 





फाठक महाशय | इस अंकपर जेनमिश्रका ८ वा 
वर्ष पूणे हो गया। अब नव॑वें वर्षका प्रचमाइ आगामी 
वीर सम्बत २४३४ कार्तिक सुदी २ को निकडेगा। 


खुलासा । 


हमारे किसी ग्राहक महोदयने बार २#उरदृका 
तिरस्कार करनेपर भी २॥) ढाई रुवयेका ममीआउडेर 
भेज दिया है. आपने कूपनपर लिखा है कि, मैन- 
मित्र और सुशीराका मुल्य भेजा है. जयचन्द | 


हमारे यहां कई जयचंद ग्राहक हैं हम किस जय- 


चन्दका मस्य जमा करें और किनको सुशीछा भेज 
के सो हमारे ध्यानमें महीं आता । मनीआर्डर भे 


बेछगांव निवासी अण्णापाफंडयांपाचौगले थी. जमेवाड़े मयचंदजोति प्राथना है अपना मास, धाम 
ए, एल. एक, की, जो विशारद परशाके ६, ४ और ग्राहकनम्बर किख भेकनेकी कृपा भरें, हमें 


बुद्धूलाल क्लाक. 
सभासदोंके प्रति निवेदन- 


बनन्‍्बई प्रान्तिकसभाके भेम्दरोंकी सेकामे जैन- 
मित्र बिना मल्य भेजा जाता है । हमें जहँत्क 
अनुभव है हम कह सक्ते हैं कि, इस पाक्षिक उप- 
देशकने प्रम्यजनोंकी बयेध्त सेवा करनेमे कोताही 
नहीं की | परन्तु खेद है कि, अनेक समासदगर्ोंने 
उसके पोषण और समभापरिचालनके हेतु समासदी- 
फीस भेननेकी कृपा नहीं की | यह घमेका कार्य 
है । इसमें प्रमाद्‌ करना ठीक नहीं है. इसलिये 
सुजनो | मनीआढेर भेजनेकी अथवा वी. पी. मं- 
गानेकी कृपा कीनिये। 
फूलचन्द पाटनी सहायक महामंत्री । 


जैनहितेषी पुरानापत्र । 
पाठक महाशय | आगामी दिवालीसे यह पत्र भी प्र- 
तिमास मनोविनोदक विशेष सेखेंसि भ्रूषित होकर प्रका- 
शित होता महैगा । जिसके प्रत्येक अंकमें एक फारम 
(१६ पूृष्ट ) किसी सनोहर उपन्यास व साटकका भी 
अबस्य छप्ता रहैगा | जागामी मूल्य सेजनेभ त्पेंको २) 











रुफ्ये मूल्यका काशीमिवत्सी कविवर शृदावनजीके जीबतत 
चरित्र साइत “ इृंदावनधिसास ' नामका अशुतपूर् 
कवितासंभदभ्थ भेंटस्वरूप दिया जाय॑ंगा। 

जैनसमाजका दितैषीदास-पक्माछाऊरू जैन । 


का 


शे्‌ 





आवश्यक सूचना । 

श्री' भारतवर्षीय द्गिम्भर मैन तीयक्षेत्रकमैटी 
कार्यीाषप-झीराबाग बम्बईसे, श्री सम्मेदश्षिसकरली, 
चम्पापुरीजी, सोनागिरिजी, रामटेकजी, नक्गिरिणी, 
भातकूकीजी, मुक्ताबिस्जी, सिद्धवरकृट, ताढ़नपुर, 
गैनाडा, बड़ाकी, सजेद, कुंपकगिरि, स्तवनिवि, 
बाहुनलमी, गोमठस्वासी, मडबदी, वरांग, कारक, 
अन्तराक्षपाश्वेनाथली, उमसपग्ाबती, दहींशांव, व्री- 
णागिर, पावापुरी, रत्सपुरी, वडवानी, विश्नहरपाश्वनाथ, 
सप्रुजा, मागीतुंगी, गजपंथा, तारगा और मिरनारनीके 
मुनीर्मोके पास व्यवस्था सूचक वा हिसाब मरनेके 
दो २ फार्म भेजे गये हैं । इन तीथोंके प्रबन्धकतो 
महादायोंसे प्रार्थना है कि, दीपमालिका निकट आ 
गई है | इस लिये तीथेपरका जमाख्का हिसाब 
ठीक २ रखना चाहिये. और दीापमालिका तकका 
हिप्ताब मुनीम-मन्नी वा अपने हस्ताक्षर सहित यहा 
भेज देना चाहिये. तीथेकी व्यवजुधा भी स्पष्ट रे 
भरके दीपमालिकासे पहले भेज देना चाहिये। तीथ,/ 
क्षेत्रोंके सघारका विचार कमैशी तभी कर सकेगी 
जब वहांकी व्यवस्था वा हिसाब मालूम हो । आशा 


दहीराबाप गिरगाव 
ता ३-१०-० ५ 


| 





है कि, आपकोग हिसाब किताब्रकी मम्हाल अभीसे 
करते रहेंगे. जिससे दीपावालीपर हिसाब 
भेजनेमें बडा सभीता होगा । मुनीम था यात्रियोंके 
कतैन्य भी भेज दिये गये हैं उनका बयोचित उप- 
योग करेंगे । यदि कारणव्शात्‌ उक्त तीथमेंसे! 

कहींपर फार्म न पहुंचे तो वे यहास मगालियें । 

प्रार्यी --- 
। माणिकचन्द हीराचन्द जे पी 
महामत्री तीयल्षेत्र कमेटी 
सचना- 
चुके भाऊवा दिगम्नर जेनप्रान्तिकसभाके 
विद्याखातेके मश्री लालामगवानदासजी बडनगर 
( मारुवा ) नियत किये गये हैं. अतएवं अध्यापकोके 
चाहनेबाों ओर अध्यापकीके उम्मेदवारोंको उक्त 
महाशयके नामस ही पन्नव्यवहार करना योग्य है । 
प्रषक 
द्रयावसिंह सॉबिया इन्दौर- 
अवश्यक्ता है| 

कानपुर जेनओषघाछ॒यके लिये एक सुयोग्य 
वैद्यकी आवश्यकता है. बेतन गरोग्यतानुसार दिया 

जकेया. पंत्रव्यक्हार इस प्तेपर करना चाहिये। 
ला० इॉम्भूदयाल मंत्री, मेन बड़ा मंदिर, 

कान पूर- 
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तीका दे आदि कफ सम्बन्धी रोग फौरन दूर हो 





[ 


३ ला छाजआ 
जगद्विख्यात पक्न्रि ३० वरकी आजमाई हु 
प्रमेहनाशक अपूर्ंेताकतकी दब 


इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीर्यका पानीके सुमान 
पतस्पलड्रोना, बदनकी मुस्ती, धातुक्षीणता, बीजों 
अकारके प्रयेह, दिशा होते मत्रके साथ धस्भुपात 
होना, शिरका घूमना, प्रसगकी इच्छा म होना, 
यह दुनियां भरमें खुझबूकी खाच अोर, तपस्तकता, नाताकती, कमरमें दरद, थोड़ा चढ़नेसे 
चित्तकों गठगाद करनेग्रत्म है ( . ,भकाक्ट आना भूख कमर छृगना चेहरेकी खुशकी 
हमसे यह तेरे व्यनेक आयुरेदीय अम्थोंकर मब-+ चेयी बंदनमें फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बलता 
नकर आतयन्त सुगन्षिंस और #मदायक माय | स्मॉफी कमजोरी, उठती जवानीमें कुचारसे पैदा 
इससे बाछ तथा शिरके सर्व रोम॑ हर होकर विमा-| है? नामर्दी आदि सब रोग जडसे नछकर मय। 
गर्म सरावट और ठंडक पहुंचती है । धृदनमें मालिश वीये पैदा करती हे । जिसमें उत्तम सन्‍तान 


करनेसे श्यामता दूर होकर छोहू और ताकत बढ़ती शरीरमें बल, दिमागमें ताकत, आखोंमें रोशनी, 
है।फीशीशी | डां ख. !) अदनमें स्फुर्ती बढती और नवीन युवावस्थाका सौख्य 


खांसीकी दवा ! दिखाती है। मुल्य १ डिब्बाका २॥),) २ डिब्बा 


खासारिष्ट । 


जाते हैं | की० ॥ शीशी ढा० ७ इससे सब तरहका ( श्रास दमा ) कफ आदि 
निमक सुलेमानी । फौरन दूर होता है और शरीर दृष्टपुष्ठ हो जाता 

इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम होकर है | कीमत १) डा० ॥) 
भख ख़ब लगती है, वढ्हजमी, हैजा, खट्टी डकार नंपुंसकत्वारि तैल । 
छा्तीजलन, कब्न, पेचिश, वायु, शूछ, पित्तरोग,| . इसके लगानेसे गुप्तमागसबंधी सर्व प्रकारके रोग 
ववाप्रीर प्रमेहनाशक है । स्वाद व गुणकी ज्यादा दूर छोते हैं । फी सीसी १) डाकखर्च %) 
तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डा. ख अछग। ह 

दंतकुसमाकर । प्रदरांतक चूर्ण 

इसके ढ्गानेसे दांतोंका हिलना मप्तडॉंका फूलना,| , रे जियोंके सत्र तरहके श्वेत छाल प्रदर 

खूनदद आदि आराम हो दात मोतीकी तरह चम-| और उस सब्धी सर्वे विकार दूर होते हैं । कीमत 


कते हैं। रोन लगानसे दात आजन्म हृट बने रहेंगे।। (2 ४? #) 
फी डिब्बी |) 








नयनाम्त सुरमा । 


दवा दादकी । इसके लगानेसे आखोंका जाझा घुन्च, फुली, पानी 

इस टवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं होती। बहना, सुर्खी, पखर आदि नेत्ररोग दूर होते हैं और 

और न बुरी बू आती तथा दादके दादाका तगा-। ज्योति बढाता, ठेंडक रखता और पढ़ते २ आंखों 

दाकर भगाती है। फी डिव्मी )) नहीं थकती हैं। फी शीशी १) छगानेकी सलाई ।) 

गंधकवटी । अकंकपूर । 

हे ३ मल यह हैजा व अतीसारकी अक्सपीर दवा है और 

५8 र्‌ दर ते वदहजमी पेचिस मरोड़को भी छाम करी है। की 
वायुरोग दूर होकर खूब मोर ताना हो जाता है था हो दो सेकम ने मे 

इसकी गोली रोज खिछाना चाहिये. कीमत. ॥) | " 


ही को) शिरदर्द नाशन तैल ! 
पंचतिक्तवटिका | यथा नाम तथा गुण, की०॥) सी. डा० ७) 
यह संसारमें ज्वरकी एक मात्र औषधि है। इससे|. मंगानेका पता--इजारीछाऊ नेन, वेद, 


सब हरहके ज्वर समर नष्ट हेते हैं। की ०॥)ढा४०) आयुर्वेविथ औषधालय-दूट्ववा ( (7, २, ) 


जैनमित्रं । े्‌ 
णज्स््ल्ल्यि्कतललल्न्य्ण्यश्ख्ख्ििवचि्च्च््स्च्व्िखखि्न् चचच्च्ल्क्लक्च्खचचखख खिचि चञधखअअखअ्अवचच््चख्््ख््््ड््््चल्ल््नट": - 
का १4028 न बदलेंगे। ऊ्हें प्रणाके मुखबुखसे प्रयोजन नहीं (बढ़ी मारी भूछ है। आशा है कि, हमारे मारत- 
“>  है, उन्हें अपने जादिषाहयोके हित और सखके वर्षीय राजामृहाराला और देवीके मक्तगण हमारी 
बा हतु गिरिरामपर सेनेदेल्यिम , कवानेसे प्रयोजन |प्राथेक्पर विचार करेंगे और मैदीमश्येंसि प्राथना 
है | यह पांडब और हरि इठघरका जमाना नहीं करते हैं कि, वे इस परेमें हिंसा करनेवांड़े 
है, पाषाणमंद प्रतिमाकी उंमर्ससे दृश्य वहता महादायोके आहिसा घमेका महत्व विदित करें और 
हुआ देख विस्मित होनेकले का जमाना [उन्हें इस कृत्सित कमसे बचार्वे । 
नहीं है, बह किज्ञानविदयामें त्रिपुण अंप्रेन महा- 
आश्यिन शुक्का २ शीमीरनिर्याण सथत्‌ २४३३ | राजका ममाना है; धपूपदानके हिलने मात्रसे। हर्षका विधय है कि, कलकतेते बात अमोड़क- 
ला० ९ अक्दोयर खून १९०७ ईस्वी। . |वे न चेतेगे. भगर सीथेरानका उपसगे निवारण पब्लाकिर। अन्दर्जी द्वारा संम्पादित होंकर लै- 
ललससश्स््नश्च् करना है, जेनघर्मक्री मयोदा रखता है, निरु- नपताकाका प्रथम जक प्रका- 
टिप्पणियां पाय और पराधीन मैनियोंके शोकाम्रिते प्रज्जलित शित हो गया । सहयोगगिनी पताकाका हम इस 
सम्पादकीय टिप्पणियां । हृदयोमें शान्ति उत्पन्न करना है तो कोई अच्छा समय केवल स्त्रागतही करते हैं। क्योंकि थह उसका 
नणज+#बफ की त- असतरकारक अतिशय दिखाओ । अपीत्‌ बंगालके प्रथम दशन है | कुछ दिन उसकी गति मति निरी.. 
शूप खेबते ही मधुननके पाश्चेनाथ मेंदिरका धूप- छोटे छा० सा० के दृदयमें सदबुद्धि प्रदान करो क्षण करके हप अपनी सम्मति प्रगट कर सकेंगे | 
दान बराबर है घंटा हिछता। अथवा हजारीबागके डि० क० के विचार बदर दो। निनियोंम सम्बादपत्रोंकी जो कि उन्नतिके सबसे 
विजित्न घटना. “पके समाचार सर जोक ल्‍ बड़े साधन हैं, बहुत न्यूनता है। उनकी सहायता 
हुई हे । हक कर चुके हैं। हे इसका दशहरा हिंहलोगोका तेब्हार है इस दिन सभी | करना प्रत्येक जैनीका कतेव्य है स्सछियि हम अपने 
अन्दाज भी ही कमल लक लगाया औैसे अपने प्राण. ददेभाई बथाउचित उत्सव ।पाठकॉंसे पताकाके प्रैहक होनेकी सिफारिश करते 
है पे सम्मेदशिसरकी यह घटना सुनकर और' मैपनेकों शरिय है. मनाते है, राजेरजवाडोंमें तो हैं | मुल्य १॥) मात्र हैं। पत्र लिखनेका प्ता-- 


। 
>> । बैसेही दूसररीकी इस पवेका हे स बडाही भ- | श्रीयुत बाज अमोलकचदजी छुहाड। १७।१ शिवतल्ला 
सरकारी स्वा्येप्रियतापर विचार करके हमारे चित्तमें। ब्वी अपने, प्राण. यकर होता है। क्योंकि प्‌ । सीट कलर है। डे 


अनेक तरंगें उठा करती है। भगवन्‌] तुमने मक्सी जार्मे सामान्य पदार्थोके अति 
आदि कई स्थार्नेपर जैनधर्मकी प्रभावना प्रसरित (रक्त जीवहत्त्याका भी बहुचा उपयोग होता है । सो 
की थी | फिर तीयरानपर ऐसा अन्याय होते बेख | ऐसे वैसे नीवधार्थिंकी हस्या नहीं की नाती 
हवाख्रोरीके रुचिया स्वेताड्रोंकि। क्‍यों न सचेत धरन खासे पेचेंद्रिय बकरे मैसे आदिके शरीगेंमे उ- 
रोगे । भगवन्‌ | तुमन ध्रषदान हिलाकर मानो स-|नके प्रियप्राण विछूग किये जाते है हमारे स- 


























मचुवनपर एक 








बंगठकी “ देशेरकथा ” नासक फुस्‍्तकके 
परिशिष्टमें लिखा है, “ गत 
१८९४ में सब मिलकर 
२६४ कारखाने थे । १९०० 


भारतमे शक्क- 
काश्खाने | 


चना ही कर दी है कि, गिरिराजपर अग्रेजी बगले ता सम्पन्न देशमें यह कैसी बुरी प्रथा है ओर 
बननेसे मैनजातिमें हलचल मचेगी, मानो आपने |यहाके दयाल राजाओंके निमझ यशंके समक्ष यह 
विदित कर दिया है कि, बने हुए बंगके स्थिर न|कक्तिया कैसी कलेकरूप है. ऐसी विपुर हिंसा 
रह सकेंगे, मानो आपने यह दरताया है कि, ससार क्यों की नाती है, जब कभी यह प्रश्न उठता है तो 
बिजलीबत चचल है । क्षणस्थायी राज्य पाकर धमं और पूर्वप्रथाका आश्रय लिया नाता हे 
हे अंग्रेजों! अन्याय न करो, हठ ना करो। यह कार्य परन्तु हम कहे देते हैं कि, मिस्त शात्र्म हिंसाका 
उत्तम नहीं है इसलिये अपने विचार बदछ डालो ।|पोषण है वह शासत््र नहीं है कुशात्र है, निस्त पर्ममें 


में उनकी संख्या घटकर २०६ हुई, ओर १९,०६४ 
-०४ में वही केवछ २१ रह गई । वीटकी शक्क- 
'रका प्रसार बबनेसे देशके शक्करके व्यापारियोंकी 
कैसी शक्ति हुई है, वह क्या और भी अधिक 
स्पष्ट करके दिखाना पडेगी | विदेशी शक्कर मो- 
शूकरादि पशुओंके रक्तते अथवा स्मशान मुमिआँसे 
एकत्र किये हुए अस्यिमय कोयलोंके सहियोगसे 





या दूसरा स्थान हवाखोरीके लिये तजवीज करो । हिंसा की जाती है वह घर्म नहीं है अघर्म है और परिष्क्ृत होती है । इसी कारणसे आज कक कोई 

मेनधमेकी रक्ाके दिये आकाशवाणी होती है, ज्ञो मनुष्य मांस मक्ण करता है वह मनुष्य नहीं है।भी निछावान हिन्दू तथा मुसमान विदेशी शक्क. 
इन्द्रका सिंहासन और आकाशके नक्षत्र कम्पाय- राक्षस है। अहिंसा ही धर्मेका मुर है। इसलिये रका व्यवहार नहीं करते हैं । नो लोग साथाखा- 
मान होते हैं फिर पृषदानका कपित होना कोई (दुर्तरेंके प्राणॉकि। अपने समान मिननेवाले प्रध्वीपरू|आका विचार करना भी कुसंस्कार मृछठक समझते हैं, 
बडी बात नहीं है। सुदर्शनसेठकी सी सिंहासन महीदयो ! हुम पर्मकी आम होकर ऐसी हत्या सत उन्हें मी विदेशी शकरका व्यवहार करना अनुचित 
हो गई थी, सीता सतीके चरण पड़ते ही आंमिशवंड किसे पुन्यके बदके पापके बोझसे अपनेको 'मारी है। क्योंकि ऐसा करनेले स्वदेशी-शर्कराफे व्या- 
मलमथ हो गया या, द्रोपदीका वख कोर्सो' तक।|मत करते | अगर हुम परवेध्रथा बतलाते हो! ते कही | पारियोंके अनशन-मख्त्यु-अनित पापके भागी उर्न्हे 
बढ़ता गया या, विष्शुकुमार्ने अपने हाथसे फरेत तुम कौन २ प्रथाएं आने पुरुषाओकी पकड़े हुए होसा पडता है” यह नोट हमने इस छिये उद्भव 
भेद दिभा ऋ और तीन कदममें खरे संसारकों ल्तिः और पृरुपाओसे भी तो कक होंगा संभव है'वे किया है कि, भो छोग विदेशी सक्‍्कर को अशुद्ध 
माप किया थां। यह सम जेनकर्स हीका असाद|कुछ-सर्वेत् नहीं थे । सारोश हफारे कहनेका यह है।नहीं समझते हैं, अथवा स्वदेशीआन्दोडस तथा 
है। प्रमे । इतने मात्र संकेतसे गौरांगेके विचार कि, हिंसाकों चर्म मानना अथवा पूर्वप्रया बतछाना नायकॉटले माक मोह सिकोड़ते हैं, उनके इसमें 


हा जैनमित्र । 
















भी उक्त २४३ कारखानेोसे अपनी हि. » » गोमट्टसारेस्य कर्मकाण्डम्‌ । कर भी भारतवासी इस शक्रको मक्षण करनेमें 
करने वाह व्यापारियों तथा मजदूरोंके भर्खों मरने राजवार्सिका वशिष्टपणभागे वा। |ज्रूणा नहीं करते हैं। देवपूजामें इस शोजित- 
पर कुछ तरस अबि, नो वेचारे अपनी पुरुषानुगत त्रि. ,, » रेग्धिसारक्षप्णासारी । मिश्रित शक्करका व्यवहार करके नरकका मामी 
जीविकाके खोफर श्राहि त्राहि कर रहे हैं। अहिं- पश्चाघ्यायी वा साफ करते है। जो छोग पाशिमी 'शिक्षाके प्रसाद्से 
साधमके पालनेवाले भावयो ! अब भी सेतो और ( पडितकक्षाया- ) धमेकी एक कुसंस्कार समझते हैं, ये भी जानते 


प्र, खण्डे एक वर्ष पश्चमाध्यायान्ता सवायोपिद्धि,, हैं कि, पाश्चिमी विज्ञानबादियोंके मतसे भी रक्त 
पृणो न्यायदीपिका, चन्द्रप्रभस्यार्थ [मिश्रित शक्कर आरोग्यताके हिये अतिशय हानि- 
सर्गस्सकम, कारी है। परन्तु उन्हें ऐसा ही कुछ मोह हो रहा 


इस विलायथती शक्‍्करका काहामृह करो । 





श्रीवीतरागाय नमः । 


पाठशाला | पर्वभागश्व । है कि, विदेशी शक्कर व्यवहार करनेके छोभको 
पा रे प्रारंम करना चाहते हि. » » सर्वर्थसिद्धि' पर्णा, चन्द्र्मचरित रोकेनर्म वे सवेथा असमर्थ हैं। तब कहो कि, अध- 
बहुत दिनोंसे इस पृर्ण_, अलंकारबिन्तामणेरुसर- पतन और किसके कहते हैं ! 


थे परन्तु भत्येक कार्यकी सिद्धि तथा प्रारममें काल 
मी एक कारण है। वह हमारा कार्य निस्त॒का कि, 
बहुत दिनेसि विचार तथा पुरुषार्थ करते थे. आज 
दिन ड्रारू हो गया | इस कार्यको जिस प्रकार 
करना चाहते थे उसी प्रकारसे शररू हुआ है । अब 
भी देवाधिदेवसे प्रार्थना _स विषयकी करते हैं कि, 


भाग , सागारधमांमग्तम्‌, आछाप- 
पद्धति , प्रमेयरत्नमाला च । 
( प्रधेशिकायःकक्षायाः ) 
प्र. खण्डे एक वर्षे जैनन्याकरणस्य पर्वाद्धिम्‌ , ध्वामि- 
कार्तिकेयानुप्रेज्षा च.प्राग्लेकानुप्रे- 


हम पूछते हैं कि, धमकी अपेक्षा क्या घन 
बडा है ? विलायती शक्करका रंग उच्वरू गु् 
नन्नोको ठडा करने वाला है । परन्तु इससे क्या 
आभ्िके मुखमें पडते हुए पतगकी तरह उस 
शुश्रेज्ज्वल शक्करको भक्षण करके हमें अपना धर्म 


क्षाया । 

कारण स्मरण ० 
ह्स की बाधक कि | 80 को 5 ता |... तह पंकिरणीसिरोवन ले मियोओ: ओर स्वास्थ्य खो देना चाहिये “ पतग दीपणिखाकी 
स्तवनसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा विल्‍यको प्राप्त फेयानपेला गण बे? उज्बलतामें मोहित हो प्र जलाकर निसीम दु. 


हो । निससे कि, यह कार्य प्रतिदिन निर्वन्न वद्धिको 
प्राप्त होता रहे । 

इस पाठशालार्मे सम्पण कार्योकी योजना इस 
प्रकार है-पाठशाहामें अध्यापक अवैतनिक हैं । 
विद्याथी अपनी म्कालर्शिपका प्रबन्ध निस्त॒ प्रकार 
सुमीता हो सके उसी प्रकार दूसरे स्थानोंसे करते हैं। 
मकान, रसोहया तथा खिदमतगारका प्रबन्ध यहापर 
कर रखा है इसमें ६) रु. माहवार प्रत्येक वि- 
द्ार्यीसे लेकर भोजन कराया जाता है। पर्मशाज 


यहापर सायकालुम विद्वार्थियोंकों उपयुक्त ऋमके पे बज रब प का कै कर है 
अतिरिक्त बही खाता वा उसकी फैलावट वगैरह आल के है। 
भी सिखाई जाती हैं । इस विलायती वा नावा शक्करकी उज्ज्वलता 
शाश्चता ही क्‍या हमे मोहित करके हमारा सर्व 
प्रधानाध्यापक तथा प्रबधकत्तो, नाश नहीं करती हैः और यदि ऐसा है तो 
गोपालदास बंरया ! समझ ले कि, हमें और पतगर्मे कुछ भी भेद नहीं 
मुरैना ( गज्य ग्वालियर. )|है । हम इस पृण्यभमि भारतमें जन्म ग्रहण करके 
परतंगसे अधिक उन्नत नहीं हो सकते हैं? विक्कार 
घन बड़ा है कि, धर्म? (है, हमारी मूखेताको! हम सरीखे पर्मद्रोही पापिष्ट 
काव्य, न्याय और व्याकरणकी पढाईका क्रम नीच। भारतवासी चिर्काछसे धनकी अपेक्षा धर्मकों रखिक्रोरोंका अस्तित्व इस प्र्वास्ते मितने शीक्र 
ढिखेंगे। मिस्र विधार्थीकी मेसी योग्यता हो वह उसी बड़ा समझते ये । परन्तु विधर्मी राजके शाप्तन “हों नावे, उतना ही जगतूका मगर समझना 
कक्षार्म भर्त्ती किया जाता है । मैनधर्मशालत्रके और शिक्षाके कैशलसे अब उनके निकट धर्मका तिये । 
रहम्यके जिज्ञास विद्या्ियोंको जरूर आना चाहिये।| आदर कम हाकर धनका आदर बढ़ा है। जब। विशुद्ध शक्करकी दर ७) मनसे लेकर ८) मन 
इस कायेके वृद्धिगत करेगें हम प्रतिदिन प्रयलल कैसी तीपका चमंबठ घट्ता है, तन उसका अध - (तक है | उत्कृष्ट बनारसी शक्कर १०॥) रुन्‍्से 
करते हैं। इस प्रबन्ध विद्यार्थी तथा धनकी निस पतन होनेमें कुछ भी विरम्न नहीं होता । इतिहास इस डिकर १२॥) रु० पन है । और अपविन्र तथा 
प्रकार सम्पत्ति बदेगी उस्ीप्रकार इस प्रमखकी विषयके सेंकड़ों प्रमाणेसि मरा पड़ा है । इस देशमें [अस्तास्थ्यकर जर्मन दशाक़करका मुल्य ७॥) मन, 
तरक्की होती जायगी । मी दिखलाई दे रहा है कि, घर्मानुरागकी क्मीके साथ वां शाकरकी ६।) से ») मन है । मल्यके इस 
जला २ भास्तवासी मी अधमाधम हो गये हैं ।[गोडेसे फेरफारके कारण देशी शक्करकी ख्प इस 
श्रीमती दिगम्बरजेनसिद्धान्त- .रजुबे हम और के 0 वेशमें बहुत थोड़ी हो गई है । विदेशी राजशक्तिया 





पाठशाला (मुरेना ) हे गई है । भारतके भोजनर्मे धछ पकनेके डिये अपने यहाके 
अस्याः पठनक्रमः । विदेशी शक्कर गाय तथा मूअरक्े र्तसे मिश्रि-शर्ककरके कारखनेवा्ोकी अपने खननेसे द्वन्यकी 
( शार््त्रीयकक्षायाः ) त॑ करके परिष्कृत की लाती है। इस शकरका [सहायता करती हैं । इसी कारणसे विदेशी दाक्कर 


प्र. खण्डे एक. वर्ष गोमइसारस्य नीवकाण्डम्‌ । | शरबत बनानेसे प्यास्की तडीमे विवर्ण-रक्त-क- | मारतीय बानारोमिं इस प्रकार सस्ती विफती हैं । 
सलबाशिकासकारस्य चतुरध्यायी वा ।| गिकाओंका अस्तित्व जान पढ़ता है । यह जान-|आम यदि मारतमें कोई हिन्दू व हिन्दमिवासी 


५ 
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मुस्रछमान राजा होता, तो वह अवश्यही यहांके |अब और भी अधर्मकी कीचड़में मत पड़ो | थो- काम कहांतक हुआ और कबतक छृपना प्रारंभ 
अकरके व्यापारियोंकों द्त्यकी सहायता देता । परन्तु देसे आम पैसोंके छोममें अपवित्व विदेशी पदार्थोका |हो जायमा इत्यादि । परन्तु अमीतक हमारे सुन- 
विध्र्मीं और विदेशी अंग्रेजोंके द्वारा हम छोग।|व्यवहार मत करो | यदि देशी शक्कर नहीं मिलती ।नेमे नहीं आया कि, उक्त सेठनीने अए्सहखीके मीर्णो 





ऐसी सहायताकी भाशा नहीं रखते हैं । इस डिये।|है 


गदि धर्म और छ्वास्थ्यकी रक्षा करना है, तो हमे 
बाह्न चाकचक्यका मोह छोडकर किंचित अधिक 


ते गुड स्कनेका अम्यास करो. इसमें द्वारमें क्या क्या किया है । अब सेठलीसे प्राथना 
तुम्हारे धर्म और स्वास्थ्य दोर्नेका रक्षा होगी ।|है कि, वे शीघ्रही अपनी प्रतिज्ञाको पणे करेंगे । 
चर्वीकी पालिश किये हुए अपवित्र कपड़े पहनकर 


यूसरे 
मस्य देकर देशी शक्कर खरीदना आहिये, नरकका मागे परिष्कृत मत करो । सामान्य मल्यके 
सबही जानते हैं कि, हमारे देश धर्णका गौ (हेरफेरमें पड़कर अपवि्न केशर, कईर आदि पदार्थ न 
रव ही सबकी अपेक्षा अधिक है । सो वही गौरव | मत खरीदी । नेष्नोंकी थोडीसी परिताप्तिके छिये गेंद्धार | 


क्या अब इतने दिवमें नष्ट हो जावेगा! प्रथ्वार्क। अशुद्ध पदायौकी पाठिश किये हुए. मिई्ठीके प्याल। जिस प्रकार उक्त पंडितनी महाराज उक्त सेठ 
प्रसिद्ध २ जातियोंका अस्तित्व क्यों लोप हो गया * रकाबियेंसे खायद्वव्येक्की दूषित मत करो। हम अधमे- साहबंस अष्टसहर््ीके जीर्णोद्धारा्थ अनुरोध किया 
रोमन, ग्रीक, मिशनरी, क्याल्‍्डीय, आसीरीय, पाप बहुत कमा चुके । अब और क्‍या आवश्यकता था. उसी प्रकार इस दासको भी कमी २ चिट्ठीद्वारा 
आदि जातिया आज कहां हैं? उनका अस्तिस्व है * यदि धर्म है, तो सब कुछ है | सब प्रकारसे अनुरोध करते रहते थे कि, तुम क्‍या भाषाके प्रंर्थों- 
क्यों नष्ट हो गया ” और भारतवासी छाख छा |मंगछ होगा । मारतवासियोंका धर्म ही एक बडा।को छपाते हो. मैनन्याय तथा, अध्यात्मशास्त 


वर्षसे सन कुछ सहते हुए अब मी प्राय. पर्वेकीनाईं 
अथवा अम्तित्व और म्वातेध्य बनाये रखनेके लिये 
कैसे समथ हुए ? एक धमके बलसे ही छाखें वर्ष 
व्यतीत हो जनिपर हम लोगोंका आतित्व नष्ट नहीं 
हुआ है| यह सब इतिहास केखक गण कहते 
हैं। हमारा शात्त्र कहता है कि, धर्मोरक्षति 
रक्षित+ अथोत्‌ वर्म राक्षित होनेपर ही धर्माचरण 
करनेवालेकी रक्षा करता है । सो क्या भारतवांी 
उमी घमंके आश्रयसे विच्युत हो जावेंगे « घमका 
आश्रय छोडकर भारतवामियोंका अस्तित्व एथ्वीएष्ठ- 
पर कितने दिन रह सकता है 

देशी शक््करकें मृल्यकी , अविकता निष्ठावान 
भारतवासियोंकी गिनतीमें कभी नहीं आ सक्ती. गत- 
वर्ष एक चौद॒ह वर्षका बालक विदेशी सुरूम पदा- 
थेंकी माया मृग्ध हुए एक पुरुषसे बोला था, 
कि, कोई भी नि पदार्थ चाहे वह कितनाही सुरूम 
क्यों न हो, जिस प्रकार ग्रहण करने योग्य नहीं हो 
सकता उसी प्रकारसे अपविन्न विदेशी कपडे, शक्कर, 
केशर, नमक आदि पदार्थ अल्पमल्यवान होनेपर 
भी इस देश वासियोंकी ननरमे आद्रणीय नहीं 
हो सकते । इस चौदह वर्षके बालकके हृदयकी 
पवित्रता और घर्ममावकी प्रबलूता वेग्वकर इस देशके 
अनेक अस्सी वर्षके बृड़्ढेका मस्तक रुज्से नौचा 
हो जाता है। न जाने हमारे देशवासी इस बारूककी 
समझका अनुकरण कब करेंगे । 

नानाप्रकारके पार्पोप्ति हमारा देश दुर्भिक्ष और 
महामारीका छ्लीलास्थछ बन रहा है । हतनेपर भी 
और पाप बढ़ानेकी क्या आवश्यकता है? घन और 
सुन्दरताके छोममें पड़कर भाई भारतवासियो | 


हथियार है। हमारा राज्य गया, धन गया, सन्‍्मान|[( समयमारादि ) और राजवार्तिक, छोकवार्सिक 
गया, गौरव गया--केक्ल एक घर्म है उसे हम।|वगैरहका जीर्णेद्धार कराओ जिससे जिनमतकी 
अभीतक ज्यें। स्थों करके बचाग्रे हुए हैं । [प्रमावना अन्यमती दिद्वानेंमें हो. परन्तु इन महान्‌ 
घनकी अपेक्षा धर्म बड़ा है यह बात ध्यान ।व्रंथोंके जीणोद्धार करानेमे हजारों रुपये लगते हैं, 
रखनी होगी ! आशा है कि, वेशवासी इसे नहीं हमारे धर्मात्मा सेठिया छोगौने मेला प्रतिष्ठादिमें ही 





मूलेंगे । जिनधर्मकी प्रमावना समप्न रक्‍्खी है । हमारी क्‍या 
ह ( द्वितवादीके एक लेखकी छाया! ) सामथ्ये है जो इन बड़े २ ग्रयोंका जीर्णोद्धार करावें * 

र ते घ 
नाथूराम भेयी, .|'ठ उपाय करते २ मुम्बईके नि्णेयसागर प्रेसके 

ता. २९९०७, ! कि मालिक सज्जनोत्तम सेठ रा, रा. तुकाराम नावजीसे 
प्राथना की ते उन्होंने कहा कि, यदि तुम प्रत्येक 

जिनवाणीजीणोंद्वारके समाचार उ्रैंथकी तीन २ प्तौ तथा चार २ सौ प्रतिके आगा- 
( पन्नालाल द्वारा छिखत ) मी ग्राहक बना देओ ते हम प्राचीन जैनग्रेर्धोका 

सेठजीसे प्रार्थना । जीणौद्धार करांते रहेंगे, तिसपरसे मेने सबसे पहिले 


विद्त हे कि, मिस समय आगरा निवासी।तो मुलग्रंथोका एक गुटका छपानेका अनुरोध किया सो 
श्रॉमान्‌ विद्वद्वर्य पड़ित बलदवदासनी विद्यमान थे उन्होंने 'सनातनजैनप्रंथमाला प्रथम गुच्छक ' 
उस समय आकलूननिवासी सेठ नाथारंगजी वा-|इस नामसे पा है। इसके पश्चात्‌ समयप्तारके कल- 
लोके मालिक श्रामान्‌ शेठ रामचदूनाथाजी शोकी अध्यास्मतरंगिणी नामक सस्कृत टीका 
गये थे और उक्त पंडितनी साहबसे मेंट हुई।|शुद्धतापृ्वंक हिख करके दी है। तलश्चात्‌ पाश्रो- 
तो उन्होन सेठ रामचद नाथ।जीसे अतिशय अनुरोध |म्युदय काब्य (जग कि मेघद्तकाब्यके प्रत्येक पादकी 
किया कि “ पतितोद्धारिणी श्रीमती निनवाणीका |समस्‍स्यापूर्ति करके मगवज्जिनसेनाचार्य महतराजने 
जीणौद्धार करके महाप्रभावनागका पुण्य सक्‍्य |कालिदासका गये खरे किया था ) सटीक छपानेके 
करना हो तो सबसे पाहिछे अष्टसहख्री नामके|डिये लिखा सुधा कर तैयार किया है। ये ग्रथ 
न्यायग्रथकी छपाकर प्रप्तिद्ध करो” निम्न शीघ्र ही छपेंगे। तत्पश्चात्‌ उक्त पडितनीकी इच्छा- 
परसे उक्त सेठ साहबने सह स्वीकार किया कि, में |नुसार सबसे पहिले आयायेव् श्रीप्रभाचद्रनी कृत 
शीघ्र क्षि आपकी इच्छाको पूर्ण करूगा। उन्होंने प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक जैमन्यायके महानप्रंथका 
बंबरईमें आते ही उसके लिये इस्तहार छपाकर |नीर्णोद्धारं कराना उचित समझकर इसीको 
प्राहक बनाना प्रारंभ कर विया था बिसके समाचार |लिखकाना व शरुधवाना प्रारंभ किया. परन्तु 
सुनकर पंडितजीको बड़ा भारी आनंद हुआ था.|नि्णयसागरके माहिकने कहा कि, ये महान्‌ 
मुझसे भी हमेशह पूछते रहते थे कि, अष्टसहुखीका ग्रंथ है इसमें कमसेकम तीन हार रुपये 











६ जैनमित्र । 
्््ििििलिलल्ल्लपलटसललिललवलवलकलस पक लनखखि खख खा आ्््श़़़ओओओओओओओ2»आओओओआय्य्ययखलििििि७६- 
हमको गाना पहेंगे सो इसके तने चारती ग्राहक). इस स्टतिकीयका स्थापन॑ करेनी संबंसे प्रंथम (ईस भहाचश्याकरणका जीर्णौद्धार कंस देंगें। यह 


पहिड्े बनाना चाहिये | तन हमने घनाद्य तो आगरानिवासी माहयौका कर्तव्य है फिर 
डायोसे पञ्रव्यवहार किया तो ३०० अतिके ग्राहक समस्त देशफे विद्वालू व धमाढय भाशयोका कंसैव्य 
पांच महाशय हो गये अर्थात्‌ १०० प्रतिके ग्राहक है ! देखते हैं. कि, अब कौन ३२ पहाशय क्‍या 
ते श्रीमाव. दानबीर सेठ माणिकलद हीराचंदूमी क्या करते हैं. हमने एक दिन पडितजीकी 
हे. पी.९ ० प्रतिके ग्राहक भ्ीमान सेठ हीराचंद नेम-|विह्धत्ताकी प्रशंसा करके निणेयसतागरके मालिक 
अंदजी आनरेरी मनिष्टेट शोलापुर, १० प्रतिके शो-|श्रीमान्‌ शेठ तुकारामजी जावनीके मिकट प्रस्ताव 
छापुरनिदासी भ्रीमानसेठ हीराजंद अमीसिदनी, ९० किया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि, 
प्रतिके प्राहक्ष श्रीमानसेट हरीमाई देवकरणनीवाछे प्रमेयकमलमातैण्डादि जो जी जैनप्रंथ छपाबो 
सेठ बहालचंद रामचंदनी शोलापुर और ९० प्र-/उन समग्र वलदेवनैनशाखमाका नाम ही 





अमेोघ्धति २०००० होकॉमे पूुणे हुई है इस पर 
श्रीप्रमावस्द्राघार्यक्रत न्यास 'भी है इसके नौ्ों- 
द्वार कमते कम चार पांच हजार रुपसे ख्े 
पड़ेंगे छपनेषर इसकी कीमत बहुतसे बहुत ५९) २० 
१ प्रतिकी रखी आयगी | प्रधमसे प्राहक बनैंगे 
उमको ४) रुपयेय दी जावेशी और इसके ओीर्णों- 
द्वारमं प्रधभ सहायक होनिवाल्लमें उनका नाम 
पन्यवादसहित प्रसिद्ध फिया जायगा | देखें कौन 
कौन जिनवाणीमाताके मक्त हैं जो अपनी माताके 


तिके धाहक सेठ देवचेद चतुरकी तरफ्से उनकी छपाया करो ऐसे विद्वानकी स्ट्ति तो अबश्यही |नीर्णोद्धारा कोशिश करते हैं। 
पुत्री उगरबाई भर्त्तार अमीचंद कस्तूरचंद उस-|रहनी चीहिये। सो पाठक महाशय।| भिन २(२९-९-०७  जैनसमाजका हितैवी दास. 


मानाबादवाली बनी है। इस प्रकार ३०० ग्राहक [्रयोंके जीर्णौद्धारका ऊपर उलछेख किया है वे पश्माछाल जैन, 
हो बानेसे गत श्रुतपंचमीके दिनसे श्रीप्रमेयकमछ |मंष जीर अगिको समयसारनी, राजवारत्तिकगी, कल किलर 

मार्तेडजी छपना प्रारंम हो गये हैं इस प्रंधकी कीमत |शाकदायनब्याकरण, छोकवार्तिकनी, मोभइसारजी चातुर्मासवर्णन । 

9) रुपयेके भीतर २ होगी और सबको पौणी की- भादि बड़े २ ग्रथोंका इसी वलदेवजैन शाख- पावस (१) 


मतमें दिया लायगा | यदि और कोई महाशय इस [मालाके द्वारा जीणोंद्वार किया जायगा । रोटालग 

निभवाणी नीर्णोंद्धारका पुण्योपानेन करना चाहें तो। हाछमें समयसारजी व गोमइसारजी व राजवा-|सरित कूप स्तर भरत, अज्ष धुत तुम निपनावत । 
कमसेकम पांच पाथ प्रतिके ग्राहक बन जावे ।[ततिकनीका कुछ २ संशोधनादिकार्थ चछ रहा है. [जगत हरित तुम करत, विज्जुछुबि तुम दरसावत |! 
जो जो महाशय छपनेसे पहिले २ ग्राहक बनेंगे|प्रमेयकमछमार्तडादिके पश्चात्‌ हनका प्रारंभ किया|तुम महँ रहत पुनीत, परब अष्टम नन्‍्दीसर । 
उन सबका नाम ग्रथके साथ जीणौद्धार कराने-|जायगा | परन्तु इन सबसे पहिले,--- सोलह कारण पंच, पहुप दस्तलक्षण तुब उर ॥ २॥ 
वाहमें धन्यवाद सहित छपाया जायगा। शाकटायनव्याकरणकी तीन रतन बुत शोमित, तुम तन अनुपम पावस। 


असन वसन जकू जनक, कहें कवि श्रावक सावस॥ ६ 
बलदेवजेनशाख्रमाल । अमोघदृत्ति। है यह दोष विशेष कोरी 
पाठक महाशये | हमारी जैन समाजमेंसे अ- 00 28/0ल्‍6 करिए. 26 


नामकी बड़ी टीकाके नीर्णोद्धाककी बड़ी भारी।निशिपपतिंके भ्रम मृछ, ढुखत वह दिमकर ओरी ॥४ 
द्वितीय विद्वान्‌ सज्जनोत्तम वृत्यग्रगण्य श्रीमान्‌ पडित | आवश्यकता है. क्यों कि, इस समय अभ्यमतके [ज्यों नर कर मद्‌ पान, आपनी सुषि विसरवे । 
बलदेवदासजीका स्वगंवास हो गया। यदि स्वेताम्बरी पाणिनीय व्याकरणका ही सब जगह प्रचार है पा-बनिता मगनी मातु, आदिको भेद भुछवै ॥ ९ ॥ 
माइयोमें ऐसे अद्वितीय विद्वान परलोकवाम होता |णिनीयंके समान और कोई मी वैयाकरणी “न भतो [तुव निपनित जछ असन, सेय त्यों जैनी मैया । 
तो छाखों रुपयेंके द्वारा उनके नामको स्मरण करा-|न भविष्यति” ऐसा अनेक विद्वान कहते, और समझते | निन् सृधिबुवि च्युत भये, डार मवदूषि मिचनैया ॥ 
मेत्राढी पाठशाला, सभा, भासिक पुस्तक, पुस्तकालय |है. परन्तु जिस समय पाणिनीयसे भी प्राचीन शा [यद्यपि भादों माहि, नियम बृत स्वय घरत हैं । 
स्यापन हो नाते | क्योंकि उनके यहा एक सस्क्ृत [केटायन महाव्याकरणकी महातृत्ति प्रसिद्धि्म आवै|तददपि तोर प्रभाव; जान हित, अद्दित करत हैं॥ज॥ 
विद्याके जानकार श्रीआत्मानंदजी सवेगी साधुका गी तो विद्वत्समानकों माछ्म होगा कि, पाणिनीयस किशर मिश्रित मास, घिसरहिं चंदन चर्चा । 
परढाक होनेपर जगह २ उनके नामसे समा पाठ- पाहिले मी जैनबोद्धाचायं बड़े २ वैयाकरणी हो स्रहिं सरुचि वसुद्रत्य, महुरि नि तम लिपटाबैं॥८ 
शाला, पुस्तकाड्य, मासिकपत्र चलाये नाते हैं ।|गये हैं । यदपि हमने एक अन्यमती पृस्तकविके |कहुं कहु कूर कपर, विदेशी अमुचि घिनावन । 
उसौप्रकार एक साधारण विद्वान्‌ कबि रायचंद|ताकी सहायतांसे शाकटयनकी प्रकरियाका जीर्णोद्धार | दहत करमवन दहन, मनहानिन सदन दहावन ॥९॥ 
रबजी माई ये उनके स्मरणाथे प्रायः १५ हजारका | कराया है. परन्तु जब तक अमोघवृत्तिका प्रकाश |कहुं २ झ्ाड़ फनूस, विदेशी छूटक रहे हैं| 

संदा करके प्राचीन प्रथ उद्घाराथ एक “ रायचंद।न होगा तबतक उसका प्रचार अन्यमतियोर्मे वा [कहूँ २ गोछ मिलोब, काचके दमक रहे हैं ॥१०॥ 
जैमशाखमाला ” द्विमातिक पुस्तक छपाई जाती|सरकारी संस्कृत कालेजमिं होना कठिन है, इस|गदी चौंर अछार, पताका सभी विदेशी । 

है जिसमें दिगम्बरी, श्रताम्बरी दोनों प्रकारके उत्त-|[कारण मिनबाणी माताके उद्धारक विद्वान और चमक दमक पर रीप्ि, बनत हैं घरमहितैषी ॥६१ 
मोत्तम प्रमावना करनेवाले ग्रथोंका नीर्णोद्धार होता |बनाढय महाशयोंसे हमारी प्रार्थेना है कि; आप दूलह यदि कुमार, तासु सैंग युवति मिछतमैं । 
रहता है । फरतु जद है कि, हमारी दिगम्बर मैन छोग यादि प्रमेयकमऊमारतैंडके समान इसके पश्चीस २ | साठी बाबा संग, हाय कन्या परणहैं | १२ ॥ 
तमाजके एक पबेसनान विद्वानके अस्त हो जानेपर |फ्लास पचास प्रतिके ग्राहक बन लर्विं तो हमनिनकी वैस किशोर, ज्ञानगुन धहण॑ करनकी। 

भी उनकी स्वतिक किये कुछ भी न किया जाय ! [प्रमेथकमछमार्तण्डसे भी पहिले अर्थीत्‌ एक वर्षके भीतर [कुसमय भोग कुंभोग, करत दुरगति हैं तनकी॥ १६ ॥ 
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गये आ्ेविधि भूछ, शूछ शिव मारम मेरे । यईिय सम्बन्धी कार्योकी अधिकतासे इस युक्तियोंसे सिद्ध करें कि, ' उपरोक्त दुर्शेधित और 
' कैद सिध्याकाय, सांच मणि अपनो खो ॥ १४ ॥ कार्यके सम्पादन करनेमे बहुत अड़चन पड़ती है| भ्रष्ट पदार्थोके सेबनसे धर्म, देश, और स्वास्थ्यको 
तापर विधकव्याह, करसबी कमर कसी है। अतरव मेरी रायमें मास्तर दरग्रावतिहज्ली सों-|क्या २ हानिया पहुचती हैं। समस्त सम्पादकों 
पावश्त छोर प्रभात, हाय जित कुमति कसी है॥ १९ ॥ जिया सहकारी प्रहामंत्री नियत्ष किये जावे और और विद्वानोंसे प्रार्थना है कि, इस प्रश्न तथा इसके 
नहीं पास मिर्ज दरभ, काद कव्वारों छांवैं । अमीतक जो दस्यावर्सिहनी विद्यासतेके मंत्री थे । उत्तरसे देशकी छाम पहुचानेकी कृपा अवश्य करें । 
घुत तनुजाके व्याह्, मोजसौं ताहि उदवैं ॥ १६ ॥ सो आगेके लिये लाछा मगवानदासनी बड़नगरवाल़े देशसेवक, 
तमक प्रशंसा हेतु, आपनो लरकस खोरगें । विथाखातेके मी नियत किये जांय, इसका अनुमो- हीरालाल गुप्त रुड़की. 
साथ मुसन्दे गये, आप मर जीवन रोवें ॥ १७ ॥ |दन जोहरी फतेहलाछली वा काछा हमारीछारुजीने बटन 
मंदिर जीरण शीर्ण, हाय ! बहु विनस हे हैं। किया और वह कप रे प्रस्ताव हु होकर। “योग्यायोग्यविचारो<यं रागा- 
तौहू रचर्हि नवीन, बृथा घन खरच रहे हैं || १८ ॥ | मुनासिब काररवाई होना ऐसी तजवीज हुई- $ 
रंडी मुंडी भाड़, आदिमें मार उद्धवैं । वाद नोहरी झुचालाहनीने पुश्नीघषन न लेनेके कि लक कुतो भवेत्‌ बे 
गनट मिन्नको मूल्य, खात शठ नहीं लगायें ॥ १९ ॥ प्राचीन प्रस्तावको मुद्दत पूरी हो जानेके सबन पक्का हो रहा है। क्या इस पवित्रधर्मके उद्धार करनेवाले अकल- 
वी पी. देहिं फिराय, पन्न उत्तर नहिं देवें । होनेके लिये पेश किया. मिसका समर्थन सेठ |कादि सह कोई ऋषि महर्षि हैं ? क्या हसब॒त न्याय 
नादिहिन्दकी पदक, आप हर्पित है लेवें॥ २० ॥ हुकमचदली व सेठ अमोहकचन्दुनीने इसका हक पल दा आदर पल मुणपाही नृप- 
इत्यादिक यह कथा, अमित ह पावस तोरी ।. |मढीभाति प्रयोनन समझाकर किया चारों गोंटके |(स्तावलम्बल देकर ससार बम 02202: 2 5 है 
श्रावक कह किमि सके, मोर मति है अति थोरी ॥२ १॥ [पचोंने इस विषयर्म बहुत कुछ सोचने विचारने बाद | राजा महाराजाओंके सम्मख विपक्षियोंके मिथ्यापक्षको 
शेष फिर--.. आंगे फिर पेश होनेकी तजवीन की और जेकारेके परामितकर जैनघमकी विजयपताका विस्तृत करनेवाले, भ- 
देवरीनिवासी बुद्धूलाल श्रावक । र 2 रा्रिकों ८ से ९ * व ला 02४ 
य दव्स्च रा ९ इ [विंशेके न रइते परिभ्रद और साप्रिय अज्ञ भुरुओंके मिश्या- 
दि० जैन प्रा० सभा मालवेका धन तक छृशकरी संद्रिजीमं सभा हुईं जिसमें | उपदेशमे अनेक पा रे पथ प्रचलित हो रह हैं, 
( दरयावर्सिह सॉंचिया ) मैंने मंगठाचशण किया।|जे अपने २ पक्षोंको कुतकों द्वारा सिद्ध करके विचारे 
साधारण अधिवेशन: और माई हनारीहालमीने अन्याय और अभक्ष्य पुरुषोका. मिध्यावाग्जालम फसानेके. लिये 


वदोल्यों विद्या अनेक चेशाए किया करते हैं । ऐसे कुशुद्ों 
भाद्रपद शर॒ १३ की रात्रिको ८ से १० बने |निषेघपर दृष्टन्तों युक्त न देकर द्वारा मोक्षपुरीका मार्ग मिजना नितानतन असभव है। के 
तक प्रा० समाका साधारण अधिवेशन हुआ । प्रथ-|ज्तिकी आवश्यक्ता बताई। अन्तंम भाई वावीस पराषहके सहन करनेवाले, मोक्षमा्गके प्रकाशक, 


मे ही छाठा हजारीछालजी मत्नी उपदेशक मडारने ्वज्नी बाकदीवालन व्याख्यानका अनुमोदन भली [तरन तारन श्रीगुद्ध अब नहीं हैं। जैनियोंके पापकर्मके 
मगलछाचरण करके उसीके अम्यन्तर बहन उत्तम |तति करते हुए सभा विसर्जन की- उदयसे सच्च गुदओंका अभाव हो गया हैं। इसी प्रकार 
रीतिसे प्रभावक शब्दँमें मिथ्यात्वका निषघ किया। धर्मसेवक--दरयावर्सिह सो ० 2 लि आग गे ाइर 


राजाओंकी मी सफाई हो गई है, तथा जीनियोंके द्ाथसे 
और कई धर्मसम्नन्धी क्रियाओर्म नो अनाचार फैल- सहकारी महामंत्री, राज्य सत्ता निकल गई है । उपयुक्त दोनोंके अमावसे ही 
गये हैं उनकी समालोखना कौ. 


इन्दीर । [हमारी अधोदशा हो गई है। स्व॒राज्यके अभावसे राज्य 
लजी नौहरीने कि दण्ड और सुग्रुरुओंके अभानसे धमेदंड मिट गया है 

पश्चात्‌ माई गहूला हराने भत्ताव किया आर हम अव्याइत द्ोकर धर्म कमे ख्तो मैठे है। तथा 
कि, आज की सभामें श्रीमान्‌ सेठ हंकमचन्दजी प्रभ। शाब्बोक्त जप, तप, सयम+ भी शेचनौय दक्शा हुई है। 
समार्पति हों श्स््का समयेन श्रीयुत सेठ वारूतंदनी कहृएक भारतवासी सजञ्जनोंकी पसम्मति पढ़ने साधुओं & पालन योग्य स्नान न फरने जौर दंतधावन 
व णोहरी फतेहलाछजीने किया. और सर्व सम्मति और सुननेसे ज्ञात होता है कि, मिट्टीका तेल [* करके घिनावना मुख बनाये रहनेकी कियाए श्रावकोंने 


प्रहणकी है । ऐसे कुत्सित व्यवह्वारोंपर भी यदि कोई सु- 
पर्वेक उक्त सेठ सा० ने सभाका आभार मानते हुए स्वास्य्यादिके लिये हानिकारक हे | और ऐसा प्रतीति शिक्षित पुरुष आक्षेप करता दे, ता प्राय, अप भाइजी 


संपामति होल सीकर किया मी होता है। परस्तु प्रश्ष यह है कि, क्या कोई |लेश उनके गलेके द्वार घन बैठवे हैं, जिससे वे बेचारे 

पीछे पं. गौरीझाझली सहकारी महामंत्रीने खमाके घर्मौस्मा विद्वान पुरुष अंग्रेजी यां किसी ओर |यधार्थ बोष प्राप्त करनेसे वचित रहते हैं। क्योंकि आज 
उपदेशक भंडार, विद्याखति, बोर्डेंग व तीर्थ-|भाषाकी मौतबर पुस्तक या अखबारका नाम अतद्ा जे करके अर 25 ओर हे 
केत्र खातेकी ६ महीनेकी रिपोठे व वोडिंगसे सक्ता है बिसमें मिट्टीके तेलकी हनियां विदेशी, 2 जम 


विद्वानोंके वचनोका निरादर द्वोता है । इसका कारण यह 
प्रवेशिकास पास हुए दो 2वैद्यार्थियोंका रिजिल्ट/विद्धानोंमे ऐसीही साफ २ छिखी हों। जैसी चुरद, |है कि, भाइजी लोगोके पक्षम प्रायः समाजके भशिक्षित 
सुनाया। जिसको सुनकर समासद प्रसन्न हुए | सम्बाख, विदेशी फीनी आदिकी ढिखी हैं । तंथा हमारे पंसारी तघा वनियें लोग रहते हैं जौर विद्वानोंके 
इसके पद्मात सभामति साहिबने प्रस्ताव पेश।भारतबरषक़े हरएक मनहंबफ़े विद्वानेसे प्रार्थना है| पान व न कप कब बाद 
किया कि, इस अभिवेशनपर जो पे. गौरीझाइनी।कि, आर मी देश और पर रक्षाके हेतु कष्ट ही दिया है। व वीक बा या ५ प 


। दे थीकेसे चावल चढ़ाकर या मारूाके दो 


सहकारी महामंत्री नियत किये मए हैं फान्तु पेड़ि-उठाकर पार्मिक जीर वैधक परैयथों अथवा प्रमाणिक | चार दाने सडकाकर भगवानवो जस्दी ९ अचेना करके 
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या भाइजी छोगोंके मुखसे छुद्धाशुद्ध सूत्र या मक्तामरका | इसलिये हिसाब किताब रखने और अन्य २ प्रार्मोश्ने जाकर 
पाठ धुनकर कुतकृत्य हो जाते हैं। इसीसे हम लोगोंका दसूली करनेके लिये ६२) मासिकके दो गुमाइता नियत 
गौरद प्रताप आदि उठ गा है । पूर्वकाऊमें भ्राथकके बा-|क्रिये गये है आशा है कि, सम्पूर्ण धर्मस्नेही सन जैनी- 
लरककको देखकर विघर्मियोंका मुख स्तब्य होता था, क्‍्यें आई इस घधर्मकार्यमें अवश्यही सहायता प्रदान करेंगे । 
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अकुलीन, राजा, ग्रजा, प्राय सभी मांस्रस्नेद्दी हैं । घ्ानकी 
पैदाइश अधिक होती है । यद्वांक्ा शुदमी खानेमें अच्छा 
हेता है और परिश्रम करनेसे उसकी हैशी कझकर मी 
बन सफ्ती है-विदेशी दाक्ृर बाहरभरमें बन्द है। यह 


कि बाश्यघास्था हीसे इसारे पूर्वज न्याय, व्याकरण और | रुपया देकर रसीद अनस्यही ले लेना चांहिगे । 


धार्मिक परिद्धान्तोंका अध्ययन करते थे। आज उनकी 


सन्‍्तान उपहासके योग्य हो गई हैं | जहा जाइये, वहा बन्दोबस्त करना है । 


जैनियोके १००, २०० भर, हुन्दर विशाल मदिर, दो 
चार भाईजी, दो चार सिंघई आदि सब ठा2 देखनेमें 
आवेगा । परन्तु विद्वानोसे बह स्थऊ फॉरकार पाया जा- 
जैगा । जहां कही एक दे। विद्वान है भी, तो उन्हें कर्पित 
कलक लगाना श्रायकोंका स्वामाविक कर्म हो गया है। क्या 
अीनयोकोी स्नान, मुखधावन, पूजन, संध्या, वन्दन, 
इत्यादि कम करनेकी आवश्यक्ता नहीं हे ! है । अवश्य 
है।! परन्तु सुविक्षकोंका असाव है । यदि योग्म शिक्षक 
होते, तो आज यद्द जाति अध पतन क्यों करती ? जो 
श्रावक अईनिहि झुभकर्मके आश्रयके लियि सभा, पूजन 
शाब्रस्वाप्याय जादिये व्यतीस करते, थे, वहां आज 
कलह विवाद वेश्याओंके मृत्य करा अपने विषयकंपायोंको 
पुष्ट करके समय ध्यतवात करते है। और धार्मिक कार्यमे 
दश युलावे जायें, ती भै। कृपा नहीं करते है । उदाहरण 
लीजिये, मालवा प्रान्तिकसभाके उपदेशक कव्तूरचन्दजीका 
निवरासस्थान भोपाल है, इस लिये वे सालमें कई वार 
यहां आते हैं । परन्तु व्यास्यानसभाका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं होता । यादे सभा हुई भी तो कोई सुननेकी नहीं 
आता । वेचारे आावें, कैसी, रागके बढानेवाले नृत्य देखने 
से फुरसत भी मिरँ | जब कि, दूसरे सम्भ्रदायवाले दु- 


ढिया खेताम्बरी भादि व्याश्यान सुननेके लिये मेघ मयूरवत | 


उत्सुक रहते है, तेब हमारे भाई अन्य कार्योमे अपना 
द्रब्य लगाना सफल समझते हैं । 


भोपालके मुखिया भादइयोसे हम पूछते हैं. कि, आप- 
क। यह कृत्य कहा तक धमानुकूल है। और इससे नवीन 
सतानके कामलऊ हृदयपर क्‍या असर पड़ेगा * भाइयो ! 
मुखिया उन्हें कहते हे, जा। जाति बम सम्बन्ध अनक 
श्रुटियोंका दूर करते हुए उन्नतिका उपाय रातदिन विचारा 
करते है। और बुर कम करने बालाकी भयभीत रखत 
६, परन्तु जब मुखियालेग स्वय निद्यकारयोंमे प्रशत होते 
है तब फिर द्वोनद्वार सतानका क्या ड़िकाना है 

भाइयों ! स्वतम्रतापूर्वक का मत करो । निद्रावस्थाक् 
सचेत द्वाकर योग्यशिक्षाक्रा प्रचार करो, ताकि दंड मिल- 
नेकी कोई आवश्यकता ही न रद्दे । क्योंकि इस पवित्र 
धर्यकी शोचनीय अवस्था हो रही हैँ | क्‍या इस जनजाति 
रूपी नौकाकों हृयस हुए देखकर हुम्दारे कठोर हृदयमें 
दयाका सचार नहीं दह्वाता? यदि द्वोता ६ तो फिर 
अन्य स्वार्थपरायणताको नाश करके आचार्य मु- 
मियोंक भागपर क्यो नहाँ चलते हा ? श्रीमिनेन्ररेवस 
प्रार्थना है कि, वे भोपालके मुखियोका समाजयुधारकी 


सदबुद्धि अधान करे । 
मोतीलाल विद्यार्थी भापाल । 





पत्रोंका सार। 
इन्दीर->श्रीसिकक्षेत्र सिद्धनरकूटजीके . निम्नलि- 
ख़त प्रबधोके लिये एक लाख शपयोंकी आवउ्यकता है 


अच्छी वात है। यदि उक्तलिश्षित जीवहत्याकी दुष्प्रथा 
'अन्द्‌ की जाबे तो परम उत्तम हो। भाशा है कि, न्‍्यायश्ील 
(राजासा० अवश्य इस ओर लक्ष्य देंगे कडोरेलाल मूभालाल 
मुडयारा-( जवलपुर ) जैनमदिर २ हैं स्थानीय 
(३ ) मदिरजीके चारोतरफ कोटका काम शुरू भाई उनका प्रबंध ठीक र्ते हैं । इन सजनोंने अमुमान 
हुआ है । दसमसहमस्न मुद्रा ध्यय करके अत्यन्त सुन्दर भौर सखप्रद 
( ४) यात्री लोगोंके ठहरनेके लिये धर्मशालाका काम ,शालाप्रह बनवाया है| परन्तु खेद दे कि, विद्यार्थियोंकी 
आरभ हआ है| 'सख्या अत्यन्प हेनिसि पाठशाहाका कार्य यथावत नहीं 
(७) नर्मदा! पानी वर पडनेसे यात्री लोगोंको बड़ी |चलता। भाई फन्हैयालालजी रतनचद्रजी सबाई सिंघई 
अध्चन होती है इस लिये बाबडी खुदबानेका काम झुरू हैं।। ( जिनके प्रयक्षसे यह शिक्षाप्रह ऐस। उत्तम बना ) का 
(६) दुखित भुखित प्रवासी लोगोंकों भोजन दिये उत्साह प्रशसनीय है । ओऔीयुल पडित शिखरचन्द्र्जी 
जानेका प्रबंध करना है । जैन, तथा श्रीयुत पड़ित बशगेपालजीणर्मी स्थानीय 
(७ ) मदिरिजीकी जमीन बावत मकुन्दराव भ्रेसीगजी | भाइयोंकी ओरसे बालकोंको शिक्षा देते हैं, मासिक व्यय 
सीलाणीवालोंके मुकहमेंमे अनुमान ५०००) खरज होगा। | ४०)के लगभग हैं। हम पन्यबाद देते हुए आशा 
विदित हो कि, २५०००) स्वीकार हो चुके है जिसकी | रखते हैं कि जिन्होंने इतना रुपया व्यय करके पाठ शलाका 
नामावाली पीछे विदित करेंगे । प्रह तियार करबाया है वे अपनी लक्ष्मीका और सदव्यव 
भूरजी सूरजमल मोदी मल्हारगज, इदौर हार कर इसे बोडिंगहौस वननेकी कृपा करेंगे यह मुकास 
बारसी--यहा तीस चालीस वर्षसे दशलाक्षिणिक म- उडेलेखट और दमोहके समीप देनिसे बोडिगहसकी 
होत्सव बडी धुमधामके साथ हुआ करता हैं. इस वर्ष भी विश्यक्ता रखता हैँ हम दानवीर सेठ माणिकचद 
प्रात समय भगवानका अभिषेक सबभाई तथा भगिनीगण दीराचदजी जे पी का ध्यान इस और आकर्षित करते 
एकत्र होकर देखते थे, पद्चात कोई लल्वार्थसृत्रजी और कोई हैं कि, वे इस कारयेके करनेमें यहाके भाइयेको उत्साहित 
ब्रतकथा पढते थे। अनेक भाई एकभुक्त करते थे और जी-|फरनेके लिये यहा पधार कर दीन बालकोपर करंपाकरे | 


(१) तीनो मदिरजीके प्रक्षाऊ और पूजन नैबेदका 


(२) जिनमदिरकी मरम्मत होमा है । 





मते वक्त घटानाद करके रोटी खाते थे सायकालकों भ-, 
गवानकी पचपूजा, ख्रोड्सकारण, दशलाक्षण, अनन्तबृत, 
सुगन्ध दश्मी, मेरू पुजा आदि करते थे, और राश्रिको 
शासत्र #वण करते थे रोशनाई और आराइश दर्शनीय थी, 
पुजाके समय बड़े + भाईजी नृत्य करते थे, दशा छाक्षाणिक | 
प्वेमे गणेशोत्साह झरू दोनेसे छोगोका जमाव अन्तलक 
नहीं रद्दता पूर्णमाके दिन नवग्रह यक्ष पुजा हुई उस 
समय एक मनुष्यके अगमे पिंशाच आ गया था किसी २ | 


तथा उपर्युक्त सिघईजी सा|० को भी उ'बेत है कि, व इस 
कार्यके करनेके देतु उत्साद्वित रहें तथा अन्य भाइयेकी 
उत्तेजना देवें । 
बाबूलाल परनागर । 

मनोहर थाना---११) पहिले और हालमे ५४) चदा 
श्रीसिसरजीके रक्षा किया गया। आजतक यहां कोई 
विद्वान या उपदेशक नहीं आया । केबल जेनमित्र और 
अनगजट माप्र ही यहा उपदेशकरूप आया करते है उन्हें 








दिन पारणे हुआ जिसमें स्वदेश शक्षरका फैछाब किया | सम्पुण भाई सलेह खुनाते और सुनते हैं । यहा माधौपुरंस 
गया था मिस्टर पागलका भी एक दिन कीर्तन हुआ एक वैष्णाव पहितजी पधारे थे, आपने सथ वैष्णव भाई- 
एक समरष्टी. |योक्ो उपंदश किया, जो राज्िकों भोजन नहूं। करता बह 
अगदलपुर- ( रायपुर ) यह नगर इन्द्रावतीनर्दौके महापातकी है। १ सूर्यफे रहते जे दो बार भोजन करता 
फिनारैपर वसा है । जनसंख्या चार हजारके छगभग हैं।, है, उसके पापका टिंकाना नहीं हैं ऐसी शास्राज्ञा हैं । तथ 
कपड़ेका पहिंनाव बहुत कम है। जगली मनुष्य बहुधा। मैन श्रमान्‌ पडित लक्ष्मीचन्दजी लष्करवालोसे प्र।थना 
पत्ते पहिनते है वतिक नांगे भी रहते है। कासे पीतलका करके अन्यमत्तके झाह्लंमें राजि भोजन निषेधका जबाब 
यहना धहुत पहिनते हैं, यहां तकाकि, फी आदर्माके यद- मगाया । श्रीमानने १३ पुराणोंके छछोक पूरे पते समेस 
नपर दस सेर तक गहनेका बोझ लद जाता है। कुवारके ' भेज भी दिये । उन्हें देखकर माधीपुर निबासी पड़ित्जा 
मईदनेमे प्रतिवर्ष दशहरेका उत्सव द्वोता हें । जिसका | बहुत बिगड़े और कहने ऊंगे कि, तुम्हें हमारे प्रथ देखनेसे 
समाचार लिखते हृदयमें वज्जाघातसा द्वोता है परन्तु क्या मतलब है । हर्ष है कि, कई निष्पक्ष ब्रेष्णम भाई- 
साहसएवंक लिखे देता हु । दशदरेके उत्सवमें कुल रिया ' योनि पढ़ितजीके विरुद्ध जिनाज्ञाकों स्वीकार किया और रात्रि 
सत वस्तर और आसपासके प्रामोके मजुध्य एकत्र होते मोजन त्याग करनेका अभिप्राय प्रगट किया । रामचद 
है जल्सा तीन दिन तक होता हैं। राजा साहिबको रधा-! बम्बई---भारतवर्षके जैनशाल्तरोंकी सूची तथार करा 
छठ करके वस्लीमें घुमाते हैं। रथमे दतेख्वरी देवीकी नेके देतु श्ुतपत्रमीके महोस्सवपर भीमानस बाबू रवकुमा- 


स्थापना भी की जाती है। इस उत्सवमे बकरा, भैंमे, इतने रजी रहीसके उद्योगसे चारवर्षके लिये ४३१ ) वार्षिक बदा 
हते जाते हैं जो लिखनेसे वाहिर हैं। जब कोई दयावाम स्वीकार हुआ या दर्ष है कि, शेंठ नाथारगजी गांधी शो- 
जैनी इन भनुष्योंसे प्रश्न करता हैं क्रि, निर्थक इतनी जी-, लापुरमे इस शुभ कार्यके सदायतार्थ चार वर्धके लिये १५०) 
वहिंसा क्यों करते हो? तब उत्तर मिलता है कि, देवीजोके वार्षिक स्वीकार कर क्षणस्थायी हव्यकों सार्थक किया है । 
प्रसन्नतार्थ, और प्राचीन पद्धति भी है । यहाके कुलीन | धन्य दे । उस दिनकी सभामें निश्चित किये हुए ६००) 


५ 





में अब थोडी ही कसर है। अम्भईके सुजनोंसे प्रार्थना हैं 
कि, इस कार्मको शीध्रही आरभ करतेगे अभ्वा प्राम्तिक 
समाके श्वाधीन करवेतें । आवक | 


प्रापिखोकार श्रीसम्मेद शिखरजी। 


भी सर्वोत्तम परमपाथन सम्मेद शिलरजीपर अप्रमाण 
हिंसा और बिप्॒फे उत्पन्न करने वाक्े विधर्मियोंके बगलके 
बनने म॑पा्वें ऐसी मनोकामना वा भक्तिसे जिन जैनी 
सजनेंने दृब्य भेजा है उसकी सूची 
ला 4 सितम्बरसे' ३० सितम्बर ०७ तक | 
२३२४४०२॥) पिछछा जमा । 
२७) पान सैरवाडा जिला मेबाड । 
१८) मास या स्थान अफ्रमट है, गत जैनसित्रका 
नोट देखिये ! 


३०) # ॥$ छ 
४३) पचोरी दुबाचन्द रूपचन्दुजी खरवाडा । 


३) पंचान पिडरा जि बिलासपुर । 


२७५) », खलेसर जि रीथा। 
१८) ,, फैंटनी जि जबलपुर । 
२२१) ,, नागपुर मा नत्थूमा नारायणसा । 
७५) ,, मार्थोन जि सागर । 
४६॥) ,, खनयांघाना जि शझासी । 
११५) ,, गुदर जि झांसा । 
५) , देखो जि झासी | 
१५) » अछरोनी ३ 
७) 9१ पूरागे १9 
७) ,, चमरेडबा हे 
श२) » मोहारी हि 
७५) ,, ननीवामोर. ,, 
९) » पिपरी हर 
४०%) + सैंढरा ५५ 
२) »9 हरा 7 
२०%) ५» बेंडी वामोर ,, 
२१) पचान नयाखेडा जि झासी। 
१० ) ४ गरेटो १ 
७) » बैरेंदुवा छ 
३) $१ कन्दारी 2 
१) » मभरदूमोद्दासा ,, 
२२७) ५ नानोता जि सद्दारनपुर । 
३०) » कभेण्डा जि सागर। 
६शकआा) + केकेंडी जि मेरठ । 
६) भाई कन्दैयालाल जाइलनमरू ताडा 
सेरठ 
२) » रीकरछाछ्तजी मुवारीपुर जि० मुजफ्फ- 
इमसर्‌ 


९१७) फ्वान पॉटन जि० जबरूपुर । 
२) कन्हैयारालजी दजारीलाल मट्टियर । 
५) शे बनी प्रसादजी, जिं० जयलछपूर 
७५००) पेवान मिरजापुर । 


करे) » ढाकोदा जि० सागर । 
२० ») ढ़ करहइल । 

२७) » सासनी जि० असीरद । 
ए४श७) + बरोद जि, मेरठ । 


2ननकक०»+५०भ०व०%५५न+ नबी भ मान ५3५७ 3५३०3 3 पमम पाननननकन पक न नमन न+ न ुनक+++++-++नननन3५++ कक कननननन कम मनन नमन नल नम न्‍ ० नम मर न रमक मम  खथ ख चरललाोा चाचा खासा ा::::::क्‍इस्‍इ::::-:< 


जैनमित्र । 


७१) ,, आवबंसी जे 

श्‌ ४) जे जोहोडी 9+ 

श्‌ १) 8 सिनोकी है 
१९० १) हि सरूदर पूर शा 

१०) पचान तोौधी जि मेरठ । 

५) 5 बरौली 9 

१८॥) »+ धनोरा की 

५१) ,, कोटीडा आगरा। 
२००) , खेक्रढा जि मेरठ | 
१००)॥ » उमरेठ », छिन्दवाड़ा । 


१) गिरघारी छालजौ सिंघई मोदेना जि. सागर 

४) पचान गुलजी, खिरई, बारी, दसरू जि 
५१) मूलचन्दजी जमीन्दार बरुबा सागर जि झांसी 
१०॥) फ्चान खेरकट जि झांसी । 


४) » फियारोी ,, 
११८॥) , अकलतरा जि बिलासपुर | 
४॥) , छपरा जि सागर । 


७) सखाराम वेणाचद मोहोल जि शोलापुर 
२०) मोतीचद बेणाचद पेनूर जि शोलापुर 
१३०) पचान सरनी जि एटा। 


१००) , ऊरेली जि राजपुताना । 
४०) ,॥ रीबाँ रियासत । 

१९६) ,, पछार जि ग्वालियर । 

३१॥) पान माढ़ा जि शोलापुर । 
९८॥) ,, सिलवानी जि भोपाल । 
१५०५) ,, भोरेना रियासत ग्वालियर । 


२३॥) दे चीधरी चिमन सिंघई मोजेपूरे विरधा नि 
झासी । 
१३०१) पत्नान पन्ना । 
४६।) पचान नेयरा जि रायपुर । 
२०) गीपालसा नागोसा वासिम जि आकोला । 
४६ ) मूलचद सथाई सिंघई केसली जि सागर 
०५७।॥७-) देहाती जैनी आजार टीकमगढ़ मा, मास्टर दर 
यावर्सिंददजी 
४०) पचान गुढा जि झासी। 


१०) +» विणाव पो चिरगाव जि झांसी 
१७) » पाठखेरा पो पछार । 

४७०) » भेलसा । 

१७७) ,, पिरथीपुर पोस्ट बरुवासागर । 
२०) ,, बरुवासागर जि झांसी । 
२७) , नामदा जि उदयपुर । 
११) +» ननोरा रि ललितपुर । 
२१) , नगला खेडी जि० मुजफ्फुरनगर | 


६३) मोहनछाछ मुझ्ाालालजी औररगाबाद | 
१५०) पचान रानौपुर जि० झांसी ! 
४) पाडित कव्रिभीचदजी छोनेगांव । 
१०) सबदरू सिंघई भीकसपुर जि० झ्ासी । 
१०) पचान शाहगढ जि० सागर । 
३७) » तारनपेथी बादा । 
३९॥८) बनारसीदासजी तथा दलीपसिंहजीकी पत्नी 
राना जि० मुजफ्फरनगर । 
६००) रा रा चम्वैया येदाकोर ( दाक्षिण ) 
२०) पचान हफेके--भोदगाब त।० 











७५७) दहीगांव जि शोख्पुर । 
६५०) पंचान बावीना जि० झांसी । 
१०९८) ,, गाल्यिकोट जि० हूंगरपुर । 
८) बाबू वेनीप्रसादजी आदि « सज्जन सुडवानसा, 
जी थाई पी 
१००) पचान हरदा। 
४5६) ,, मऊ रानीपुर | 
१०१) » उन्देरी जि० झांसी। 
१००) » राषापुर। 
५०) +» गाइपुर जि० अजमेर । 
०) सुपन्ना पागरप्पा वेदाकिहाल जि० धारवार। 
१०१) फयान सारोला जि० कौटा। 
६२) , गणेशपुर जि० जबलपुर । 
५०) ,, छतरपुर जि० झांसी । 
१०) लाला नेमदासजी मंगलसेनजी शिमछा। 
७००) पचान भोपाल । 


२७) ,, करेली जि० नरमिंहपुर। 
६०) +» लछेखनादौन 
२०) , नंवगज ( बुदेलखण्ड ) 


५) धरमचद फुलचदजी इडपुर जि० पूना। 
२४॥) हेमराज मगाप्रसाद झासी। 
११॥८) पच्रान सोजना जि० झासी। 
७५३) , डीग रियासत भरतपुर। 
२३) उदयचन्दजी चपालाल चन्देरी जि० झांसी। 
१०) प्चान सावलवाड़ी युधगाव जि० सितारा। 
९) हरलालसा शीतलसा पोरवार मलकापुर जि० 
बुलाढना ॥ 
२५) पचान भणादा पो खेरचाशा जि० भेवार । 
३२) ,, गभोर जि० दिल्ी। 
१७५५) 9 देवबन्द जि० सहारनपुर। 
२६॥) ,, यरगी जि० जबलपुर। 
५) हजारीछालजी केदारीछाल नरसिंहपुर कन्देली। 
५) छालचन्दजी 
३१०) शेठ बिरजलाल चन्द्रभात ललितपुर । 
३५००) पचान एटा । 
१८) ७ छेुई खदान रियासत मा सम्पा जैन 
गजद । 
७) रिखब कृष्णाजी दयीपुर मि० अमरायती मा. 
सम्पा जैन गजट। 


ल्कजाण 


३२४२७)॥ कुलयोग। 
भूल संशोधन--गताककी आपिस्वीकारमे परवान 
शांसीके ५२७) छदें हैं सो ५२७) समझना चाहिये । 
प्रार्थी>-- 
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साणिकचन्द हीराचन्द जे 


पो गिरगांव सम्धई। पी मद्दामत्नी तीर्थक्षेत्र करेरी। 


ता २३-१०-०७ 


कार्योकषय-हीराबाग | 





समाचार । 
लाइनू- ( मारवाद ) भाई धनसुखदास मैरोंदानजी 
श्रावफ लिखते हैं कि, भाद्षपदमें यदां इस प्रकार तपस्या 
हुई उपयास ५३८, बेला ६२, तेस्म ४२, चोला १७, 


सौसर जि« [पंयोल्य ११, तथा भ्रीयुत ह्ामीरामजीकी थाई क्ृद्वीजीमे 


हिन्दवार्श | दसलऊक्षणके दिनोंमें १० दिन पर्यन्त और उनकी पत्नौई 


हा हट ेु 
१० 








जैबपिय । 
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जीने आहार जरूादिका त्याग करके धर्म सेचन किया |शिक्षाके लिये अ्लतिवर्ष ७८५२५००० और हिन्दुस्थालमें [छाड ( एक जातिका सिशरवर्मि ) जो कि, बहार मि- 


इसके अतिरिक्त दो द्ियोने ८ दिन तक आद्वारका त्याग 
किया | इन दिलोंमे तेरद द्वीपफा सडक माडा था इससे 
अधिक आनंद रहा देवाधिदेवकी कृपासे यहाँपर प्रति- 
दिन घमेकी उच्चति होती जाती है । 

अम्बहूटा ( सहारनपुर )-भाई मनसबरायजी छिखते 
है कि, यहा अनुमान एक वर्षसे कन्याहशाला जारी है। 
२४, २५ कन्याए पढ़ती हैं, भादी सुदी १३ को परीक्षा 
ली गई, परिणाम अच्छा रहा | पचायतीकी ओरसे पुस्तकें 
स्याही, कलम, और मिठाई वितरण की गई अपूर्व आ- 
नन्‍्द रहा। आशा है कि, शाल्ाका काम निर्विघ्रतास चलता 
रहा तो स्वल्प कालमें ही कन्याए खूब होशयार हो जावेगी 

सकोट ( एटा )-भाई बनारसीदासजी विद्यार्थी 
लिखते हैं कि, भादों बदी १७४ से खुदी २ तक समोसरन 
पाठ अत्यानन्दके साथ हुआ दो सभाए भी हुई। कई 
भाइयेने शालत्र श्रवण करने तथा स्वाभ्याय करनेके नियम 
लिये। तथा धर्म, बुद्धि और बछको नह करनेवाला नि 
देशी शक्व रका श्याम बदन किया गया । 

वद्धचाहा- भाई भीकसा रखड्ढसाजी लिखते हैं यहांके 
भाई बड़े वर्मात्मा हैं श्री सम्मेद शिखरजीके बारेमें ५०१), 
चन्दा किया है। यहा दो बरससे जन पाठशाला थी परन्तु 
अब बन्द हो गई है। आशा है कि, घमस्नेही जैनी भाई 
पुन उद्योग करेंगे । 

इंडर--से माणिकभाईजी लिखंते हैं कि, यहा दशल 
क्षणी पर्ष भऊे प्रकार हुआ अहमदाबाद बोर्डिंग 
स्कूलफे मास्टर माणिकलालजीके शुभागमनसे धमकी 
प्रभावना अच्छी रीतिसे हुई | कई भाइयेंने राज्ि- 
भोजन और अष्टर्मी चतुदशीके दिन हरित त्याग कर 
नेका नियम लिया । भादवा सुदी चलुदेशीकि दिन तक 
पूजन होता था, सो अब कार्लिक झुक्का पूर्णणा तक होनेका 
प्रवध तानें। दिगम्बरीय मदिरोसे हुआ । 

आलन्द--दीराचदजी कोठारी लिखते दे कि, यहा 
पर भ्रीमती केशरबाईन जो मासोपबास करनेका श्रण, 
किया था सो अहंत क्रपासे निर्विन्न समाप्त हुआ।। भाद्गपद 
शुक्करा पलभीसे चतुदेश। तक बड़ी धूम धाम हुआ ' 
करती थी पचमेर और अनन्त चौदसका पूजन बहुतही, 
आनन्दके स।थ हुआ तस्वाथका अर्थ प्रतिदिन एक अ- 
ध्यायका हुआ करता था। अद्याय १, २, ३ <, ५, ५ 
का दादा घाबगोंडा शात्रीजीने, अध्याय छटवें का हीरा 

चन्द्र सखाराम कोठारीजीने, अध्याय सानर्वेका माणिक | 

चन्द मोतीचदर्जीन और अध्याय आठवेंका अर्थ रावर्जी स- 





खारामजी दोसी शोलापुरने किया। भद्गपद शुक्क तृयादर्शाको 


३०३००००० रुपया व्यय किये जाते हैं । 


भ्यात्वीया उसने समस्त मिथ्याधर्म क्रशकर बितकर्मको 


ग्वाटीसालामें एक प्रकारकी मकिव्नयां दें अगौकार किया और रोहणी श्तभी श्रहण किया राज्ि 


चार पाखें होती हैं वे दो आख्रोंका उपयेगग पानीके पृ- 
दार्य देखनेमे करती हैं. और दोसे प्रृष्वीतलके पदार्थ दे- 
खती हैं । 

श्यामनरेसकी सतान संख्या १०० हैं 

फ्रांसकी नाटक मडलियां अपनी प्राप्तिका दशमांश द्रव्य 
भ्रमीथ देती हैं बह रफम प्रतिवर्ष ३००००० पौड द्वोती 
ह्ठै। 

रा० रा० बालगगाधघर तिलक और गोखले आदि 
सज्यनोंने पूनामें मद्यपान निषेघक मेडछी स्थापित की है। 


हमारा भाग्योदय 
( मानोत जिलापवेणी ) 

हे है कि यहांपर श्री श्री क्री ११८ श्रीयुत ग्रह- 
स्थागी जिनसेवी पाश्वैसागरजी ब्रद्मचारीका शुभागमन 
हुआ । आषाठ शुक्ल अष्टमीको आपके चातुर्मासकी 
यथाविधिस्थापना क्री गई। आपके उपदेशके प्रारभमें 
मनुष्य भवकी दुलेभता श्रवण कर सर्व भाइयोने चार 
महीना शाश्र खुननेका नियम लिया उपटेशके कफ्रममें ज्ञा 
नाणंव ब्रमपरीक्षा प्रथ रक्‍्खे गये | थोडेही दिनेमे धर्म 
परीक्षा पूर्ण हानेके समय अनेक भाइयेंनि वा ऊ्री समूहने 
अनेक ब्रत नियम लिये । 

भादपदमे प्रात कालके ६ बजेस ९ बजेतक पूजना 
नतर षोड्सकारण भावनाका व्याख्यान और स्वासिका 
तिकेयानुप्रेक्षाका उपदेगादि महीना पर्यत होता रहा। 
भा० ब० १ को प्रथम उश॑नविर्शद्ध भावनाके व्याम्य्यानसे 
हेम सब लोग जो श्रावक्र कहलाते थे और चहदी 
मुरीआदि कुदेबोकी धरमें स्थापना करके पूजते ये 
से उसईी दिनसे सम्पूर्ण मडलीने कुदेवोका तो तर्पण ही 
कर दिया। इसी प्रकार ३ री भावना ( गीलबते 
स्वनतिचार ) के व्याख्यानसे बहुतसे भाइयोंने १ महीनेका 
स्वृन्नी त्याग भी किया और इस जाति ( जैसवाल वा सैत 
वाल ) में जा “पुनर्थिवाहू ” द्वोता या उसका भी कई 
भाइयोंन त्याग किया-और «४ थी भावना ( अभीक्षण- 
ज्ञानोपयोग ) के व्यास्यानसे भी (सतोबा, बाव्गरामजी, 
यादवजी, लहानापा माणिकचदर्जी पडेकर, भाऊराव, 
दगड्ूरामजी, वर्धमानजी, बाव्यराम परमणकर, दाजीबाबे[- 
गार इत्यादि) कई साइयोने आजन्मपर्यत स्वाध्ययका नियम 
लिया महीने मरक्ेे व्याद्यानानुआार समत्व भाइयोने 


रावजी नानचदर्जी शोलापुरके अध्यक्षन्वमे सभा हुई न्‍ (और भी ब्रत नियम लिये जो लेख बढ जानेके भयसे नहीं लिखे 
स्थापित होनिक! कारण बतलाया गया। नियमोंके फार्स गये और रात्रिको पूजनका अचार था सो भौयद किया गया। 
वितरण किये गये । अध्यक्ष महोदयने लाइफ भेम्बर होना |अतसें क्षमावनीके दिन दिग्पालादि देवबताओंके निितस 
ओऔर माणिकचद मे।तीचन्दजीन सभाके सहायतार्थ १०१) बलिदान कुष्माडकल ( काटकर और सिंदर डालकर जी- 
€ देना स्वीकार किया | इसके सिवाय ओर कई महाश- | वदानका सकलल्‍्प करके ) का बलिदान किया जाता था सो 
गोने भी सभासद और लाइफ मेम्बर होना स्वकार किया | भी बंद किया गया हाय ! नाक किस दुरात्मानें अहिंसा 
है। जख़यात्राके समारोहके समय वादर गावकी मबलीके | घर्मपर काछिमा लगाई. अश्विन कृष्ण १ को रध याआका 
भी अमबुमान १०४ भाई उपाध्थित थे समारम्भ बडे समारोहके साथ राजमार्ग होकर गीत नृत्य 

जापानमें ४-४ ये एक ओर हिन्दुस्थानमें ५-५ गांव | बाविन्नादि परजन फुरजन संग्र छोग जयजयकार सहद्दित 
डे एक पाठशारा है | फामानममें प्रति सेकृडा ९८ लड़के कमदेवाधिदेव॒को जिनागारमें सिंहासानातूढ किये गये। 
प्रीर ६५ लडकियां पाठझपकाकी, शाती हैं परन्तु भारत-|अन्‍्तमें बढ़े आनदके साथ आरती उत्तारनकर दर्षके साथ 
घंमें यह सख्या १९, और १ ६ह। जापानमें लौकिक |सभा विसर्जन हुई हपे है कि, “ कुन्डलीफ आपा”” 


भोजमस, 2» अर खमछझजाअ२ु, आदिकश्वाण: किया, 
और जिनेदर्श नियम लिया-भम्य है | 
निषेदक 
खंतेबाददातोडे जैन 
सावधान । 


सना है कि, सालवाप्रान्तककी तरफ राजमल 
नामका कोई उपदेशके पयेटन करता है. और अप- 
नेकीो पण्डित लक्ष्मीचन्द्णी लश्करका शिष्य बत- 
लाता है, उक्त पण्डितर्जीके पूछनेसे माहुम हुवा कि 
उनका कोई शिष्य उपदेशकी नहीं करता है, एक 
राजमल नामका किंचित्‌ पढ़ाया हुवा व्यक्ति है. जो 
खण्डेलवाल है और झालरापाटनमें रहता है। अत 
एवं जैनी भाहयोंकों स्चना दी जाती है कि, राज- 
मल उपदेशकका विश्वास करके कोई उन्हें शिखरजी 
आदिका चन्दा न दें, किंतु जो चन्दा करें वह यहा 
भज देवें-दिगम्भर जेन महात्मा और बम्ई वा 
मालवा प्रान्तिकसभाकी ओरसे कोई राममलजी 
उपदेशक नियत नहीं है । 
माणिकचन्द हीराचन्द, जे. पीं 
महामत्री तीर्थक्षत्र कमटी 


जाहिरात | 

तीर्थोंके निकटर्वर्ती ग्रामेमें वा अन्यान्य स्था- 
नामें जहा श्री जिनमन्दिकि छायक केसर, चैदन, 
अगलोना ( प्रक्षाण करनेके वब्ध्र ) नहीं मिलते हों 
वहाके जैनी भाई हमारे यहासे ममलेवें, बिना 
मुल्य भेज दिये जवेंगें । मुकाम-तालुका-पोष्ट 
निला साफ २ लिखकर भेजना चाहिये । 
न महक ) माणकर्थयद्‌ पानाचन्द जोहरी 


होनहार ग्राहकगण.- 

जैनमित्रका ८ वा वर्ष पण होगया को २ 
महाशय नवीन ग्राहक बनना चाहते हों वे कृपाकर 
अपना नाम धाम प्रा पता लिखकर भेजनेकी कृपा 
करें अथवा वी. पी. भेजनकी आत्ञा भेत्रें, वर्षके 
आरंभस ग्राहक हो नमिले हिसाब किंताबमें अच्छा 
सुमीता रहता है. िट्टीमें नये आहइक यह शब्द 
अवश्य लिख देना, 

मैनेजर: 


न ३४०, जोहरी बजार 






दुर्भेछता और कशताकी दूर करने और शारी 
रमें बंका सब्र एम शरीरकी हृष्ट पृष्ट करनेमें 
महर्षिसेवित च्यवमप्राशकी भांति दूसरी औषधि 
इंनाद नहीं हुई यह महात्मा चरकने लिखा हैं--- 


यह प्रत्यक्ष फलप्रद है। 
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'समललपअपनन नमन मनन न++ सका सका न+मा न पवन नम नल न न मल थम 
ख्््््््च्च्प््प अमर क भव 


| कर तयार हो गया. कोष बढ़े बढ़े विद्वानों-| चाहते हो, तो इस “पृस्तकको ९ अवश्य ख़रीदो । 
_की मण्डली द्वारा ९ 'वर्षके निरम्तर उद्योग्से तैयार इसमें नियमानुसार पृत्री नीतिशिक्षाका 


हुआ है ऐसा उत्तम कोष आजतक नहीं बना और [ठपदेश किया गया है। मा, बाप, भाई, बहन, वगड 
न आगेक्ो आशा है| यह बी० ए० पाप्त मास्टर परोसन, सास, श्वदार, ननद इत्यादि किसके साथ 
है. ३) रुपया में उम्र भरके लिये नौकर होता है ।कैंसे व्यवहार करना चाहिये और पतिकी कितनी 


हिन्दी, उदे, प्राकृत, सैस्क्ृत, अरबी, फारसी, 
इत्यादि शब्दों के मायने पछोंगे, तो पहले हिंदी में 


महीषतरि मढे गौ भर बीमार शरीरमें सेवमीय क्‍ताविगा फिर अंमरेजीमें समझावेगा | वकील, 
है, इसके सेवन करनेसे खांसी, यक्ष्मा, शिगड़ा, मुख्तार, पाण्डित, मास्टर, प्रन्वकार, केखक आदि भोग सकती है। मुल्य ।“) 
हुआ नुकाम, ज्वर भंग और अनेक प्रकारके वीर्य- सबका सहायक है । हिन्दीहिनैषी भूतपन छोटे। नीचे लिखी पृस्तकोंकी |पिफि दश २ के करीब 


गत रोग आराम होते हैं। 
नियमसे कुछ दिम “ च्यवन प्राश ” सेवन 
करनेसे क्षघावाद्धि, देहपृष्टि और इन्द्रिय सामथ्ये 
जमती है । जवानीके अत्याचारोंके कारण मिनका 
स्वास्थ्यभग घात॒ क्षीण और शरीर नॉर्णि शीर्ण हो 
गया है उनके हकमें व्यवनप्राश अमोघ महीषधि 
है। वह प्रथम दर्जेकी स्तम्भक, धातुपौष्टिक एवं 
कामोद्दीपक है । । 
दिमाग अथोत्‌ भजकी निव्बंलनाको जो अधिक 
विषय भोग, शरात्र आदि पीने और नियादह पढने 
पढानेकी मेहनत तथा बिकाछुत आदि दिमागी काम, 
करनेस हो जाती है इसके सेकनसे रफे हो नाती' 
है और बच्चे इसको खाकर मेघावी और हृष्टपुष्ट 
होते हैं । यह खानेमें स्वादिष्ट है और इसका गुण, 
निरम्थायी है । 
आयुर्वेद्‌--शाखमें कहा गया है कि, पर्वका- 
लमे इस महोषथिका सेवन कर वृद्ध ज्यवन ऋषि 
जबान हो गये थे जिन लोगेंने काइलीवरआयल | 
वगैरा विलायती घम्मनाशक, घृणित दृवाओंके 
सेवनसे कुछ राभ नहीं पाया हो वे छोग इस 
प्रत्यक्ष फछदाता विशुद्ध च्यवनप्राशको एकवार' 
भवन कर इसकी उपकारिता शक्ति देखैं | एक प्राव' 
स्यवनप्रकाशका मृहय २) रु० और एक सेर, 
इकट्ठा लेनेसे ६) रु० । 
अनेकप्रकारकी गुण दायक औषाधियोंका सूची, 
पत्र अवश्य मंगा कर दालिये 
मिलनेका पता-बैद्यवर पं० सर्य्यप्रसाद 





शर्ममा आ्र्वदभातंड (आ० य० के सम्य, 
मेरठ पिटी. 


(जानते हैं । इसमें वीसवीं सदीका चित्र इनलाह- 


लाट मेकडानल बहादुर तथा रीवानरेश और टेक्स्ट बुक 
कमेटी पजाबने भी इसको पसन्द किया है और 
बहुतसे स्कृलके इन्स्पेक्टर एवं मास्टरोंने इसे 
खर्रादा है । यून्सलेशन ( हिन्दीसे अंग्रेजी और 
अंग्रजीसि हिन्दी ) करनेवाकेके बडे कामका है ।' 





सेवा शुभ्रषा करनेसे ख्री सती, साध्वी और पीत- 
ब्रता कहा सकती है। पतिब्रता चर्मका अखण्ड 
पुण्य सश्यय करके क्योंकर दोनों छोकका सुख 


प्रतिया बाकी है । अतण्व विशेष शीघ्रतासे आर 
भोजेये । 


व्यंजनप्रकार मृ० #) 
प्राय मनुप्येकी भोमनके ही ठीक मे बननेसे 


8 ७ चुकी 


अतएव स्कूल्के विशार्थी हिन्दी अग्रेजीमें योग्यता |अनेक प्रकारके रोगेंमें फसकर कष्ट उठाना 


प्राप्त करनेके अमिराषी एवं अध्यापक ( मास्टर )। 
इसे खरीदने से न चकें । 


सोदामिनी ! सोदामिनी !! 
सोदामिनी !!! 
नवन्यास | उपन्यास !! हरान्यास |! 
* भारतेन्दु ” के भूतपर्वश्नम्पादक श्री राधाचरण 
गोस्वामी / वि० वा० म्यू० क० औ० मे०) की 
रूलित लेखनीसे लिखित प्रेम की छटा । रस की 
छठ || ११ अर्की में वटा ! ! 


अभी बंड आवतात्र और हावमाव से छपा है. 
जिस पर लक्ष्मकी कृपा है, उसीसे --) दाम )॥ 
डाक महम्लू पाकर झगडा रफा और हिसाब सफा 
है, घड़ी भर दिछ हूमाना नफा है, क्‍या इससे 
कोई खफा है? पुस्तकें कम ! विक्रीका बाजार सर- 


गर्म, सौदा नमे । और इसके ममको रमिक लोगही | 


पड़ता है | इस पुस्तक इन्हीं परम आवश्यक 
बातेंका उलछेख है। साधारण दाल्रोटीस लेकर 
लड्डू जलेबी, इमरती, वाल्॒शाही इत्यादि ओर 
सब॒प्रकारके नमकीन पदार्थ आदि २ कई 
प्रकारसे लिखे गय हैं. पुस्तक विशेष कृामदायक 
सचित्र और खरीद कर देखने योग्य है 


राजकुमार उपन्यास मू० “) 

यह रोचक उपन्यास एक बंगालकी शिक्षित 
महिलाने हिखा है और रोचक एवं खरीदनेके 
लायक है । 

अशर्फियाकी थेरी सिर्फ ।) में देते हैं। अंग्रेजी 
सीखनकी कल मु० “)॥ 

नागरी जाननेवाला खुद अंग्रेजी ओलना और 
समझना सीख नाता है । 


नागरीके दफ्तर मृ० |) 





'हैगीका चरित्र, सथा मित्र, सोदामिनीकी पविन्न 


२ अवसर पर दिखरछाये गये हैं । उपन्यास क्‍या 





५) रुपये का मास ३) रुपये में 


गोरीनागरी कोष 


५५७० पृष्ठ छऊगभम पांच हजार शब्द । 


जी नहीं मानता । 


बाकाबोधिनी--यदि गृहस्थफोे स्वगंधाम 
बनाना लाहते हो और अपनी ख्ियों तथा पुश्नमं 


निसकी पथ वर्षसे धूम पड़रही थी वह अब धुओं एवं पुश्नियों को उच्च कोठिकी क्री शिक्षा देना 


इसमें नागरीमें रहननामा पैनामा तमस्सुक्त 
आदि सब प्रकारके रानकीय व ओर व्यावहारिक 


च्रीति घनह्याभमकी विधविन्र रीति, प्रेमकी अकाट्य काये डिले हैं हम प्रत्येक मनुष्यको अपने 
नीति, गुरुणनोंकी भयानक मीति, सबके सीत अपने भरी रखनी चाहिये । 


सचना--फीस मरमीआडेर खरीदारोंको जुदा 


नाटक है, चेहक है तमाशा है। पूरा देखे विनादिना होगा और पत्न भेजते समय मैनमिश्रका हवाछा 


अवश्य दी। 
मिलनेका पत्ता- 
'मनेजर सारस्वत कम्पनी, 
मेरठ सिटी. 


श्र 





शुरसो 








! शुरमा ! ! शुरमा ! ! ! 


कीला शुरसा में १ यह छुरमा दमेशद नेत्रोमें 
ऋंगानेसे सच शेन हा ऑज़ोको मर्मी/सष्ट करके ज्योतिको 


बढ़ाता है शल्य आधे तोकेडी शीक्षी ॥) 

काला झुरमा में ६ इस शुरमेको प्रात काल ओर 
सोते समय लगाते रहनेसे नेत्रीके सब रोग शीघ्रद्दी नष्ट हो 
बाते हैं. यह शुरमा बहुत बढिया और ठेडा है. इस धर- 
भैकी भोपालठ्पश मके तइखीलदार साहब धुूरूचंदरजी परशार 
प्राय ८ बं्षसे लुभाते हैं इन्होंने अपने अनेक हितैषी उह 
देदारोंकों इस छारमेंठ भक्त बनाये है उनके प्रशसा पत्र 
हमारे पास है हम उन्हें न छपाकर इतना हा कहने है 
कि १ क्षीसी मंग्राकर अवस्य ही आजमा लेये। मृल्य 
भआाषे तोलोकी झाशाका १ ) 

सफेद झुरमा न ४ इस शुरमको सबेरे तथा सामकों 
४ बजे लगाकर ५ मिनिटके बाद न २ का ठडा शुरमा 
लेंगाया जाबे तो प्वद, नजला, हृश्मिन्दता, रतादा आदि 
नेत्रंके समस्त रोग नष्ट द्वो जाते हैं । असली मधुसे ( सह 
इसे ) सलाह भिजोकर अथवा शुरमेका मधुमे मिलाकर 
सलाईसे लगाया जावे तो एक वर्षतकका फूला भी फ्राय 
कट जाता है परतु शददद असली न होगा भर उसमें 
खांडकी चासनी बगरह मिलो द्ोगी ता उल्टा मुकसान 
कौैगा । मूल्य डेड मासेकी शीशीका १ ) 

* सररू सुरमा ( अर्क ) श्र ९ मूल्य ॥) बृद्धा व 
विधषा ज्यों लिये है ।, तथा दुखता भ,ई हुई आखाक 
हिये ती यद्द रामकझण है तीन चार दिन तक दिनरातम 
४ यार छगामैसे चु्वती भाई हुई आखॉक। आराम कर 
देता है। एक २ सीसी सब गृदस्थोकों अपने घरमें रखना 
चाहिये । 


पता--पञ्माखाल जैन मुम्थई. ने ४ 
भाषापूजासंग्रह । 

इस प्रन्थसे पहले संस्कृत भाषा नित्वनियमपृजाके (जो 

अछग भी पांच आआनेमें मिलती है) सिवाय भाषा देवपूजा, 


) 








अ विभयमें इतवेसे हा। समस्त आममिये कि, खास 
कविवर इन्द्रावनजीके दायकी लिखौ हुई प्रथम पुस्तफपरसे 
जो हमें काशीमें उन्होंके भडारसे प्राप्त हुई थी, इसे छपवाया 
है | कागज पुष्ठ और छपाई निर्भयसासरकी है। इसमें 
भी प्रत्येक अक्षक्षम जगह १ आंवडी ओर प्रत्येक पर्दम 
36 आदि इुद्ध मत्र लगाये गये है, जिससे पूजा करने 
वालोंकी यथे'्ट फलकी प्राप्ति हो। ऐसा करनेसे यह प्रन्ध 
पहल जआकारसे बड़ा हो गया है। इसकी उत्तमंताके 





यह भा बड़ा छुद्रतासे छपा है । 


, _*» जैनपदसंग्रह प्रथमभाग । 


कविवर देलतरामजीकफे पर्दोकी प्रशंसा करतेकी जरूरत 
। नहीं है । सयही बाल शोपाल उनके भजन्तोंके प्यास रहते 
' हैं । उसके एक है। पदके पाठसे चित्र सब दुख भूख्कर 
| आनन्दसागरमें गोते लमहने लगता है। प्रत्येक जैर्मी+ घरमें 
' यह पुस्तक रहना चाहिये पदलाबार दौलतघिलासके 
| नाभसे हमने यह संग्रह छन्‍्ताया था, जो कि हार्थोहाथ 
उठ भथा । अबकी बार छहकढाला निकालकर जैनपदस- 


। प्रहके नामसे निणेयसागरके जशस्प्रस्िंद्ध सुदर टाइप छप- 


वाया हैं । मूल्य भी पहलेकी भपेक्षा कम अर्थात्‌ सिर्फ 
| छह आने रकक्‍स्वा है। अबकी बार प्रत्येक कान शब्दपर 
(शिपणी दी गई है और बहुतस नवीनपद भी सप्रह 
|| 

। | 


| तच्तार्थसत्रकी बाल्वोधिनी 
भाषाटीका । 


तत्त्वाय॑मृत्र हम लोगोंका परम पूज्प और मान्य प्रन्ध 
'है। इसे प्रत्यक्ष जेनी पढ़ना पठाना अपना परम धर्म सम 
झते है । इसके एकब।रके पाठ माम्रस एक उपवासका फल 
होता है। यह ग्रन्थ जैसा उपयोगा है और जैन बर्मके 


| 
| 
! 


मे रहते औ साहयेंके उक्तकरके लिये तकार करामा है। 


साम्हन १) मूल्य कुछ चीज नहीं है । पेथी साइजमें' 


सरसस्‍्वत। पूजा, युरुपूना, अकृत्रिम चेल्यालयाकी पूजा, सिद्ध | पदार्थोक। भट्ट समुद्र जिस प्रकार इसमें भरकर गागरम 
अक्रपुणआ,  पमेरपूजा, न्दीज्वरपुजा, सालद्ृकारणपृता 'सागरक) कह्ावत सिद्ध की गई है, उसके कहनेकी जरूरत 
दशलक्षणबर्मपृजा, रत्नन्रयपूजा, निवाणक्षत्रपूजा, वृन्दा-' नद्दा है | इसकी भ्रशसा प्रगट करनेके छिये इस प्रथपर जो 
बनकृत समुश्यपूजा, रामचन्द्रकृत समुबयपूजा, चन्द्रप्रभ (अनेक टकाये बनाई गई है, बे बस है। परन्तु खेद है 
पूजा, शातिजिनपूजा, पार्श्वनायपूजा, और महावीरपूजाका कि अभीसक इसकी काई ऐसी टीका छपकर प्रकाशित नहीं 
सप्रद्द हैं। इसके सिवाय एक अपूर्व ग्रन्थ जिसका विसीने हुई, जा पढनेवाले विदार्थियोंकी समझमें सहजमें ही आ सके। 
कर्भा नाम न सुना होगा, इसके सा लगाया हैं। यह ।|अभीतक, जा टीकायें छपी है. वे विशेष ज्ञानियोद्धि समझ्नने 
प्रन्थ कबिवर हरिचम्धकृत पचकल्याणमद्वामहस्मव ६ । 
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% मरामरस्तोत । 
अम्वय, दिल्‍दी अर्थ आदार्थ और कविवर 
भाई जायूरम अेमी कृत नवीन साथा 
पद्माजुबाद सहित । 

इसमें रत्नफरडके समान पद़िसे प्रत्येक श्छोंकका अ- 
स्वयध्नुमत पदार्य लिखकर फिर प्रस्तेकका भाषा छिखा 
है । पश्चात रिग्रीतिका और यरेल कन्दमें उसको सुन्दर 
कविता बनाई गई है, जिससे मूलका काई मी भाग नहीं 
छोडा है । टिप्पणीमें अजेक प्रतिधीसे इकंदे करके फाठान्तर 
ओ कठिन श्दोंके भर्ध दिये हैं | भीमानकु मद्दाराजका 
बरिन्न भी दिया गया हैं। अभी तक ऐसी काई भी टीका 
'नहीं छत । पाठशालाओंके ब्िद्यार्थियोके लिये यह बढ़े 
क्रामकी चीज हैं। मूल्य माञ्र ।) रक्खा है। 


जैनबालबोधक द्वितीयभाग । 

, विवाली तक कमती सृस्य सिर्फ छह आना । 

जिसकी लोगोंको कर्षोसे चाह थी। जैनपाठशालाओँकि 
अध्यपकोने जिसके विषयमे छिख लिखकर हमको तग कर 
डाका, वह जैनबालबोधकका दूसरा भाग तैयार हो गया । 
इसमे श्रीभद्टाकलक, समन्तभद्र, मौतमगणधर, राजा अ्रणि 
कादि बड़े २ पुरुषोंके चरित्र, मम्यर्द शनादि तत््य विषय, 
(वाली होलीकी तथा नीतिकी कथा आदिके उस्तम २ 
पाठ दिये गये हैं । प्रत्येक जैमी कालककोा तो यह पुस्तक 
पढ़ाना ही चाहिये, किन्तु प्रीढ़ पुरुषोंको भी इसके पढनेसे 
लाभ होगा । निर्णयसागरकी सुन्दर छपाई देखने मोग्य है । 


. भृपरजेनशतक । 
सबके कंठ करने योग्य अतिदशय सरक्त और 
हृदयद्रावक कविता मधरशतक सरीखी वृस्सरी 
नहीं है। यह भूषरदासजीकी भम्पर्ण कविताका 
चुना हुआ एक सार है । इतने सस्ने मल्‍्यम यह 
कमी नहीं बिका । निणयसागरमें टिप्पणी सहित छपा 
है । मंगामेमें शीक्रता कीजिये । म्रस्य ढाई आने । 


अलंकार चिन्तामणि | 


। अभी तक यहद्द प्रन्य स्यधा छप्त था । झोलापुरके छठ 
सखारामजीने इसका जीर्णोद्धार कराया है | जैनियोंका यह 
सबसे पहुछा अलकारह्षा प्र्ध प्रकाशित हुआ है । जैन 
साहित्यसायर कितवा तिस्तीण हैं, यह इस ग्रन्धक देखे 
बिना नहां जाना जा सकता | सैकड़ों अश्रुतपूर्व आचीन 








| 
॥ 





योग्य है, बालकोंके किये जिस ऋमसे हानी ऋहिये, उस ' भन्‍थीके इसमें उदाहरण दिये हैं। सस्क्ृत साहित्य प्रेमि- 


नानाप्रकारके छंदोमें गमके और अलुप्रास मिलाकर 
भगवानक पांचों कल्याणका इसमे बडी उत्तमतासे वन 
किया है। यमक पमिर्ानेमें इन्हान काषिवर ढम्दावनजीका 
भी नम्बर के लिया है । इस युस्तकम प्रत्येक मत्र आह्वा- 
नन स्थापनादि तथा आचली टेक आदि सब जगह छुद्धता 
पूवेक लिखी गई है । भश्कोंम जल सुगध आदि अशेक 
पदमें सब जगह आचर्छी लगाई गई है, जिसमें पत्र 
कौटनेका वास्थार कष्ट न उठाना पड़े । पोथी साइजमें पुष्ट 


कारजोंपर बड़े अक्षरोमें ऐसी सुन्दरतासे यद्द ग्रन्थ तयार | टीकाओंके पढनेमें 


क्रमसे नहां है। इस अभावकी पूर्तिके लिये हमने यह 
भाषाटीका तथार की है। यह टीका दशालक्षणोंके दश 





भी इससे सूत्रोंछा अर्थ बांचकर समझा सकते है । रत्नक- 
रडके समान इसमें भरी पद पदका अथे किया गया है। 
और विशेष बातें भावाथे तथा टीकामें लिखी गयी है। 
इसको एक बार पढ़ लेमेसे फिर सर्वार्थसिद्धि आदि बडी 
गति हो जायेगी। यह टीका विद्यार्थि- 


दिनमें बाचमेके लिये भी कड़े कामकी है। साधारण भाई' 


'योकी यह ग्रन्थ अबइय देखना आादिये । मुख्य ॥।) 


ओर भी 


बम्बई, कोल्हापुर, तजौर आदि स्थानोंकी छपी हुई घभ् 
प्रकारक्ी जैन पुस्तक हमारे यद्वां मिलती हैं। सूचीपन्र 
मगाइये । 

बड़े साइजफे काडे | 
|. मौटे दुरगे---सबा रुपया हजार। एक रुगके इकहरे 
, एक रुपया हजार डांक खच जुदा । फुटकर ऊेनेवालोंकी अ 


हुआ है कि, आप दशन करते हो प्रसन्न हो जावेंगे। मूल्य | योंके बडे ही कामकी दै। इसे विना गुरुके पदकर बिद्यार्थी हाई आना कौर दो आना सैंकडा | थोड़े काई मंगानिवालोकी 
मात्र १) है। अक्लेक सन्दिस्में यह पोथी रखनी चाहिये । [बडी सुगमतासे परीक्षा दे सकता है। जद्ठातक बना है, 


कविदवृन्दावनकंतचे।वीसीपाठ । 


यदू अन्य कई बार छपके विक गया, परन्तु एक भी | कामरेंके प्रबंधकर्ताओंको कमूनेफे लिये इसफी एक एक।_ 


प्रत्येक पदार्थके लक्षण व स्वरूप इसमें संक्षेपतासे लिखे 
मथे हैं। मृल्य मात्र १९ आते रक्‍खा गया है। चाड्शा- 


बार शुद्ध नहीं छपा। छपानेयारोंने इसकी अवश्यक्त प्रति जरूर मगानी चाहिये। 


टिकट मय डाकशस्क्कफे पहले ही मेज देगा चाहिये । पोछेज 
अनुमान बारह आना हजार छूगता है । 


पशन्नालाल जैन-+गेरगांव-बम्बहे | 


४ कमौटक प्रेस अम्दई । 








